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भूमिका। 


उस सच्चिदानन्द करुणावरुणालय आनन्दकन्द जनचन्दके चारुचररणोमे वार प्रणाम है कि, जिसकी कृपाकोरते मूक वाचार ओर पशुगण पदरतोपर आरोहण कंर 
जाते है । यह्‌ उसहीकी मदिमाका विकास है कि, आजकल संपूणे मारतवषेमे संस्कृत षियाके प्रचारकी ध्वनि प्रतिष्वनित होकर सनातन धमोवलम्बर्योको प्रादित कररही है । 

इस भारतवैमे बेदाथंको केकर प्रतिद्रापर युगके अन्तम मगवान्‌ श्रीवेदव्या्जी पुरार्णोका विभाग करते है, दे अहाषुराण आदि अष्टादश पुराण टै, जिनमे सगे 
प्रतिषे, वशा, मन्वन्तर, वंदानुचरित, यह पाच विषय होते है । इनही पांच विषयोके कमपे पुरातन कालके समस्त इतिहा, रानाके चरित्र, सष्टि आदि विषय, तथा 
वेद्‌ शाच्रौका आोपान्त समस्त सिद्धान्त आजाता है ओर एते देसे गूढ विषय, मोक्षपरा्तिके उपाय सररताते पुराणमि वणेन किये जाते है कि निमे वा बणेके 
नर नारी भगवद्वक्तिलाम कर युक्तिक अधिकारी हेते ई, इस कारण उपनिषदादिमं इतिहास पुराणकों पांचवां वेद कहकर निरूपण किंया है । यदि एुराण विया न हती 
तो पुरातन तत्वे बिना यह भारत वर्षं अन्धकारे ढक जाता ओर पुराणका आदाय केवल पुरातन इतिदृत्त वणेन करनेहीका नही है, किन्तु उपाप्तककी उपान 
दढ कते इष्‌ उसको अह्मलोककी प्रापि कनाही इष्ट है, पुराणपाठ करएनेसे ठोक ओर परलोक दोनाही वनते ह, यह रका कभी नहीं करनी चाये कि; पुरार्णपि 
मिनन मिनन देवताओंकी उपाषना ट्ख है, तथा जो पुराण जिस देवताकी महिमा वणेन करता दै वह दूसरे देवताको न्यून कहता दै, यह नही, पुराणकी निन्द्‌। करनेकी 
वृत्त नही है, किन्तु उत्कर्षता विधान करती है । जते को ने्ोकी महिमा वणेन करते इए कंडे कि म्हारी समान कान नहीं दं, तो उसका वह कहना सत्य है, इतत 
प्रकार पुराणेमिं परमेखरका भिन्न भिन्न शक्तिरूपे पणन है । जैसे ट्ख है कि “ शेवकी समान दूसरा नरी, विष्णुकी समान दूसरा नह देवीकी समान दूसरा नहो, 
इसीके मजनते भुक्ति होती है “ इत वातके देखनेते यह बात निश्चय इर कि, नाममात्रका मेद्‌ है, परन्तु शक्ति सवकी वरावर है, तव॒ विचारनेते विदित रोत। है, यह्‌ 
सव प्रेखरकेही रूपान्तर है, सते सवही पुराण परमेखरकं प्रतिपादक दै, यह वात सिद्ध है ओर पुराणेमिं अष्टादश मेदं ईस कारण ह कि सत्‌, रज, तमके सम, विषम 
न्यून भेदे पराणि्योके सभाव अटारह प्रकारके होते है जिसका खभाव जैसा होता है, वैसीदी कथा ओर देवतां उका भन लगता है, इससे भगवान्‌ श्रीिदव्यासजीने 
यह विचार कर कि सवकी ही चित्तवाते उस परमामाप खगजाय अटारह प्रकारसे पुराणोका संग्रह किया ६ । 


यह पुराणभी संत विचा होनेके कारण स साधारण इनके रहस्योको नहीं समश्च सकते; यदी विचार कर इनक्षा धका सवेसाधारणके समक्षे योग्य हिन्दी भाषापे 
शका पपाधातकें सहित हता प्रम अवय है ओर्‌ हमरे पम माननीय ज्येष्टं भ्राता पण्डित जालपद पिशनने नपद्ाणवत) हर, र्एुराण आदि कई 


भा 0 ्‌ षु 0 


॥ 3 ॥ 


भा० री 


भूमिका- 


एराणोकरा इस प्रकार रीका भी किया है ओर हमने जिस पुराणका रीका क्षिया है, इसकी शरी भी भ्रात्षयके दीकेके अनुसार रक्खी है ओर एकवार इस रीकेकी 
प्रकाञ्च हाने पिरे उनके दृष्टिगोचर भी करदिया है । 

जिसका रीका कलेमे हम भवृत्त इए रै, यह पुराणम सातां पुराण माकैण्डेय नामक है, इसमे महामारतकी अनेक दंका्ओंका समाधान तथा भ।रतवर्षकी अनेक 

क पके क ® क ७५७ = (® क क £ र क क ०७ "१९ ज क 
सुरीतियोके गुप्त रहस्य, उनिक प्रकारकी शिक्षा, उपदेश, बालकोकी सुरक्षा, उनको सुयोग्य बनाना, अथे, धमे, कः 1, मोक्षादि चाये पदाथौका प्रापिके उपाय, जहमविया, 
इख्वरभक्ति, पातित्रत्यधमे, च्ियोके सुधारके उपाय, वणोश्रमके धमै, वियुत्‌, अग्निविया आदि से एसे अद्भत विषय इसपर वणेन किये दै कि, देखते दी मनुष्यका अन्त 
करण परम आनन्दित होजाता है 1 इसत रीकेके निमाण कलेमे करीं करीं गूढ विषयौका विवरण तथा शंकित स्थ्छोका समाधान भटीरभोतिसे किया दहै; अक्षराथे, भावा- 
थेको बहुत स्पष्ट दिखला दिया है । साथमे महामाया भगवती दु्गाचरिजरका टीका भी बडे विस्तारित अथै किया है । 

इस अंके रीका करनेमे मेरे परम मित्र चन्दोसीनिवासी पण्ड स॒न्नारालर्जीशमा ओर भुरादावादनिवासी पण्डित कन्दैयाराजी तंत्रवैयने विदोषं उताहं दिटाया 
या, अत एव उक्त महाशयाको अन्तःकरणसे धन्यवाद देकर आदा करताहू कि वह सदैव इसी प्रकार गुक्षको उत्सारित करते रगे । 


क 


अब यह अथ सव प्रकारसे अलक्त कर सब प्रकारके स्वत्वसदित परम माननीय जगदरिख्यात “ श्रीवेडरेश्वर "” ( सीप ) यन्त्राख्याष्यक्ष सेऽजी श्रीखेमराज श्रीक्रष्ण- 
दासजी महोद्यकौ समपेण किया है जो सव प्रकारके सन्मानसहित नित्य हमारे उत्साहको बाते रहते रै । 


पाठक महायशरयोति प्राथेना हे फि, हमने करे पुराणोंको मिराकर इस पुराणका टीका निजमतिके अनुसार किया है, यदि आपो इसपर करीं भूल परं तो कृपाकर 
सुधार ठे, कारण क, सर्वज्ञ पसेश्वर है । 


नेहि मारत गि्मिर्‌ उडी । कृ तूर केहि र्खे माहीं ॥ 
परन्तु इसकं पाठे आपको अनेक विषयाम दक्षता ओ भगवदक्तिकी प्रापि दोणी, पेसी धूङ्े ख आशा ३ । 
सननीका अनुगृहीत पं० कम्हेयालाल मिश्र, मोद्टा-दीनदारपुरा, षुरादागाद-सिरी, 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ मारकण्डेयपुराणकाषारीकाशरः ॥ ॥ मद्वलखचरणम्‌--श्योकः ॥ बोरीपुर ममर्छत्य शारदामम्बिकां तथा । 
बह्माणं शंकरं विष्णं देवदेवं जगृुरुमर ॥ सुखानन्दतनूजेन कन्हेयालाटशर्मणा । मार्कण्डेयपुराणस्य भाषाटीका विरच्यते ॥ 


जो संसारे भय ओर दुःखके नाश करने योग्य ई, एकान्तचित्तवाठे योगिन ओर संन्यासी जिनके चरणोको ध्यानद्वारा पराप्त करके रणाम करते 
है, जिन्होने भ्गट होकर भूलोक युवक स्वटीकको वामनरूप अतिक्रमण करिया है, वह नारायणके चरणकमल आपको पवित्र करं ॥ १ ॥ सब प्रप 
समहोके नाश कलनं चतुर, क्षीरसागर शेषजीके शरीरपर पूर्तमानू हो शयन करनेवाठे, भिनके श्वासे जठकी कराठ कणिका कमित होती ई जिसमं 
एता सुद्र जिनके संगसे चृत्य करतासा दिखाई देता ह वह अविनाशी तम्हारी रक्षा कै ॥ २ ॥ नारायण, नर, नरोत्तम ओर देवी सरसवतीको भणाम 


गणेशाय नमः ॥ श्रीमदवडट्ञाय नमः ॥ अथ माकैण्डेयपुराणप्राभः॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ यदयोणिभिसवभयापिविना- 
शयोग्यमासाद्य वंदितमतीष विविक्तचिततेः॥ तद्वः यनात हरिपाद्सरोजयुम्ममाविभैवत्तमविरपितभूयैवःस्वः॥१॥ पायात्स बः सक 
ख्कृरमषभेददक्षः क्षीरोद्कुक्षिफणिभोगनिषिषरतिः ॥ श्वारावधूतसस्छित्कणिकाकराङः सिन्धुः परतृत्यभिवं यस्य कयोप 
संगात्‌ ॥ २॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसदीसयेत्‌ ॥३॥ तपःसखाष्यायनिरतं भाकण्डेयं 
महाघनिम्‌ ॥ व्यासशिष्यो महातेजा जेमिनिः पर्यपृच्छत ॥ १ ॥ भगवन्‌ भारताल्यानं व्याषेनोक्तं महात्मना ॥ परणेमस्तमेः शभे 
नीनाशा्सयुचयेः ॥ २॥ नातिशुद्धिसमायुकतं साधरब्दोपडोभितम्‌ ॥ पवपकषोतिषिदधन्तपरिनिष्ठसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 

करके जयरकतिन अथात्‌ पुराणादि पठ कें ॥ २ ॥ एक समय हि पेव्यास्जीके शिष्य महातेजा जेमिनिने परम तपस्वी, वेदादि प्रेमे निरत, भहा- 

नि माकण्डयजीते भढ ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! महात्मा वेदव्यासजीनि भारत नायक जो धथ पर्णन किया ३ पह सव अनेक शाके ममार्थे 

युत ॥ २ ॥ शिशु शदो परिपूर्णं छन्द ओर अटंकारादिसे यक्त, कानौको शलदायक शब्दस सयुक्त ओर उकम जो सव भ्न कटे ई उनका क्री 
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यथार्थ उतर सभिवेशित हृभा है ॥ ३ ॥ जेते देवताभमिं विष्णु, मुष्योमि नाण सूरण गहनोम जसे ति ॥ ४ ॥ अरोग जसे वज्‌ ओर सव 
इनदोमं जेते मन धान ह, इसी भकार प्व शाम यह महाभारतही पकमत ह इमं ध्म अथ, काम्‌ ओर मोक्ष सृही परर पिट हृए ओर भकटिं 
स तथा पृथक्‌ पृथक्‌ वणित हए ॥५॥६॥ अत एव यही परमशाब, अर्थशानन, कामश ओर मोकषका सान शा ह ॥७॥ हे महाभाग ! दमान्‌ 
महि वेदव्यासजीने चारो आभरमोका आचार अस्थान ओर पापन्‌ सबही दम विशेष सपे वर्णन किया है ॥ ८ ॥ रे तात! उदारकमीं महयं के. 
्ा्जीने इस महाभारत नामक महाशाद्की इस भकार रचना करी है कि, यह अत्यन्त पिसतृत हेनेपर भी इम किती स्थलका प्रखर विरोध नही 
निदानं यथा विष्णि ्ा्मणो यथा ॥ भुषणानां च सष यथा डामरः ॥ ४ ॥ यथायुषानां इख्िमिन्दियाणां यथा 
मनः ॥ तथेह सरवशाख्राणां महाभारतसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ अवार्थशचैव धश कामो मोक्ष रणयते ॥ परस्परातुवन्धाशच सायुवनधाशच 
ते पथक्‌ ॥ ६ ॥ पर्मशाघ्ठमिदं ्रषटमर्थराघ्चमिदं प्रम्‌ ॥ कामाञ्चमिदं च्य माक्षशाश्चं तथोत्तमम्‌ ॥७॥ चतुराश्रमधर्माणामा- 


५ 


चाररिथातिसाधनम्‌ ॥ गरो्तमेतन्महाभाग्‌ वेदव्यासेन धीमता ॥ ८ ॥ तथा तात्‌ छतं शयत पनोदूरकर्मणा॥ यथा व्यातं मदां 
विरोधेनाभिभयते ॥ ९ ॥ व्यापवागृयनलोषेन कतकृत्रुडारिणा ॥ वेदहोखवतीर्ैन नीरनस्का मही कृता ॥१०॥ केल्रा्दमाहं 
शल्यानपरम्बुनम्‌ ॥ कथाविस्ती्ैसण्ठि कार्ष्ण वेदं महाहदम्‌ ॥ १३ ॥ तदिदं भारतास्यानं बहर शुतिषेस्तरम्‌ ॥ तत्छता 
ज्ञाठकामोऽ भगवस्वामुपास्थतः ॥१२॥ कृस्मान्मातुपतां प्राप्न निगुणोऽपि जनादन: ॥ सेतो जगतसूतिस्थितिहयमकारणम्‌१३॥ 
दुभा ह ॥ ९ ॥ वाघुदवके वचनरपी इस जलराशिने वेदश्यी पतसे निकटकर कतकंह्पी वकषाको उखाढ पथ्वीको रजरहित करदिया है ॥ १०॥ 
रुष्णद्वेपायनपरणीत पचमवेस्वरप्‌ यह महाह ( ताठाब ) मधुर शब्दह्प महास ओर सहाआख्यानहपी कमलके दारा शोभायमान ओर क्ती 
क थाहपी जके दारा पूर्ण हभ है ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! जो वेदार्थ जर शति यक्तं हे उतर महाभारतनामक शाद्खका यथार्थं हसे अर्थं जानने 
निित्तही मं आपके पत्त आया हू ॥ १२॥ जो जगवक्ी तहा 1 आपके पत्त आया हू ॥ १२॥ जो जगत्की चष्ट, स्थिति स्थिति ओर संहार करते £ वह जनान वादेव निगुण होकर भी कि कारण मरष्य- 
९ निनके सवोके चिद्रमे संपूणे जगत्‌ अवस्थान करताहै ओर जो सदाहीं कीडा कते ह भर्ात्‌ सचविदानद्षवहपु उनकी बद कल्ल `` 1 एदेव कहते हं । 
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लुको पात हए थे { ॥१३॥ अकी मदपती रोपी षणा जिस भकार पाच पारी महिषी हूर धी! इस विषय ुहको महान्‌ सदेह है ॥१४॥ | 
| ^ न 0 9 ०9 ¢ [24 (+ अ) ९/2) 
|| ओर महाबटशाली व लयेवनीन तीर्थयाताके परंगेमै किस प्रकार बहत्यके प्रका भ्ायाथित्त का था { ॥ १५ ॥ ओर पाण्डव जिनकं सहायक || 
(^ ष क, ४ छ ~ = विस्तार 52) 

$ || ये, उन महारथ द्ोपदीके पतरोने अविवाहित अवस्थामे कि भकार अनाथकी समान पराण त्याग क्रिया १ ॥ १६ ॥ यह सव्‌ आप सुञञसे क्स्तिरसहि ||ई 


1 वर्णन कीनिये क्यो आप्ही अबोध पुस्पोको ज्ञानोदय करति है ॥ १७ ॥ योगशाश्चोक्त अगंरह दोषरहित महानि मार्वण्डेयजी जेभिनि निके इस 
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& | कतमा पराण्डुनाणामेका सा द्ुपदातमना ॥ पञ्चानां मसिषी ह्णा च नः संशयो मद्‌ ॥ १४ ॥ मेषन ऋतयाया बलवैो || 


स महाबलः ॥ ती्थयााप्रसद्धेन क्रमा दृखयुषः ॥ १५ ॥ कृथ्‌ च दोपद्यास्तेऽग्रतदाय महारथाः ॥ पाण्डनाथा मात्मनो |< 
| वधमापुरनाथवत्‌ ॥ १६ ॥ एतत्सव विस्तर ममाल्यातमिहादति ॥ भवन्तो भूबुद्धीनामवमोधकराः सदा ॥ १७ ॥ इत तस्य |ॐ 
|| वचः श॒ता मार्कण्डेयो महाघनिः ॥ दशा्टदोषरदितो वुं ससुपचकमे ॥ १८॥ माकंण्डेय उवाच्‌ ॥ कियाकारोऽयमस्माकं सपाप || 
क| सत्तम्‌ ॥ विस्तरे चापि क्त्ये नेष कारः परशस्यते ॥ १९॥ ये ठ कश्यानि वक्ष्ये तानहं मेमिनेततवं ॥ तथाच नषसनददै त्वा 
द्र कारष्यानती पक्चिणः॥ २० ॥ पिद्धाक्षश्च विबोध सुपुत्रः सुञुखस्तथा ॥ द्रीणपुचाः खगश्रष्ठास्तखक्ञाः शाक्चचिन्तकाः ॥ २१ ॥ द 


2 = 0 = (र) वि 
14|| वेदान यषमवयाहा मतिः ॥ ियकनदवयस्ा्तापसय च प्छ च ॥२२॥ $ 
2 ६ 


4 प्रकार वचन्‌ सुनकर कहगेकग ॥ १८॥ माकण्डेयजी बोठे-हे खुनिसचतम ! भेर सध्यादन्दनादि करलेका समय उपस्थित हभ ३ यह विस्तारसहित | 
|| कहनेका समय नही है ॥ १९ ॥ हे नैमिने ! जो पक्षी यह विषय तुमसे कगे, उनका वणन करता, वह पक्षी यह विषय सुनाकर तुमको संदेहहीन कर 
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न गै॥२०॥ पिगाकष, मिबोध, सुपुत्र ओर खस इत्यादि समभे बोणके एव शानक तल जाननवाठे ॥२१॥ पक्षी विनध्यपवतकी कन्दरं व करते ६, || 
१ निद्रा, तन्द्रा) भव; क्रोधः मोह रदु) उन्माद; प्रमाद; विषमयः) सन्देहः लोम; ५५६७ मात्सय? कष्टता; मिथ्या; ना्िकेताः अगमद्शिता ओर्‌ अशिक्षा । | श 

 ॥‰॥ _ मार्कण्डेय पुराण - २ - ४ 
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देदशाब्ञाध्ञानमे उनकी डदि कप नहीं रुकती रे, तुम उनकी उपासना करके परो तो सब पिय जान सकोगे॥ 
नेप्र उन कपिशार्दूल जेमिनिने विर्मयोतफुषटनेत्र होकर फिर पडा ॥ २३॥ जैमिनिने कहा--हे बहन्‌! पक्षी मलुष्यके समान कथा कह सकते दैः प्रथम तो यरी 
आव है ओर फिर इसपर भी उन्हेने अत्यन्त दर्प शादजञान भाप किया ॥ २४॥ जो हो यदि 
£ | कहासे हआ ओर किप स्मि उनको द्रोणएुत कहते ई ॥ २५॥ यह्‌ चार पक्षी जिसके पत्र ह वह द्रोण कोन ह ओर इन णवान्‌ महात्मा पक्ष्यो 
|| का कित भकार धर्मज्ञान हभ ¶ ॥ २६ ॥ माकण्डयजी बोढे-हे नमिन ! पूर्वकालं नन्दनवनं इन्र 


एवक्तस्तदा तेन मार्कण्डेयेन धीमता ॥ प्रतयुवाचषिशादूखे विस्मयोत्फ्ोचनः ॥ २३ ॥ जगीनिरुवाच ॥ अत्यद्धतमिदं तर्न 
न्वगवागिव माचुषी ॥ यतपक्षिणस्ते िज्ञानमापुरत्यन्तदुरभम्‌ ॥२४॥ तियंग्योन्यां यदि भवस्तेषा ज्ञानं ङतोऽभवत्‌ ॥ कथं च द्रण- 
तनयाः प्रोच्यन्ते पतिणः॥२५॥ कश्च द्रोणः प्रबिह्यातो यस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ जातं युणवतां तेषा धर्मज्ञानं महमत्मनाम्‌॥२६॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ श्णष्वावहितो भूत्वा यदृतं नन्दने पुरा ॥ इकस्याप्सरसां चेव नारदस्य च संगमे ॥२७॥ नारदो नन्द्न्‌ऽपर्य- 
तुशवरीगणमष्यगम्‌ ॥ शकर सुराधिराजानं तन्धुलासक्तरोचनम्‌ ॥ २८ ॥ स तेनरषिवर्डिन दमाः शचीपतिः ॥ ु्तस्थो स्वकं 
चास्मे ददाबासनमाद्रात्‌ ॥ २९॥ तं दष्टा बखृचध्रुलिितं बिदशाङ्गनाः ॥ भरणेुस्ताश्च देवं विनयावनता स्थिताः ॥ ३० ॥ 
ताभिरभ्यवितः सोऽथ उपिष्ठे शतक्रतो ॥ यथाई क्तत्तभाषा कथाश्चक्रे मनोरमाः ॥ ३१ ॥ 


जो घटना हृ थी, वह एकाग्र वित्से सुनो ॥ २७ ॥ एकं दिन देवर्षि नारदजैीने हठात्‌ उपरथित होकर देखा कि, देवराज इन्र कितनीरी वेश्यासि 
पित हो उनके यसकी ओर देसरहे ६ ॥ २८ ॥ शचीपति इन्दे उस महर्िभेठको देखतेदी उढकर अत्यन्त आदर किया ओर बेठनेके लि उनको 
अपना आसन दिया ॥ २९ ॥ इनदरको उठता दभा देकर स्वर्की देश्वाओनेभी उठकर महर्षिको भाम्‌ करिया ओर विनीता ी चैको मतक किये 
खडी रहीं ॥ ३० ॥ नारद इस भकार उनसे परित हो जव इन्द्रफे सहित वे, तव परस्पर यथायोग्य अनेकं भरकारकी वाता करे लगे ॥ ३१ ॥ 
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२२॥ बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके दस्‌ प्रकार कट्‌ 
तिरथग्योनिमे उनका जन्म हभ है, तो फिर उनको प्सा ज्ञान 


नारद ओर अष्पराके एकन मिलित हेनेषर 


‰& 
इसी वीच शचीपति इन्द्रने हाघ्ुनिसे कहा, इन्दर बोठे-हे महाभाग ! जिसको आपकी इच्छा हो गानेकी आत्ञा दो ॥ ३२ ॥ रा, मिधरकेशी, 
तिढो्तमा, उर्वशी, धृताची वा मेनका इनमे जिसकी अगिाषा हो उ्ीको शृत्य करनेकी आज्ञा दो ॥ ३३ ॥ द्विजे नारदजीने देवराज इन््रके क 
यह वचन सुन, कुछ काल चिन्ता कर विनय कती हृद अप्राते कहा ॥ ३४ ॥ देखो, तुमे जो रमणी हपवती ओर उदारता इत्यादि 
शणेमिं अपनेको य॒णवती विचारतीहो वही मेरे सन्मुख नृत्य करे ॥ ३५ ॥ वर्योकिं रूपवती ओर गणवतीके अतिरिक्तं नाटयशाक्ष्म॑ अन्यकी 
सिद नहीं होती । एवं हाव, भाव ओर कटाक्ष प्कषपादि युक्त वरत्यकोही शत्य कहते है अन्य तत्य वृथा है ॥ २६ ॥ माक्डेयजी बोरे-अनन्तर उनका 

ततः कथान्तरे शकरस्तमुवाच महाघरनिम्‌ ॥ शकर उवाच ॥ देयानां बरत्यतामासां तव याभिमतोति वे ॥ ३२॥ सम्भा वा कका 
वाथ उर्वश्यथ तिलोत्तमा ॥ पृताची मेनका वापि यत्र वा भवतो षेः ॥ ३३॥ एतच्छतवा द्विजशष्ठो वाचं शकस्य नारदः ॥ 
विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनता स्थिताः ॥ ३४ ॥ 1 पवा रूपोदायगुण [धिकम्‌ ॥ आत्मानं मन्यते या तसा 
नृत्यत्‌ ममाग्रतः ॥ ३५ ॥ गुणरूपविहीनायाः तिद्धनाचस्य नास्ति वे ॥ चावेधिष्ठानवृभरत्य नृत्यमन्यद्विडभ्बनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माकेण्डय उवाच्‌ ॥ तद्राक्य॒मकारं च्‌ एकेकास्ता नृतास्ततः ॥ अह गुणाधिका न्‌ त्वं न त्वं चान्यात्रवीदिदस्‌ ॥ ३७ ॥ 
तां संभ्रममाखोक्य भगवान्पाकशासनः ॥ पृच्छतां अुनिपि्याह वक्ता थां वा यणाधिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ शक्रच्छन्दादुयाताभेः पट 
स्ताभ ५ स॒ नारदः ॥ प्ोवाच्‌ यत्तदा वाकयं जैमिने तत्िबोष मे ॥ ३९ ॥ तपस्य नगे्रस्यं या षः क्षोभयते बलत ॥ इवासं 
युनिशरष्ठे तां वो मन्ये युणाधिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह्‌ वचन सुनकर एक एकं अप्सरा परस्पर कहने टमी “ मँ ही सबसे येम अधिकं हं तेम नही" ॥ ३७ ॥ उनम इस भकार विवाद उपस्थित हभ 
देखकर भगवान्‌ पाकशासन ( इन्द्र ) ने कहा, तम इन सुिरेही पृछो, तुभ कौन खणवती ३, सो परी कह सक्ते ई ॥ ६८ ॥ हे जेषिने ! इन्द्की 
इच्छादुसार चलनेवाटी वेश्याके पूछनेपर महिं नारदजीने उस शषय जो कहा था, इह कहता सुनो ॥ ३९ ॥ नारदजी बोऊे-देखो. खुनिभेष् 
दुर्वासा पूवतके उपर तपस्या करते है, उको जो मोहित कर सकेगी, ठम ददी अधिकं एंशाह्मी है ॥ ४० ॥ 
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भारकेण्डेयजी बोठे-उनका यह्‌ वचन सुनकर सव अप्सराओंनि मस्तक कणायमान करके कहा, इस कार्यके करोम हमारी सामर्यं॑नहीं ३े ॥ ४१ ॥ 
तिनमं पुनामक एक अप्तराने अनेक वार अनेक सुनियौका तप भंग किया था, इती कारण उसने गरषसहित कहा-भाज्ञा कीनिये जहां दर्वासा 


|| सुनि स्थित है, भ वहीं जाञगी ॥ ४२ ॥ भँ अभी कामवाणके आधातसे उनकी मनोह ॒ठगामको छेदन कर इन्धिय्पी षोडफो उन्मार्गगामी 


करके देहृह्पी रथको बादिरूप साराथिविहीन करंगी ॥ ४३ ॥ यदि बहा ष्ष्णु वा महदिव भी हौं, तो भी निःसन्देह इस स्मय 

उनका अन्तर कामबाणसे जर्जरित करुंगी ॥ ४४ ॥ वपु नामकं अप्सरा यह कहकर हिमालय पर्वतय गई, वहां युनिकी तपस्याके 
मारकण्डेय उवाच ॥ तस्य तद्वने श्रत्वा सर्वा वेपितकन्धशः ॥ अराक्यमेतदस्माकमिति ताशकिरे कृथाः ॥ 9१ ॥ तत्र्ठरा 
वनाम युनिक्षोभणगर्विता ॥ प्रत्युवाचातुयास्यापि यत्रापरो संस्थितो शनिः ॥ ४२ ॥ अद्य तं देदयन्तारं शरथकतेन्धियवानिनम्‌ ॥ 
स्मरराख्रगर्द्रास्मि करिष्यामि ङुसाराथेम्‌ ॥ ४३ ॥ बरह्मा जनार्दना वापि यदि षा नीख्छोहितः ॥ तमप्यद्य करिष्यामि कामबाण 
्षतान्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ इत्यत्तवा प्रनगामाथ प्राख्यादं वपुस्तदा ॥ शुनेस्तपःप्भावेग प्रञान्तशापद्‌श्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ सा पुस्को- 
किंस्माधुयां यत्रास्ते स महामुनिः ॥ कोहामातर स्थिता तस्मादगायत वराब्तराः ॥४६॥ तदरीतष्वनिमाकंरण्यं भुनिरविंस्मितमानसः ॥ 
जगाम तत्र यत्रास्ते सा बाख रुचिरानना ॥४७॥ तां दषा चार्सबह्धीं घनैः संस्तभ्य मानघय्‌॥ क्षोभनायागतां ज्ञात्वा कोषामष- 
समन्वितः ॥ ४८ ॥ उवाचेदं ततो वाक्यं महर्षिस्तां महातपाः ॥ ९ ॥ 

प्रादसे आभरमवासी हिंसक जीव भी अत्यन्त शान्त थे ॥ ४५ ॥ अम्तरारओवं 9 वु जहां महामुनि दुर्वासा वासन करते भे, 

वहसे एक कोशमत्रके अन्तरम अवस्थानं करके पुरकोङिके समानं मनोहर कंठसे गान करे ठगी ॥ ४६ ॥ सुनिवर द्वस इस मीतको 

हुनकर जहां वह कोकिठकंी बाला स्थित थी, आश्वयवित्तसे वहां गये ॥ ४७ ॥ सखगिवर दुर्वसे उस्र सर्वाङ्गसुन्दरी कामिनीको देख, भ॒न- 

को रोकं “ मेरे तपम विघ्न करनेके टियेही आई है " यह समञ्च अत्यन्त कोधटुक्त होकंरं ॥ ४८ ॥ महातपा महर्षिने उसे कहा ॥ ४९ ॥ 


र मदोन्मत्त सेचरि ! मेरी इस दुःखोपामित तपस्या तू विर करके स्थिर आई है ॥ ५० ॥ इस कारण रे ददे ! पर मेर कोधे कल्पित होकर 
5 || सोलह वतक पक्षयो रपं जन्म भहण करके रहेगी ॥ ५१ ॥ रे अप्सराधम ! तरू अपना हम व्यागकर पिह पारण्‌ करगी तेरे चार्‌ पुत्र उयन्न || 
|| हेगि ॥ ५२ ॥ त पत्र उलन कलेकी प्रीति प्रापक वंचित होभी ओर शद्चाधातते षिनध्पाप होकर फिर खगम जायगी. देखना दसम अव कोई ||& 
८६|| उत्तर न कला ॥ ५३ ॥ वास्ण्ेह महर दुरवासा कोधे लाल नेतर हो चंचठ मनोरम कंकणधारिणी मानिनी वपुको यह वचन सुनाकर, पृथ्वीको छोडः श 
&|| यस्माहुःखानितस्येद तपसो विघ्रकारणात्‌ ॥ आगताति मदोन्मत्ते मम दुःखाय सचारे ॥ ५० ॥ तस्मालसुपणगोत्रे तवं मतौ ||& 
& | धकृलुषीङता ॥ जनम राप्य द्भ यपद्धयीणि पोडरा ॥ 4१॥ निजरूपं परित्यग्य पक्षणीरूपधारिणी ॥ चलारस्ते च तनया || 
क जनिष्यन्तेऽथमाप्शः ॥ ५२ ॥ अप्राप्य तेषु च प्रीति शघ्ठपूता एनदिंि ॥ वाप्माप्स्यति वक्तव्यं नोत्तर ते कथंचन ॥ ५२ ॥ | 


> 2 ॐ ¢ क 9 9 @ (9 ® ए ग ९ ^. ये "4; 60 
>| इति वचनमस्य कापतरतटश्शख्कखवट्वत। मानिना रविता ॥ तररतस्तरङ्गा ग्‌ चर्त्वि विपः अथितुणगणोषां (। 
सुप्रयातः खगद्भाम्‌ ॥ ५४ ॥ इति माकण्डयपुरणे वपुद्चापकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ माैण्डेयं उवाच ॥ अरिष्टनेमि 42० 


| पुत्रोऽरडो नाम पिर ॥ गरुडस्याभवतुतरः सममातिपिति वितः ॥ १ ॥ तस्यपयापीतुतः रए सुपर ूयुविकमः ॥ || 
| सुपाछेतनयः इन्त: कुन्िुत्र परखोुपः॥ २॥ तस्यापि तनथाबास्त। कङ्कः कन्धर एवं च ॥ र॥ वङ्गः कैपरिख षिदयुद्रपेति | 


|| विश्वतस्‌ ॥ द्द्शाभ्बुनपप्रक्षं रक्षसं धनदाुगम्‌ ॥ ४ ॥ ९ 
1 रिद रणति यक्त आकाशगेगाको चठेगये ॥ ५४ ॥ इति श्रौमार्कण्डेयुराणे गुरादावादनिवािकन्हेयारारमिधस्ततादादीकापं वुशापवणनं नाम || 
|| पयमोऽधयायः ॥ १ ॥ माकं्डयजी बोठे कि, सब पक्षि राजा गरुड अरिषेिके पुत्र हए, गरुडक षु सम्पाति भा ॥ ¶ ॥ अयन्त बलवा ओ ध 
|| वायक समान वक्रमधाटी सुपा सम्पातिका एर हुभा, इका एव इन्व ओर इनक ए पलो हया ॥ २॥ परलोटपके दो पुत्र हुए, केकं ओर्‌ 
|| क्न्पर॥ ३॥ कंकने एक दिन करेरासप्वतेमं जाकर प्रमप्के समान विशाठ नेनवाले कुबेरे अङचर विदुष नामक राक्षत देखा ॥ ४ ॥ 
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यह राक्षस उससमय निमटमाा ओर अच्छे वल धारण किये सच्छ शिलापर भायि संग बेाहुभा मदपान कररहाथा॥५॥ विचरपरक्षत कंकको देखतेरी 
अत्यन्त कोथित होकर कहने ठगा रे पि्येमिं अधमे तू किस्यि यहां आयार ! ॥६॥ भ॑ जके संग वेऽ इस समय किप कारण तू मेरे समी¶ आया 
है! क्योकि रहस्यकार्यमं डदमान्‌ एर्पोको रेसा आचरण नहीं कना चाहिये ॥ ७॥ कंकने कहा-इत पप॑तपर सवका समान अविकार है, इमं निस 
प्रकार तम्हारा अधिकार ह, वैसाही मेर है. ओर अन्यान्य जन्तुभौका्षी उसी प्रकार है, फिर इस विषयमे तुमको इतनी मयता क्यो हे ॥८॥ मार्ग- 


आपानासक्तममरकषदामाम्बरधारणम्‌ ॥ भायीसहायमासीनं शिकाष्ेऽमे शुभे ॥ ५ ॥ तदमावरं कधन सकष: कोधसमनितम्‌ ॥ 
प्रोवाच कस्मादायातस््रमितो छयण्डजाधम ॥ ६ ॥ श्चीपतनिकषं॑तिष्न्तं कस्मान्मायुपसर्पपि ॥ नेष धमः सुदुद्धीनां मिथो 
निष्पाद्य वस्त॒षु ॥ ७॥ कड उवाच ॥ साधारणोऽयं ेठेद्धो यथा तव तथा मम ॥ अन्येषां चेव जन्तूनां ममता भवतोऽ्‌ क़ ॥ 
माकैण्डेय उवाच ॥ ८ ॥ वाणमित्थं खद्धन कड चिच्छेद रक्षः ॥ क्षएकषतननीभतं विस्फुर्तमचेतनम्‌ ॥ ९ ॥ कड धिनिहतं 
श्रता कन्धरः कोषभूच्छितः ॥ वियुदरपवधायाद्च मनदचमऽण्डनेधरः ॥ १०॥ स गता रोरशिलर कङ्को यत्र इतः स्थितः ॥ 
तस्य संकटनं चके भतगयेस्य सेवः ॥ कोपामषेविवततक्षो नागेन्द्र ख निःसर ॥११ ॥ जगामाथ स॒ यत्रास्ते भातृ तस्य 
रक्षसः ॥ पक्षवातेन महता चाख्यन्धूधरान्वरान्‌ ॥ १२॥ 


उयजी बोे-कंकके इस्‌ भकार कहनेपर उस राक्ष्ने अत्यन्त कोधित हो खदणावातसे उसका शिर काट डाला, शिर कटनेके कारण रुधिरे गिशेसे अति- 
यकर कार्य हभ, तब कंक विचेतन होकर मर गया ॥९॥ दके पीठे पक्ष्यो भेद कन्धरे कंकको मरा हभ सुन अलयन्त करोधसहित विदयुदरप राक्ष- 
सके मारनेकी इच्छा कूरी॥१०॥ अनन्तर बडा भाई कन्धर कंक जहां मारागया था, कैटास्‌ पर्षतके उसी स्थानम जाकर उप्तका अन्त्येष्टि कम किया ओर 
विस्फारित नसे स्पकी समान श्वास ठेता हृभा॥११॥भाताका मारगेवाला विदुः रक्ष् जह स्थित था, वहां गया, उसके गमनसमयं पसक वायु 
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वेगसे आहत होकर बडे बडे पर्वत चायमान होने ठ ॥ १२ ॥ ओर समुद्रका जल इधर उधर बिखसे लगा कथने इष पकार एकमाच प॑खोके आश - 
यसे क्षणमात्रमही पर्वतको आक्रमण किया ॥ १३ ॥ पक्षभेऽ कंते पू्वतके उपर पहुवक९ देल कि, निशाचर विधुर सुषर्णमय शष्याप्र बे हभ 
मद्यपान कर रहा है उसके मुखमंडल ओर दोन नेतरौने केक लाठ्वरणं धारण किया है ॥ १४ ॥ ओर उका मश्तक माठासे युक्त, सवीङ्ग हरिचंद - 
नके द्वारा चर्चित ओर सुखमंडल केतकीपुष्पके गर्णपत्रकी समान सफेद दातो प॑क्तिसि शोभाषमान हो रहा है ॥ १५ ॥ ओर यही देवा कि, एक 
स्ा्गसुन्दरी कोकिटकंी नितमविनी उत्ते समीप बेटी हे, यदी उसकी परली है। कामिनीके दोन ने बडे ओर उश्षका नाम मदनिका है ॥ १६ ॥ 


वेगास्योदनाखनि षिक्षिपनषतजक्षिणः ॥ क्षणातसापितराष्घः सपक्षाभ्यां ऋान्तभूधरः ॥१३॥ पाना्क्तमतिं ततर तं दशे निशाचरम्‌ ॥ 
आताप्रवक्रनयनं हैमपर्यड्माधितम्‌ ॥ १४ ॥ श्ष्दामाप्ररितशिखं इरिचन्दनभूषितम्‌ ॥ केतकीपत्रगभाभिततेोरतशननम्‌ ॥१५॥ 
वामोरमाभितां चास्य ददशायतखोचनाम्‌ ॥ पत्रं मदनिकां नाम पुस्कोक्षिरुकरस्वनाम्‌ ॥ १६ ॥ ततो शेषपरीताता कन्धरः 
कन्द्रस्थितम्‌ ॥ तघवाच सुद््टात्मत्रेहि युष्य्व वै मया ॥ १७ ॥ यस्माग्येष्ठो मम भाता विश्रम्धो षातितस्तया ॥ तस्माखां 
मद्संसक्तं नयिष्ये यमतादनम्‌ ॥ १८ ॥ विश्वस्तथातिनां खोका ये च श्ीगाख्पातिनाम्‌ ॥ यास्यसे नियान्पवीस्तांस्त्वमय भया 
हृतः ॥ १९॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोत श्ीषिो तदा ॥ रक्षः कोषसमाविह प्रत्यभापत पक्षिणम्‌ ॥ २०॥ 


इसके उपरान्त प्कषयेमिं भढ कन्धरने अत्यन्त कोधित होकर पर्वतकी कन्दरमें के हृए निशवचश्छो इलाकर कहा रे दान्‌ ! शीध आनकर अुङ्से 
युद्ध कर ॥१७॥ जो कि, तने मदोन्मत्त होकर मेरे बडे भाई कंकको वध किया है, इस कारण अष त॒द्चको निःसन्धेह यमाठय भेनजुंगा ॥१८॥ विश्वास 
घातकता, ब्नीहत्या ओर बालरकोकी हत्या करनेवाठे पातकी जिन नरे जते ई त्‌ भी दस समय मेरे हाथमे मरकर उन्ही नरको जायमा ॥ १९ ॥ 
मार्फण्डेयजी बोठे-वह निशाचर विदुदरप पक्षिभष्ट कंधरके यह वचन अपनी पतललीके निकट सुन, अत्यन्त फषित होकर पक्षीपे कहने रगा ॥ २० ॥ 
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रे सेचर | तेरे भाईके मरनेमं भेरा पोरषही भकाश पाता है, अत एव अव इत सङ्गे तङ्ञकोभी निहत करंगा ॥ २१ ॥ रे पतगाधम ! क्षणकाठ ठहर ९ 
मरे निकटसते जीवित अवस्था नही जा सकेगा यह कहकर उस राक्षसे अजनपुंजकी समान इष्ण वी निर्मल सङ्ग ग्रहण क्या ॥ २२ ॥ पूर्वकाले || 
नित भकार इन्द्कं संग गरुडका तु युद हभ था, ेतेही इस राक्षसके संग पक्षी कंथरका सप्राम होने गा ॥ २३ ॥ अनन्तर उस्‌ राक्षसने अत्यन्त कोधे 
परकर अश्रिकी समान चमकता दुभा कष्णवर्णं सङ्ग वेगसहित पक्षीके उपर चलाया ॥२४॥ परक्ीनेभी वेसेही पर्वे कुछेक कूदकर गरड निस प्रकार सरपौको 
यूदि ते निहतो भराता शेर्ष॑ ताद दृशितम्‌ ॥ त्वामप्यद् इनिष्येहं सद्गेनानेन खेचर ॥ २१॥ ति्ठक्षणं ना जीवन्पतगाधम यास्य- 
पै ॥ इत्युक्तवाजनपुजाभ विम्‌ सद्गमाद्दे ॥२२॥ ततः पतगरजस्य यक्षाधिपभरस्य च ॥ बभूव युदधमतुरं यथा गरूडशक्र 
योः॥२२॥ ततः स राक्षपतः ओधात्छद्गमाविष्य वेगवत्‌ ॥ चिक्षेप पतगेद््राय निषाणाद्गाखर्चसम्‌ ॥२॥ परतन तं सहं किंचि- 
दत्य भूतखत्‌॥ वक्रेण जग्राह तदा गरड पमं यथा ॥२९॥ व्क्रपाद्तरेभेडकतवा चके क्षोभमथाण्डनः ॥ तस्मिनभप्रे ततः 
खङ्ग बाहूयुद्धमपतंत ॥ २६ ॥ ततः परतगशनेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः ॥ इस्तपादकर्रशं शिरसा च विथोजितः ॥ २७ ॥ 
तस्मिनिनिहते सा स्री खगं शरणमभ्यगात्‌ ॥ किञ्चित्सभातसन्पाक्षा पराई भाया भवामि ते ॥ २८ ॥ तामादाय खगभेष्टः स्वकं 
गरहेमगात्युनः ॥ गत्वा स निष्डतिं भातर्षचुदरूपनिपातनात्‌ ॥ २९ ॥ 
चोचमं पडत है उसी प्रकार उस सङ्खको चोचं धारण कर ठिया ॥ २५॥ परिभ कंध्र चौ चं खङ्ग धारणपूर्वक रसे उसको तोडकर अत्यन्त कोपित 
हृभा आर्‌ फिर उनका बाय हानं गा ॥ २६ ॥ अनन्तर निशाचर पक्षे दरा क्षस्य आक्रान्त होकर पक्षीके प्रहारे जर्जरितं हुभा ओर 
उतकी नाडी हाथ पर तथा मस्तक दहते पथक्‌ होगया॥ २७॥ उत रक्षप्के म्रनेपर उफी परली मदनिकाने भाुलवित्मे लगराजकी शरणागत होकर 
कहा-हे महाशय ! भं आपकी भाया हुईं ॥ २८ ॥ गश कन्धरते-निशाचरके मारकर भातृवधननितं शोकते निष्डति ला कौ ओरं मदनिकाको 
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संग केकर अपने घर आया ॥ २९ ॥ मेनकाकी एजी विशाचरी मदनिका अपनी इव्छादुक्षार हप धारण कर टेतीथी, इस कारण कथरके धर आकर 


पारूप अवलम्बन्‌ किया ॥ ३० ॥ इसी प्षिणीे उदे दुर्वीसा सुनिकी शापानठमे यक्त वषु अप्सराने जन्म ग्रहण किया, खगपति कंषरने उसका 
नाम ताक्षी रखा ॥ ३१ ॥ हे द्विजसत्तम ! मन्दा नामकं ब्राह्मणक चार पुत्र थे, उने वेका नाम जितारि ओर छोटेका नाम द्रण था वृह्‌॒सब्‌ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ थे ॥ ३२ ॥ तिनं वेदवेदाङ्गका तख जाननेवाठे धमीमा द्रोणके संग खगरान कंध्रकी अदुमतिसे उस॒सवाङ्गसुन्दी तारक्षोका 


कृन्धरस्य च सा वेम प्रप्येच्छाशूपधाशणी ॥ मेनकातनया सुष्ः सोपणं रूपमाद्दे ॥ ३० ॥ तस्था स जनयामाप्त तक्षी नाम 
सुतां तदा ॥ युनिशापाथिषिष्शं वपुमप्सरसं वरम्‌ ॥ तस्या नाम तदा कके ताक्षीमिति विगमः ॥ ३१ ॥ मन्द्पार्शुताशापश्च 
ताशेऽमितदुद्यः ॥ जरिताशिभृतयो दोगान्ता द्विजसत्तमाः ॥ ३२॥ तेषां जवन्यो धर्मात्मा वेखेदगपारगः ॥ उपयेमे स तां 
तक्षा कन्धरानुमते श्चभाम्‌ ॥ ३३ ॥ कस्यवित्वथ कारस्य ताक्षा गभमवाप इ ॥ सपपक्षाहिते गभं इश्सेपं जगाम सा ॥ ३४॥ 
कुर्पाण्डवयोदे वतमाने सुदार्णे ॥ भावित्वाचैव कोर्थस्य रथमध्ये विश सा ॥ २५ ॥ तत्रापरयत युदं सा समेषां एयिषीक्षि 
ताम्‌ ॥ शरशाक्तयशिभिभीमं यथा देवार रणम्‌ ॥ ३६ ॥ तत्रापरयत्तदा युद्धं भगद्त्तकषिीटिनोः ॥ नितरं शएएीदकाश्चं 
शारभेखि ॥ ३७ ॥ पाथेकोदण्डनिधुक्तमासन्नमतिषेगवत्‌ ॥ तस्या भट्पदिियाभं तच चिच्छेद जाठरीष्‌ ।॥ ३८ ॥ 


विवाह कर दिया था ॥ ३३॥ अनन्तर ङुछ दिन बीतनेपर उस ताक्षीको गर रहा म धारणके दिने सात पक्ष बीतनेपर ताक्षी + धारणक दिनसे 
सात पृक्च वीतनेपर ता कुरुकष्रमे गई ॥ २४॥ उस समय कोख पाण्डर्वोका दारूण यद होश्टाथा, किन्त नो अपश्च होनेषाटी बात हे उश्षको कोई संडन 
नही कर सकता, इपीपे ताकौ उप यदधस्थरम गई ॥ ३५ ॥ पक्षणीन वहा पवक देल कि, पणदत्त ओर अर्चन तड संग्राम कर रहै ई, उनके 


निरन्तर टोहृए बाणेति आकाशमण्डल टीडीकी समान व्याप हभा है ॥ ३६॥ ३७॥ इषर पाके धहषसे हुए वेमसहिते एक बाणने आगकर ताक्षीके 
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नढश्का लक ( साट ) बीप गरी ॥ ३८ ॥ पक्षिणीकी कि विदीर्ण होनेपर चंदमाकी समान श्ेतवरणं चार अंडे अव्यत ऊवे स्थाने प्रिकिर भी 
आघुकाठ विशेष विमान होनेके कारण रदकी समान भूमिम गिरे ॥ ३९ ॥ इती समयमे भगदत्ते पुपतीक नामक गनराजका महापमाण गलधंटा 
बाणे छिन्नवंधन होकर गिरा ॥ ४० ॥ यथपि दोनो एकही काल पृथ्वीपर भ्रा हुए, रितु षंट इतत प्रकार गिरा कि, उस मांपपिंडके उपारस्थ सव 
अढोके चारो आर टी भाति ठद्न हो गा ॥ ४१ ॥ नरपतिभे भगदत्के उ युद्धं मरेनानेपर भी कौ ओर पडी सेना बहुत दिनतक युद 
हुभा ॥ ४२ ॥ अनन्तर युद्ध समाप होनेपर धूरमपुत्र युधिष्ठिर धरभविषयक नानाप्रकारफे उपदेश रहण कशेको शन्तयुपुज्र महात्मा भीष्मके निकट 
भित्र को शशाङ्क भूमावण्डचतष्टयम्‌ ॥ आयुषः सावरोषतात्रक्ञाशिपतत्‌ ॥ ३९॥ तत्पाततमकारं च सुप्रतीकादनो- 
तमात्‌ ॥ पपात महती षण्टा बाणसटि्नन्धना ॥ ० ॥ समं समन्तात्माप्ता त॒ निर्थत्रधरनीतस ॥ दयन्त खमण्डाति स्थि- 
तानि पिशेतोपारे ॥ ४१ ॥ इते च तस्मिपतो भगवतत नरेश्वरे ॥ बहून्यशन्यभूुदं ङुहपाण्डयकते्ययोः ॥ ७२ ॥ वृत्त युद्धे धर्म 
पुत्रे गते शान्तनवान्तिकय्‌ ॥ भीस्य गदतोऽेषार्रोतं पमान्महमत्मनः॥ ४३॥ षण्टागताति तिष्ठन्ति य्रण्डानि द्विजोत्तम ॥ 
जआनगाम तसुं शमीको नाम संयमी ॥ ७४ ॥ स तत्र शृब्दमशुणोिवीडुचीति वाताम्‌ ॥ बास्यादस्छुटाकथानां विज्ञानेऽपि 
परे सति ॥ ४९ ॥ अथरषिः रिष्यताहितो षण्टाुत्पाटय विस्मितः ॥ अमातृपित्पक्षाणि शि्चकानि ददं इ ॥ ६ ॥ तानि तत्र 
तथा भमो रामीको भगवानः ॥ दृष्टा स विस्मयाविष्टः प्ोषचा्गताद्धनार्‌ ॥ ५७ ॥ 
गये ॥ ४३ ॥ इसके पीछे जहां षंटषे ठके हुए पक्षे वदे पियभान थे, अकस्मात्‌ संयमवित बाहणः शमीकटनि उत स्थानम आये ॥ ४४ ॥ ओर 
घटेके भीतर पक्षीके वर्वोका “ चिची कुचौ " श उन्हे शना यवपि वाढकौको अत्यन्त ज्ञान हो गणा था, किन्तु तो भी कह बाल्यकाठवशतः 
अस्फुट अथात्‌ जो समले न आ, एते शबद उचारण करते थे ॥ ४५. ॥ अनन्तर शिष्यो सहित कषिभे्े अकल्मात्‌ पक्षिशावकोका शब्द सुनकर 
आश्वययुकत चित्तसे घटा उठाया ओर माता पिता तथा प॑खरीन पक्षक वचोको देवा ॥ ४६ ॥ सुनि गवा शमीकसनिने भूतल यथावत्‌ स्थित 
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पक्षीके वदोको देखकर अनुगत बाह्मणोसे आश्वयुक्त होकर कहा ॥४७॥ हे बाह्णो ! पूर्वकाल्मं देवता ताडित होकर जव दैत्योकी सेना इधर उधर 
भागने ठगी, उस समय द्विनशर्ठ शकाचार्थजीने उसमे सत्यही कहा था ॥ ४८ ॥ “ हे दैत्यगण ! तुम मत॒ भागो ! निवृत्त होभो ! इस प्रकार कातर 
होकर किस व्यि जातेहो ! श्य ओर यश त्यागकर कहां जाओगे ! तुम क्या कपी नही मरोगे } ॥ ४९ ॥ पूर्मं विधाताने जब तुमको उन्न किय। 
ह, तो जवतक उनकी इच्छा न हो, तवतक युद्ध करो ना भागो, किसी प्रकार तुम नहीं मरोगे ॥ ५० ॥ देखो, को$ अपने घर रहनेपरभी मरतहि कोई 


सम्यगुक्तं द्विजाभ्येण शुकरेणोश्चन्ता स्वयम्‌ ॥ पलयनपरं ष्टा देत्यसेन्यं सुरादितम्‌ ॥ ४८ ॥ न गन्तव्यं निवतेध्वं कस्माद्रनत्‌ 
कातराः ॥ उन्छृभ्य शोययशसी क गता न मरिष्यथ ॥ ४९ ॥ नर्यो युष्यतो वापि तावद्भवति जीवितम्‌ ॥ यक्डातासृनदप 
न यावन्मनसेप्ितम्‌ ॥ ५० ॥ एक प्रियन्ते स्वगरहे पलययन्तोऽपरे जनाः ॥ युञ्नन्तोऽघ्रं तथेवापः फिनन्तो निधनं गताः ॥ ५१ ॥ 
पिखक्िनस्तथेवान्ये कामयाना निरामयाः ॥ अकिक्षतांगाः शश्च पेतराजवर॑गताः॥ ५२ ॥ अन्ये तपस्यभिरता नीताः परेत्र 
सुगेः ॥ योगाभ्यापते सताशान्ये नेव प्रापुसमृत्युताम्‌ ॥ ५३ ॥ रम्बराय पश क्षितं वचं कुख्डिषाणिना ॥ ददयेऽभिहतस्तेन 
तथापि न मृतोऽश्ुरः ॥ ५४९ ॥ तेनेव खटु वृत्रेण तेनेवेद्रेण दानवाः ॥ प्राप्ते कारे इता देवस्ततक्षणातिधनं गताः ॥ ५९ ॥ 


कागकरी मरता है कोई पान भोजन करते करतेी प्राण त्याग करता है ॥ ५१ ॥ ओर कोई कामगामी व सुस्थ श्रीरसे विद्यमान रहकरी दिव्यविटास 
म क गा क = “४, (9 भे ४५ 0 
वासना भागता दभा शघ्नादिे अविद्ध होकरषी काठके कराठगाल्म गिरता है ॥ ५२ ॥ ओर कोई तपस्यामे निर तथा कोई यमि्यास्‌ कसते यमाट- 


यम गा है, विन्तु अमर कोरी नही हुभा ॥ ५३ ॥ पिठ वज्राणि इन््ने शम्बरके भति चटाधा भर उप वजप उपकी छाती फट ज॒निपरभी उस्‌ 
अषुखका प्राण क नहीं हभा ॥ ५४ ॥ किन्तु उपनी इनद्ने फिर उसी वजरसे सव अरो भति आघात किया किन्तु उका समयं उपरिथित हथ, 
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इत्‌ कारण वह यमसदनके अतिथि हए ॥ ५५ ॥ अत एव तुम यह सव जानकरभी किस एिथे पते तित रोतेहो १ निद होभो निद्र होभो " दैत्य- |¢ 
गण यह सुन मृरतेका भय त्यागकर निवृत हूएथे ॥५६॥ हे विपण ! इन पर्षिशावकोनेगी शुका चारके यह सव वचन ततय क्यिथे । देखो, इत भलो- | 
८९|| किक युधे इनका भाण नहीं गा ॥५७॥ क्या आश्व र, देखो, कहा तो सच अंका गिरना, कहां उती समय षका गिला, ओर कहौ मांवा || 
( चरवी) ओर रक्ते पृथ्वीका आच्छादन परसर अत्यन्त अन्तर हनेपरी एकी काठ सवका संघटन दुभा ॥५८॥ यह कौन है १ ह विमगण ! बोध | 
होते कि, यह सामान्य पक्षी नही ई दैवके अदुक्रू होनेपर महाभाग्यता उपस्थित होती हे ॥५९॥ यह कहकर महिं शमीकने उनको पिर देवकर कहा -हे | % 


द्विजगण | तुम निवृत्त हओ ओर पाक्षशावकोको ठेकर फिर आशम जाभो ॥६०॥ जहा विष्ठी, चूहा, नङ्ढ वा बाज पक्षीका भय उपस्थित न हो, वहं 
इन पक्षयौको रक्सो अथवा ॥६१॥ हे बाहमणो ! अधिक यवी क्या आवश्यकता है, ककि जीवमात्रही अपने अपने कर्मे निहत ओर्‌ रक्षित हेते, 
यह्‌ पक्षिके बे यहां किससे रक्षित हए र ! ॥ ६२ ॥ किन्तु तोभी सव कर्थीमही महष्यको यल करना चाहिये, नरी तो पुरुषार्थं न कशेसे साधु 
ओके निकट निन्दनीय होन! पडता हे ॥ ६३ ॥ सुनिवाठकेने भहपिके यह वचन सुन पक्षिशवकेको रहण कर वृक्षौकी शाखा्भमं भंनते हए भरिते 
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विदित्वेव न संव्रा्षः कर्तम्यो विनिवतेत ॥ ततो न्वित्तास्ते दैत्यास्त्यत्तवा मरणनं भयम्‌ ॥ ५8 ॥ इति शुक्षचः सत्यं क्चतमेभिः 1 
खगोत्तमः ॥ ये युद्धेऽपि न संपाप्ताः पञचत्मतिमारुषे ॥ ५७ ॥ काण्डानां पतनं फिप्राः क वण्टापतनं समम्‌ ॥ क्र च भावाः | 
ैर्भूमेरास्तरणकिया ॥ ५८ ॥ केऽप्ेते सवथा विप्र नेते सामान्यपक्षिणः ॥ देवादुद्ल्ता छेके सहाभाग्यप्रदुशिनी ॥ ५९॥ 
एवसुक्तवा स॒ तान्वीक्ष्य पुनर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ निवतेताथमं यात शदीवा पाक्षेगाख्कान्‌ ॥ 8० ॥ मा्जरखुभयं यत्र नेषामण्डनन- 
नमनाम्‌ ॥ श्येनतो नढुराद्रापि स्थाप्यतां ततर पक्षिणः ॥६१॥। द्विजाः किवातिथतलनेन सायन्ते कमौभेः स्वकैः ॥ शक्ष्यन्ते चाषिल 
जीवा यथते पक्षिबाढकाः ॥ &२॥ तथापि यतः कतेव्यो नरैः सवषु कमसु ॥ उुवन्पुरूषकारं तु वाच्यतां याति नो सताम्‌ ॥&३॥ 
इति युनिवरचोदितास्ततस्ते सुनितनयाः परिगृह्य पक्षिणस्ताद्‌ ॥ तहषिदपसमाशितास्सिषं ययुरथ तापसरम्यमाश्चमं स्वम्‌ ॥ &४॥ 
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यक्त रणाय अपने तपके आश्रमम भरस्थान किया ॥ ६४ ॥ महिं शमीकनेषी इच्छानप्तार वके फल गूर पुण ओर डुश ग्रहण करके जहा विष्ण 2 
महादेव इन्दर यम अग्निकी पूजा की ॥ ६० ॥ वृण) वृहसति, बेर, वायु, धाता ओर िधाताको पूना ओर वेदोक्त विधिके अदुसञार उनके होमादि <| 
विविध कों सपादन किंये॥ ६६॥ इति श्रीमरकण्डेयपुराणे पुरादावादनिवापिकन्हेयादाठमिधकताषारोकायां चटकोतततिणैनं नाम द्वितीयोऽध्यायः २॥ |%& 
मैण्डयजी बोटे-हे किमेनं ! सुनिभे्ट शमीककपि प्रतिदिन आहारदान जलदान्‌, ओर रक्षादरार उनका पोषण करने गे ॥ १ ॥ प्रियो बचे मुनिके || | 
दवारा इस प्रकार पठित होकर एकं मासक ¶ीतर्‌ ही आकाशमारगमे जाने ठगे स॒निकुमार कोतरहलाक्रान्त हो उनको देखने ठो ॥ २ ॥ तिर्य योनिम | 
स॒चापि वन्यं मनपाभिकामितं प्रय मूं कुडुमं एलं इराय्‌ ॥ चकार वक्रयुधरदरेधतां सुरेन्रववस्वतनातवेदसा्‌ ॥६4॥ अपां |+ 
पतगीप्पतिषत्तरक्षेणोः समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमः ॥ धातुविंधातस्तथ वेशदेविकाः भुतिपरुक्ता विविधास्त॒ सत्कियाः ॥६६॥ || 
इति मार्केण्डयएुराणे चटकोत्पत्तिकथ॒नं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ मारण्डेय उवाच ॥ अहन्यहनि पिन्द स तेषां सनिसत्तसः॥ |& 
चकाराहारपयता तथा यत्या च पोषणम्‌ ॥ १॥ मासमात्रेण जग्ुस्ते भानोः स्यन्दनष्मनि ॥ कोतूहरपरररक्षर्षा खनि- | 
कुमारकैः ॥ २॥ टदा महीं सनगरं साम्भोनेसृष्टिरम्‌ ॥ रथचक्रममाणां ते पुनराश्मम गताः ॥ ३॥ अमञ्तांतरत्मानो ||& 
महात्मान वियानिजाः ॥ ज्ञानं च प्रकटीभूतं तर तेषां प्रभावतः ॥ ४ ॥ उषैः शिष्यादकसपा्थ वदतो धर्मनिशयम्‌ ॥ त्वा |¢ 
मद्िणं स१ चरणत्भ्यतरादयन्‌ ॥ 4 ॥ उदु मरणादोरन्मोक्िताः स्मस्तया खने ॥ आवृसभध्यपयसां लं नो दता क्ति | 
गुरुः ॥ & ॥ गभस्थानां मृता माता फति नैवापि पाल्तिाः ॥ त्वया नौ जीवितं दत्तं शिशवो येन रक्षिताः ॥ ७॥ 2 
उलन हूए महात्मा पक्षी नद्‌, नदी, सागर ओर नगरादि दवारा पूरणं रथके पदियेकी समान पृथ्वीको देख अत्यन्त थकजानेषर फिर आधमते लोर आये । 
ुनिके भावे कमशः उनके ज्ञान उतनन हभ ॥ २।४॥ एकं समय महर्षिं शमीक शिष्य के उपर रपा करके धर्मोपदेश कर ररे ये, उरी समप पेन 2 
दक्षिणा करके उनके चरमं आपिादन्‌ अर्थात्‌ भणाम किया ॥ ५,॥ ओर का-५ हे पुग ! आपन हपको पोर सृत्य कते छया ३, आपहीमे | % 
हमको वासस्थान आहार ओर जठ दिया इस कारण आही हमारे पिता ओर शह है ॥ ६ ॥ गुवाके समयही हमारी माता मरम पितानेभी हमारा | 
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पालन नहीं किया, आपने ही हमारी बाल्यभवस्थासे आजतक रक्षा की हे ॥ ७ ॥ हे अक्षततेना ! हम जिस समय पृथ्वीम पडहए कागिके समान स्रूसत 
थे, उत॒ काल आनेही हाथीका षंटा उढाकर हमारा दुःख दूर किया था ॥ ८ ॥ “ यह दुर्बल पक्षियोके बवे किप भरकारमे वर्धित सँ. कव आकाशम 
उं पृथ्वी दृक्षके उपर जार्यै ओर कब एक वृक्से दूसरे वृक्षपर जार्थगे '' ॥ ९ ॥ ओर “कव मेरे समीप पिचरण करते करते उेगे कब इनके प॑लस- 
चालनकी वायुस उटीहूई रजदवारा मेश स्वाशषिकं कान्ति विनष्ट होगी ! '' ॥ १० ॥ हे तात ! इस प्रकार विचार कर आपने हमारा पालन क्रिया ३, 
अव हम बडे हुए है ओर आपकी उपासे ज्ञान पाया है, इष॒ समय हम क्या करं ! सो आत्ञा कीनिये ॥ ११॥ शिष्यौ युक्त महपिं शमीक उनका यह 
्षितावक्षततेनास्तवं कृमीणामिव शुष्यताम्‌ ॥ गजपंरां समुपास्य ृतवान्दुःखरेचनम्‌ ॥ ८ ॥ कथं वर्दयुखलः खस्थाग्क्ष्या- 
म्यहं कदा ॥ कदा भमेदरुभंप्राप्तनद्र्य वृक्षातरं गतात्‌ ॥ ९ ॥ कदा मे सदना कान्तिः पांइुना नारमेष्याति ॥ एषां पक्षानिलोत्थेन 
मत्समीपविचारिणाम्‌ ॥ १०॥. इति चिन्तयता तात भवता प्रतिपास्ताः ॥ ते सप्रतं प्रदाः स्मः प्ुद्धाः कृखाम किम्‌ ॥११॥ 
इत्यभिवेचनं तेषा श्रत्वा संस्काखत्स्फुटम्‌ ॥ शिष्येः पणितः सर्वैः सह पुत्रेण शद्धिगा ॥ ॥ १२ ॥ कोतुहृरपरो भूत्वा रोमांचप- 
टसवृतः ॥ उवाच तत्ततो तरत प्रवृत्तेः करणं गिरः ॥ १३ ॥ कस्य शापादियं प्राप्ता भवादविक्षिया परा ॥ रूपस्य वचसश्चैव तन्मे 
वकमिहाहेथ ॥१४॥ पक्षिण उचुः ॥ पिपुरुस्वानिति ख्यातः प्रागापी्ुनिसत्तमः॥ तस्य पुपरद्यं जनने सुक्षस्तंवुरूस्तथा ॥१५॥ 
सुकृषस्य वयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः ॥ तस्यपैविनयाचारभक्तिनप्राः सदैव हि ॥ १६ ॥ 
सस्कारयुक्त भसफुट वचन सुनकर अपने पत्र श्र॑गीके सहित अत्यन्त अचौ हृए ॥ १२ ॥ ओर अत्यन्त कौतहल्फे कारण पुटित देहकरके पक्षि 
यसे कहने ल ॥ १३ ॥ कि सत्य कहो, तुमने पसे स्ष्टवचन किं प्रकार उचारण क्रिये ओर किसके शापे तम्हारे वाश्य ओर खपकी रेस विङ्किया 
उतपन्न देहे ! ॥ १४ ॥ पर्योने कहा-हे मुनिसत्तम ! पूैकाल् मिपुलसवान्‌ नामकं एक सुनि ये सुरुप ओर तुमडुरं नामक उनके दो एत हुए॥ १५॥ 
हम सब उन महाटमा नितेन्धिय सुरुषके एत्र है, विनय, आचार, शाक्ते ओर नत्रता अवलम्बन करके हम सदाही उनके निकट रहतेथे ॥ १६ ॥ 
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वह जब संयतचिततते तपस्या करते तव हम उनकी अगिलापालुसार वस्तु ठदेते ॥ १७ ॥ समिध, पुष ओर सरणं भोजनी सामी लाते, वह इस 
भकार हमारे संग वनम वास करतेथे ॥ १८ ॥ सुरेश्वर इन्द्र एक दिन बडा देह वृद पक्षीका हप धारण कर हमरे निकट आये उनके पंख सव ट्रे हए, 
नेत्र तात्रवणं ओर आत्मा शिथिल होरहाथा ॥ १९ ॥ वह सत्य, शोच, क्षमा ओर भावारसंपन्न उदाराचित्त मुनिस कोई विषय पूछने ठग ओर जाना 
जाता है कि, हमारे भ्रति पिवृशाप होनेके कारणदी आयेथे ॥ २० ॥ पक्षी बोढा-रे दिनेन ! भँ भूखे अत्यन्त आतुर हुआहू मेरी शषा 
तपश्वरणराक्तस्य शास्यमानेन्दियस्य च ॥ यथामिमतमस्माभिस्तदा तस्योपपादितम्‌ ॥ १७॥ समित्पुष्पाकिं सर्व॑ यचेवाभ्यव- 
हारिकम्‌ ॥ एवं तवाथ वसतां तस्यास्माकं च कानने ॥ १८ ॥ आजगाम महावष्मां भयपक्षो जरानितः ॥ आताप्रनघः ्रस्तात्मा 
पक्षी भूत्वा शरेः ॥ १९ ॥ सत्यरोचक्षमाचारमतीोदारमानषम्‌ ॥ निज्ञासुस्तमृषि्रष्ठमस्मच्छपभवाय च ॥ २० ॥ पयु 
वाच्‌ ॥ द्विजेन मा शचधापिषं पछाठमिहाहति ॥ भक्षणाथी महाभाग गतिमेव ममातुख ॥ २१ ॥ विन्ध्यस्य शिखरे तिषठ 
्पतिपत्रेरितेन वे ॥ पतितोऽस्मि महाभाग शरसनेनातिरंदपा ॥ २२॥ सोहं मोदसमाविष्ठो भमो सप्ताहमस्खतिः ॥ स्थितस्तनाषमे- 
नाह्ना चेतनां प्राप्तवानहम्‌ ॥ २३ ॥ प्राप्तचेताः क्ुधाविष्टो भवतं शरणं गतः ॥ भक्ष्याथीं विगतानंदो दूयमानेन चेत्ता ॥ २७ ॥ 
तत्कुरुष्वामर्मते मत्राणायाचलां मतिम्‌ ॥ प्रयच्छ भक्ष्यं पिप प्राणयावाक्षमं मम ॥ २५ ॥ य एव्ुक्तः प्रोवाच तमिन्द्रं पक्षि 
ह्पिणम्‌ ॥ प्राणपन्धारणाथांय दास्ये भक्ष्यं तवेप्ितस्‌ ॥ २६ ॥ 
करो हे महाभाग ! भ नितान्त ¶क्षणाथी हं आपह मेरी गतिस्वह्म ह ॥२१॥ हे महाभाग ! भं विन्ध्पर्वतके शिखरचूडापं वास कराह भकस्मात्‌ पक्षिराज 
गरुढके पकी उदी वायुद्रारा इस स्थानम गिरतेही मूर्छित होगया ॥२२॥ इस अवस्थाम एक सपाह काठ बीतनेप्र आ दिव स्षको चेतन्यता भाप 
हई ॥ २२ ॥ ङछ देरके पीठे सुस्थ हृभा ओर श्वधासे आतुर होकर आपकी शरणं आया हे महाभाग ! भेरा हदय भूखे अत्यन्त कातर होकर सुञ्चको 
निरानन्द्‌ करे डाठता है ॥ २४ ॥ हे विमर्ष ! मेरी रक्षा करनेकी चेष्टा कीनिये ओर जित्तसे मरी षा नष हो एषा आहार दीनिये ॥ २५ ॥ उम्‌ मह- 


~ 


मा° पु° ||&|| कने पीते इस भकार सुनकर पतिस्पी इन्द्रे कहा रे सग ! भाणपारणके उपयोगी तुमको किस आहारक अिठापा है १ तुम्हरे आहारके उपयक | 
6 ष किंप् द्व्यको लाङं ॥ २६॥ है विजोत्तम यह कहकर फिर मुनिने कहा कि, किये क्या भोजन करोगे १ भे ६ निमित्त किस आहारको ठाऊ ! ^ 
|| तब उसने उत्तर दिया कि, मलष्यका मांस खानेते मेरी प्रम तृषि होगी ॥ २७ ॥ कपि बोले-हे अण्ड । तुम्हारी कोमारभवस्था बीतकर योवन अवधा ||. 

$ॐ& | हई, वह ¶ अव बीतकर वृद्धावस्था आई हे ॥ २८ ॥ निस मदुष्यकी भी समस्त वासना शेष होती है, किन्तु तो तुम उद होकर इतने गृात्यकं | 

ध क्या हो ॥ २९ ॥ देखो नरमासोक्षण ओर वृद्धावस्था इन दामं वडा अन्तर है तथापि दृष्ट पुर्पौकी द्राशा निरत नहीं होती ॥ ३० ॥ अथवा < 

ॐ& || श्यत्वाुनर्यनमध्च्छतस द्विनोत्तमः ॥ आहारः कस्तवाथांय उपकटयो भेनमया ॥ स चाह नरमतिन ततिभेवति मे परा ॥२७। |£ 

|| ऋषिरुवाच ॥ कोमारं ते व्यतिक्रतमतीतं योवृनं च ते ॥ पयसः परिणामस्ते वृते ूनमंडन ॥२८॥ यकषत्नरणां सवेषामरेषेच्य॒ || 

निक्तते॥ स कस्माष््भाेऽपि सुतृशंपातमको भवान्‌ ॥२९॥ क मानुषस्य पिशितं क व्यश्च तव ॥ सवथा दु्टभावानां परमथो |£ 


ध 
(५ नोपपद्यते ॥ २० ॥ अथा किं मयेतेन प्ोतेनास्ति योजनम्‌ ॥ पतिशत्य सदा देयमिति नो भावितं मनः ॥ ३१ ॥ इत्युक्तवा तं 
&& || स विशद्रस्तथेति कृतनिश्चयः ॥ शीषमस्मान्समाहूय युणतोऽयुपरास्य्‌ च ॥ ३२ ॥ उवाच श्ु्धहदयो शुनिवीक्यं सुनिषटर्‌ ॥ 
&& || विनयावनतान्सवान्भकिुक्तान्छृतांजरीव्‌ ॥ ३३ ॥ कृतात्मानो दविजभेष्ट ऋणेयुक्ता मया सह ॥ जातं भ्ष्ठमपत्यं व यूयं मम यथा || 
&|| द्विनाः ॥ २४ ॥ गुरः पूज्यो यदि मतो भवृतां परमः पिता ॥ ततः ऊुरत मे वाक्यं निव्यंडीकेन चेत्ता ॥ ३५ ॥ 
भादी" || ्षकोही इन सव बातोंके आलोचना कलनेकी क्या आवश्यकता है { “ अंगीकार किया हूुभा विषय अवश्य देना चाहिये! यही मनतं विचाला उचित 
अ० ३ ||| है ॥ २१ ॥ हे दियन्् उत्‌ पकषत यहं कहकर कतनि्वय सुनने शीष हमको इलाया ओर णते भशंसा कर ॥ ३२ ॥ हमरे विगयन्र ओर भरति 
ॐ&|| अक्त हो हाथ जोडकंर खे होनेपर पितानेश्च्य चिततसे अति विष्टर यह वचन कहे ॥ ३६॥ तुम सी दान्‌ नाण ठ ओर सन्तानोलादनदवारा भेर 


&&|| एमा णस युक्त हए हो तुम जिस भकार मेरी सन्तान हो एही त्हारे भेह एत्र उलघ्न हूए ई ॥ ३४ ॥ भै वुमहारा प्ता हं तुम यदि सुज्ञ यर ९ 
श (५ 
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ओर पूज्य विचारेहो तो अकपटचित्तसे मेरे चन मतिपाठन करो ॥ ३५॥ तव हमने भी सादर कहा हे पिता | आप जो आश्ञा केशे उसको हमारे द्र, 
संपादित हृभा ही समक्षिये ॥ ३६ ॥ पि बोले-हे बाटको ! यह पक्ष भख प्याससे युक्त होकर मेरी शरणम आया है इस समय तुम्हारा मांस भोजन 
करनेसे क्षण कालके चयि इसकी तृषि ॥ ३७ ॥ ओर रक्तक पनेसे प्यास निवृत्त होगी इस कारण तुम शीघ्र यही करो तब हमने अत्यन्त व्यथितहद्य 
ओर भयसे कापते २ कहा--यह अतीव कष्टदायक कार्य हमसे नहीं हसकेगा॥ ३८॥ कोन पण्डितजन होकर प्राया देह पुट करमेके स्यि अपना जीवन नष्ट 
वा निहत करेगा 1 क्या आत्मक सन्तानकी समान यल करना चाहिये ॥ ३९॥ पितृक्रण देवक्रण ओर मलष्यक्रण जो शाश्चम कहा गया है, संतान उस- 
तदराक्यसमकाटं च प्रोक्तमस्माभिराहतेः ॥ यद्यति भवास्तद्रे कूतमेवावधायताम्‌ ॥ ३६ ॥ षिर्वाच ॥ मामेष शरणं पापतो 
विहंगः कषत्तृषाचितः ॥ युष्मन्मसिन येनास्य क्षणं त॒तिभेवेत वे ॥ ३७॥ तृष्णाक्षयश्च रक्तेन तथा शीयं विधीयताम्‌ ॥ ततो व्यं 
परन्याथिताः परकम्पोद्रूतसाषवसाः ॥ कृष्ट कष्टमिति प्रोच्य नेतत्कमोति चात्रवन्‌ ॥ २८ ॥ कथं परशरीरस्य तदहं स्वकं इुधः ॥ 
विनाशयेदातयेद्रा यथा द्यात्मा तथा सुतः ॥ ३९ ॥ पित्रदेवमतुष्याणां यान्युक्तानि णानि वे ॥ तान्यपङ्कते पुम न ररीशदं 
सुतः ॥ ४० ॥ तस्मात्रेतत्करिष्यामो नो चीं यत्पुरातनेः ॥ जीवम्भद्राण्यवाप्रोति जीवन्पण्यं करोति च ॥४१॥ मृतस्य देना 
धृमरादयुप्रातस्तथा ॥ ञात्मान सवती श्यमाहुधेमविदो जनाः ॥ ०२९ ॥ इत्थ अुत्वा वचाःस्माकं अन फी धाव्‌ उव्‌ ॥ प्रोवाच 
पुनरप्यस्मातरिदहभरिव सेचने: ॥४३॥ प्रतिज्ञातं वचो महं यस्मत्ितत्करिष्यथ ॥ तस्मान्मच्छापनिर्गधास्तियेग्योनो प्रयास्ये ॥४५॥ 
कही छडाती है परन्तु पुत्र देह नही दे सकता ॥४०॥ इसि हमसे यहं कार्य नरी हो सकेगा. क्योकि परिडे भी किीने एसा भचरण नह किया ३ 
जीवन हेनेसे ही भेयःरातनि होती है आर पुण्यादिका आचरण कर सकता है ॥ ४१ ॥ एते परुषे देहका विनाश होता ३ भोर धीचारदि 
नष्ट होते ई, इसी कारण धूर्मके जानमेवाठे पण्डितने कहा है करि, आत्मारी सव पकारे सदा रक्षा करे ॥ ४२ ॥ सुनिवर हमारे यई वचन सुनते शै 
करोधसे जटने ठग ओर कोधसे टाल नेत्र कर मानो हमको दग करके व्यि फिर बोले ॥ ४६३ | रे दष्ृतमण | भने इसके निकट परतिज्ञा की ३ भौर 
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तमने मेरा वचन भतिपाटन नहीं किया, इस कारण मेरे शापे दग्प होकर तिर्यग्योमिमे जाओगे ॥ ४४ ॥ हे द्विजसत्तम । उन्हीने हमसे यह कहकर 
शाज्ञादार अपनी ओदक अं्येषटि किया सम्पादन करके उस पक्षीसे कहा ॥ ४५ ॥ रे खग ! तुम विश्वस्त वित्तसे सञ्ञको भक्षण करो भेन अपर 
देहको तुम्हारा आहार किया ॥४६॥ रे परतगभे् ! बाह्मण जवतक अपना सत्य भतिपाटन करता रै, तथतकी उसको बाह्ण कहानाता हे ॥ ४७॥ सत्य- 
भतिपाखनमे जिस भकार पुण्य संचय होता है, दक्षिणायुकत यज्ञावष्टानसे वा अन्य किती कर्मदाा कैसा पुण्य रा नही होता ॥ ४८ ॥ उन पक्षिप 
इनद्रने कषिशेष्ठके यह पचन सुन, मनम अत्यन्त विष्मित हो उनसे कहा ॥ ४९ ॥ हे विगेन्र ! पहिढे योगावलम्बन करके अपना केवर त्याग कीजिये 
एवसुत्तवा तदा सोस्मांस्तं विदगममत्रवीत्‌ ॥ अन्त्येशिमात्मनः कृत्वा शाघ्ठतओोर्देहिकम्‌ ॥ ४५ ॥ भक्षयस्व सुविशरन्धो माम 
द्विजसत्तम ॥ आहा्ीकृतमेतत्ते मया देहमिहात्मनः ॥४६& ॥ एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्र बक्यते ॥ यावसतगनाव्यग्य स्वसत्यप- 
रिपाख्नम्‌ ॥४७॥ न यज्ञे॑क्षिणावद्धस्ततुण्यं पराप्यते मदत्‌ ॥ कम॑णान्येन वा विवेयत्सत्यपरिपालनात्‌ ॥४८॥ इलयर्ेवचनं अता 
सोऽन्तरविंस्मयनिभरः ॥ परत्युवाच स॒निं शाकः पषिरूपधरस्तदा ॥ ४९॥ योगमास्थाय पिरि त्यग्येदं स॑ करम्‌ ॥ जीवनं 
हि पद्ध न भक्षामि कदाचन ॥ ५० ॥ तस्य तद्वनं शरुत्वा योगयुक्तोऽभवन्ुनिः ॥ तं तस्य निशयं ज्ञात्वा ररोऽष्याहं स्वद- 
भृत्‌ ॥ 4१ ॥ भोभो प्रद्र बुध्वस्व बुद्धया बोध्यं बुधात्मकं ॥ जिनज्ञापार्थ मयाऽयं ते अपराधः क्रतोऽनष ॥ ५२॥ तत्षम- 
स्वामल्मते का चेच्छा कियतां तव ॥ पारनासत्यवाक्यस्य प्रीति परमा तधि ॥ ५३॥ 
हिर आपका मांस भक्षण कषगा, क्योंकि मने जीवित प्राणीको कपी भोजन नहीं किया ॥ ५० ॥ पृक्चीका यह्‌ वचनं सुनकर सुनिराजने योगावलम्बन 
किया तब इन्द्ने भी उनका यह संकल्प निश्वय जान अपना देह धारण करके कहा ॥ ५१ ॥ हे पण्डिताप्रगण्य विषं ! जानने योग्य॒विषयको इद्धिपू- 
वक बोध कीनिये हे अनव ! मने आपको टी भाति जाननेफे व्ही आपके निकट यह अपराप दिया है ॥५२॥ हे निर्भलचित्‌ ! सु्चको क्षमा करो 


आपकी क्या अषिलापा हे ! आज्ञा करो, सत्यवाक्य भतिपाखन करके कारण आपके धरि मेरी अलय भीति उलन दई ३ ॥ ५३ ॥ 


अवे भपको एन्र्ञान उलन्न होगा ओर तपस्याचरणम कपी वि नहीं होगा ॥५४॥ देषरान इनद्रके इस प्रकार कहकर चे जानेषर हमने पिताके चरणेमिं 
भणाम करके कोपयुक्त महासुनिसे कहा ॥५५॥ हे पिता ! हे महामते हमने मरनेके भयते अत्यन्त भीत ओर जीवनपियताके वशी्त होकर रेता कहै । 
अत एव हमको क्षमा कीजिये ॥ ५६ ॥ यह देह वक्‌ अस्थि ओर मांस राद ची ओर शोणिते परिपूणं ह, इमं कुछ भी अदुराग नहीं करना चाहिये 
किन्तु हे तात ! उषी देहम हमारा अनुराग बा है ॥ ५७ ॥ हे महता । सुना कि, पवलशतश्वहप काम कोधादि दोषदाराही सब लोक मोहित होते 
जधप्रभति ते ज्ञानमेद्धं मादुर्भवरिष्यति ॥ तपस्य तथा धमे न ते विघ्ो भविष्यति ॥ ५४ ॥ इत्युक्तवा तु गते शक्रे पिता कोपसम- 
नितः॥ प्रणम्य रिरसास्माभिरिदयुक्तो महाघुनिः॥ ५९ ॥ विभ्यतां मरणात्तात त्वमस्माकं महामते ॥ क्षन्तुमहति दीनानां जीषित- 
प्रियता हि नः॥ ५8 ॥ त्वगस्थिमासिसंषाते प्यशोणितप्ररति ॥ कर्तव्य न रतिर त्रास्माकमियं रातः ॥ 4७ ॥ श्रयतां च 
महाभाग यथा लोको विद्यति ॥ कामकोधादिभिदोषेवः प्रसरिभिः ॥ ५८॥ प्रतापाकारयुक्तमस्थिस्थूणं परं महत्‌ ॥ 
चमभित्तिमहरोधं मिशोगितसेपनम्‌ ॥५९॥ नवद्वारं महायाप्षं श्वतः स्ायुषेटितम्‌ ॥ तेप पुरुषस्तय बेतनावानषास्थितः॥६०॥ 
मिणो तस्य बुद्धिश मनश्चैव विरोधिनौ ॥ यतेते वैरनाराय ताब्ुभावितेेतसम्‌ ॥ ६१ ॥ नृपल्य तस्य चत्वारो ना्ञमिच्छति 
द्विषः ॥ कामः कोषस्तथा लोभो मोहसान्यस्तया पपुः ॥ ६२॥ य़ त॒ स॒ तृपस्तानि द्वराण्यद्रत्य तिष्ठति ॥ सदा सुस्थम- 
स्व निरतंकशच जायते ॥ ६२ ॥ 
हँ ॥५८॥ हे पिता । प्र्ाह्पी दीवार वेध यह देहूप नगरी परमान रहतीरे, अस्थि निस श्तमा ३ , जो चर्मी भीतक हारा अत्यन्त सुद, ओर 
मा्शोणितस्प कीचडतत व ॥ ५९ ॥ नँ उप्को चार ओर पैर एई ओर निके बहुत बहे नौ दाने ३, ऽप परीमे वैतन्यह्पी इष रज्य 


करता हे ॥६०॥ राजके दो मंत्री हुः मन ओर उदधि वह भी प्रसर विरोधी है इसलिये परस्पर परश्परको विनाश केम लिये सदा यत्नवान्‌ ह ॥ ६१॥ 


काम्‌, कोष, लोभ ओर मोह नामक राजा चार शत्र दै, बह सदा रजके विनाश केकी चेष्टा कसते ह ॥ ६२ ॥ वह जा जिस समय पूवोकं नकार शड 
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करके अस्थान करता है, उप्ती समय वह अत्यन्त सुस्थ निरातंक होता है ॥६३॥ ओर परमान्‌ हेवा है, इस कारण उप्त समय उतो श्र अभूत नहीं 
कर सुकते ॥६४॥ वह जब सव दवार सोकर अवस्थान करता है, उसा समयम अदुराग नामक शच नेत्रादि सव दारोपर आक्रमण करता हे ॥ ६५ ॥ 
यह शन स व्यापी ओर अत्यन्त भवल ३ । यह अनुरागरपी शबर जव नेबादि दासं धुता है, उपी समय ठो मोह ओर कोष तिं श्र उसके 
पणे पठे दोडते ह ॥६६॥ वह रागरूपी श इश्चिय नामक सब द्रवाजेकै दवारा पुरीम ध॒सकर मन ओर दिके संग युक्त होनेकी , अभिलाषा कता 
हे ॥ ६७ ॥ यह दर्दषं अनुराग इन्दियगण मन ओर सब दवारोको वशीभूत करके पजञारूपी प्राकार ८ उुदिषूप परकोटा ) भ्र करता है ॥ ६८ ॥ बुद्धिभी 
जातानुरागो भवाति श्ठभिर्नाभिथूयते ॥&४॥ यदा त सवद्राशाणे विवृतानि स सुवति ॥ रागो नाम तदा शषुनाद्दारमृच्छपि ॥६५॥ 
सर्वव्यापी महायामः पंचद्रारवेनः ॥ तस्याम विशाति तदे षोरं शिपिजयम्‌ ॥ &६॥ प्रविहयाथ सु वे तथ द्ररशिनियशंक्तकेः ॥ रागः 
संर्टेषमायाति मनसा च सहेतरः ॥ &७॥ इद्धियाणि मनश्वव वशो क्त्वा दुराषदः॥ द्वाशणि च वच क्त्वा प्राक्षारं ना्ञयत्यथ ॥३८॥ 
मनस्तस्याभितं दष्ा उुद्धिर्नश्याति ततक्षणात्‌ ॥ अमात्यरहितस्तम पोशगँश्ितस्तथा ॥ &९ ॥ रिपुभिरुग्धविवरः प त्रपो ना्चम्‌- 


च्छति ॥ एवं रागस्तथा मोहे खोभः क्रोधस्तथैव च ॥ ७० ॥ प्रवते दरत्मानो मदुष्यस्मरातिनाङ्घकाः ॥ रागात््ोधः प्रभवति कोधा- ` 


छीभोऽभिनायते ॥ ७१ ॥ खोभाद्रवाति सम्मोहः सम्मोदत्स्पृतिषिभमः ॥ स्परतिभशाहद्वनाश् इद्धिनाज्ञासणदयाति ॥ ७२ ॥ एं 
प्रणष्ठबुद्धीनां रागखोभादवात्तेनाम्‌ ॥ जीपिते च सरोभानां परषां इश्सत्तम ॥ ७३॥ ्‌ 
मनको उसका आश्रय ध्रहण करता देखकर तत्काल न होती है, अतएव अमात्यहीन ओर भजा त्यागा हभ ॥६९॥ वह राना शरभे आक्रान्त 
छिद्र होकर नष्ट होता हे । काम, कोध, लोप ओर मोहहप ॥७०॥ दुरातमागण पुरीमें वार करते है, इसीष्यि मनुष्य स्मरणशक्तिषिहीन होता ३, 
अतुरागसे कोष होता हे कोधे लोभ उसन्न होता है ॥७१ ॥ लोकसे मोहकी उसाति भर पोहसे स्पृतिका नाश होता ३ स्मृतिनाशते उद्धिनाश ओर 


डदधिनाशसेही मृत्यु होती है ॥ ७२ ॥ हे तात ! राग ओर ठोभके वशीभूत हनेरोही हमारीभी इदि भश इ है, इसी कारण जीवनके भरति इतना लोभ 
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है, अत एव हे सत्तम ! प्रसन्न हजिये ॥ ७३ ॥ आपने जो शाप दिया है यह शाप भिक्षे फलित न हो हमारे उपर भसन होकर वही कीजिये हे मुनि- 
सत्तम ! तो यह कष्टदायक तामसी गति हमको भाप नह हो ॥७४॥ कपि वोठे -“दे बाछको | भ॑ने जो कहा है, वह की मिथ्या नहीं होगा, अबतक 
कभी भेरे सखस मिथ्या वचन नौ निकठा है ॥ ७५॥ वृथा पौश्पको पिक्ठार हेये विषारता ह देवही इम विषय बली है, देवेही सुक्को इतत प्रकारके 
अचिन्तित अकाय करने भवृत्त किया है ॥ ७६ ॥ तुमने प्रणाम करके सुक्षको प्रसन्न किया हे, इस कारण तिर्यग्‌ योनिमें जन्म लेकखी परम ज्ञानवान्‌ 


योऽयं शापो भगवता दत्तः सन भवेत्तथा ॥ न तामं गतिं कष्टं ्रने स सुनिषत्तम ॥ ७९ ॥ उषिर्वाच ॥ यन्मयोक्तं न तमिथ्या 
भृषिष्याति कदाचन ॥ न मे वागनृतं प्राह यावदयेति पुत्रकाः ॥ ७९ ॥ देवमातर परं मन्थे पिक्पोक्षमनर्थकम्‌ ॥ अकाय कारितो 
येन बलखदहमचिनिितम्‌ ॥ ७६& ॥ यस्माच्च युष्माभिर प्रणिपत्य प्र्ादितः॥ तस्मातिर्थक्तमाप्नाः पं ज्ञानपाष्स्यय ॥ ७७ ॥ 
ज्ञानदहितमागोश्च निधूतद्धेशकरमषाः ॥ मस्प्रषादाद्षन्दिग्धाः परा धिद्धिमवाप्स्यथ॥७८॥ एं शप्ताः स भगवस्पित्रा देवदार ॥ 
ततः काडेन महता योन्यन्तरुपागताः ॥ ७९ ॥ जाताश्च रणमध्ये वे भवता परिपाक्ताः ॥ षयमित्थं द्विनशेह खगत्वं सषुपाग- 
ताः॥ ८० ॥ नास््यप्तापिह संप्ारे यो न दिष्टेन बाध्यते ॥ स्वेषामेव जन्तूनां देवाधीनं हि चेशितिम्‌ ॥ ८१ ॥ मकैण्डेय खाच ॥ 
इति तेषां वचः धुत्वा शमीको .मगवान्युनिः ॥ प्रत्युवाच महाभागः समीपस्था्ेनो द्विजाब्‌ ॥ ८२ ॥ 


हगे ॥ ७७ ॥ मेरे परादसे तुम ज्ञानद्वारा सवमा अवटोकनपूर्वक पापोंको नष्ट करके अभदिग्धवितसे पधानसिदि जाप करसकेभे" ॥ ७८ ॥ ह 
भगवन्‌ । पूर्वकाटमं देषके वशीमूत हकर हमारे पिताने इस प्रकार शाप दियाथा फिर इछ काल बीतने प्र यह पक्षियोनि धारण कर ॥ ७९ ॥ हे द्विन- 
वर | युद्धस्थले हमारा जन्म हुभा, आपने लाकर प्रतिपाठन्‌ किया, अव ह भाकाशमामे जानेको समर्थ होगये ह॑ ॥ ८० ॥ ३ सुनिशाईठ ! इस 
संसासं रसा कोर नहीं हे, जो भारब्धके वशम होकर न रहता हो सब भाणियौकी यावतीय वेरं देवधीन ह ॥८९॥ भार्कण्डेयजी बेठे-कि, पक्षियौके 
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इत भकार वचन सुनकर एरयादिषहृयणसप मुनिभेष्ट महाभाग भगवान्‌ शमीके समीपवतिं बाहर्णोपे कहा ॥ ८२ ॥ हे किमगण ! ने पे तुभे | 
कहाथा कि, यह सामान्य क्षी लोकिकं समसमं ¶ जव काठकवलम कवित नहीं हुए, तब निःसनदेह ह सामानय पकी नहीं हं बोध होता ह, को$ 


बाहणमार ह ॥ ८३ ॥ अनन्तर वह पक्षी भसन हूए महाता शमीक सुनिकी आ्ञातसार कक्ष ठतादि पारपू्णं विन्ध्य पूर्वं चटेगये ॥ ८४ ॥ 
ध्मप्षी तबतक उस पर्वतम निवास करते रहे तप ओर वेदपाठ निरत होकर समाधिही अपना निष्य दढ क्वा ॥ 4 ५ ॥ 
रमीकृनीकी यह आज्ञा पाय, दह पक्षी मुनिकुमार उनसे समस्त क्रथाका उपदेश ठे, उत पर्वतके धिखरपर नहा अतिपवित्र निर्म नल है, आनन्द्‌- 
मया प्रोत्तं भवतां सम्निपातिदम्‌ ॥ सामान्यपाकषणो नेते केऽपयेतेद्िनपत्तमाः॥ ये युद्धेऽपि न सभातः पंचत्वमतिमानुषे ॥८३॥ 
तत्‌ः प्रीतिमता तेन तेऽवुज्ञाता महात्मना ॥ नगबुः शिखरिणां शेषं विधय दुमरूताुतम्‌ ॥ ८४ ॥ यादय स्थितास्तसत्रचे धर्म 
पक्षिणः ॥ तपःस्वाष्यायनिरताः समापो कृतनिश्चयाः ॥ ८९ ॥ इति पुनिवररुग्धसत्कियस्ते घुनितनया विहगत्वमभ्युपेताः॥ गिलि- 
रगहृनेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसानि षिन््यपृषठे ॥ ८६ ॥ शति ओमाकण्डेयपुराणे विन्ध्प्राततिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ एवं ते द्रोणतनयाः पक्षिणो ज्ञानिनोऽभवन्‌ ॥ वनति दमचरे विनये ताधुपाल्व च पृच्छ च ॥ १ ॥ इतयषर्चनं 
थत्वा माकण्डेयस्य नेमिनः ॥ जगाम विन््यशिखरं यत्र ते धर्मपक्षिणः ॥ २॥ तत्तगापषत्नधरुतशच ज्युश्राव पठतां वनिम्‌ ॥ श्रता च 
विस्मयाविष्ठशिन्तयामास जैमिनिः ॥ ३॥ र्थानतौषहवसम्प्ं भितशरा्तमविशभ्मम्‌ ॥ विस्पषटमपदोपं च पत्यते द्विजसत्तमैः ॥ ९ ॥ 
पूर्वक वासर करने लने ॥ ८६ ॥ इति श्रीमार्दण्डेय पराणे मुरदाबादनिवाति-कम्हेयाललठमिशल्वभावाधकायां विन््यपाि्ाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
माकण्डेयनी बोले-हेजेमिने ! वह ज्ञानवान्‌ सब पकी इत प्रकार दरोणके यु हए थे वह विन्ध्पर्वतमं वास करते है त॒म उनकी उपासना करके सव 
पूढो ॥ १ ॥ महर्षिं नेभिति मारण्डेुनिके यह वचन एनकर जहा बह ध्मपक्षी वास्त करतेथे; उसी विन्ध्यपरषतमे गये ॥ २ ॥ जव वह पर्वतके निकर 
पुषे तो पकषियाके वेदपाठका शब्द उनके कानमे सुनाई भाया, उस समय वह अत्यन्त अकी होकर चिन्ता कटने ठो ॥ ३ ॥ ८ क्या आथ हे! 
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नाहमणगण पक्षिप अवलम्बन करके भी स्थानी शरे्ठतासे श्वास जीतकर सषटता ओर निर्दोषतासहित अविभाम वेदपाढ करते है ॥ ४ ॥ इन बाल. 
कोके तिर्यम्योनिमे गिरने परी जो सरस्वतीने इनको नही त्यागा यह ओर भी अचंगेकी बात है ॥ ५ ॥ इससे जाना जाता है कि, बंधुवर्गं, मित्र वा | 
घ्रकी समस्त आ वस्तु सभी छोडकर चढीजाती ई, किन्त केवढ मात्र सरस्वती कपी नीं छोडती ॥ ६ ॥ परनिथेह जेमिनिने इस प्रकार चिन्ता कते |% 
करते पर्वतकी कन्दरा भवेश किया ओर देखा कै, वह कििगण पत्थरकी चट्रानपर विराजमान ई ॥ ७ ॥ भपूर्णं दोषोसे रहित उन सब पक्षियोको 
वेदपाठ करता देखकर शोक ओर हर्षके दशीध्रत हो सबसे कहा ॥ ८ ॥ रे द्िनभेगण ! तुम्हारा मंगल हो भ॑ व्यासरिष्य जैमिनि तुम्हरे दर्शनी | 
वियोनिमपि सपाप्तानेतान्धुनकुमारकान्‌ ॥ चित्रमेतद्हं मन्ये न जहाति सरस्वती ॥५ ॥ बन्धुवगस्तथा मित्रं यतचेषठमपरं शे ॥ त्यक्ता 
गच्छति तत्सव न जहाति सरस्वती ॥&॥ डी संचिन्तयत्नेव विवे गरिन्द्र्‌ ॥ प्रापिरे च द्दशांसो शिखपटगताग्द्रिनास्‌ ॥ ७ ॥ 
प्ठतस्तान्समालोक्य सुखदोषविवा्निंताच्‌ ॥ सोऽथ शाकेन हषेण सवनिवाभ्यभाषत्‌ ॥ ८ ॥ स्वस्त्यस्तु बो दविजशेष्ठा जैमिनि मां निबो- 
धत ॥ व्यासीरष्यमनुप्राप्तं भवतां दोनोत्छुकम्‌ ॥ ९॥ मन्युने वटुं कतेव्यो यत्िातीव मन्युना ॥ शप्ताः खगत्वमाप्ाः सथा- 
दिष्मेव तत्‌ ॥ १० ॥ स्फीतद्रव्ये कुरे केचिनाताः किरु मनस्विनः ॥ द्रव्यनाशो वरिजेन्दरास्ते शबरेण सुसान्विताः ॥ ११ ॥ क्तवा 
याचन्ति पुरुषा इत्वा वध्यन्ति चापरे ॥ पातयित्वा च पास्यन्ते त एवं तपसः क्षयात्‌ ॥ १२॥ एत सुनहु विपरीतं तथा भया ॥ 
भावाभावसुच्छेदेरजघ्रं व्याङुटं जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
लाट्ासे उत्कण्ठित होकर इस स्थानम भयाहं ॥ ९ ॥ अत्यन्त छद पिताके शापते पक्षिल अवरम्बन्‌ करना पडा रै, एेसा जानकर शोक न कला, 
क्योकि सव प्रार्धकादी एल है ॥ १० ॥ देखो, धन मानादि विट विषयसंप् भ्ठ दशमे किती शहा्माका जन्म होता है ओर फिर उस इत्ये नष 
होनेषर कही भीठोके द्वारा सान्त्वनाको पराप होता है ॥ ११ ॥ कोई दान करके भ भील मागता दै, को$ दध ऊरफे निहत होता ३, कोई दसरेको निहत 
कराकर अन्धके द्वारा मरता है, तपस्पाका क्षय होमे इती भरकारकी षटना होती रहती है ॥१२॥ भने अगेकं वार ठे षटना देवी ३े, इस भकार 
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भावाभाव प्रम्रा द्वारा सब जगत्‌ निरन्तर व्याङकल हुआ है ॥ १३ ॥ दस प्रकार मन विचार कर तुम शोक न करना क्योकि शोक वा हरष इत्यादि 
अभिभूत न होनाही तपस्याका फल है ॥ १४ ॥ अनन्तर उन सब धूर्पपकषियोने पायारधयं इत्यादिसे महामुनिकी प्र॒जा करी ओर प्रणाम करके कुशल 
पूछी ॥ १५ ॥ फिर जब व्यासशिष्य तपोनिपि जैमिनि उनके पंसोी वामे थकावट दूर करके पुसपूरैक बेठे, तव वे पक्षी उनसे कहने ठगे ॥ १६॥ 
षी बोठे-हे महाभाग ! अब हमारा जन्म सफ़र ओर जीवन सार्थक हृभा, क्योकि आपके देवतां वदित दोनों चरणक्मटोका दरशन करिया ॥ १७॥ 
इति संदिन्त्य मनसा न रोकं कतैमहेथ ॥ ज्ञानस्य फठमेताव्च्छोकहषैरधृष्यता ॥ १४॥ ततस्ते जैमिनि सवै पाययाष्यभ्यामयून- 
यत्‌ ॥ अनामयं च पप्रच्छुः प्राणिपत्य महामुनिम्‌ ॥ १५ ॥ अथोचुः खगमाः स्व व्याहिष्यं तपोनिधिम्‌ ॥ सुखोपविषरं विध्रातं पक्षा 
निर्हतङ्कमम्‌ ॥१६॥ पाक्षेण उः ॥ अद नः सफठं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ यत्पह्यामः सुररवन्यं तव पादाम्बुजद्रयम्‌ ॥१७॥ 
पित्कोपाभिरुद्रतो यो नो देषु वत्तते ॥ सोय शान्ति गतो षिप्र शुष्मदर्शनवारिणा ॥ १८ ॥ कृत्ते रं ्रहम्राश्रमे सृगप 
 क्षिषु ॥। वृक्षष्वथ उताय॒ल्मत्वक्सारतृणनातिषु ॥ १९ ॥ अथवा नेतदुक्तं हि सम्यगस्पाभिराहतैः ॥ भवता पंगमो येषां तेषामङुशरं 
कुतः ॥ २० ॥ प्रष्ादं च ङुरुष्वा्र व्ह्यागमनकारणस्‌ ॥ देवानामिव सग भवतोऽभ्युदयो महर्‌ ॥ केनास्मद्भाम्यगुरूणा आनीतो 
हषटिगोचरम्‌ ॥ २१ ॥ जेमिनिरुवाच ॥ भयतां द्विजश्ाद्ूखः कारणं येन कन्द्रम्‌ ॥ विन्षयस्येहागतो रम्यं खेवारिकणोक्षितम्‌ ॥ 
सन्देहान्भारते शाश्च ताग गतवानहृष्‌ ॥ २२ ॥ 
पितृदेवकी कोपापि अत्यन्त भरवल होकर जो हमारे देहं वतमान रहती है सो हे किष ! वह अव आपके दर्शनरूपी जले शान्त होगई ॥ १८ ॥ हे बहन्‌ | 
तुम्हारे आभमके पृग पकषिगण वृक्षलता ओर तवकसार तृणादि पर्यन्त सबकी दंश तो ३ ॥ १९ ॥ वा हमारा यह पृछनाही अचित ड क्यों 
जो आपके निकट वास करते है, उनको फिर अर्गर कहां ! ॥ २० ॥ अव आप कित निमित्त आयेई { अलुक उसको प्रकाश कीनिये 
भपका आना ओर देवताभीका संसग दानां समान ई सतर नहीं जाना जाता कि, किन भाग्यके बरसे आपका दन हुआ ॥ २१ ॥ जेमिनि-बोठे र 


द्विनशाईख ! म निस कारण खा नके जलकणेसि सिचित हृभा इस विध्यप्वतकी मनोहर कन्दरा आया ह; सो सुनो । महाभारतं शाज्चम कद 
सन्देहो के हेनसे भ पूनेके चयि ॥ २२ ॥ प्यजुखधुरंषर महाता माकण्डेयुनिके निकंट गयाथा ओर महानारतके भति सन्देह उनसे पठे थे ॥२३॥ 
उन्हने कहा कि, “ विन्ध्याचले महात्मा परोणके यत्र षास करते रै तुम वहां जाकर उनसे पो, वही तुमसे इन भरशनोको उत्तर विस्तारसरहित वर्णन 
करगे ॥ २४ ॥ भँ उनकेही वचनानुसार इस महापर्वत आयाहं अब पुम मेरे उन सब भ्र्लौको भटीभांति सुनकर यथावत्‌ व्याख्या करदो ॥ २५. ॥ 
पियो कहा-यदि वक्तव्य होगा तो करगे, आप निःशंक वित्तसे कहिये, जो हमारे बुदगोचर होगा वह क्यौ नहीं करेगे { ॥२६॥ चार वेद समसत 
माकैण्डयं महात्मानं परव भृय॒कुखोद्रहम्‌ ॥ तमं त पृष्टवान्याप्य स॒न्देहान्भारतं प्राति ॥ २३ ॥ स॒ च पृष्टो भया प्राह सन्ति विन्ध्य 
महाचरे ॥ द्रोणपत्रा महात्मानस्ते बक्ष्यन्त्यथषिस्तरम्‌ ॥ २४ ॥ तद्राक्ययोदितभेममागतोऽदं महागिरिम्‌ ॥ तच्छणष्वमरीषेण 
श्रता व्यास्यातुमर्दथ ॥ २५ ॥ पक्षिण उघुः ॥ विषये साति व्यामो निर्विरङः णुष्व तत्‌ ॥ कथं तत्न रिव्यामो यद्स्मह- 
दविगोचरम्‌ ॥ २६ ॥ चतुष्वौपि हि वेदेषु धमेशाघ्चेषु चैव हि ॥ समस्तेषु तथाङ्गषु यचान्यदवदसंमितम्‌ ॥ २७॥ एतेषु गोचरोऽस्माकं 
ुधतरोह्णसत्तम्‌ ॥ प्रतिज्ञा तु समावोटुं तथापि नहि शक्सुमः ॥ २८ ॥ तस्मा्रदस्व विभरन्धं सन्दिण्धं यादवे भारते ॥ व्यामस्तवं 
धर्मन न चेन्मोहो भाष्यत ॥ २९॥ जेमिनिर्वाच ॥ सद्दण्धानीह वस्तूनि भारतं प्रति यानि मे ॥ शणुष्वममसस्ताने ता 
व्याख्यादमर्हथ ॥ ३० ॥ कृस्मान्मावुषतां प्राप्तो नियेणोऽपि जनार्दनः ॥ बाञुदेबोऽखिखधारः सव॑कारणकारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
धमशाञ्च वा सब वेदाङ्ग वा वेदसम्मत जो कोर शाद्वही क्या न हो ॥ २७ ॥ हे द्िनसरम ! स्यपि सवरी हमारे इदिगोचर ई, किन्तु तोभी ह भतिज्ञा 
नहीं करसकते ॥ २८ ॥ अत एव महाभारत आपको जो सन्देह है निःशैक विततसे आक्ना कीजिये, यदि ोह न हो तो हे धरन । षह अवश्य आपसे 
कगे ॥ २९ ॥ चैभिनि बोठे-हे निर्टचित्तषिहंगमगण ! महापरारतके वीच जिन हवं विषरयेम उषको सन्देहं उत हुभा है, पह शुनो ओर उनकी 
व्याख्या करदो ॥ ३० ॥ मेरा सन्देह यही है फि “जो सव कारणक कारण ओर यत्तं वहे आधार ई पह जनार्दन वादेव निभ होकरभी 
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किस निमित मुय हृए थे ! ॥ ३१ ॥ एक इपदकी कन्या द्रदी कित भकार पांच प्ण्डकी मूरिषी हू थी ! यह महार संशय ह ॥ ३९ ॥ 
महाबल हलायुध बलरामजी किस रकार तीर्थयात्रा परसंगम बहमहत्याके पातकम दर्थे ! ॥ ३३ ॥ ओर महारथ युधिषिर आदि पांच प्रण्डवं जिनके 
षहायकं थे वह गरोपदीके पुत्र अविवाहित अवस्था अनाथकी समान किस प्रकार मरे ! ॥ ३४ ॥ इन सव वतेम युद्चको अत्यन्त सन्देह है तुम्‌ 
इन महाभारतसंव॑धी सनदेहोका यथावत्‌ उत्तर देकर सञञफो कताथ करो तो पै सतह अपने आश्मको चला नारंग ॥ ३५. ॥ पक्षी बोठे-नो दे 
ताके अधीश्वर सवेव्यापी ओर अत्यन्त ्रावशारी ई, जो एषह अर्थात्‌ आत्मा, अप्रभेय, शाश्वत भर अन्ययह्पी ई ॥ ३६ ॥ जो वाहुदेव 
कस्माच पाण्डुपुत्राणामेका सा दुपदात्मना ॥ पञ्चानां महिषी ष्णा सुमहानत षंशचयः॥ ३२ ॥ भेषजं बरहत्याया बख्देवो मद्मबरः ॥ 
तीर्थयावापद्गेन कृस्माचके इलयुधः ॥ ३२॥ कथं च द्रोपदेयासतेऽकृतदारा महारथाः ॥ पाण्डनाया मदात्मानी वधमपुलाय- 
वृत्‌ ॥२४॥ एतत्स कथ्यतां मे स्दग्ं भारतं प्रपि ॥ कृतार्थोऽहं सुखं येन गच्छेयं निनमाभम्‌म्‌ ॥३५॥ पक्षिण उचुः ॥ नमस्य 
सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ पुरूषायाप्रमेयाय शाशरतायाव्ययाय च्‌ ॥३६॥ चतब्यरात्मने तस्मं॑व्िणायाशुणाय च ॥ वाय 
गारढाय करेण्यायामृताय च ॥ ३७॥ यस्माद्णुतरं नात्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तर ॥ येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन नगदादना ॥ ३८ ॥ 
आविर्भावतिरोभावद्ारष्टविरक्षणम्‌ ॥ वदन्ति यत्सृष्टमिदं तथेवान्ते च संहतम्‌ ॥ ३९॥ 
संकषण, युन्न ओर अनिरुद शूप “ चतुव्धहात्मक ई” जो त्रिय अथ च निरयण ई, जो उरतम ओर गर ६, जो वरेण्य, अमृत ॥ ३७ ॥ यज्ञाङ्ग 
(९ ७रे9 न्द ® 0 ८ = € 8, 
ओर निखिड चराचरात्मकं ई वेदान्तशाश्चम निके सव्पका ङढ थोडासा वर्णन किया है, सव जगत जिनकी अपेक्षा अन्य सूष््मतर ओर व॒हत्तर 
नहीं है, यह संपूरणं विश्व जिनके दवारा व्याप्त हे, जो अन ओर जगत्के आदि ई ॥ ३८ ॥ ईप संसा स आविर्भाव, तिरोभाव, दन ओर अदर्शन इत्यादि 
सब कायं जिनके दवारा संपन्न होते रै तथा जो उनते अतीत, नगत्‌के दृिकत्त ओर संहार कर्त कहे जाते र (उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है )॥ ३९॥ 


९ स्षप्रकरणम साख्यादि योगराघ् प्रिद अकारादि इस चतवधूदकी उत्पात है । कोह को$.इ् स्थरुमे चतवह शब्दम जाग्रत स्वर घुषुति ओर तुरीय कहते ह, किन्तु उपम 
अथंका विरोष तात्पयै नह रहता । | 
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जो आदिद ओर जो चारीं सुखेति सामादि चारों वेद उलन्न करके तीन थवौको प्रषिने करते है; उन बल्ाजीक ध्यानके सहित तपस, हे ॥ ४० ॥। 


असुरण जिनके एक बाणसे पराश्त होकर याजञिकगणोके यज्ञ खोप करम अशक्य होते ह, उन वादिदे महादेवजीके चरणकमरौम प्रगाम॒कंर- 

क ॥४१॥ अत्यन्त अद्वतक्कारी जो हषं बादरायणिके दवारा भहाभारतके भिस र्मादि भगट हुआ है वह व्यासदेवके मतालुयायी सव विषय सम्यक 

रकार आपे प्रति भकाशित कंशगे ॥ ४२ ॥ तदी नि कहे £, “ नार " शब्दका अर्थं जल है भथम वह जही एकमात्र जिनका “अयन'' 

अर्थात्‌ षर था, इसे उनको नारायण कहते £ ॥ ४३॥ हे बहन्‌ ! वही अनन्तरीलानिधान भगवान्‌ विथु नारायण सणेण ओर ॒निरधंणातमकं दिविध 
र्णे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना ॥ ऋवसामानयुद्िर्वकर्यः पुनाति जगत्रयम्‌ ॥४०॥ प्रणिपत्य तथेज्ञानमेकबाणषिनिनितेः ॥ 
यस्यासरेर्यज्ञा िटुप्यन्ते न यमिनाम्‌ ॥ १ ॥ प्रवक्ष्यामो मतं छृतघं व्यासस्याद्वतकर्मणः ॥ येन भारतयाहिर्य धमोयाः प्रकटी 
कृताः ॥ ४२ ॥ आपो नारा डति परोक्ता शुनिभिस्तत्वद्िभिः ॥ अयनं तस्य ताः एं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ४३ ॥ स देवी भग 
वान्स्व व्याप्य नारायणो विथुः ॥ चतुद्ध संस्थितो बहन्सणो निर्थुणस्तया ॥ 9४ ॥ एका भूतिरनि्ेश्या ञ्ञ यन्ति तां उधाः ॥ 
नारामालोपरदा्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥९९॥ दूरस्था चान्तिकस्था च क्जिया सा रणातिगा ॥ बरसुदेवाभिषानोऽसो निर्ममत्वन 
हर्यते ॥ ६ ॥ रूपवणदयस्तस्या न भावाः कल्पनामयाः ॥ अस्त्येव सा सदा शुदा सुप्रतिधकंरूपिणी ॥ ७ ॥ 


ह्पते चार मरं अवस्थित ई ॥ ४४ ॥ उनकी एक शतिं जो अनिरश्य अर्थात वाणीके अतीत है एण्डितयण जिसको शुहवणे कहते है, वंदसू्यादि 
समत तेजनमय पदार्थह्प ज्वाठामालाे िसके सव अंग अवल्द £ै, जो योगि्योका एकमा आशयस्दहष है ॥ ४५ ॥ जो नित्यहपिणी ओर जो 
चि तीनो यणोको आतिकम कर दूर ओर निकट स्थित रहती है, उस भषानसवहप पहिटी शूका नाग बाहव भूतिं ह शसम भगताका उेशमा् 
शी नहीं ह ॥ ४६ ॥ उसके हप वर्ण इत्यादि सब भावे कत्यनात्यक ई यह भूतिं सरवडाठ विराजमान, प्रणप्पि् खम ओर सया एकम 
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भा ° 
॥ १५९॥ 


भाग टी 
ह. 


है ॥ ४७ ॥ पाताल देशम वास करके जो मतिं मस्तकके उपर पृथ्वी धारण करती है वह दूसरी मतिं है उसका नाम शेष अर्थात्‌ संकर्षण ३, इस 
मररतिने तामसी हेनेसे तिर्यग्योनि अवलम्बन करी हे ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ नारायणकी जिस मरतिके द्वारा संपूण कर्मं स॒म्यक्‌ भकार साधित होते, जितके 
दारा भरजापाटनादि सब कारय सम्पादित होते ई ओर जो पूति पर्मसस्थापनकारिणी अर्थात्‌ धर्मकी रक्षा करनेवाटी है उप॒ सवणमयी पृ्तिका नाम 
रुननमूरति है ॥ ४९ ॥ चोथी मूरति प्गशम्याप्र जलम शयन करके दास करती हे दह रनोरणाभिका हे उप्त दाराही सदा सृषटिका्यं संपन्न होता ह, 
इस मूर्तिका नाम अनिरुढमूति है ॥ ५० ॥ हरिकी प्रजापाठनकारिणी जो तीसरी मृतिं है, उसके दवाराही सदा पृथ्वीम धमेसंस्थापन होता है ॥ ५१ ॥ 
द्वितीया प्रथिवी मूर्भां रोषाख्या धारयत्यधः ॥ तामसी पा समाख्याता तियंक्तवं ससुपाभिता ॥ ४८ ॥ तृतीया कर्मं ङुर्ते प्रनापा- 
टनतत्परा ॥ स्वादर्ता तु सा ञेया धमेसंस्थानकारिणी ॥ ४९॥ चतुथी नखमष्यस्था शेते प्तगतल्पशा ॥ रजस्तस्या यणः सगं घा 
करोति सदेव हि ॥ ५०॥ या ततीय इर्मृर्तिः प्रनापाटनतत्परा ॥ सा तु धर्मव्यवस्थानं करोति नियतं भुवि ॥ ५१ ॥ प्रोदूतानसुरा- 
हन्ति धमविच्छित्तिकारिणः॥ पाति देवानत्ाम्यान्ध्मरक्षापरायणान्‌ ॥ ५२ ॥ यदा यहा हि धमेस्य ग्डानिर्भवति नेमिने ॥ अभ्यु- 
त्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजत्य ॥ ५३॥ भुत्वा एर वराहेण तण्डनापो वैरस्य च ॥ एकया दृश्योत्वाता नछिनीव वसुध ॥ ५४॥ 
कृत्वा नृतिदरूपं च हिरण्यकरिपुहैतः ॥ विषचितिषुखाशान्ये दानवा पीर्पातिताः॥५५]। वृमनादीस्तयेवान्यात्र षैल्यातुमिहोत्सहे॥ 
अवतारं तस्येह माथुरः पापरतं तयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धूर्मका विनाश करनेवाठे उद्धत असुरगण उसीके द्वारा मरते ह ओर उसके दारी धर्यं रकषाप्रायण साघु ओर दत्य रक्षित हैते ॥ ५२ ॥ हे नैमिने ! 
निस जिस समय धर्मकी हानि होकर अधर्भकी वदि हाती ह; यहं मूर्ति सि समय धर्मका उदार करनेके निभित्त उवन्न होती ३ ॥ ५३॥ इसी पूर्मं 
पूर्वकालं वराहृह्प धारणम दातीके अथभागदरारा जठ हटाकर क्वेल दाते सहज्ेरी पृण्वीको नाछिनीके समान निकालकर पूर्ववद्‌ स्थिर किया 
ह ॥ ५४॥ उसेही तृहति पारण कर दिरण्यकाशियुको मारा हे ओर उदीने विभचिति इत्यादि दानवेका भरी वध किया हे ॥५५॥ उसके वामनादि 


अन्यान्य सब अवतार्की संख्या नही कर सकते वह इस समय जो उयन्न हई ३ षह माधुरपरं शीरुष्ण है ॥ ५६ ॥ दस पकार उत सत्ययणालसिका 
ार्िके अवतीर्णं हेनेपर भदुशरमति उसकी रक्षा कलमं रिथत रहती है ॥५७॥ दह देवत, मदुष्त्व, व तिर्यक्‌ योनि इत्यादिमे अवस्थित होकर वादेवकी 
इव्छानुसार तततत्स्वभाव अवलम्बन करती रै ॥ ५८ ॥ हमने यह आपके निकट सव पणन किया अव भगवान्‌ विष्णुने कतक होकरभी निस करणसे 
मनुष्य देह रहण किया हे, इसका उत्तर फिर कहते ई सुनो ॥ ५९ ॥ इति शीमा्दषण्यपुरागे खुरदाबादनिवापिकम्हेयालाटमिथरताषाशकायां 
चतुयहावतारशतु्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पक्षी वोठे- हे ब्रह्मन्‌ ! ल्ट नामक भरजाप्रतिका पुत्र त्रिशिरा अधोुख होकर तपस्या करताथा, इन्द्रे उक्की 
इति सा पाचिकी मूतिंखतारान्कशोति वे ॥ पर्ुपरेति च पाल्याता रक्षाकमेण्यवास्थता ।।«५91। देवत्वेऽथ मदुष्यतवे तिर्यग्योनौ च संस्थि- 
ता ॥ गृहाति तत्स्वभाषे च वाघुदवेच्छया सदा ॥ ५८ ॥ इत्येतत्ते पमास्यातं क्तङ्षत्योऽपि यस्पुः ॥ माटुषत्वं गतो ष्णुः शृणु 
प्वास्योत्तर पुनः ॥ ५९ ॥ इति माकंण्डयपुशगे चतुव्यहवतास्थतर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ प्रकिण उचुः ॥ स्तर इते एं बरह्ङ्तददस्य 
तेजसः ॥ ब्रह्महत्याभिथुतस्य परा हानिशनायत ॥ १ ॥ तद प्राषिशाथ श्रतेजोऽपवाशतः ॥ निस्तेनाशाभवच्छो धमे तेजि 
निर्गते ॥ २। । ततः पुत्र इतं शता तष्ट ङः परजापतिः ॥ अव्य जटमेकापिदं वचनमरवीत्‌ ॥ ३ ॥ अय पर्यन्तु मे वीर्य 
अरयो रकाः सदेवताः ॥ स च पयतु दुबदि्हहम पाकशा्तनः ॥४॥ सखकमीभिश्तो येन मल्ुतो विनिपातः ॥ इत्यत्तवा कोपर- 
काक्षो जदामग्रो जुहाव ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तपस्या ठरकर उसका वध का त्वष्ट्र त्रिशिराफे मरनेपर बरह्हत्याजनित परापे शुखतिके पेजकी हानि हई ॥ १ ॥ अधषीचरणके कारण 
प्कशासनके इस तेजने धर्म प्रवेश किया, तब पभ तेनके चठेनानेसे शचीपति ( इन्द ) निस्तेज होये ॥ २ ॥ तदनन्तर श भनापतिपत्के मरेकी 
वाता सुनकर अत्यन्त कोपित हए ओर महाकोप मस्तककी ९क जय तोडकर कहने खगे ॥ ३ ॥ “इत समय देवताभोके सहित श्वम ओर पाताल- 
वासी सव भाणी मेरा तेन देस ओर मेर पुत्रका मारेवाला ब्रहमपाती दर्द इन्दी ेरा वी देसे ॥ ४ ॥ निने सवकर्म निरत भरे युको भारा ह, 
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मा०्पु° 4 यह कहकर उन्हेने कोपसे लाठ नेत्र कि उस जाको अग्रि होम्‌ करदिया ॥ ५ ॥ उसी समय ज्वायामाटी महाशरीर, बढी डा्ोवाडा ओर अंजनषि- 

॥ १६॥ ण्डके समान्‌ रूपपारी इत्र नामक एक महासुर अगते उतन हभ ॥ ६ ॥ अभमेयातमा महाबली इन्दका श्र दृ भनापति तकर तेनते उलन होकर 

क नितना ऊंचा धठुषसे दरा हभ बाण जाता है, उसीके समान नित्य वहने खगा ॥ ७ ॥ इषर अपने संहारॐे छिये महाभुर द्रूषक उसनन हा देखकर 

|| देवान इने धयातुर होकर उतके संग संपि कलेके निमि मरीचयादि सप कपिोंको गेना ॥८॥ सष भाणिपोके हितम रत परजमन कियो दरवा 

6 ओर इन्द्रस प्रसर प्रतिज्ञा करानेके पीठे मित्रता स्थापन कराई ॥ ९ ॥ महासुर वृत्र भतिज्ञा मयीदा उषंवन करके इनदरके हारा जिस समय मारा गया 
| ततो वूः समुत्तस्थौ जालमाटी महासुरः ॥ महाकायो महादे भित्रा्नचयभ्रभः ॥ & ॥ इनद्रहातरमेयाता तवतनोपद्रंहितः ॥ 
|| अहन्यहनि सोऽकदिषुपातं महाबङः ॥७॥ वधाय चात्मनो इष्वा र क ॥ प्रेपयामास सपपीनसन्धिभिच्छनभयातुरः ॥८॥ 
९ सख्यं चछुस्ततस्तस्य तरेण सम्ांस्तथा ॥ ऋषयः ५ सवभूतति स्ताः ॥ ९॥ पमयस्थितिषुदष्य य॒दा शक्रेण बातितः ॥ 
| इ इतयाभिभ्तस्य तदा बरमशीर्यत ॥१०॥ तचछमदेहभषं षटं मारतमाविरत्‌ ॥ सवनयपिनमवयतत बरुस्येवाधिदेवतम्‌ ।।११। 
£| अद्यं च यदा शकर गोतमं रूपमास्थितः ॥ पयामात देन्स्तदा पमहीयत ॥ १२॥ जङ्गमङ्गखण्यं यदतीव मनोरमम्‌ ॥ 
58|| विहाय दषं देवें नापतत्यावगमत्ततः॥१३॥ धर्मण तेजश त्यक्तं बर्दीनमस्पिणम्‌ ॥ ज्ञाता सुरी देतेयास्तनये च्ुरु्यमम्‌ ॥१४॥ 

# | रज्ञाुद्रि्तवीयोणां देवेद्रषिनिगीषवः ॥ ङुखेष्षतिगख दैत्या अजायन्त महा्ुने ॥ १५ ॥ 

भार लः ५९|| तब उती ब्रहहत्याननित पापे अभिमूत होनेके कारण इन््रका ब नट होगा ॥ १० ॥ उत्त बरन इनके शरीरे भ होकर बठके एकमात्र भविदेवता 

अ्‌° & 2 अव्यक्‌ सु्व्यापी वायुम पेश किया ॥ ११ ॥ ओर इन्द्रे जव गोतमका हप धारण करके अहत्यासे रमण किया, उस समय भी उनका प हीन हभ 

% || था ॥ १२ ॥ उस समय शचीपतिके अत्यन्त मनोहर अंग रत्यगका समसत छाद्य दुरात्मा इन्द्रको छोडकर दोनो अभ्िनीड्कमारोम चला गया ॥१३॥ 

तब ुरराजको धमे ओर तेजके द्वारा त्यागा जानक तथा दुबल ओर हीनहप विचार दैयोगे उनको जीतनेके यि उदयम्‌ किया था ॥१४॥ हे महासुने। 
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इन पाच अंशमे अवतीर्ण हृए ॥ २३ ॥ ओर उनकी पली शची ही यज्ञा यज्ञरेनीरपम अभधिसे उलन्न हु॥ २४ ॥ तो धिर हभ कि, एक द्रौपदी 
केवल इन््रकी ही प्ली है, अन्य किसीकी नही क्योकि महात्मा योगीश पुरुप अपने शरीरको अनेक भागम विक्त क सकत ह ॥ २५॥ हे महा- 
भाग | जिन्त भकार पांच ज्नोकी एक प्ली ही, वह आपके निकट वणन किया अब वल्देवनी जिस प्रकार सरखतीमि गये वह॒ सुनो ॥ २६॥ 
इति शरीमारकणडेयपुराणे खरादाशदनिवापिकन्देयाटाटमिधरपभाषादीकायापिन््षिकरया नाम प॑चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ८ भै शरीरग्णको विना सग 
पक्षी बोढे--हधर बलरामजी, अरजुनके भति श्रीरष्णकी अत्यन्त प्रीति जान क्या करते भरट होगा, इकीकी अनेक भौतिसे विन्ता क्रनेटगे ॥ १ ॥ 
तस्योतपन्ना महाभागा पती कृणा हुताशनात्‌ ॥ २९॥ शाकस्येकस्य सा पती कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ योगीश्वरः शरीरि 
ति बहुखान्यपि ॥ २५ ॥ पचानामेकपतरीवमित्येतत्कथितं तव ॥ यतां बर्दैवोऽपि यथा यातः रल्वतीम्‌ ॥ २६ ॥ इति माक 
ण्डेयएुराणेइन्दरविक्गिया नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ पक्षिण उखः ॥ रामः पथे शं रीतिं ज्ञात्वा कृष्णस्य खद्गी ॥ चिन्तया 
माप बहुधा किं कृतं सुङ्कतं भषेत्‌ ॥ 3 ॥ क्ष्णेन हि विना नाहं याश्ये इुयौधनान्तिकम्‌ ॥ पाण्डवान्वा समाित्य कथं दुर्योधनं 
दपम्‌ ॥ २ ॥ नमतः तथा शिष्यं पताधेष्ये नेम्‌ ॥ तस्मात्न पार्थ यास्यामि नापि दुयोधन वरम्‌ ॥ ३ ॥ ती्थषवाए्वयपि- 
ष्यामि तावदातमानमात्मना ॥ ङ्णां पाण्डवानां च यावदन्ताय कृरपते ॥ £ ॥ इत्यार्मन्य इषीकं पर्थद्योधनाव्पि ॥ जगाम 
दारकं शोरिः स्पेन्यपणिारितः ॥ ५॥ गता द्वखतीं शमौ हश्णुटजनाङ्खम्‌ ॥ शो गन्तन्येषु तीरेषु पपो पानं इखायुधः ॥ ६ ॥ 
लिये अकेला दु्यीधनके निकट नहीं नागा ओर पाण्डवोका प्च अवटम्बन कर ॥ २ ॥ अपनेरी जामाता तथा शिष्यं पृ्यीपति दुयौधनको कते 
माहं { इस कारण राना दुौधन बा अर्जुन इत देमि किसके निकली नही जागा ॥ ३ ॥ अत एवं जवतक कोरषपाण्डवोका ध्वंस न हो, तवतक 
भप्ही अप तीर्थीमं भमण करके आत्माको पृक कं " ॥ ४ ॥ बलरामजी मने इत भकार स्थिर कर हवीकेश, पाथं ओर दुयोधनको आब- 
चणपूरक अपनी सनाते वेषि हो दारकाको चठ्गये ॥ ५ ॥ शौरि बलरामृजीने हट यष्ट मवुष्योसे भरी द्वारावती नगरी जाकर तीर्थयावाके कलेका 
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विचार किया ओर ताडका रस॒ पिया ॥ ६ ॥ वह पान केके पीठे अप्शकी समान सवा सतीका हाथ प्कडकर अनेक भरकारकी सम्पत्ति पूण ओत 
उ्यानमै गये ॥ ७ ॥ वह मद्यपाने मत्त होरहेथे, इस कारण शिम प्रिषेषटित देकर गमन केषर भी पग पम उनके पैर ड्गिमिगातेथे अनन्तर वीरवर 
बलरामजीने उस अतिउ्तम रमणीय रेवतक वनको देखा ॥ ८ ॥ यह उदयान समस्तकतुके उन फ ओर पुष्यसे शोभायमान तथा शाखामृगो (बंदर ) 
से व्याप था. वह अत्यन्त पवित्र कमटवनसे युक्त, छोटे सरोवर ओर महावनद्रारा भठीभांति विरामित था ॥ ९ ॥ बठरामजी रेककि सहित वनम परदेश 


पीतपानो जगामाथ खेतोद्यानसृद्धिमत्‌ ॥ हस्ते गरदीता समदां खतीमष्गेपमाप्‌ ॥ ७ ॥ स्ीकद्म्बकमष्यस्थो ययो मत्तः पदा स्ख 
ठन्‌ ॥ ददशो च वनं वीरे खणीयमन॒चमस्‌ ॥ ८ ॥ सवेतैफटपुष्पाव्यं शालामृगगणाङ्करप्‌ ॥ पुण्यं पड्मवनोपेतं सपखरुपहाव- 
नस्‌ ॥ ९ ॥ सश्रृणवपरीतिनननान्बहून्मदकरभ््यभाव्‌ ॥ भोर्यान्सुमधुशन्छन्दान्वगुवेशतान्‌ ॥ १० ॥ सवेतफर्भाराव्यान्सव 
तुकुशुभोज्बखाव्‌ ॥ अपष्यत्पाद्पस्तम विषगेनुनाक्ताद्‌ ॥ ११॥ आप्रानाप्रातकानभव्यानारिसन्षातिन्दकान्‌ ॥ बिल्वक 
स्तथा जीरन्दाडिमान्मीजपूरकान्‌ ॥ १२॥ पनपोघङुवान्मोचात्नीपाश्वातिमनोहरव्‌ ॥ पारात्‌ कङ्ञोखत्रखिनानम्स्मेतक्षाद्‌ ॥१३॥ 
भट्ातकानामरकास्तिन्दुकांश्च महाफलान्‌ ॥ इय॒दान्कमद्‌शच हयीतकविभीतकार्‌ ॥ १४ ॥ एतानन्यांश्च घ तष्न्दद् यडुनन्द्नः॥ 
तथेवाश्ञोकपुत्रागकेतकीगङुलखानथ ॥ १५ ॥ 
करफे आहादजनक शुभसरुचक गगरं कानौको सुखदायक ओर मधुर नानाधकारके परकषक वूजन भषन्‌ कले लगे ॥ १० ॥ यह री देखा कि, वहे 
क्म सब कतुओंके फल लगरह ह, उनप्र पसनन हदये पृ्षी चहवहा रहे है ओर सरे वं इव करभे कूर करर ई । भति भतिके इरे ¶ीठे 
लट फठ लटकरहे ह ॥११॥ आम्‌, अमरा, नायल, तिंदु, बेल, अंजीर्‌, अनार, नींबू ॥ १२॥ कष्दट, बडहट, मोचरसः, कदम, प्रारपत, कंकोल, 
छित्‌, अमलबेत ॥१३॥ गिला, त्‌, पिल, हिणः, करदा, हड, बहेश ॥१४॥ इत पृक्षौ को यदनन्दन यहरामीने वहां देखा ओए इनके अतिरिक्त 
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अशोक, ुल्ञाग, केतकी, मौठसिरी ॥ १५ ॥ चम्पा, सपण, कनेर, मालती, पानात, कोविदार, मन्दार, दर ॥ १६ ॥ पाट, देवदार, रुषुभा, 
पार, तमाल, पलाश, वैजुड आदि अच्छे अच्छे फल्ूखवाठ क्ते पह पन संयुक्त है ॥१७॥ ओर इन षोपर चकोर, शतपत्र, पगरा. शुक, सारि- 
क, कोयल, कोकिला, रेट, जीवनीवक ॥ १८ ॥ पियपुत्र ओर चातक इत्यादि भ तिशतिके पी भ्रवणमनोहर मधर शब्द कले हुए इन सव वष्षाकी 
शालाओंका आभय करके वास करे ई ॥ १९ ॥ रेतकं उदाने नरम ठते शोभायमान सव सरोवर शोभित ई कि, जिनके देखोक्ष वित्त भन्न 


चम्पकान्सप्तप्णाश्च कणिकारान्समारूतीन्‌ ॥ पारिजातान्कोविदारान्मन्दारान्बदर्स्तथा ॥ १६ ॥ पाटखन्युषिितव्रम्यान्देवदरुद्रमा- 
स्तया ॥ सास्ताखंस्तमालं अ किंडकान्वंलान्वरन्‌ ॥ १७॥ चकोरैः शतपत्र भैगरनैत्तथा शफैः ॥ कोकिटैः कलविकैशच 
दरीतेजीवजीवकेः ॥ १८ ॥ प्रियपुतरश्ातकैशच तथान्यविषिषैः सखः ॥ भश्रोश्यं समधुरं कूनाद्धेशाप्याधहितप्‌ ॥ १९॥ गंप च्‌ 
मनोज्ञानि पसत्रसर्लिनि च ॥ कुसु पुण्डरीकैश्च तथा नीलोतठेः शभैः ॥ २० ॥ कड कमटैशापि जवितानि समततः ॥ काद्‌- 
्बेश्कपाकेश्च तथेव जस्छुकडुरैः ॥२१॥ कारण्डैः प्रतेः कूषैमहभिि च ॥ एमिधान्यैशच कीर्णानि समन्तानटचाीभैः ॥ २२॥ 
कृमेणेत्थ वनं शोखिी्ष्यमाणो मनोरमम्‌ ॥ जगामादगतः स्लीभिं ताए्द्मइत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ प ददश द्विर्जास्तत्र वेदेदगपारगाब्‌ ॥ 
कोरिकान्भागेवािवभदरानान्पगौतमान्‌ ॥२९॥ विविधेषु च संभूतामवशेषु दविनपतमाद्‌॥ कथाश्चषणवदत्किद्पकेन्महतसु च।२५॥ 


हो जाय, डस, पुण्डरीक, नीलकमल ॥ २० ॥ कडार ओर कमर इत्यादि इुमसपूहे शव॒ ओर शो्ायमान ओर कलैष चक्रपाक तथा 
नली ॥ २१ ॥ ब हंस ओर कारण्डवादि नलद पक्षी ओर द्र्हरियल इत्यादि नलदर जीवे व्याप होकर अप शोभा पारण कले 
हं ॥ २२ ॥ द्वयांके सहित शोरि बठरामजी कमस उत॒ वनो देखते देवते भपिरतम्‌ ठतागृहम यये ॥ २३ ॥ वापर क्या देखा कि, 
ेदवेदाङ्गके ज्ञाता बाह्मण कितनेही डशिकंशी कितनी शयु॑शी कितनेही भरदाजदशी आर कितनेही गोतमवशङे थे ॥ २४ ॥ ओर भी किंततेही वशे 


जाह्मण पवित्र ओर उत्तम दुष्य वेढे कथा सुनरहे थे ॥२५॥ कोई शृगलछालापर कोई वदपर कोई ङुशासनपर ओर कितनेही पुरुष षास इत्यादिर दिरा- 
जमान £. ओर उनके बीच पुराणव्॑ता सूतजी बेठेहूए कत्याणमयी कथा बाच रहे ई ॥ २६ ॥ उस पुराणकी कथा, निस देवता ओर ऋषिर्योका 
वन्‌ था । इतनेहीमं उन बाह्णोकी दृष्टि बलरामजीपर पडी तो दखा कि, माद्राके मदे नेव खठ हो रहे ह ॥ २७ ॥ जव समस्त पुनियौगे उन 
मदोन्मत्त देखा, तव सूतजीके अपिरिक्त ओर सबमे अत्यन्त शाीधताके साथ उठकर बडे आदरसत्कारसे बटरामजीका प्रूनन किया ॥ २८ ॥ अनन्तर 
अशेष दानवोंके मारनेवाठे महाबल पराक्रमशाटी बटरामजीने सूतके द्वारा अपना तिरस्कार अर्थात्‌ निरादर हभ विचार अत्यन्तक्रोधसहित राढ लाट 
कृष्णानिनत्तरीयषु कुशेषु च व्रसीषु च ॥ शतं च तेषां मध्यस्थं कथयानं कथाः ज्भाः ॥ २६ ॥ पोराणिकीः सुरषीणामायानां चरि- 
ताश्रयाः॥ द्वा रामं द्विनाः सव मधुपानारणक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ मत्तोऽयाभिपि मन्वानाः ससुततस्थुस्वरानिताः ॥ पूजयन्तो इरुधरसृते 
तं सूतवशानम्‌ ।॥ २८ ॥ ततः कोधसमाविष्ठो दटी सूतं महाबलः ॥ निजषान विवृत्ताक्षः क्षोभिताङेषदानवः ॥ २९ ॥ अष्यास्यति 
पदं ब्राह्मं तस्मिम्धूते निपाते ॥ निष्काम्तास्ते द्विजाः स्वँ वनाछरषणानिनाम्बराः ॥ ३० ॥ अवधूतं तथात्मानं मन्यमानो इयधः 
चिन्तयामाप सुमहन्मया पापमिदं रतम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रह स्थानं गतो द्ेष्‌ यत्तो विनिपातितः ॥ तथा इमे द्विजाः सवै मामवेक्ष्य 
विनिगताः ॥ ३२ ॥ शरीरस्य च मे गन्धो रोहस्येवाुखावहः ॥ त्मानं चावगच्छामि ऋात्रमिव सितम्‌ ॥ ३३1 पिगमषं तथा 
मह्यमतिमानमभीरताम्‌ ॥ येराषरठेन सुमहनभमया पापापिदं कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नैत क्‌ सूतको निहत किया ॥ २९ ॥ पुराणतच्न्ञ तके मरे ओर बहमटोकम गमनं करनेष्र बहदं मृगछालाओषर वैर सव बाहणही उतत वनसे 
चछेगये ॥ ३० ॥ तव बलरामजी, भिनके देहर मद ज्षटक रहाथा पताने ओर चिन्ता क्ले लगे कि, “ क्यो भने रेतसे महापपका अनुष्ठान 
किया ! ” ॥ ३१ ॥ भने जिस सूतका वध करिया, वह बराह्स्थानभं चलागया, ओौर अव शव बासणं सुद्चको देखकर चठे जाते ६ ॥ ३२ ॥ भरे 
शरीरसे ठोहेके समान अद्ुरता जनानेवाटी गष बाहर निकठतीहि गौर आता भी अहहत्याजनित पापं कटषित बोधं होता ३ ॥ ३३ ॥ रे अगध । 
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भा० चु || || ठञ्चको धिह्ञार हे, मयको धिज्ञर, अत्यन्त मानको धिह्ठार, ओर अत्यन्त साहसकों परी धिह्ञार है, क्यो कै इन्दी सवयं आसक्तं होकर भने रेते हाका- 
1१९) ||| पका अलु क्या है ॥ ३४ ॥ इस बह्हत्याजनित महापापको ्व॑स करनेके श्यि बारह वष॑कः बत करगा ओर इस पापको स्व॑र विषयात करके 
२? | अतिउत्तम भायभित्त करेगा ॥ ३५ ॥ अथवा भ जो इस तीरथया्ाका उवयोग कररहाह इस यातारभेही भरतिलोमा सरस्वतीम जागा ॥ ३६ ॥ ह 
52|| ने ! यह कहकर वह यदुढुटधुरंपर बलरामजी ्तिलोमा सरस्वतीम चेगये अव दूसरी पाण्डोके यत्रोकी कथा कहते, सुनो ॥ ३७ ॥ इति श्ीमा- 
& कण्डेयणुराण सुरादाबादनिवाति-कन्देयालालागिभरताषारकायां बर्देवबहहयाकथनं नाग षोऽष्यायः ॥ ६ ॥ धर्ाला पृक्ष बोठे-हे जैमिनि । 
|| ततया चरिष्यामि वतं दद्रषाषिकम्‌ ॥ स्वकर्मस्यापनं इवेायधित्तमुततमम्‌ ॥ ३५ ॥ अथ येयं समार्धा तीर्थयात्रा मया- 
5 | धुना ॥ एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ ॥ २६ ॥ अतो जगम रामोऽसौ प्रतिखेमां सरट्वताय्‌ ॥ ततः परं -शणुषयेमं याण्ड- 
| वेयकथाश्चयम्‌ ॥ २७॥ इति माकेण्डेयपुराणे बख्देव्रहमहत्याकथनं नाम षोऽष्याय्‌ः ॥ & ॥। प्मपक्षिण उः ॥ हस्थे राज- 
पिरासतरतायुगे परा ॥ धमातमा परथिवीपार प्ोप्तकीरतिरत्तमः।। १ ॥ न दुभिकषं न च व्यूपिनोकाल्मरणं वृणाम्‌ ॥ नापर्मरुचयः 
|| पेोरास्तस्मिच्छातति पार्थिवे ॥ २॥ बभूवुन तथो्न्ता धनवीय॑तपोसदैः ॥ नानायन्त छचियथैव काथिदप्ा्तोवनाः ॥ ३ ॥ घ कद्‌ 
‰| चिम्महाबाहुररण्येऽचु्तरमृगम्‌ ॥ ज्ुभाव शब्देमपङ्ृतायस्वोति च योषिताम्‌ ॥ ४ ॥ सु विहाय भृग राजा भभेषीरित्यभाषत ॥ माध 
भ० ठी> ||| शासति दुमधा; कोऽयमन्यायवृततिमार्‌ ॥ ९ ॥ 
5 || पटे जेतागप हरिथनद्र नामङक एक धारक राजा थे, बह अयन्त कीततमान्‌ पृ्वीके पाठक ओर सुन्दर पुरुप थे ॥ १ ॥ उन सृपवर हरिन 
अ० ७ ||, पृ्वोशासनकालमं नाको दुशिक्ष वा व्याधि या अकाल शृत्युका फ वा अधर्म ङुछ वहीं था ॥ २ ॥ उस समय उनकी परना धन, बढ वा धूर्मके मदसे 
उन्मत्त नहीं होती थी ओर द्वियं भी विना योवन भाप ९ अकाल्म सन्तान उलन वहीं कती थौ ॥ ३ ॥ एक समय दह महाबाहू वनय शिकार हूहतेथे 


® 


उसी समयमं ““ रक्षा करो, रक्षा करो " इस्‌ भरकर कितनीदी हियोके कंठका शब्द वारंवार उनके कानमे सुनाई दिया ॥४॥ तब राजा हरिन पृगयाको 
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छोडकर “इरो मृत, डरो मत श्ट उचारण क्या ओर कहा, भर पृ्वीशासन करलेके समय कौन दुद अन्यायद्रिका आचरण करता ३ १॥५॥ यह ||? 
कहकर उ रुदन करते हुए व्यक्तिका अवुसरण किया, उसी समयेभै संपूर्णं कर्योका किाश करनेवाला भयंकर विघ्रराज चिन्ता करने ट्गा॥६॥ इह वनम |< 
महतिजसवी मुनिवर विश्वामि्जी वतावटम्बनपूर्वक अतुर तपस्या करके पूरय जिनको नहीं साध सके, उनदीं गवादि सब वरियाओंका साधन करते ६ै॥७॥ < 
षमा मोन ओं चित्सेयम करके मुनिवर जिन व्याक साधनेकी चेश कते र, वह बूत सब विद्यसे अत्यन्त भीत हो “रक्षा करो, रक्षा करोः |> 


* {91 
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कहकर रुदन करती है, अव मँ क्या उपाय कहं ¢ ॥ ८ ॥ क्योफै यह विशागित्र खनि अमित तेजस्वी ई ओर इनके निकट अत्यन्त दुर हूं, तथा |< 
त्रन्दिताुसारी च सवारःभाषिवातकरत्‌ ॥ एतास्मि तरे रोरी विघ्ररट्रसमचिन्तयत्‌ ॥ & ॥ विश्वामिनोऽयमतरं तप आस्थाय वीय- |£ 
वाच्‌ ॥ प्रागरपिद्धा भवादीनां विद्याः साधयाति व्रती ।॥ ७ ॥ साध्यमानाः क्षमामोनाचैत्तसंयमिनाऽना ॥ ता वें भयात्ताः कदान्ति कथ ९ 
कार्यमिदं मया ॥ ८ ॥ तेनवी कोशिकमेष्ठो वयमस्य सुदुरबसः ॥ कशमयेतास्तथा भीता दष्पारं प्रतिभाति मे ॥ ९ ॥ अथायं 
नृपः प्राप्तो मूभिरिति वद्नयहः ॥ इममे प्रविद्याश्च साधयिष्ये यथोक्तम्‌ ॥ १० ॥ इति संबिमय ररे विघराजेन वै ततः ॥ तेना- |.“ 
विष्ट नृपः कोपादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ कोयं बात प्रान्ते पावकं पापकमरः ॥ बसेणतेनसा दीति माधे पल्याुष- 6 


स्थते ॥१२॥ सोऽद्य मत्क्कृक्षपविदीपितदिगम्तरः ॥ शरेविभत्रसीगो दीर्षनिदर प्रवेक्यति ॥ १३ ॥ (६ 
यह्‌ सब्‌ ्रियाभी पयसे. अत्यनत रोती ह सुतरां बही कठिन वातत उपस्थित है ॥ ९ ॥ अथवा अव सु्चको किती वातकी चिन्ता करनी नही पडी, | 
क्यो यह राजा हरिन वारवार “ मत उरो, मत ठरो ” शब्द करताहृथा यहां आगया रै अतएव इस राना शरीसे परेश करेरी अपनी अभिलाष || ‰; 
साधन करतां ॥१०॥ उस्‌ भयंकर विप्रराजने मनम इस भकार चिन्ता करके राजाके शरसे पवेश किया, तव राजाने ओर भी अधिकं कोधित होक ध 
कहा ॥ ११ ॥ कोन पू म्प्य वल्क अंचलमं अभरिको वांधता है  जव्‌ कि, बठह उष्ण तेजते देदीप्यमान यह भै प्वीपति हरन यहां आषा 
हं ॥१२॥ इस समय कोन गूढ धनुषसे ट दिशाोंको भकाश कगेवाठे भेरे बाणे समत शम विद होकर योगिदराको भाष होगा ॥ १ ३॥ 
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मरा षुं © 
॥२०॥ 


भा० रीः 


अनन्तर सागि विश्वामित्र राजा हरिष्के आगमानयक्तं यह वचन सुनकर अत्यन्त कोपित हुए, कपिके क्रोधित होतेरी वह सब विदा नष्ट होरग ॥१४॥ 
बह राजाहाश्थन्द्र तपोनिषि दिश्वामित्रको सहसा देखकर अत्यन्त पीत हो पीपलके पतेकी समान्‌ कपनेलगे ॥१५॥ जव सुनिवर ! विश्वामित्रने “ दुरा- 
त्मन्‌ ठहर " यह कहा, तब राजा प्रणामपूर्वक विनयसाहित कहने ठो ॥ १६ ॥ हे भगवन्‌ ! मेरा यही धर्म ह, हे भो ! मेरा अपराध ग्रहण न कीनिमेः 
हे सुनिवर ! भने अपने धर्मको नह छोडा है, इस कारण भरे भति कोषित न हानिये ॥ १७॥ क्यौ कि धर्ज्ञ रानाभाका यही कार्य हे वह ॒धरमशाबरा 


विशाकििस्ततः ऊदः शता तत्रपतेवैचः ॥ ऊदे चर्िवरे तसि्ेशुषियाः षणेन ताः ॥ १९ ॥ स चापि राजा तं दष्ठा विह्वामितर 


तपोनिधिम्‌ ॥ भीतः प्राविपतात्यर्थं सदसाञ्त्थपणवत्‌ ॥ १५ ॥ स॒ दुरात् तिति यदा ञुनिस्तिठेति चक्रवत्‌ ॥ ततः स राजा विनः 
यासणिपत्याभ्यभाषत ॥ १& ॥ भगव्नेष धमों मे नापराधो मम प्रभो ॥ न शद्धमहाि सुने निजधर्मरतस्य मे ॥१७ ॥ दातव्यं रक्षे 
तव्यं च धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥ चापं चोदयम्य योदव्यं धर्मशाघ्चादुसारतः ॥ १८ ॥ दिशामि जाव ॥ दातव्यं कस्य के रक्ष्याः कैयो- 
व्यं च ते सृप ॥ तिप्रमेतत्समाचश्व यदयपर्मभयं तव ॥ १९ ॥ स्थि उवाच ॥ दातय वप्रषुल्येभ्यां य चान्ये इरेृत्तयः ॥ 


र्या भीताः सद्‌ यद्धं कव्यं परिपिम्थिभिः ॥ २० ॥ विश्वाभि उवाच ॥ यदि राना भवान्तम्यरानधमेमके्षते ॥ निर्वेष्ुकामो परि 
हं दीयतामिषटदक्षिणा ॥ २१ ॥ 


दार क दान कर रषा कै ओर की धष धारण करे य॒द्‌ केर ॥ १८ ॥ पि्ापिनने कंटा-द राजन्‌! यदि तं धर्मक भर हतो शी 

को किसको दान करना चाहिये किसकी रका करनी चाहिये ओर किसके संग य कला चादिये ! ॥ १९ ॥ इरिने कहा हे तपोनिषान ! 
= न ^ < न अकि ¢ 

जो सदा रतलाम तसर ओर बाह णेः उको दान कला चादि, दे की रा क्ली चाहिय ओर शबुभोके संग युद्ध करना उचित 

हे ॥ २० ॥ विश्वामित्र बो हे राजचू ! तुम यदि सषरूण राजधर्म जानते हो तो भँ सुश्च बामण ह सक्को अभिलाषित दक्षिणा दो ॥ २१ ॥ 
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पक्षी बोठे-हे जेमिने ! राजा हरिशवंदने यह वचन सुन हृदयसे आहादित ओर भफुष्ित हकर अपना नया जन्म विचारा ओर मुनिसे कहा ॥ २२ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आप अपनी आरिटाषा कहिये, मे उसे देको भरतु हं ओर मे भिज्ञ करता हं कि, जो कठिने बाती होगी, तोभी भै पूर्णं कहंगा ॥२३॥ 
हे बहन्‌ ! आपको सुवर्ण, रल्‌, पुत्र, ही, शरीर, पराण, राज्य, गांव, धन जिसकी इच्छा हो सो लीनिये ॥ २४ ॥ किशापित्र बोरे-३े राजन्‌ ! आपृ 


कि 


जो दग, समञ्च टीनिये कि, भैनेभी उसको ग्रहण करही छया हे किन्तु अब प्रथम राजसूय यन्ञकी दक्षिणा दो ॥ २५ ॥ रानाने कहा-३े बहन्‌ | 


पाक्िण उः ॥ एतद्राना वचः शरुत्वा प्रहेनान्तरात्मना ॥ पुननौतमिवात्मानं मेने प्राह च कौशिकम्‌ ॥ २२ ॥ उच्यतां भगवन्यत्ते 
दातव्यमविडाङ्धितम्‌ ॥ दत्तमित्येव तदिद्धै ययपि स्यातसुदुरभम्‌ ॥ २३ ॥ हिरण्यं वा सुवर्णं बा पतरः एत्र करेवसम्‌ ॥ प्राणा 
रज्यं पुरं रक्ष्मीयदभिपरेतमात्मनः ॥ २४ ॥ विश्वामित्र उाच ॥ राजन्प्रतिग्रदीतोऽयं यस्पे दत्तः प्रतिग्रहः ॥ भरयच्छ प्रथमं तावरक्षिणां 
रजसूयिकीम्‌ ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ ब्रहमस्तामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ ॥ व्रियतां द्विना यस्तवेषः भतियहः ॥ २३ ॥ 
विशामित्र उाच ॥ ससागरां धरामेतां सभभृद्रामपत्तनाम्‌ ॥ राज्यं च सकेठं वीर रथाश्चगनसंकुरम्‌ ॥ २७ ॥ कोष्ठागारं च कों च 
य्ान्यद्वियते तव ॥ विना भार्यो च पतरं च शरीरं च तवानघ ॥ २८ ॥ धर्मं च सव॑षमज्ञ योगान्तमुगच्छति॥ बहना वा किकतेन सवै 
मेतत्मदीयताम्‌ ॥ २९॥ पक्षिण उचुः ॥ प्रह्व मनसा सोऽपिकारुखो नृपः ॥ तस्यपैवनं धुत्वा तथेत्याह तानः ॥ ३० ॥ 


यही आप्रको दंगा । ह द्िनशदूढ ! राजसूय यन्नकी दक्षिणास्वह्य जो आपकी रषे हो आह्ञा कौनिये ॥ २६ ॥ विश्वामित्र बोऊे-हे बीर । इस 
समस्त नगर, भ्राम ओर पर्वत इत्यादिके सहित ससागरा पष्वीमे रथ अश्व गनासदट सव राजत ॥ २७ ॥ कोागार ८ अन्तह ) राजकोश त्यादि 
तुम्हारी जो सब वस्तु ई, हे ¶परदित ! विना भाया पुत्र ओरे अपनी देहके ॥ २८ ॥ ओर धर्शाबगफे अलारं जो तुम्हारा अलुगमन कले ई 
अधिक ओर क्या कहं ह र्म ! ठम्हारा जो ॐ है, वह सव सुद्चको दो ॥ २९ ॥ पक्षी बोञे-॒निव्र कौशिके यह वचन सुनकर उन 









राजा हरिभनरन भसन्नधित्त ओर विकाररहित खुखमे हाथ जोडकर कहा “ जो आज्ञा ” यही होगा ॥ २० ॥ गिधाभित्र बोठे-पृ्वी, ब भौर धन 





॥ ए ९ 
॥२१॥ ||&|| इत्यदि सर्वही जव सुदचको दिया है तो मर तपस्वी होकर रानल कलते हे रान ! इत राण्य किक भरथल रहेगा ॥ ३१ ॥ हरिन ट 


|| कहा हे बहन्‌ । भगे जिस समय आपको यह ससागरा पृथ्वी दी है, उस समयसे आपही इसके स्वामी हृए है अव फिर प्रयुलकी बात क्ये | 
|| पूछते हो ॥ ३२ ॥ विश्वामित्र बोठे-हे राजन्‌ ! तुमने जब यह ससागरा सव पृथ्वी मुकचको देदी रै तो अव मेरा श्वाभित्व होया, ठम इस 
५ राज्ये निकल जाभो ॥ ३३॥ श्रोणिसूत्र अथीत्‌ कटिभूषण इत्यादि जो गने तम्हारी पलीके ओर तुम्हारे प्के शरीरम वर्तमान ‡ कह सव 
ॐ || विश्वामित्र उाच ॥ सर्वस्वं यदि मे दत्तं राभ्यसुषौ बरं धनम्‌ ॥ प्रभुतं कस्य रानप॑ राव्यस्थे तापसे माधे ॥ ३१ ॥ इध्थिन्द उवाच ॥ 
‰|| यसिमत्नपि मया काठे ब्हनदत्ता वसुन्धरा ॥ तस्मिन्नपि भान्स्वामा कियुताद मर्हीपातिः ॥ ३२ ॥ विश्वामित्र उाव ॥ यदि राज॑स्लया 
|| दत्ता मम सवा वसुन्धरा ॥ यत्र मे विषये स्वाम्यं तस्मा्रिष्ान्तमदापि ॥ ३३ ॥ श्रोणीसूतादसिकटं स्तवा भुषणसंगरहम्‌ ॥ तस्मत्क- 
ट्मावध्य्‌ सह पत्या सुतेन च ॥ ३४ ॥ पक्षिण उः ॥ तथाति चोत्तवा श्रता च राना गन्तं प्रचकमे ॥ स्वपत्या हैग्यया पारधं बाड़ 
कैनासमनेन च ॥ २५ ॥ त्रनतः सततो सदया पन्थानं पराह तं वृषम्‌ ॥ क यास्यसीयदता मे दक्षिणां राजष यिकीम्‌ ॥ ३६॥ हरिथन्दर 
£| उवाच ॥ भगवनाग्यमेततते दतत निहतकण्टकम्‌ ॥ अवशिष्टमिदं ब्रह्मत देहययं मम ॥ ३७॥ विधामि उवाच ॥ तथापि खलु दातव्या 
त्वया मे यज्ञदक्षिणा ॥ विरोषतो ब्राह्मणानां इन्त्यदत्तं प्रतिशतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भी त्याग कृक्ोकी छाल पृ पी ओर पुनके सहित भरे राजये बाहर हो ॥ ३९ ॥ पक्षी बोटे-३ जैषिने ! राजा हरिन्ते सुनिवर विश्वामित्रके 
उन वचनोको स्वीकार कर उन्हीके अनुत्तर सव कारय छया ओर अपनी दव रेवया तथा शु ( बालक ) के संग जात वृत्त हए ॥ ३५ ॥ उसरी 
समयमे कपिश विश्वागित्रने उनके जानेका मागं रोककर उनसे कंहा-हे प ¡ राजघरुय यक्षी दक्षिणा विना दिये कहां जाते हो 7 ॥ ३६॥ हरिथन्द्र 
बो ह भगवन्‌ ! यह समतही निष्कण्टक राज्य आपको देदिया हे, अव इन तीन जे देहको छोडकर भेरे पास ओर क्या हे॥ ३७ ॥ विश्वामित्र 
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बोठे-हे त्रपवर ! यदपि तीन देहके अतिरिक्त त॒म्हारे पास ओं सम्पति नहीं है किन्त तो भी मुश्चको यज्ञकी दक्षिणा देनी ही पडी) विशेषकर बाह्मणके 
निकट प्रतिज्ञा करी हृई वस्त॒ न देनेसे समस्तदही नष्ट होता ह ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! राजमूथयज्ञम जिसे बाक्षण संतुष्ट हो वही राजसूय य्ञकी दक्षिणा 
हे ॥ ३९ ॥ ओर तुमहीने तो यह्‌ प्रतिज्ञा की हँ कि, “ अगीकार करके दान, आततार्थी ( शत्र ) के स¶ युद्ध ओर आं पुशुषकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
रक्षा करनी चाहिये " ॥ ४० ॥ हरिशन्द्रने कहा--हे भगवन्‌ ! हे विपरषं ! साधुता अवलम्बन करे प्रघ हूमिथे इस समय ओर कुछ नहीं है. किन्त 
काटक्रमसे अथात्‌ ङछ दिन वीतनेपर आपको दगा ॥ ४३ ॥ विश्वामित्र बो हे मनुजाधिषि ! भ फितने समयतक प्रतीक्षा कह ! शीर कह । नहीं तो 
यावृत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेत्प ॥ तावदेव त॒ दातव्या दक्षिणा राजसिक ॥ ३९ ॥ प्रतिश्वुत्य च दातम्यं योद्धव्यं चातता 
पिभेः ॥ रक्षितम्यास्तथा चात्तास्तवयेव प्राकप्रतिशुतम्‌ ॥ ४० ॥ दधिं खाच ॥ भगवन्साम्प्रतं नासि दास्ये कार्करमेण ते ॥ प्रसादं 
कुर्‌ विप्रषं सद्रावमूचुचन्त्य च ॥ ०१ ॥ विश्वामित्र खाच ॥ क्िंप्रमाणो मया कारः प्रतीक्षयस्ते जनाधिप ॥ रीषमाचक्व शापाथिरः 
न्यथा तवां प्रषक्ष्यति ॥ ४२ ॥ हरिथद््र उवाच ॥ मापन तष पिप्रषं प्रदास्ये दक्षिणाधनम्‌ ॥ साम्प्रतं नास्ति मे वित्तषरुन्ञां दाम 
हमि ॥ ४३ ॥ विश्वामित्र याच ॥ गच्छ गच्छ नृपभरेढ सवधर्ममनुपाख्य ॥ रिषशच तेऽष्वा मवतु मा सन्तु परिपथिनः ॥ ७ ॥ पक्षिण 
ऊचुः ॥ अनुज्ञातः स गच्छेति जभ्‌ वूसुधाधेप ॥ पदर यापहा्चेता गन्तुमन्वणच्छत त रचा ॥ 5५ ॥ तं सभय नृपश्च नियान्तं 
प॒सुतं पुरात्‌ ॥ दष्टा प्रचुहशः पोरा राज्ञशेवायुयायिनः ॥ ४६ ॥ 
मेश शापाभिमरं द॑ध होगा ॥४२॥ हरिथन्दर बेे-हे विप्रै! अव ओर कछ नहीं है इत कारण आज्ञा दीजयि, एक मरैनिके बी चसह अपकी दक्षिणाका 
धन दे दूंगा ॥ ४३ ॥ विश्मित्र बोठे--हे तृपश्रे्ट ! जाभो ! जाओ | खर पाटन करो ! तम्हारा मंगल हे ओर तुम्हारे वि दुर हं ॥४५४॥ पक्षी 
बोले-हे मुनिवर जेमिने ! तदनन्तर वह राजिव पृथ्वीपति हरिषनद्र सुनिवरदिश्वामिवके दाया जानम अङमोदित होकर चरेगये ओर उनपैरौ २ जानेवाठेके 
पठे रानी शैब्या उनके पीठे पीठे गई ॥४५॥ इधर नगरवासी प्रजा पुत्र कटबक संहित राजाको नगरमे बाहर होता देखकर उदस्वरसे रोदन करते करते 
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॥२२॥ 
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उनके ¶ चली ॥४६॥ “हे महाराज ! आप धमै तसर ओर सदा भजापाठनम अनुभ्रह करेषाठे हई तो सदा अनेक उपद्र से पीडित इ भनाको किप 


कारण छोडते हो ॥ ४७ ॥ हे राजष ! यदि धर्मकी ओर देखते हो तो हमकोभी संग ठेचल्यि । है राजेन ! इख काठ ठहरये हम्‌ एकं वार आपके 
मुखक्मठको॥ ४८॥ भम्रकी समान्‌ पान केर, फर आपका दर्शन कष होगा हय्‌ जिनके गमनकालं पृथ्वीके सब राजा अग पीछे चरतेथे॥४९॥ उन्हीं 
राजा हरिशन्द्रकी भाया एक बाटकं सन्तानको टेकर उनका अुगमन करती हे, जिनके गमनकालं हाथौफे मस्तकपर चटकर्‌ समस्त शत्य अगर अगि 


दीडतेथे ॥५०॥ आज वही यह राजेन हरिन स्यं पेद गमन करे ई ॥५१॥ हा राजन्‌! शोायमान दोनो प्रर न्दर नाधिका ओर शोभायमान 
दा नाथ्‌ किं जहास्यस्मातित्यात्तिपरिषीडतान्‌ ॥ त्वं धम॑तत्परो राजन्पोरालगरहङ्ृतथा ॥४७॥ नयास्मानपि राजप यदि धममवक्षते ॥ 
सहृत्तं तिष्ठ रानेन्र भवतो मुखपड्जम्‌ ॥४८॥ पिबामो नेजप्रमैः कदा दरकष्यामहे पुनः ॥ यस्य प्रयातस्य एरे यानित पृषे च पाथिवाः 
॥ ४९ ॥ तस्याय॒याति भारययं गृदीता बाख्कं सुतस्‌ ॥ यस्य भृत्याः प्रयातस्य यान्त्यमे कुजशस्थिताः ॥५०॥ स एष पद्वयां रनेन्धो 
हाश्थन्द्रोऽय गच्छति ॥ हा रनन्सुकुमारं ते सुभ सुतवचसुत्रषषम्‌ ॥५१॥ पथि पासुपार्िष्ठं युषं कीरभविष्याति ॥ तिष्ठ तिष्ठ नपश 
स्वधममनुपाख्य ॥ ५२ ॥ आनृशंस्यं परो धर्मः क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ किं दरः किं सुतेनाय पनेधोन्येश्थापि वा ॥८२॥ सपमे 
तत्परित्यनय च्छयाभरता षयं तव ॥ हा नाय हा महराज हा स्वाषिन्कि जहाति नः ॥५४॥ यत्र स त्र हि वयं ततुं यत्र पै भवान्‌ ॥ 
नगर तद्भवान्यत्र स स्वगो यत्र नो वृपः॥५५॥ इति पोखचः शला राजा शोकपरिष्ठुतः॥ आति्त् तदा मि तेषमेवा्कम्पया ॥५६॥ 
तचा इत्यादि शोभित आपका यह सुख मामं धूरसि धूसरित होगा, तव क्यारी शोचनीय अद्या धारण करेगा अत ए हे महाराज ! मत जाभो, मत 
जाओ | अपना धर्म पाटन करो ॥५२॥ विशेष कर अनृशंसता (दया ) ही ्षत्रियोका भधान ध या श्वी क्या पुत्र क्या धन अथवा क्या धान्य हमको 
केसीकी आवश्यकता नहीं है ॥५३॥ हम सी त्यागकर आपके छायास्वहप हेगे । हा नाथ ! हा महाराज ! हा रभो ! हमको मत छोव्ि ॥५४॥ आप्‌ 
नहां जागे हमभ वहीं जागे आपको निस स्थानये सुख र, हमारा वही वैष है आप्‌ निस स्थानम रगे वही हमारा नगर है हमारे राजा जहा रह, 
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बही हमारा सग हे " ॥ ५५ ॥ महाराज हरिन भजाके इस भकार पचन सुनकर अत्यन्त शोकम दूवगये ओर उनकी दथा देखकर ङछ काल मा 


रहे ॥ ५६ ॥ उसी समय सुमिवर विश्वापिव भी राजाको रासियोरे वचनेंसे आङुल होता देखकर एकं साथ आप ओर रोषामर्षसे दोनों नेत्र 
विरणित करके कहने खगे ॥ ५७ ॥ रे अदढमतिन्न ! मिथ्यावादिन्‌ ! दुष्ट ! यह समस्त राजल सुञचको देकर अव एर्‌ यहण कलेकी इच्छा करता ह 
तुञ्चको भिङ्वार हे ॥ ५८ ॥ राजा हरिथन््र इस भरकार गाधितनयके पष वचन सुनकर “ जाता हं जाताह ' कहते कौपते हूए देहे चल्नेलग ओर 
वेगसहित शी दिता रेव्या देवीका हाय सचा ॥ ५९ ॥ कोम अंगवाटी रेब्पदेवी अत्यन्तश्रमातुर होरही थी, गमन कर स॒कनेके कारण राजा 
हरिशवद शीर शीघ्र चलनके लये हाथ प्कडकर उसको सचेथे किन्तु तो परी विश्वामित्र मुनि दण्डे रानीकी पीठम आघात करने लगे ॥६०॥ मही- 
विश्वापि्रोऽपि तं दष्षा पेखाक्याकुटीक्ृतम्‌ ॥ रेषामेक्षित्ताक्षः समागम्य वचोऽत्रषीत्‌ ॥ «७ ॥ पिका दष्ठसमाचासतृतं जि्मभा- 
षिणम्‌ ॥ मम राज्यं च द्वा यः एनः प्राष्ठगिच्छति ॥ ५८ ॥ इत्युक्तः पपं तेन गच्छामीति सवेपथुः ॥ हृकतनेवं ययो सीघमाकपृनद- 
चितां करे ॥ ५९॥ कृष॑तस्तां ततो भार्या सुकुमारीं अमात्रम्‌ ॥ सदसा दण्डकाष्ठेन ताडयाम कोशकः ॥&०॥ तां तथा ताडितं 
दषा हास्थिन््ो महीपतिः ॥ गच्छमीत्याह दुःखार्तो नान्यत्किश्चिदुशहरत्‌ ॥ &१ ॥ अथ विशवे तदा देवाः पच प्राहुः ईपाखः ॥ 
विधामित्ः सुपापोऽयं सोकान्कान्समवाप्स्यति ॥ ६२॥ येनायं यञ्वनां शेष्ठः स्वरभ्यादषरोपितः ॥ कस्य बा शरद्धया पूतं खतं सोमं 
महाष्वरे ॥ पीत्वा वयं प्रयास्यामो मुदं मन्वपुरसरम्‌ ॥ &३॥ पक्षेण उचुः ॥ इति तेषां वचः थवा केोशिकोऽतिरूषानितः ॥ शशाप 
तान्मदुष्यत्वं सवं युयमवाप्स्यथ ॥ &४॥ 
पति हरिव देवीको इस्‌ प्रकार ताडित होता देखकर अत्यन्त दुःखी हो अन्ष कोई उत्तर नहीं दिधा, केवल्माच यही कक्ष कि भवन्‌ | जाताहू ॥६१॥ 
यह कारयं॑देखकर पांचनन लोकपठ विषदा देवतानि अत्यन्त दयाके वश होकर कहा ८ इस पारमा विश्वाभि यज्ञ कलेव भेह नर 
पति हरिशथन्द्रको राज्ये धर किया; इसको कोना लोकं भरा होगा १ अथवा हम किसके यज्ञपं धदापूत संवषस्स्त पवि सोमान करके आनन्दित 
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हेग" ॥६२॥६३॥ पक्षी वोठे-पां च पिशदेषाओके यह वचन सुनकर निव कौरिकने अत्यन्त कोधित हो “रे पापरत्माभो ! तुभ सब भलुभ्य होगे " यहं 
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शाप दिया ॥ ६४ ॥ तब उन्हेने इनकी भार्थना करी। अनन्तर विश्वामित्ने विष्वेदेवाओंके दवारा भसन होकर फिर कहा-“ हे देवताभो | ययि तुम मदुण्य 
देह धारण करोगे, किन्त तोभी त॒म ्ीप्रहण ओर सन्तान उलन्न नहीं करोगे । तुम मत्सरी नहीं होगे ओर कामक्रोधादि युक्त रटगे'' ॥६५॥६६॥ तदनन्तर 

क द्ोपदीके 9 ७6 स णे 9 9 क ®= ग 
वह दिषवेदेवा दोपदी गरभद्वारा उतयनन होकर पांच पाण्डुनन्दनह्पमे अपने अपने अंशसहित ऊुखव॑शम उन्न हए ॥६७॥ हे महामुने | इन महर्िविशवामित्रके 
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शापके कारणही पांच महारथ पाण्डु पुर्नोका विवाह नहीं हभ ॥ ६८ ॥ हे जेमिने । पाण्डवकी कथाका आश्रय करके दन चारों प्रश्नौका उत्तर 


किरी भ 


प्रसादितश्च तेः प्राह पुने महाधनः ॥ माद्ुषत्येऽपि भवतां भवित्री नेव सन्ततिः ॥ ६५ ॥ न दारसंयरहन्ेव भूषिता न च मत्सरः ॥ 
कामकोपष्िनिसक्ता भविष्यथ सुराः पनः ॥ ६8 ॥"ततोऽषतेरुश्शैः सवेदैवास्ते इर्षेहमनि ॥ दोपदीगर्भम्भूताः पंच वै पाण्डुन- 
न्दनाः ॥ &७ ॥ एतस्मात्कारणात्पच पाण्डवेया महारथाः ॥ न दारसंग्रहं परा्ताः शापात्तस्य महघ्नेः ॥ &८ ॥ एतत्ते सवमाख्यातं 
पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ॥ परश्च चतष्यं गीतं कषिमन्यच्छोतभिच्छमि ॥ ६९ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुराणे दरोपदेयोत्पातिकृथनं नाम सप्तमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७ ॥ नेमिनिरूवाच ॥ भवद्विरिदमाष्यातं यथप्रधमनुक्रमात्‌ ॥ महव्कोतूहं मेऽलि हसिथिदकयां प्रति ॥ १ ॥ अहे महा- 
त्मना तेन प्रात कृच्छमनुत्तमम्‌ ॥ कृलित्खमयुप्राप्तं ताहेष दविजात्तमाः ॥ २॥ पक्षिण उचुः ॥ विश्वामित्रवचः श्रुता स राजा प्रयः 
यो शनैः ॥ शेग्ययानुगतो दःखी भार्या बाट्पुत्रया ॥ ३ ॥ 


थथावत्‌ तुम्हारे निकट वर्णन किया अव ओर क्था सुननेकी इच्छा है १ सो कक्षे ॥ ६९ ॥ इति श्रीमार्कण्डयपुराणे सुरादाबादनिबसी-कन्हेयाराछ 
मिंध्ररृत्ाषाटीकायां द्ोपदेयोलत्तिकथनं नाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ जेमिनिने कह-हे द्विजो तम ! भने जिस्‌ प्रकार प्र क्रमादार्‌ किये, आपने 
कमातुसार उन सव पर्नोका यथावत्‌ उत्तर दिया है अव हरिश्रकी कथां स्च अत्यन्त केतहट द्भ ३ ॥ १ ॥ अहो ! उन महात्मने क्याही 
क्ट पायाथा हे द्विजोत्तमो ! स्या उन्हेने वेसा सुखभी पायाथा १ ॥ २ ॥ पक्षी बोठे-राजा हरिशनद्रन विश्वामित्रे वचन सुननेषे अत्यन्त दुःली होकर 
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रे धीर गमन किया ओर बालक पुत्रको टेक रानी गष्या उनके संग ची ॥ ३ ॥ वह पृथ्वीपति हरिथन्द्‌ मनोहर वाराणसी परीमे गये क्योकि यह 
नगरी मनुष्योप्या अर्थात्‌ मतुष्पोके भोगकी नरी है कारण कि, वह शरटपाणि महादेवजी दवारा विरचित ह है ॥ ४ ॥ वहं दुःखित चित्तसे इष भका? 
चिन्ता कते अनुक्ूढ पलीके सहित वैरोही गये ओर वारा परेश केके समथ देखा कि, सुनिषर विश्वामित्र सन्डल सेठ ॥ ५ ॥ नति ही 
दने महाघुनिको आयाहृभा देव हाथ जोडकर्‌ िनीताक्ते कहा ॥ ६ ॥ हे प्रे ! मेरा यह भाण, यह पु ओर यह पलीमात विमान ई, इनम 
निसकी आपको रुषि हो, आज्ञा कीनिये, वही आपके अर्व्यं कलित हो ॥७॥ ओर ईस समय भ क्या कहं { यल्मी अनुमति दीन्धि ॥८॥ 
स॒ गत्वा वहुधापाल दिव्यां वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ नैषा मदुष्यभोग्येति शूरुपाणेः परियः ॥ ९ ॥ जगाम पद्यं दुःखात्तः सह पल्याघु- 
कट्या ॥ पुरीं परविश्य ददश विधाभितरुपस्थितस्‌ ॥ ५ ॥ तं दषा समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत्‌ ॥ राह चेवा कला इरिशवदरो 
महाधुनिम्‌ ॥ & ॥ इमे प्राणाः सुतश्वायमियं पती सुने मम ॥ येन ते कृत्यमस्त्यश तद्रशणाव्य॑सुत्तसम्‌ ॥ ७ ॥ यदान्यतकार्थमस्मा- 
भिस्तद्॒ज्ञातुमर॑ति ॥ ८ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ पणेः स मापो राजष दीयतां मम दक्षिणा ॥ रजघुयनिषिततं हि स्मर्यते स्ववचो 
यदि ॥ ९॥ हसिथिद्र उवाच ॥ बऋह्मत्रयेव संपणी मापोऽम्यनतपोधन ॥ तिष्ठत्येतदिनाधं यत्तत्पतीक्षस्व भा विश्य्‌ ॥१०॥ विश्वपि 
उवाच ॥ एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः ॥ शापं तव प्रदास्यामि न चेदयं प्रदास्यसि ॥११॥ पक्षिण उदः ॥ इत्यक्त्वा पय- 
यो किप्रो राजा चा्चितयत्तदा ॥ कथमस्मे प्रदास्यामि दक्षिणा या प्रतिशतता ॥ १२॥ 
(किमित बोे-2 राजप ! क्था राजसूय नैमित्तिक अपना वचम्‌ स्मरण रै १ एक यहीना प्रर हेया रै, अम्‌ मेशे दक्षिणा दो ॥ ९॥ हरिन्ते 
कहा हे बहन्‌ ! हे तपोधन ! भनी महीना पूरा हेणा, अधी आधा दि जो शेष है, आप्‌ उीकी परतक्षा कीजिपे, फिर अधिके प्रतीक्षा कुसी गही 
पेगी ॥ १० ॥ विश्वामित्र बोले-हे महाराज ! यदी हो, मे फिर आताहं यदि ज क्षो दक्षिणा नहीं देगे तो निःन्देह शाप दभा ॥ ११ ॥ 
पकषियेने कहा-विभो्तम्‌ दिश्वामित्रजी यह कहकर चरेगये तव रजा चिता करने रे कि, “ इभदो) पूं कदीहू दक्षिणा कित पकारसे दंगा ॥१२॥ 
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मर सृदिशाटी वन्धुक कां ई ! ओर कहां मरी अतति अथव धन हे ! भपित यक्त हुभा म कित भकार अधोगाी नही हंगा  ॥ १३ ॥ 
ङच्छी तो प्रस नहीं है, किष दशाम जाऊं ! क्या भाणत्याग कहं यदि अंगीकार करर वस्तु विना दिये भराणत्याग कहं ॥ १४ ॥ तो ब्रहमथंश 
हरण करनेके पापम टिप होकर अत्यन्त नीचाधम्‌ रुमिरपेमे जन्म रहण करंगा, या आत्माको वे वकर संन्यासी हेमा '' ॥१५ ॥ पक्षी बोठे -रानाको 
इस भकार दुःखित व्याकुल ओर नीचेको मुख किये चिन्ता करता इ देख पली शैष्याने ेतरोम आघू भरकर गृद्रद वचनसे कहा ॥१६॥ ह महाराज । 
चिन्ताका त्याग कीजिये । अपना अगार कियाहृभा वचन पाटन कीजे । असत्यका भतिपाटन कलेवाला पुरूष ्बशानके समान सम्यङ्‌ प्रकारे त्यागने 
इतः पृष्टानि मित्राणि कुतोऽथः सांप्रतं मम ॥ प्राग प्रदुष्टो मे नाई यायामधः कथम्‌ ॥ १३॥ किशु प्राणान्विव्ामि कां दज 
याम्यकिथनः ॥ यदि नारं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्चुतम्‌ ॥१९॥ ब्हमस्वहत्क्रपेः पापो भविव्याम्यधमाधमः ॥ अथवा केव्यतां यास्ये 
वरमेवात्मविक्रयः॥ १५ ॥ पक्षिण उचुः ॥ शजानं व्याककुकं दीनं चिन्तयानमधोध्चुलम्‌ ॥ प्रत्युषाच तदा पूली माष्पगदरदया गिरा ॥१६॥ 
त्यज चिन्तां महाराज स्वत्यम॒पाख्य ॥ इमशानद्रजैनीयो नरः सत्यबहिष्छतः ॥ १७॥ नातः प्रतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु ॥ 
याट पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपारनम्‌ ॥ १८ ॥ अधिहोजमधीतं बा दानायाशालिखः क्रियाः ॥ भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यम- 
कारणम्‌ ॥१९॥ सत्यमत्यन्तघुदेतं धर्मशाघ्चेषु धीमताम्‌ ॥ तारणायातृतं तद्रत्पातनायाज्गतात्मनास्‌ ॥२०॥ स॒प्ताश्चमेषानाहत्य रान- 
सूयं च पार्थषृ ॥ स्ञातनाम च्युतः स्वगाद्सत्यवचनात्सङ्घत्‌ ॥ २१ ॥ 
योग्य हे ॥ १७॥ हेपलप्याघ ! पण्डितजन कहते ई पते सत्यका पठन कले जेता ध्व दोताहै वा अन्य किकीम नहीं होता ॥ १८ ॥ नतक 
वचन अपत्य होता है, उसके अभिहो्ादि यज्ञ वेदादिका एव्ना ओर दानादि सि कां दकल हेते ई ॥ १९ ॥ पर्मशाङ्म पण्डितेन 
कहा ह कि, सत्य वचन मिस भकार तारके वि सदा समर्थं होता ३ मिथ्या वचनी उतरी धकर नीचे गिरातेका एक मात्र भधान कारण 


है ॥ २० ॥ छतिराना सात अश्वमेध करके तथा एक राज्य यतन करके एक वार असत्य भाषण कले सते भट इभा ॥ २१ ॥ 
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हे रज्‌ ! भरे सन्तान हृदं है" यह कहकर रोगेलगी तब महीपति वागसे आङलने इई राीसे कहने लये ॥ २२ ॥ हरिधन्दने कहा-“ हे भदे | 
सेतापको त्यागदो, यह तम्हारी शिशुसन्तान दरच॑मान है, हे गजगामिनि ! जो कटगेकी इच्छा हो वह कहो ॥२३॥ रानपलीने कहा-“है राज्‌ ! भर 
पु पतान हग ह, संतानके ल्थिी साधुरुपौको प्लीकी आवश्यकता होती है, भत एव अव सुञ्ञे वेचक? बाहमणको दक्षिणा दो ॥ २४ ॥ 
पक्षी बोठे-प््वीपति हरिन पलीका यह्‌ वेचन सुनकर मोहम आ शूच्छित होगये ओर फिर वह्‌ चेतना लाभ करके अत्यन्त दुःसिताचि्तसे इस भकार 
विलाप करने लये ॥ २५ ॥ हे भद्रे ! तुम जो कहर्तीहो, यह बात अत्यन्त कं्टदायक हे, यह पापात्मा क्या तुम्हारा सुसङ्कराकर बोटना भूगया 
राजञ्नातमपत्य मे इत्यक्त प्रररोद्‌ इ ॥ वाष्या्बुप्ुतनेत्रां ताशवायेदं महीपतिः ॥ २२ ॥ इरि उवाच ॥ विं भद्र संतापमयं 
तिष्ठति बाखकः ॥ उच्यतां वह्कामाति यद्वा लं गनगामिनि ॥ २३ ॥ पल्युवाच ॥ रजजातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाः क्चियः॥ स मां 
प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ पक्षिण उचुः ॥ एतद्वाक्यघुपशत्य ययो मोदं महीपतिः ॥ प्रतिरभ्य च सज्ञा घ विरं 
लपातिदुःखितः ॥ २५ ॥ महहःलमिदं भदे यत्मेव बरवीषि माम्‌ ॥ किं तव सिमतसे्यपा मम पापस्य विस्मृताः ॥ २९॥ हा हा कथं 
त्या शक्यं वच्मेतच्खुबिस्मिते ॥ दुवाच्यमेतद्वनं कतु शक्नोम्यहं कथम्‌ ॥ २७॥ इत्युक्ता स नस्परेधे भिश्विगित्यसङ्इवच्‌ ॥ 
निपपात महीपृष्ठे गरच्छयाभिपरिष्टुतः ॥२८॥ शयान थुवि तं दषा द्थिदं मदीपतिम्‌ ॥ उवाचेदं सकरुणं शनपती उदुःसेता ॥२९॥ 
पत्युवाच ॥ हा महाराज कस्येदमपध्यानघुपस्थितम्‌ ॥ यत्तं निपतितो भमो रंकवार्तरणो चितः ।। २० ॥ 

है! ॥ २६ ॥ हे शुषिरिमते ! नीं तो ठमहारे डले पस ुैदन यो नकते { अथवा भ किति भकार ते कर्ये कले समथ होता, जो एते पचन 
कहता ॥ २७ ॥ नरश ह्न इत भकार कहकर निरन्तर ह पिदर हा षिद्‌" क्सोेहुए मी गिरये ओर तत्का पूच्छौको भाप इए ॥२८॥ 
महीपति हरिषन्द्को प्म शयन किये देवकर राजपली ष्या शलन्त दुहित इई जीर क्णालते कले ठगी ॥ २९ ॥ प्ली बोरी-कि हाय 


28|| महारान | क्याही अविन्तनीयं अवस्था उप्रिथत हु ३ जो हरेणक रोषी शोग्ठ शष्यापर शयन रतेये, पी आज धरातरम १३ दै ॥ ३० ॥ 
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मा० घुः (१ निरन्होने अनन्त कोटि गोधन बाहरणोको सह दान किया हे वटी मेरे सामी एृण्वीनाथ हरिव द्रीके उप्र शयन कर रहे ई ॥ ३१ ॥ अहो ! |¢ 
॥२५॥ कया क्ट ह, हा देव! इने तेर कया अपरा दिया ह, जो इन उतुत्य नाको इस मकार पूर्य समान ददशा का ॥ ३२ ॥ || 
ङ हे जैमिनि ! वह सुभोणी राजमहिषी शैव्या इस भकार अनेके ष्लाप करती हई स्वामीके असह्य दुःखभारसे पीडित हकर अचेन अवस्थामं पथ्वीषर | ९ 


|| गिरगई ॥ ३३॥ इधर बालक राजपत्र माता पिताको इस अवस्थामे प्व पडा हुआ देख भूखे अत्यन्त आतुर व दुःखित होकर कहने ठगा ॥ ३४ ॥ र 
क (र @ ए (व 
1 येन कोटयो विततं विपराणामपमनित्‌ ॥ स एष प्राथेवीनायो भमो स्वाति मे पतिः ॥ ३१ ॥ हा कष्टं किं तवानेन कृतं देव मही- || 


र तिता ॥ यदिद्िपदरतर्योऽयं नातः पापामिमां दाम्‌ ॥ ३२॥ इत्युक्ता सापि सुश्रोणी गच्छता निपपात इ ।॥ भतैदःखमहाभारेणा- |९% 
=| स्येन निता ॥ ३२॥ तो तथा पतितो भमावनाथो पितरो रिः दृष्ात्यतक्चुपाविष्टः प्रा वाक्यं सुदुःखितः ॥ ३४ ॥ तात |& 
तात्‌ ददस्वान्नमम्बाम्ब भोजनं द्द्‌ ॥ शुन बट्वती जाता निहारं शुष्यते तथा ॥ ३९॥ पक्षिण उदः ॥ एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो बिश्वा- |£ 
ॐ || मिघो महातपाः ॥ काख्करप इवे ऊद्‌ धनं समागतं तद्‌ ॥ ङा त तं हरिशदरः पातेतो सुषि सूच्छितः ॥ ३६ ॥ स॒ वारिणा समभ्युक्ष्य 
| राजानमिदम्रमीत्‌ ॥ उत्तिष्ठत्तष् रजे तां दसवेटदक्षिणाप्‌ ॥ ३७॥ अगं धारयतो दःखमहन्यहनि कते ॥ आप्यायमानः स॒ तद्‌ 
„ || दिमरतिन वारिणा ॥ ३८ ॥ 
भा? ~ द्& म ७३ = ५०४ ६4 ~ ६:.3.. ^ > 

|| तात ! तात  सञचको भाजन दा । माता | माता | सुज्ञे भोजन दे, सुङ्षको बहूवही भूख ठगी हे मेरी जीका अभ्रपाग सूखा जाताहे ॥ ३५ ॥ 
अ० < || पती बोले-हे जेमन | इती अवरम धन ठेनेको काठकी समान करोधित हूए महातपा विश्वामि्रनी छाद्‌ आकर प्रा हए ओर राना इरिषन्रको | 
|| मूच्छ अकस्य पषवीमे पडा हुमा व ॥ ३६ ॥ जलके ठीटे दर राजि कहने लगे हे रजेन! उठकर दक्षिणा दो ॥ ३७ ॥ क्योकि ऋण 
धारण करन दुःख दिन दन वहताही हं । तब राना हरिथनदरने हिषकी समान शतिढ जलपे सिंषित होकर ॥ ३८ ॥ 
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चैतन्य लात किया आर सामने विश्वामित्रको देखेही फिर शूच्छित होगये । तब द्विजश्रेष्ठ विश्वामि्रजी अत्यन्त कोधित होकर ॥ ३९ ॥ 
राजाको सम्चते हृए कहने ठग हे राजन्‌ ! यदि तुम पर्थकी ओर देरते हे, तो गेरी दक्षिणा देदो ॥ ४० ॥ देसो, यं केवट सत्यकीरी सहायता 
ताप देते है, पृथ्वी एकमात्र तयर्मही रतिित ३, सत्यही एकमाच धर्म कहागया ३ ओर सर्गी एकमात्र सत्यम ही भतिष्ठित रहता है देखो ॥ ४१ ॥ 
हजार अश्वमेध म॒न्नका फल ओर केवल सत्य्‌ यदि तराजूकी दंडीमे रक्ला जाय, तो हनार अश्वमेधके फलकी अपेक्षा सत्यही अधिक होताहै ॥ ४२ ॥ 
अथवा रेते अनार्य पापमति, कूर स्वभाव ओर मि्यावादी इस राजासे दस प्रकार सामवाद प्रयोगं करकी सुक्को क्या अवश्यकता है ॥ ४३ ॥ ह 
अवाप्य चेतनां राना विश्वामिममवेष्य च ॥ पुनमोहि समपेदे स च धं ययो सनिः ॥ ३९॥ स समाश्वास्य राजानं वक्यमाई द्विज 
त॒मः ॥ दीयतां दक्षिणा सा मे यदि धर्ममवेक्षसे ॥ ४० ॥ सृत्येना्कीः प्रतपति सत्ये तिष्ठाति मेदिनी ॥ सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वभे सत्य 
प्रातीठितः ॥ ९१ ॥ अश्वमेधं च सत्यं च त्या धृतम्‌ ॥ अश्वमेषसद्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥४२॥ अथवा किं समेतेन सघा 
प्रोतेन कारणम्‌ ॥ अनाय पापक श्रे चानृतवाकनि ॥ ४३॥। तयि राज्ञि प्रभवति सदव; श्रयतामयय्‌ ॥ अघ मे दृक्षेणां रन्त 
दात्यति भवान्य ॥ ४९ ॥ अस्ताचटं प्रषातेऽके शष्स्याभि तवं ततो धुवम्‌ ॥ इचयु्तवा घ ययो विर शा बादीदधयातुरः ॥ ४९५ ॥ 
काब्दगधूतोऽथनो निःस्वो नृदोपधनिनादितः॥ भार्यास्य भ्रयः प्रह यतां कचनं मम्‌ ॥ ४६।।भा शापनदनद््वः पंचतसुपया- 
स्याह ॥ स तया चो्यमानस्ठ॒ राजा पल्या नः पुनः ॥ ४७।। 
राजम्‌ । भ सरके कहता, सुनो, यदि इस समय तुम सङ दक्षिणा वीं दोगे ॥ ४४ ॥ तो सूक अज्ताचल्ये पहुचतेदी अथोत्‌ सध्या हेतेरी 
र नि-सन्देह शाप देगा । विवर विश्वाभिवरजी यह कहकर चटेगये तव शानाभी बहशापके पयसे थत्यन्तं घवराने खगे ॥ ४५ ॥ इधर इम्‌ सव अत्यन्त 
निधन ओर नीच दशि पए ६, उपर धनी पुरुष बडे कोर रै क्या कैर ! श्या कलेर भटा होया ! ओर किस ओर नार्थ ! इस वतमं छ स्थिर 
नही कर्‌ कहते । इसी समयं उनकी पलीमे किर कहा हे महाराज ! भगे जो कहा दै, पी शौनजिये ॥ ४६ ॥ उपाय रहते शापा दग होकर मृत्यु- 
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को भ्रात मत होभो । तव्‌ राजा हारेथन््ने पतली शेब्याके दारा वाद॑वार हस भांति अ॒रोधको पाप होकर ॥ ४७ ॥ कहा-दे भदे ! ग धरणारीन हकर 


तमं बेशगा । अत्यन्त निष कार्थ, जिसके करकी सामर्थ्यं नहीं ह. वही कंग ॥ ४८ ॥ अच्छा देहो एेते किनि वचनं कहृतदं व! वीं नति 


भासि इत्‌ भकार कह अत्यन्त व्याकर होकर नगरम गये ओर आहुते कंठ रोककर यह पचन कहे लगे ॥ ४९ ॥ रै नगरातियो ! सव मेरी बात || 


सुनो आप्‌ क्या पृते £ तुम कौन हो 1 भै वृशस हं मदष्य नहीं ॥ ५० ॥ भँ राक्षस वा उसकी अपषारी अतिकनि ओर पपतम दं क्यो पाण- 


® 


प्राह भदे कृरोम्येष विक्रयं तव घणः ॥ बृहसेरपि यत्कर्तु न शक्यं तत्करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ यादे मे श्वयते पाणा वद्मीदषुदु- 
वचः ॥ एवघुक्त्वा ततो भाया गत्वा नगरमातुरः ॥ गाष्पापिदितकण्डक्षस्तत वृचनमत्रषीत्‌ ॥ ४९ | रजोवाच ॥ भो भो नागरिकाः 
षव शरणुध्वं वचनं ममः ॥ कि मां पच्छ कस्त्वं भो वृहषोऽहममाबुषः॥ ५० ॥। राक्षसो बातिकाथ्नस्ततः पापतरोऽपि वा ॥ (तिं 
दयितां प्राप्तो यो न प्राणास्त्यजाम्यहष्‌ ॥ ५१ ॥ य॒दि वः कस्यचित्कार्यं दास्या प्राणेष्ठया मम ॥ स बरबीतु तरायक्ते यादत्सन्धास्या- 
म्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ पक्षिण उद्वुः ॥ अथ वृद्धो दिनः कथिदागत्याह्‌ नराधिपम्‌ ॥ समपयस्व मे दाशीमरं केता धनप्रदः ॥ ५३ ॥ अस्ति 
मे वित्तमस्तोकं सुङ्कमारी च मे भरिया ॥ गृदकमे न रक्ता कचमस्माल्ययच्छ म ॥ ५७ ॥ क्मण्यतावयोर्प्सीसनां तव योषितः ॥ 
अचुरूपमिद्‌ं वित्तं ग्हाणार्पय मेऽबल्म्‌ ॥ 4५ ॥ 


परिया पलीको बेचनेके लिय आकर भी मेरा पराण बाहर वहीं निकला ॥ ५१ ॥ रेमे पणेेभी प्यारी दासीमिं यदि आपका भरयोजन हो, तो जवतक 
संध्या न हो अर्थात्‌ भेर राण रहते रहते शीषर कहो ॥ ५२ ॥ पक्षी बोले-अनन्तर किती बे बाह्यणने आनकर राजासे कहा, भै धन देकर दासी मोल 
दगा अत एव धुञ्चको दो ॥ ५३ ॥ मेरे अनेक प्रकारकी धनसम्पत्ि है ओर मेरी प्रिया अत्यन्त कोमल अंगवाटी रै षरके कार्य करनेमं असमर्थ है, इस 
कारण यह भुञ्चकोरी देदो ॥ ५४ ॥ तुम पलीके कर्वदक्षता (चतुरता ) अवस्था हप ओर स्वावके अनुशप यह्‌ धन ठेकर इस स्ञीको पञ्चे दो ॥ ५५॥ 
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९ || ब्ाहणक इत भकार कहनेपर अत्यन्त दुःलके कारण राना हरिथन्रका हदय विदीर्ण होने ङा ओर उसको छ उत्तर नहीं दिया ॥ ५६॥ अनन्तर दह 
% || बाह्ण राजक वल्कल वहम दह धन हृढरीतिसे बांध रानीके केश पकडकर सचे खगा ॥ ५७ ॥ काकपक्षधारी बाठकं रोहिताश्व भाताको आङ्ष्ट होता 
|| देख हाथसे उरे वका अंचल सचता रोने ठगा ॥ ५८ ॥ रानपली बोटी-हे आध ! एक वार से छेडदो ! थे एकं बार इस वालकं एतरका 
ध परख देखदूं हे तात ! फिर भ इसको नही देखी ॥ ५९ ॥ ह वत्स ! आभो देखो भ तुम्हारी भाता दासी हई हं ! हे राजघुत्र ! अब सुञ्चको सश 


& | एवमुक्तस्य पिम दरिशवरस्य भूपतेः ॥ व्यदीर्यत मनो दुःखान्न चनं विंचिदत्रवीत्‌ ॥ 4६ ॥ ततः प प तृपतेमेस्कन्त ट 
| धनम्‌ ॥ बडा केरोष्वथादाय वृपपरनीमकरषयत्‌ ॥ ५७ ॥ रुदोद्‌ रोहितास्योऽपि दघ छं त मातरम्‌ ॥ इस्तेन पचमाकरन्काकृष 


® 


|| क्षधरः शिः ॥ ५८ ॥ संचायं शंच ताकमां याव्त्प्याम्यहं रिश्चुम्‌ ॥ इभं दशनं तात एनरस्य भाकिष्यापति ॥ ५९ ॥ प््येहि 
वत्स माम मातरं दास्यतां गताम्‌ ॥ मां भा स्प्राक्षी राजपत्र अस्पर्याई तवाधुना ॥ ६० ॥ ततः प गारः सदसा ष्ठा ष्ट तु 
$| मातरम्‌ ॥ समभ्यधावदम्बेति रुद्र्ािेक्षणः ॥ ६१ ॥ तमागतं द्विनः कोषाद्रासमभ्यादनत्पद्‌ ॥ पदृस्तथापि सोऽम्बेति नेषांचत्‌ 
%|| मातरम्‌ ॥ ६२॥ रानपल्युवाच ॥ प्रसादं रू मे नाथ ऋीणीष्वेमं च बाख्कम्‌ ॥ क्रीतापि नाई भवतो विनेनं कार्यसाधिका ॥ ६३ ॥ 


|| इत्थं ममालपभाग्यायाः परसादमुयुखो भव ॥ भां संयोनय बाठेन वत्सनेव प्यासिर्नी्‌ ॥ ६९ ॥ 


%& || मत करना, अव भ तुम्हारे स्पशं करने योग्य नहीं रही ॥ ६० ॥ अनन्तर बाढकं सहसा भाताको आकृष्ट होता द्खकर “भा | मा | '' शृब्दसे रोता 
ध हा आंखेमिं ओं भरकर दौढने गा ॥ ६१ ॥ तव धृढे नाहमणने अत्यन्त कोपित होक वेगसहित बालकके छात मारी, किन्तु बाखक, तो भी 
८मा | मा | ” कहर दौढने ठगा, जननीको किसी भकार भरी नदीं छोडा ॥६२॥ रानप्ली बोती-हे नाथ | अह कीभिये. इ बाख्कको भी कय 
ॐ || करो अथीत्‌ मोरटो क्योंकि ेरे गोट ठेनेपर धी इस बालके विना भँ किरी धकार आएका कायं नहौ करस्रुमी ॥ ६३ ॥ भत एव इ हतागिनीके 
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मा © चु° 
॥२७॥ 


भा० दी° 
अण 


उप्र यही अनु्रह कीनिये कि, वत्सक संग पयसिनी गायके समान इस बालके संग सुञ्चको संयोजित कीजिये ॥ ६४ ॥ बाह्मण बोला-यह धन ग्रहण 
करो बाटकको भुजे दो, धर्मशाड्वेतता पण्डितेनि सरी ओर पुरुष दोनोकाही सत्य शत, सहस, क्ष वा करोड सुद्र निहपिति क्रिया ह ॥ ६५ ॥ पक्षी 
बोले-तदनन्तर उस बृढे बाह्मणने नरपतिके प्रेमं वह धन भी पूर्ववत्‌ बोधकर बाठक ओर राजमहिषीको एकत्र वांधटिया ॥ ६६ ॥ तब ॒महापति 
हरिथन्र भाया ओर बको बाह्णणके संग जाताहृभा दखकर कातरतासहित वारंवार दीरषोष्ण श्वास छोढते हूए अत्यन्त विाप के लगे ॥ ६७ ॥ किः 
हाय ! जिसको वायु, सुरथ, चन्द्र वा अन्य पुर्षने पिले कभी नहीं देखा है, आन मेरी उसी एलको दासीभावं अवटम्बन करना षडा ॥ ६८ ॥ हाय | 
ब्राह्मण उवाच ॥ गृह्यतां वित्तमेतत्ते दीयतां बालको मम ॥ घ्रीपरंसोप्मशा्चल्ञैः कृतमेवं हि वेतनम्‌ ॥ शतं शृं श्च कोटिम्रूल्यं 
तथापरः ॥ &« ॥ पक्षिण उचुः ॥ तथेव तस्य ताद्वत बदोत्तरपटे ततः ॥ प्रगृह्य बाक्कं माता स्दैकस्थमबन्धयत्‌ ॥ ६& ॥ नीय 
भानो त॒ तो रष्वा भार्यापुत्रो स पाथिवः ॥ विद्छप सुदुःखातों निभ्धस्योष्णं पुनः पुनः ॥ ६७॥ यां न वनं चादित्यो नेनदुनं च 
पुथग्ननः ॥ द्वतः पुरा पत्री सेयं दासीत्वमागता ॥ &८॥ सूयवंशपधुतीऽयं सुङमारकरंया$ः ॥ प्राप्तो क्रियं बाले पिदा 
मस्तु सुदुमोतिम्‌ ॥ ६९॥ हा प्रिये हा शिशो वत्स ममानार्यस्य दुरभयेः ॥ देवाधीनां दशां प्राप्तो न षृतोऽसि तथापि पिद ॥ ७० ॥ 
पक्षिण उचुः ॥ एवं विठपतो राज्ञः स विपरोऽन्तरथयित ॥ वृक्ष्गेहादिभिस्तगेस्तावादाय त्वशानितः ॥ ७१॥ विश्रामित्ततः श्रप्न 
नृपं वित्तमयाचत ॥ तस्मे समषयामास हद्थिनद्रोऽपि तद्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सूर्यश जिसका जन्म है जिसके हाथकी सब अंयुल्थिं अत्यन्त घुडुमार ई, उस रिशुवाटकरो भी आन वेचना पडा, हाय ! भ दुर्मति हं, सुञ्को 
व्वा हे ॥ ६९ ॥ हा ष्रि ! हा रिशो ! ६ ब्त्स ! गेरेही अन्यायाचरणके कारण तुमको यह दैवुदशा भोगनी पदी है हाय ! तो भी मेरी भृतय 
नरी हई, मञ्चक धिह्वार हे ॥ ७० ॥ पक्षी बोठे--इस भकार राजा लाप करोर ओर वह बाह्मणी शीधतासहिि राजयुत्र तथा रानमहिषीको ठेकर 
अत्यन्त ऊंचे दक्ष ओर महलोके अन्तर्म यलागया ॥ ७१ ॥ उसी सभय सुनिदर विश्वामिवने श्री सहसा आनकर राजासे धन मांगा तब राजा हरिशव 


रन भी वह सब धन उनको समर्पण किया ॥ ७२ ॥ विश्वाभि सुनि राजक शी पुत्र बिकनेका धन वहत थोडा देख, अत्यन्त कोधित हो शोकाभिभूत 
राजासे कहने खगे ॥ ७३ ॥ रे क्षत्रियाधम | इस सामान्य धनको यदि मेरे यज्ञी उपयुक्त दक्षिणां विचारता हेतो अभी मेरी महातपस्याका बल 
देव ॥ ७४ ॥ निर्मल बहते उपर प्राव शुद्ध अध्ययन इन सवका बल देख ॥ ७५ ॥ राजानि अयन्त विनीतपावसे कंहा-हे भगवन्‌ ! इछ काठ 
अपेक्षा कीजि शेष दक्षिणा दंगा इस समय ओर ङ नहीं ३, यह देखो प्ली पुत्रतकको बेचदिया हे ॥ ७६ ॥ विश्वामित्र बोले हे नराषिषि ! यह नो 
केवल दिनका चोथा भाग शेष ३ भ इत्ीकी पतीक्षा कहंगा फिर तुम कोई उच्तर नहीं करना ॥ ७७ ॥ पक्षी बोटे-एुनिवर कोशेक उन्‌ राजा करोधपूणं 
तद्वित्तं स्तोकमालोक्य दारविक्रयसंभवम्‌ ॥ शोकाभिभूतं शनानं पितिः कोशिकोऽतरषीत्‌ ॥ ७२ ॥ क्रथो ममेम चं सदया यज्ञ 
दक्षिणाम्‌ ॥ मन्यसे यदि तिरं परय त॑ मे बं परम्‌ ॥ ७४ ॥ तपसोऽ सुतप्तस्य ब्रह्मण्यस्यामरुस्य चे ॥ मलभवस्य्‌ चोयस्य 
शुद्धस्याष्ययनस्य च ॥ ७५ ॥ राजोवाच ॥ अन्यां दास्यामि भगवन्काङः कथितपती्ष्यताम्‌ ॥ साम्प्रतं नास्ति विकता पती पुत्रश 
बार्कः ॥ ७६ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ चतुभांगः स्थितो योऽयं दिवक्षस्य नगाधिप ॥ एष एष प्रतीषयो मे कक्तं नोत्तर सूया ॥७७॥ 
पक्षेण उः ॥ तमेव यक्ता रेदं निष्रं निणं वचः ॥ तदादाय धनं तूणं पितः कौशिको ययौ ॥ ७८ ॥ विश्वामेने य॒ते राजा 
भय्ोकादिमध्यगः ॥ स्वविकयं विनिधित्य प्रोवाचोचैरधोष्चुखः ॥ ७९॥ विततरतिन यो धी सया प्रेष्येण मानवः ॥ स अषु तस 
युक्तो यावत्तपति भास्करः ॥ ८० ॥ अथानगाम तरितो ध्॑शवण्डारुहूपृद ॥ दुगन्धौ विश्चतौ शक्षः मश न्तर धरणी ॥ ८9 ॥ 
परणाहीन ओर निर वचन कह उस धनको टेकर चले गये ॥ ७८ ॥ विश्वमितरके चेजानेपर नरपति हरिन १ आर शोकागस्यं मथ ह सन 
प्रकारे निश्वय कर नीचेको सुख किये उच स्वरसे कह्ने ठो ॥ ७९ ॥ कि, “ यदि को पुरुष धनधदानपूरवक सुक्षको गोट टेकेर सेषं बनानेकी 
इच्छा करे वह सूरधदेवके अस्त होनेसे पहिटेही स॒श्षसे कहै" ॥ ८० ॥ अनन्तर स्वयं धमं चाण्डालका हप धारण करके शीघं भये । उसके गात्रम 
गन्ध आतीथी उपततकी पूर रक्त मुख दा प्रते युक्त ओर बडा स्वव अत्यन्त केर सप्ते दति चे ओर उका रूप अत्यन्त धृणाकर 
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माण्वुर 
॥२८॥ 


भा टी 0 
अ० < 





। 
था ॥ <१ ॥ वह्‌ छष्णवरणं लम्बोदर पग अथ च शक्षलोचन ओर कर्कशाषी था । उसके हाथ किंतनेरी पक्षी गेम मृतकौकी माढा ॥ ८२ ॥ 
एके हाथमे नरकपाछ, दुसरे हाथ लाठी स्यि, शरीर अत्यन्त कश ओर वह कितनेरही ऊततेसे पणिवेठि होकर निरन्तर अतिशय जल्पना प्रयोग 
करताथा ॥ <३ ॥ वह चाण्डाला धर्म राजास आनकर बोला तुमको मोठ ट्रंग । थोडे वा बहुत किष भ्रत्य तुमको प्राप करताहू, शी 
कहो ॥ ८४ ॥ पकी बोठे कि, अतिपस्पकापी, क्रदि ओर कर्वशस्वक्षाव चाण्डाठको एषी अपस्थासे आया देखकर रानाने कहा ठुम 
कोन हो ॥ ८५ ॥ चाण्डाल बोला भ चाण्डा हं ओर इ भे नगीम भेरा वापर है, मेरा नाम प्रवीर है म भिद वध्यवधिक अर्थाव्‌ 
कृष्णो ठम्बोद्रः पिद्गरकषाक्षः परुषाक्षरः ॥ गृीतपकषिषुंनश्च शवमाल्येररंकृतः ॥ ८२ ॥ कपर्धृस्तो दीषीस्यो भेखोऽतिवदृनयुहः ॥ 
स्वगणाभितवृतो घोरो यष्िहस्तो निराक्षातिः ॥ ८३ ॥ चण्डार उवाच ॥ अहृमथीं खया शीघं कथयस्वात्मवेतनम्‌ ॥ स्तोकेन बहुना 
वापि येन वै छभ्यते भवान्‌ ॥ ८४ ॥ पक्षिण उचुः ॥ तं तादरमथारकष्य कूषट्टि सुनिष्टर्‌ ॥ वदन्तमतिदुःश्ीं कस्वमि्याह 
पार्थिवः ॥ ८५ ॥ चण्डां उवाच ॥ चण्डारोऽदहमिह ख्यातः प्रपीरेति पुरोत्तमे ॥ विख्यातो ध्यवधको मृतकम्बर्हारकः ॥ ८६ ॥ 
हरिशचन्द्र उवाच ॥ नाई चण्डाठ्दापत्वमिच्छेयं सुगर्हितम्‌ ॥ दरं शापाधिना द्धो न चण्डाख्वज्ञं गतः ॥ ८७ ॥ पक्षिण उचुः ॥ 
तस्येव पद्तः प्रातो विश्वामित्रस्तपोनिधिः ॥ कोपामषैविवततक्षः पराह चेदं नराधिपम्‌ ॥ ८८ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ चण्डाटोऽयमनलप 
ते दातु वित्तषुपा्थतः ॥ कृस्मात्न दीयते मह्यमेषा यन्ञदक्षिणा ॥ ८९ ॥ 
वध करे योगय पुरुषका वध कशेवाला हूं ओर मरे हए पुरुषा कम्धठगी हरण कराह ॥ ८६ ॥ हरिशे कहा-चाण्डाठका दासत्वं खीकार्‌ 
करना अत्यन्त निन्दाकी बात है, अत एव मँ इसकी इच्छा तहं कशता यवपि शपानल्े दही हूः किन्तु तोप¶ी चाण्डाटके वशीभूत नहीं हृगा ॥८७॥ 
पक्षी बोले-राजा इष भकार कहतेही थे, उपी समय तपोनिधि विश्वामिवजीने सहसा आय, कोष अमरवर ढाल ने्रकर राजा कहा ॥ ८८ ॥ 
वागि बोट हेराजन्‌ | यह चाण्डाठ तुमको बहुत धन देगके ल्थि उपास्थित ३, तो फिर किप कारण भेरे यज्ञकी दक्षिणा नहीं देते हो १ ॥८९ ॥ 


हारथन्द्र बोठे-हे भगवन्‌ कौशिक ! यै अपनी आत्माको सूर्थवेशोलन्न जानता, अत एष धनके ठोपसे कि भकार चाण्डालक वशीभूत होऊ ॥ ९०॥ 
® „क न ^ ७५७ हीं ५ ५ र णते 0. + ् 
विशवामितरने कहा-यदि तुम सुक्चको अपना शरीर बेचकर इस चाण्डाला धन यथासमयं नहीं देगे, तो ये तुमको निम्न्देह शाप दुगा ॥ ९१ ॥ 


पक्षी बोले-तदनन्तर महीपति हरिथनद्ने चिन्तामा्रसे जीवित हो “ भगवन्‌ पसनन हमि ' कहकर व्यार मने ऊषिवरके दोनों चरण प्कडल्ये 
~ | © > क क % ण न 
ओर कहा ॥ ९२ ॥ भ आपका दा हम अयन्त प्रीत भोर व्याकुल दुभा हू ओर विशेषकर म आप्रकाही भक्त हू इपर कारण हे किप ! अदु 


हसिथिन्द्र उाच ॥ भगवन्पूर्थवंशोत्थमात्मानं वेमि कोशिक ॥ कथं चण्डार्दापतं गमिष्ये वित्तकाश्चकः ॥ ९० ॥ विश्वामित्र उाच्‌ ॥ 
यदि चण्डाटवित्तं चमासषिकरयजं मम ॥ न प्रदास्यति कारेन शष्स्यापि तामसरीयम्‌ ॥ ९१ ॥ पक्षिण उचुः ॥ इरिशन्द्रस्तती राजा 
चिन्तावस्थितजीषितः ॥ प्रसीदेति वदन्ादावरषेनेग्राह विहः ॥ ९२॥ दाषोस्म्यात्तौऽस्मि भीतोऽस्मि तद्वक्तश्च विरीषतः ॥ इर्‌ प्रदं 
विप्रषं कष्टशचण्डाल्सडरः ॥ ९३ ॥ भवेयं पित्तशेषेण सवेकमेकरो वाः ॥ तवेव युनिशादृर पेष्यथित्तायवत्तकः ॥ ९४ ॥ विशामि 
उवाच ॥ यद प्रेष्यो मम भवांशण्डाटाय ततो मया ॥ दासभावमनुप्राप्त दत्तो वितता्वदेन वे ॥ ९५५॥ इसिथिंद उवाच ॥ यद्यो शक्यते 
पिपरि किकः प्रितोषितरुम्‌ ॥ ततो ग्रहमणमामय दाघषत्वं ते कृरोम्यहुम्‌ ॥ ९8 ॥ चण्डाङ उवाच ॥ रातयोजनविस्तीणी नानाथामेर 
ठ्क्रताम्‌ ॥ भमि रक्षामयीं कृता दास्येऽहं कोशिकं प्रति ॥ ९७ ॥ 


@ ॐ ० 


कीनिये, चाण्डालके वशीभूत होना अत्यन्त कष्की बात है ॥ ९३ ॥ हे रभो ! मेरा धनं शेष हेगया है. अत ख यै अपकाही कर्मकर दास हृगा, 
हे यनिशर्दूढ ! आप जो करगे, वही कग ओर सदा तुम्हारेही वित्तका अवी हकर रहंगा ॥ ९४ ॥ विष्दापित्र बोठे-हे राज्‌ ! यदि तुम मेररी 
वशीभूत होतेहो तो भने एक अर्द मुद्रा तुमको दष चाण्डालक हाथ बेचा, तुम्‌ इसकेही दास होजाभो ॥ ९५ ॥ हरिथववने केहा-क्ति जो यह्‌ बाह्मण 
विश्वामित्रजी संतुष्ट होसकते दै तो सन्न रहण करो, भ॑ तुम्हारा दास बनकर सेवा कहा ॥ ९६ ॥ चणण्डाङ बोरा-क्ति, सो योजनकी विस्ताखाटी अनेक 
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भा° य° 
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मेत शोधित पृ्वीको रसावाटी करके भं विभामितरनीको दाहं ॥९७॥ पक्षी बोठे-तव रानाफे मुखत “ जो आज्ञा” यह वचन निकली चाण्डाल- 
पी धर्म भसन्नचित्तसे शिशवाभित्र सुमिको वह धन देकर नरपतिको बाध अपने नगरे ठे गया ॥९८॥ राजा हरिशन्दर एक तो पलनीपुत्रादि वंधुवियोगसे 
त्यन्त कातर होगयेथे, इपरी पर चाण्डारके दण्डे मालेसे अलयम्त सम्रान्त ओर व्याकुल होगे ॥ ९९ ॥ तदनन्तर हरिन चाण्डाटक्े धर 
वास्‌ करते हए भात मध्याह्न तथा सायंकाल इत्यादि सव समयर्मही इस भकार गान करते कि, ॥ १०० ॥ “ दीनमुली वाटा दीनषुल बालको 
सुल सकर दुःखित विततसे इस भकार भिन्त करती होगी रि राना घन उपार्नपूर्वक बाह्णको इतसे अधिक धन दे हम दोनेको दे " किन्तु 
पषण उचुः ॥ त तेन श्वपाको इष्टमानसतः ॥ विंशामितराय तव्यं चचा गदया नेर्‌ ॥९८॥ दण्डप्रहाससंभान्तमतीष ष्या 
कुलेन्धियम्‌ ॥ इष्टवनधुवियोगातेमनयाभिनपक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ हस्थिन्रस्तते राजा पसंअण्डाख्पक्षणे प्रातम॑ष्याहर्षमये सायं चेतदया- 
यत ॥ १०० ॥ बाख दीनसुसीं इषा गारं दीनुखं पुरः ॥ मां स्मरत्युलाविष्टा मोचयिष्यति नौ वृषः ॥ १ ॥ उपाततविततो विप्राय 
दत्ता कतिमतोऽधिकम्‌ ॥ न सा मां मृगशावाक्षी वेत्ति पापतरं शतम्‌ ॥ २ ॥ रन्यनाञ्चः सुह्यागो भार्यातनयविकयः ॥ प्राता 
चण्डारता चयमह इ-सपर्स्पर ॥ ३ ॥ एं स नित्सवित्यं सस्मार धितं सुतम्‌ ॥ माथा चातमाधरिटं इत्स आदरः ॥ ४ ॥ 
कृस्यकित्तथ्‌ कृष्प्य सृतचखपहारकः ॥ इरिशद््रोऽभषद्रान इषलाने तदवशाद्मः ॥ ५ ॥ चण्डलिनादुशहश्च मृत्चेखपक्चिा ॥ 
रावागमनमनिच्छ्निह तिष्ठन्दिवानिशम्‌ ॥ & ॥ 
हाय | वृह मृगशावाक्षी य्ह नही जानती हे हि मँ चाण्डालक दासतहप पापदशाम निपतित इभा ॥ १ ॥ २॥ राज्यनाश, सुहृस्याग, भर्या 
नका विकना ओर्‌ अन्तमं इ चाण्डमनेफी भापि, हाय | दुः उपर दुःख उपस्थित होता है ॥ ३ ॥ भनक सर्व हरण होगपा वह राजा 
इ भकार चाण्डे वर वास्‌ कते हृए भरतिदिन दुःखितवित्तसे पियतम पुत्र ओर सन वसी हुई भार्याको स्मरण कसे ॥ ४ ॥ किरि कुठ दिन 
बीतनेप्र उस चाण्डालके वशकती राना हरिन सशाननं स्थित यृतकक वद्र रहण कलेवाठे हए ॥ ५ ॥ ओर शववल्लापहारी चाण्डाटके दारा 
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इस प्रकार आज्ञाको पराप दए कि “ तुम दिन रात इस स्थानं वास करे कहां कोन सुदौ आता है, इसकी खोज करो ॥ ६ ॥ प्रत्येक शब ( भुरदे ) 


म जो भाप हो, उका छा भाग राजाको दो, अवशिष्ट पाच भागम तीन भाग मेरे निमित ओर दो भाग ठम अपने वेतनमं रक्लो ” ॥ ७ ॥ तव्‌ 


[+ ५ 


राजा हस्रे चाण्डा इस्‌ प्रकार आज्ञा पाय वाराणसीकी दक्षिण दिशामं स्थित {मानम प्रवेश किया ॥ ८ ॥ उसकी चारों दिशा घोर शब्दस 
क~ ® ०6 ७ क 99 ० त =$ ४ व्या ~ # मरि (+ 
प्रतिध्वनित थीं । सैकडा मीदद्िंसि परिपू, मृतकोके मस्तकासि व्याप्त तथा दुगन्धमय अ बहू रेषे समच्छन्न था ॥९ ॥ पिशाच, प्रत, वेताल, 


क णे, 


डाक्गिनी, यक्ष, गभ, गोमायु इत्यदिमे भरा हृभा, तथा उनके श्दसे नादित था ओर उस कुत्ते जहां तहां फिर रहे थे । वह भस्थिये सि प्रपूरण ओर 
इदं रत्ति देयं च षद्रभागं तु इव प्रति ॥ जयस्तु मम भागाः स्य भागो तव वैतनम्‌ ॥ ७ ॥ इति प्रतिपमादिशे गाम्‌ रवमन्दि 
रम्‌ ॥ दिं ठ दक्षिणां यतर वाराणस्यां स्थितं तदा ॥ ८ ॥ इमरानां षोरनादं शिवारतसमाङ़टम्‌ ॥ रममोञिकिमाकीषणं दुर्गन्ध 
धूमकम्‌ ॥ ९॥ पिराचूतेताटडाक्रिनीयकषसंकुम्‌ ॥ महागणमहाभुतखकोखहृयुतम्‌ ॥ ११०॥ गृभगोमाधुपंकीणं शवुनदेपिा- 
{तिम्‌ ॥ अस्थिसंषातसंकीं महादुग॑नधसंङरम्‌ ॥ ११ ॥ नानामृतशहत्रादये्रकोखहसधुतम्‌ ॥ शा पूत भिर च बन्धो भात 


#ि 


व प्रियाद्य मे ॥ १२ ॥ हा प्ते भगिनि मात मातर पितामह ॥ मातामह पितः पन क यतोऽस्येहि बन्ध्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्येते षदतं यच धवनिः संश्रयते महान्‌ ॥ यत्र ने्रनिमिषैः रवाभयामिवा्विरन्‌ ॥ १४ ॥ निमीरितेश्‌ नयनेमधुचितापथे स्थितः ॥ 
ज्कन्मांसवसामेदनछमच्छमितसंकुखप्‌ ॥ १५॥ 
महदर्गन्धमय था ॥११०।११ ॥ गृतपुरूषवाटे सम्बन्धियोके आ नादे परिपू हनेके कारण अत्यन्त कोलाहड युर था। हा पुत्र! ह मित्र 
हा बन्धो! ह्य धाता! हा कत्ल! हापरिय ! ॥ १२॥ हा खापित्‌ । हा बहनि ! हा माता! हा मामा! इ पितामह। हा सतामह | ह पितः हा पोत्र | 


हा बान्धव ! आन्‌ कहं गये ! एक वार भभ ॥ १२ ॥ इस प्रकार आरी अनेकं रोपित विलाप कसे इए पुशषौका भार्तनाद्‌ उक्षके चरौ ओर 
षुनाई आताथा ओर कहीं करीं मृतक अनिमेष नेति अर्थात्‌ विनाही पकक मरे देख रहे थे, जिने #य सगत था ॥ १४ ॥ कोई आंख सखे 
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बन्धकी चिन्ता कर रहा था, मांस, मना ओर भेद जलेके कारण छन छन शब्दस उसकी चारे दिशा संङुख होरही थी ॥ १५ ॥ शवने अग्निं 
पृठनेके कारण अधनली होकर श्यामवर्णं धारण किया ह ओर उसके दौरतोकी पक्ति बाहर होग्र है, देखगेषे विदित होता ह कि, “ उस देहकी एत 
दशा † " यह विचार कर मानो उसका हास्य करती है ॥ १६ ॥ अस्थिंकतियोके उपर बैठे हृए काकके नाना भरकारसे शबद होते थे, यृत युत्षेकि 
बोपूवजन आर्तनाद कर रहे थे. अप्रिके चचा शब्द ओर चाण्डार्टोकी आगनन्दधुचकं ध्वनिसे वह परिपूर्णं हो रहाथा ॥ १७॥ कदी भूत 
वेताठ शिच राक्षसे गाने नाचनेका शब्द सुननेसे वह स्थान भयंकर भयकाटफी समान विदित होताथा ॥ १८ ॥ ककं कहीं राखोके ठेर कले 
काठे साकं गोबर ठेर तथा गा्योके गोबरके देर दिखाई देतेथे ओर उन राखोकी अस्थिोप्र उ उडक्र गिशना पहाडकी चुन्दरता दिलाता 
अदधद्धाः शावाः स्यामा विकसदन्तप॑क्तयः ॥ इत्येवाभिम्यस्थाः कू यस्येयं दजञा तिति ॥ १६ ॥ अभेशवटच्टाशब्दो षयसामस्थ- 
पतिषु ॥ बान्धवाकन्दशाम्द पुल्कपेषु प्ह्षनः ॥१७॥ गायतां भूतवेतारपि्ञाचगणरकषपाम्‌ ॥ शरथते सुमहान्धोरः कल्पान्त इव निः 
स्वनः ॥ १८॥ महामहिषकारीषगोशङ्दाशिसंङुखम्‌ ॥ तदुत्थभस्मकृटेशच वरतं सास्थिभिर्तेः ॥ १९ ॥ नानोपदाश्छ्दीपकाकवि- 
पलम्‌ ॥ अनेकराब्दबहुटं श्मशानं नरकायते ॥ १२० ॥ सवहिगभररितिः शिवार्तोनिनादितं भीषणरावगहर्म्‌ ॥ भयं भयस्या- 
पयु व पजने इ्मजानमाकन्दषरावदारूणम्‌ ॥ २१ ॥ स गजा तव संरा इःखितः शोचनो्त्‌ः ॥ इ भृत्या मिणो राः क तद्रा 
ज्यं विषे गतम्‌ ॥ २२॥ हा शेग्ये पुत्र श बार मां त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम्‌ । विश्वामित्रस्य दोषेण गताः कुतापि ते भम ॥ २३॥ 
था ॥ १९ ॥ किती स्थानम काकवटिको उपहार दीहूई माल्य ओर दीपमाठा पडी हई थी, करौ उत्काुख श्गाल अभगठजनक शब्दस चारौ दिशा 
भतिष्वनित कररहे थे, जिससे वह स्थान नरक दीख रहाथा ॥ १२० ॥ किती स्थाने गहरस्थ श्गालोका भयंकर शब्द हो रहाथा | अनेक मदुष्योकी 
अनेकं भकार कदनरध्वनिते ओर शौति भौतिकी भयंकर भ्तिध्वनिसे अत्यन्त भयानक उत वरककी समान श्मशानं बोध होताहै कि, स्वयं भयको भी 
अत्यन्त भीत होना पडताथा ॥ २१ ॥ राजा हरिधन्दर उस दारुण शशमे पहंघकर चिन्ता करने ठे कि, “ हा विधाता ! वह्‌ परत्यगण, कह मेव. 
गण वह बाहमणगण ओर वह्‌ राज्य कहां गया { ॥ २२ ॥ हा रैव्ये ! हा वत्स ! तुम इस भराग्यहीनको छोडक?! कहां चठे गये ¢ हाय ! एकमात्र 


विश्वामित्रजीके रोषसे मरा सर्वस्व चलागया ” ॥ २३ ॥ वृपवर हरिष्नदर उस श्मशानमे इस भकार अनेक भतिसे चिन्ता करे २ चाण्डाटके क्वन- 
कीभी वारेवार चिन्ता करतेथे, एक तो मिन वेष, रक्ष देह इसपर भी फिर सर्वगं केश, एवं दन्ध ओर ध्वना ॥ २४ ॥ तथा लाटी ठेकः इषर 
उधृर घूमना, अत एव मानो वह उस समय सवयं यमृस्वह्प हीरहेथे ओर मनम विचारतेथे कि, इस मृतकका इतना ल्य हआ, इतना मिटा ओर इतना 
शेष हे ॥ २५.॥ सुतरां “ यह मेरा, यह रानाका ओर वह सस्य चाण्डाटका' जव वह इस भकार चिता करते करते इधर उध्र भमण करते, तव बो 
होताथा कि, उनको जीवितदशाम ही पतयोनि उपरथित हुई र ॥ २६ ॥ जीर्ण वद्र देकर ही उन्होने कन्था पहर रक्सीथी, सुल, बा, उदर 


इत्येवं विन्तयंस्त चण्डालोक्तं पुनः एनः॥ माञ्नो रुक्षसवीगः केशवानान्धवान्ध्वनी ॥ २४॥ ख्णुडी कार्कल्पश धार्व॑श्चापि तत 
स्ततः॥ अस्मिभ्डाव इद्‌ मूल्यं प्रातं प्रा्स्यामि चाप्युत ॥ २५॥ इदं मम इदं राज्ञे युख्यचंडाख्के विदम्‌ ॥ इति धावन्दिश्ञो राजा 
जीवन्योन्यन्तरं गतः ॥ २९ ॥ जीणेक्षटसुग्रन्धिकरृतकन्थापरिग्रहः ॥ चिताभस्मरनोरि्द्बाहृदरामिकः ॥ २७॥ नानमेदोवाम- 
जरपतपाण्यंशारः श्वसन्‌ ॥ नानारवोदनङ्घताहारवपिपरायणः ॥ २८ ॥ तदीयमालयतंरषङृतमस्तकमण्डनः ॥ न शौ न द्वा 
रोते शाति प्रवदन्य्ः ॥ २९॥ एवं दवादश मास्तु नीताः शतसमोपमाः॥ स कदावैचरपशर्ठः श्रान्तो बन्धुवरियोगवार्‌ ॥ १३०॥ 
निद्राभिभूतो हक्षद्गो निशः सुप्त एव च ॥ तापि शयनीये स रष्वानदधतं महत्‌ ।॥ ३१ । 


ओर दाना चररणोमिं चिताकी भस्म ठेषन करीथी ॥ २७ ॥ हाथकी सब अंशवे नाना भकार मेद्‌, पसा गौर भना ख्गी रहतीथी, अनेकं मृतके 
पिण्डल वचेहए भातका भाजन करके तृप होतेथे ॥ २८ ॥ मृतकके शरीरकी माठाते ही मस्तक शोभित करङे वारवार हा हा शब्द उदारण करो 
ओर कया दिनः क्या रातिः किसी समय भी षह नहीं सोतेये ॥ २९ ॥ उन्होने दूर भकार उह {शवमे वास करके सौ वके समानं बारह शने 
विताय र किती दित सूपभेह हर्द बन्धुवियोगे भानत हुए ॥ १३० ॥ इह देर देशराहते हो श्यन कके निगरािभूत इये, उती समय उन्होने 
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मा० पु एक मृहाअदत बात स्वम देखी ॥ ३१ ॥ शशाम वास करका अ्यासर होनेके कारण अथवा देवकी वटवत्ताके कारण उन्हे देवा क “ अन्य 
॥६१॥ ध देह धारणकः शको दक्षिणा देकर ॥ ३२ ॥ बारह व दुःख भोगे पी तव मेर छुटकारा होगा फिर नतेन देता प, भ॑ खयं भानो लनी 
ध ( डोमनी ) के ममि वास करताहं ॥ ३३ ॥ उस डोमनीके गमिं बास करनेके समय पह चिन्ता करे ठगे कि, इस ठोमनीके गते निकरतेही 

दानधर्मका आचरण करगा! ॥ ३४ ॥ इतनेहीमि क्या देखा कि, भ उत गर्ते उन्न होकर उती जातिका क्म अथात्‌ श्मशानं शृतकरंस्कार केके 

९8 | उद्यत रहता हू ॥ ३५॥ जब वह चाण्डालके वाठक्वेषमे सात वर्षकी अदस्थाके हए, त किती णवान्‌ अनाथ बाह्णके यृ देको उसे धुव श्मश- 
$| समश्चानाभ्यासतयोगेन देवस्य बख्वत्तया ॥ अन्यदृहेन द्वा त॒ गखे युरुदा्षिणाय्‌ ॥३२॥ तदा द्राद्रव्षाणि दुःखदानाच निष्छतिः ॥ || 
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|| जतमानं स दशय पुस्कसीगममवम्‌ ॥ ३२॥ तनस्थशाप्यतो रना सोऽचिन्तयदिं तदा ॥ इती नि्ान्तमानो हि दानधर््‌ करौः |ॐ 

„|| भ्यम्‌ ॥ २४ ॥ अनन्तरं स जातस्तु तद्‌ पुसकृसनार्कः ॥ सगसानसृतसस्काएकरणेु सदीचतः ॥। २५॥ भात ठ पत्म व्थं॑ || 

|| इमरानेऽथ पतो दविः ॥ जानीत बनुमदस्तन तानो गुणी ॥ २६ ॥ पूर्याधिना तु तेनापि परिधतस्त ब्ह्णाः, । उरते | 

८ ब्राह्मणास्तत्र विशामित्रस्य चटितम्‌ ॥ २७ ॥ पापिषठमञ्युभं कम इर्‌ त पापकृ ॥ हरिशन्दः पुश॒रजा विश्वान्‌ पर्क ||‰& 

| सः ॥ ३८ ॥ कृतः पुण्यविनाशेन ब्राह्मणस्वापनारानात्‌ ॥ यदा न क्षमते तेषा तैः शपो रषा तदा ॥ ३९ ॥ गच्छ त्वं नरक || 

„ || घोरमधुनेव नराधम ॥ इत्युक्तमाम वचने स्वप्रस्थः स तपस्तद्‌ ॥ १४० ॥ दः 
भा० ट ये तिश मूल = = ~ = < 5 
|| नर्म लाये ॥२६॥ तव्‌ बह निधन बाण दाह केरनका मूल्य दने अपनमर्थ होकर उनसे अत्यन्त तिरस्कृत हए कहनेलगे कि" हाय ! विश्वामित्रका क्य || 
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अग ८ क अ पापमय कार हे । र पापकारक ! त इस प्रकारे अश कर्यटी करता रहता है, तर परय जन्मे राजा हरिथन्द्र था, विश्वामिरने तु चाण्डा || 
ॐ || किया है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हस्व नारे पुण्य विनाश होनेके भरणी दिश्वामि्के दवारा चाण्डाठत्प जन्म रहण क्या ह । जवं | 
|| वह बाह्मण मूल्य देकर शवक दाह करने तमर्थ नही हए, तद अत्यन्त करोधते राजाको शाप दा ॥ ३९ ॥ कि रे नराधम ! तरू इसी समय धार 
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नरके जा । बाह्मणोके यह वचन कहतेही उस स्वभदी राजान ॥ १४० ॥ देखा कि, अत्यन्त भर्यकर यमदूत हाथमे फांसी व्यि आ रहे ‡, ओर 
किर बलमूर्वक मेरी आत्माको बांधकर ठे चे है ॥ ४१ ॥ तव वह अत्यन्त खेदे ' हा माता ! हा पिता ! ` भाज केरी यह दशा हृ, इस शति 
अनेक भकारे विलाप करने टगे, उसी समय यमदूतोने उनको नरककी तैलद्रोणीमे ठ दिया ॥ ४२ ॥ रिरि तीक्ष्णधाखाले आसे चीरे जाकर 
अन्धतम नरक गिराया ओर दुःखी दृएको राद ओर रुधिरका भोजन कराया ॥ ४३ ॥ इस भकार सात वर्षतक मृत उस आत्माको चषण्डाटत्वमं देखने 


ठगे कै, दिन दिन नरकमे की द होता हूः कहीं पच्य अर्थात्‌ कोल्हूम पेडा जाता हूं ॥ ४४ ॥ कभी सिन्न ओर कपी ्षव्ध होता है, कपी भारा 


अपर्ययमदृतान्वे पााहस्त नभयावहान्‌ ॥ तेः शगरदीतमात्मानं नीयमानं तदा बखात्‌ ॥४१॥ प्रयाति स्मभृरां शिघ्नो ड मातः पितर्य 
मरे ॥ एवं वादी स नरके तेख्रोण्यां निपातितः॥ २॥ क्रकचैः पाटयमानस्तु श्वरारामिर्यपः।॥ अन्धे तमपि दुःखार्तः पूयशोणितभोज- 
नः॥४३॥ सप्तवर्षं मृतात्मानं पुत्कपत्व दद ह ॥ दिनं दिनं तु नरके द्यते पच्यतेऽन्यतः ॥५७॥ सियते क्षोभ्यतेऽन्यतर पायते पाल्य्‌- 
तेऽन्यतः॥ क्षाय॑ते दप्यितेऽन्यत श्चीतवाताहृतोऽन्यतः ।॥४९५॥ एकं दिनं वर्षशतप्रमाणं नरकेऽभवत्‌ ॥ तथा वषत तच भावितं नरके 
भटः॥४६॥ ततो निपातितो भूम विष्ठायी शव व्यजायत ॥ वन्ताही सीतदग्धश्च मासमाने सतोऽपि सः ॥ 9७ ॥ अथाप्यत्खरं देह 
हास्तिनं वानरं पञ्चम्‌ ॥ छगं बेडाठं कड च गामवि पक्षिणं छ्मिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


जाता, कभी पाडाजाता, कशी खास गढाजाता, कशी बाढाजाता ओर कभी शीत तथा वायसे आहत होताहूं ॥ ४५ ॥ वहा एकं एकं दिनि उनके 
पक्षम मानो सौ वकी समान बीतने ठगा । इस भरकर दुःख भोगते भोगते नरककी रक्षा कलेवाोके लम ुना कि, उनके सो वष उरीर्णं होगये 
दै ॥ ४६ ॥ तब यमदरतोने उनको पृथ्वीयं गिरादिया ओर उनम्हौने विशभोजी केके इष्य जन्म ठिया, फिर का ओर पमन भोजन कंरते इए 
अत्यन्त शीतसे व्याङ्कल होकर एक महीनेमं प्राणत्याग किया ॥ ४७ ॥ फिर देवा कि, भने धैकी योनिम जन्य खया है, इसके पठे कमशः हाथी, 
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बन्दर, छाग, बिलाव, काक, गो, मेष, पक्षी, रमि ॥ ४८ ॥ मछली, कषुए, सुअर, मृग, सुरगे, तोते, मेना, वृक्षादि ओर अजगर सर्व॑ इत्यादि नाना- 

प्रकारके भराणिर्यमिं ॥ ४९ ॥ दिनि दिन जन्म ठेताह इस भ्रकार हश भोगते वह्‌ एकं दिनको सो वषैकी समान अदुभव करने ठगे ॥ १५० ॥ इस 

कति नानाभकारफी ऊयोनियेमिं जन्म ्रहण करके दुःख भोगते भोगते पूरे सो वर्ष बीतगये । फर देखा कि, मानो किरी समय वह पुनर्वार अपने ऊट 

जन्म ठेकर राजा हृए ई ॥ ५१ ॥ वह वहां वास करते हूए किसी समय जुभा खेलने राज्य सी ओर पुत्रको हारकर अकेठे वनम गये ई ॥ ५२ ॥ 

वहां खा कि, एक भयंकर सिंह शरके सहित सुख फेलाये उनको भक्षण करनेके लि आरहा है ॥ ५३ ॥ फिर उपक द्वारा भक्षित होकर “ हा 
मत्स्यं कूम वराहं च विधं ङु्टे कम्‌ ॥ शारिकां स्थावराशेव सर्पमरन्यां शच दहनः ॥ ४९ ॥ दिवसे दिवसे जन्म प्राणिनः प्राणि 
नर्सदा ॥ अपश्यहुःखसन्तप्तो दिनं वषं तथा ॥१५०॥ एवं वषशतं पूणं गतं तञ योनिषु ॥ अपश्यच्च कदावित् शजा तत्सछङ्कले- 
द्वम्‌ ॥ ५१ ॥ तत्र स्थितस्य तस्यापि राज्यं चूतेन हारम्‌ ॥ भायां इता च पुत्रश्च स चैकाकी वनं गतः ॥ ५२ ॥ तत्राप्यत्र 
सिंह ष व्यादितास्यं भयावहम्‌ ॥ बिभक्षयिषुमायातं शरमेण समावेतस्‌ ॥ ५३॥ एनश्च भक्षितः सोऽपि भाया शोचितञुदयतः ॥ इ] 
श्ये क गतास्यद्य मािहापास्य दुःखितम्‌ ॥ ५४ ॥ अपरश्यत्युनापि भार्या खां हइतपुत्रकाम्‌ ॥ आयस तं इसथिदर किं चूतेन 
तव प्रभो ॥ ५५ ॥ पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तो भार्यया शचेव्यया सहं ॥ स नापश्यत्पुनरपि धावमानः पुनः एुनः॥ ५६ ॥ अथापर्यतयु- 
नृरापि स्वगेस्थः स नाधेपः॥ नीयते युक्तकेशी सा दीना विव्तना बखत्‌ ॥ ५७ ॥ 


शेब्ये | इस दुःसित मदुष्यको छोडकर तुम कहां जार्ताहो ! " इत्यादि भरकारसे शोकं कते करते ज्योदी उदयत हए ॥ ५४ ॥ उदी समय देखा, 


भानो रानी श्या पु्रके सहित हा महाराज हरिशन्द्र ! हमारी रक्षा करो । हे प्रभो ! आपका जुभा सेलनेसे क्या प्रयोजन है ॥ ५५ ॥ देखो, 
® ०3 ® क ० (७ म = क > 

तुम्हारी भायां शब्या अपने पुत्रके सहित कैसी शोचनीय दशाको भाप हई ह ! इत्यादि प्रकारे विलाप करती है, तब वह मानो वारेवार इधर उध्रको 

१ ० _ 0 ० ® हरि ५ ~ ~ स्वं ०२ ° 

दौड, किन्तु फिर उसको नरी देवा ॥ ५६ ॥ राजा हरिशवन्द्रे किर देखा कि, हं स्वरम वास करते है वहां वासर करते करते उन्हने देखा कि, मानो 
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दीनः वद्ीन ओर सुरे केश रानी शैग्या किसी पुरुके द्वारा वतप हरी जाकर ॥ ५७ ॥ ५ हा महारान ! रक्षा करो, हा महाराज ! रषा 
करो '' कहकर निरन्तर चि्ाती हे । उन्दने फिर देवा कि, भानो यमदूत यमराजके शासनम ॥५८॥ आकाशमा्ग स्थित हूए “ हे राजन्‌ ! यम- 
राको आपके निमित विशवाभित्रजीने सूचना दी है, अत एव आप इत स्थानम आदये' यह कहकर महाशब्द के ई ॥ ५९ ॥ उन्हने फिर देखा कि, 
यह बात कहकर मानो यमके अनुचर सुञ्ञे नागपाशम दढरीतिसे बांधकर ऊचे ई, ओर यमराज यह विश्वाभि्का चारे कीसैन करते ह ॥ १६० ॥ 
यद्यपि महाराज हरिश्‌ इस भोति नाना भरकारकी यंत्रणा भागते थे, किन्तु तो प्री उनके मनम कोई अपर्मननित विकार उपाथित नहीं हृभा । इस 
हाहा वाक्यं परषचन्ती ायस्पेत्यसङघस्वना ॥ अथापर्यत्युनस्तत पर्मराजस्य रा्तनात्‌ ॥५८॥ आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्था आगच्छेद्‌ नरा- 
पिप ॥ विञापिनेण विततो यमो राज॑स्तवार्थतः ॥ ५९ ॥ इत्युक्तवा सर्पपारीस्त॒ नीयते बखवद्वथुः ॥ श्राद्देवेन कथितं विश्वामिवस्य 
चेशतिम्‌ ॥ १६० ॥ तापि तस्य विकृतिनाधमेत्या व्यवर्धत ॥ एताः सवां दास्तस्य याः स्वपे सम्पदङ्िताः॥ &१ ॥ सवास्ता- 
स्तेन सम्भक्ता यावद्र्पाणि द्वाद ॥ अतीते दवादश वं नीयमानो भटेव॑लात्‌ ॥ ६२ ॥ यमं सोऽपरूयदाकाराइुवाच च नराधिपम्‌ ॥ 
विश्वामित्रस्य कोपीऽयं दुर्विनायां महात्मनः ॥ 8३ ॥ पुत्रस्य ते मृत्युमपि परदास्यति ष कौशिकः ॥ गच्छ त्वं माठुषं ओकं इःखोषं 
च अुक्ष्व वै ॥ गतस्य तत्र राजेन अयस्तव भविष्यति ॥ ६४ ॥ व्यतीत द्वादशे वष दुःलस्यान्ते नराधिपः ॥ अन्तरिक्षाच पतितो 
यमदृतैः प्रणोदितः ॥ &५ ॥ 
भति अनेक भकारकी दशा जो जो उनको स्वं दिखाई दी थीं ॥ ६१ ॥ जो इस वारह वर्षके समयतकं पिरन्तर वरी उन्ेने भोग ङी थीं । 
बारह वर्षं वीतनेप्र जब पह यमदृतोके द्वारा बलपूर्मक छाये गये ॥ ६२ ॥ तव्‌ उन्होने यमराजका दर्शन किया, यमृराजने उनसे कहा-३ भहाराच । 
यह महात्मा विशाभितरजीके दुर्निवायं कोपका फल हे ॥ ६३ ॥ अधिक क्या { एह कौशिकं उनि थाके ए्रकी भी शत्य संषदित करगे । अत शव 
आप मवुष्यलेक्ये जाकर १ दुःख भोग कीमिये । ह राजन्‌ ! वहां जनेते तम्हारा कल्यान होगा ॥ ६४ ॥ वहं बारह षप बीतेषर दुःखका अन्त 
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ओर मने विन्ता करे ठे कि, हाय ! धावं नमक लगनेकी समान यह ओर क्या हृभा १ ॥ ६६ ॥ सममे निम्न भकार महादुग्त देसे है 
उनकी तो सीमा नही ई भे जो स्मे देखा, तो क्या बारह २६ वीतये रै { ॥ ६७ ॥ यह कह भमवशतः निकटके चण्डा पृछा उनम किदीने ||: 
कहा “ नहीं तुम्हारे बारह वर्ष नहीं बीते ” किसने कहा ८ बीतसकते ई " ॥ ६८ ॥ तव राजा हार्न्द्र उनके यह्‌ वचन छन अत्यन्त दुःखित | 


@ ॐ ग, 


चित्ते देताभोंकी शरण हूए ओर कहने ठगे कि, हे देता ! आप मेरी शैब्या ओर वालकका मंगल कीनिये ॥ ६९ ॥ सरवभधान धर्मको भमत्र 
पतितो यमरोकाञ्च विबुद्धो भयसंभमात्‌ ॥ अहो कष्टपि ध्यात्वा क्षते क्षारव्तेचनस्‌ ॥ ६8 ॥ स्वपे दःस मदं यस्यान्तो नोपट- 
भ्यते ॥ सपर दष्ट मया यत्त क्षिन्तु मे द्राद्ीः समाः ॥ &७ ॥ गतेत्यपृच्छत्तमस्थान्दुस्कसांस्तु स सथमात्‌ ॥ नेत्युचः केचित्तयस्था 
एवमेवापरेऽह्वन्‌ ॥ ६८ ॥ श॒ता दुःखी तदा राना देवान्डर्मभीणेवान्‌ ॥ स्वस्ति इ्वन्त॒ भे देवाः शैन्याया बाछ्कल्य च ॥ &९ ॥ 
नमो धमीय महते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ परावएय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च ॥ १७० ॥ नमो बृहस्यते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च ॥ 
एवयुत्तवा घ राना तु युक्तः पृर्कसकमांे ॥ ७१ ॥ शवानां शरूस्यकरणे पुननेषर्शरतियेथा ॥ भिनी जटिलः कृष्णो ख्गुडी विहजे 
नुषः ॥ ७२ ॥ नैवे युतो न भायां तु तस्य वै स्मृतिगोदरे ॥ नशत्साहो शग्यनाज्ञाच्छाने निवसस्तदा ॥ ७३ ॥ अथाजगाम स्वसुतं 
मृतमादाय सपिनी ॥ भायां तस्य नरेन्द्रस्य सपद हि गाख्कस्‌ ॥ ७४ ॥ 

हे । षिधातास्वह्प रुष्णको नमस्कार हे जो ससे भेह पादेव ओर अव्यय ई, उन युराण पुस्षको नमस्कार है ॥ ७० ॥ हे बृहस्ते ! ठमको नमस्कार 

३ । ह वासव ! तुमको नमरकार । इस पकार कहकर राना इारिथसद्रं फिर चाण्डाटके कार्यहप ॥ ७१॥ शव्प्यनिर्दारणयै निरत हूए ओर फिर उही 

प्रकार नष्टस्मृति, मलिनवेषी, जराधारी, ङष्णवर्ण, उ्ुरधारी ओर विह होगे ॥ ७२ ॥ तव भावी वा पुत्र कोई शरी उनके स्शृतिगोचर न हु, 

क्यो वह उस समय राज्य नष्ट होनेके कारण उत्साहहीन हो शनम बात करतेथे ॥ ७३ ॥ इसी अवसै उन नरेन्री भाय अपने पुत्रको जो 
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कि सर्पके उसनेसे प्रगाथा जछानेके दिये उसी शवशानयं रोती हुई ठेभाई ॥ ७४ ॥ वहश्च जो किं अत्यन्त छश वदन, महादुःखी विमना 
ओर जिसके शि धरि शररहीथी, वारवार हा वत्स ! हा पुत्र ! हा शिशो ! कहर र्दन करतीथी ॥ ७५ ॥ राजपली बोटी--हे राजन्‌ ! एक बार 
देखो, आप पृथ्वीके चन्द्रमाकी समान जिम बालकको परिठे सिते हए देखते थे, हाय ! आज आपके उती बाढकने सर्पसे उप्ेमे प्राणत्याग किया 
है ॥ ७६ ॥ राजा हरिन रानीकी यह्‌ विटापध्वनि सुनकर “ जान पडता रै, इसी स्थानम सूतकं वश्च ॒मिटेगा " यह विचार शीघ्रतासहित 
वहां गये ॥ ७७ ॥ बहत समयक प्रवासमे सन्तप्त हू मानो फिरही भरगट हके समान उप॒ रोती हई अबला भार्याको नरी पहिचान 
हा वत्स हा पुत्र शिशो इत्थं ३ वदती मुहुः ॥ शशा विणा विमनाः पसुष्वस्तश्िरोश्हा ॥७५॥ राजपल्युवाच ॥ इा राजत्नय बारं तव 
पर्यतीमं महते ॥ रमाणं पुश ए दष्ट पुष्टाहिना मृतम्‌ ॥ ७६॥ तस्या षिखपशग्दं तमाकण्ये स॒ नधिपः ॥ जगाम त्वरितोऽेति 
भविता मृतकम्बलः ॥ ७७ ॥ स॒ तां रोखूयतीं भाया नाभ्यजानाततु पाथिवः ॥ चिश्रवापसन्तप्तां एुनर्नातामिकाबसम्‌ ॥ ७८ ॥ सापि 
तं चारुकेशान्तं पुर र्षा नयख्कम्‌ ॥ नभ्यजानानरपसुता अ्ुष्केवृक्षोपम वृपम्‌ ॥ ७९॥ सोऽपि कृष्णप्टे गरं दष्ाङ्ीकिषिपीडितप्‌ ॥ 
नेन्रसक्षणोपेतं चिन्तामाप नरेश्वरः ॥ १८० ॥ तस्यास्यं वंदबिबभे सुश्रु र्यं सघुतरषम्‌ ॥ नीसः केशाः इुंचिताश्च समा दीषोस्तर 
गिताः॥ ८१ ॥ राजीवनेत्रयु॒खे विबोष्ठपुटसवृतः ॥ चतुशटधतःकिष्कुरषीस्यो दीर्षबाहकः ॥ ८२ ॥ चतुरखः करो मत्स्यथवथु- 
कृचेकेपर्वतः ॥ शिराटुपादो गंभीरः सुक्ष्मतवङ्‌ त्रिवरीधरः ॥ ८३ ॥ 
स्के ॥ ७८ ॥ तृप्ुता शेब्याने पी राजाको पहिले मनोहर केशयुक्त देवा था, इस कारण जटिक ओर सूले शृक्षकी समान उन रजाके पर्विननेमे समरथ 
नहीं हई ॥७९॥ तव राजा हरिथन्दर सरपके विषमे पीडित वाठकको कले वं वा हभा रानरक्षणयुकतं देखकर चिन्ता कसते खमे ॥१८०॥ जिसका 
सुख चंद्माी समान, सुन्दर गौ, ऊंची नातिका, नीठे प्रंषशाठे वाठ, समान ओर दी तरगोवाठे ॥ <१ ॥ कमल्केसे दोनो ओ, चार उदि, शेभा- 
यमान दीर्घयुख, ओर बी युना ॥८२॥ हाथ मरस्य, यषटुक्त ओर पती रेखा ३, ॐ पीठेकी बा भौर चरण गंभीर पतटी तवचा ओर उदर कंठे 
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॥३२। || अनन्त्र माताकी गोदी सोयेहृए उस बालकको भटी भांति देखने फिर उस प्रपलठाशलोचन्‌ रोहिताश्वको स्मरण किया ॥ ८५ ॥ तव्‌ वह सोचने ठे 
र केः “ य॒दि दुरात्मा काठने अपने वशीभूत न किया हो तो मेरा वह रोहिताश्वभी इतनेही दिनों हभ होगा ओर यही वयोवस्था भाप हई होगी॥ ८६॥ 
‰९ | इपर राजपली बोली-हा वस्स ! किस पापकी अनिष्ट विन्ताके कारण यह असीम घोर महादुःख ध्यित हुआ ॥ ८७ ॥ हा नाथ ! हा राजन्‌ ! इत्‌ 


$| अही के नरेद्रस्य कस्याप्येष कुठे शि्ुः ॥ जातो नीतः इताम्तेन कामप्याश्ां इशत्मना ॥ ८४ ॥ एवं दष हितं गाढ्‌ मृुरुस्ग 
%|| शायनम्‌ ॥ स्मृतिमभ्यागतो बसे रहिताश्वोऽभ्नलोचनः ॥ ८९ ॥ सोप्येतामेव मे वत्सो वथोऽवह्थद्वषागतः ॥ नीतो य॒दि न वोरेण 
कृतान्तेनातमनो वाम्‌ ॥ ८8 ॥ रानपत्युवाच ॥ हा वत्स कस्य पापस्य अपध्यानादिदं महत्‌ ॥ दुःखमापतितं षर यस्यान्तो नोप 
|| भ्यते ॥ ८७ ॥ हा नाथ राजन्भवता मामनाशवास्य दुःलिताम्‌ ॥ क्षापि सनिष्ठता स्थाने विभन्धं स्थीयते कथम्‌ ॥ ८८ ॥ रय्य- 
&| नाशः सृहस्यागो भायातनय्करियः ॥ इरिशनद्रस्य राजैः क विधे न कतं छया ॥ ८९ ॥ इति तस्या वचः शरुवा रजा स्वस्था- 
|| नतश्युतः॥ प्रत्यभिज्ञाय दयिता पुत्रे च निधन गतम्‌॥ १९० ॥ केषा नाम यहे यक्ता मम योषि भेत्‌ ॥ वाख स॒ मृतः कः 
ॐ | स्यादिति राजा विचारयन्‌ ॥ ९१ ॥ कष्ट रोव्येयमेषा दि स बारोऽयमितीश्यत्‌ ॥ रुरोद दुःखघन्तपो मृच्छ॑मभिनगाम च ॥ ९२ ॥ 


भार यी" | ुःखिनीको आश्रय न देकर निष्टुर चित्स कहां किस भकार वास करतेहो ॥ ८८ ॥ एक तो राज्यनाश इसपर वंदुवियोग ओर फिर भायां तथा पुचरका 
अ० €< ||| बिकना, हा विधाता | रतने राजिं हरिषन्द्रका कथा सवैनाश नहीं किथा ॥ ८९ ॥ राजा उक्षा यह वचनं पुन, ची ओर मृतक पुत्रको पहिचान सखस्था- 

|| नै निपतित हए ॥ १९० ॥ यह किक्ठकी बी है क्या यह मेरी भाया है 7 ओर यह्‌ मृतकं बाठक कौन है ¢ इस रकार राजा विचारने लगे ओर व्याककढ 
|| इए ॥ ९१ ॥ ^ हा ! याक है ! यही दह शेभ्या ओर यही तो वह वाक रै '' इष प्रकार कहते कहत अत्यन्त दुःखते सम्तप हो श्न कले ल्मे 
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^ ओर गच्छित होकर पृथ्वीपर गिरषडे ॥ ९२ ॥ रानी रैव्या भी इत भकार भपरस्थान्तर भाप राजाको परह्विनकः पूछत हई एषं आत ओर निषे |‰2. 
& || होकर पृथ्वीम गिरगई ॥ ९३ ॥ फिर कुछ समके पीछे राजा हरिश्‌ ओर रानी शेग्धा दोनो चैतन्य होकर शोकभारसे ¶डि हो अत्यन्त विलप | 
1 करने ठे ॥ ९४ ॥ राजा बोटे-हे वत्स | तुम्हरि वह सुन्दरे, दोन मै, नामिका ओर अलके शोभायमान सुकुमार वदनको इसन भरकार महिन ९ 
देवकर भेरा हृदय क्या विदीर्ण नहीं होता १ ॥ ९५. ॥ हा | मधुर स्वरसे “ तात | तात ! " कहता हभ भेर निकट अव कोन अवेगा { ओर अव क 
‰& || मे किंतिको स्नेहतहित गोदी ठेकर “ वस्स ! वल ! कहता हभ पुकाहगा १ ॥ ९६ ॥ अव्‌ किप्क नातु ली हुई श्ससि मेश इपट् ओर अंग || 
& || सा च तं मरत्यभिज्ञाय तामवस्थाधपागतभ्‌ ॥ मूच्छिता निपपाताता निश्च परीते ॥ ९२॥ चेतः संप्राप्य रनेद््रो रानपतरी चतो |‡ 
©| समम्‌ ॥ विपरतः सुपुत्रो ोकभारातिपीडित ॥९४॥ राजोवाच ॥ हा वत्स सुकुमारं ते स्वाशषिष्टनापिकारकम्‌ ॥ पर्यतो मे उवं |< 
| दीनं हदयं न दत ॥५६॥ तात तातेति मधुरं णं स्ययमागतम्‌ ॥ उपयम वदिष्य कं वत वत्सेति सोहदात्‌ ॥ ९६ ॥ कस्य॒ || 
|| नानुप्रणीतेन्‌ पिङ्न क्षिपिरणुना ॥ ममोत्तीययुतसद्गं तथाद्गं मख्पेष्यति ॥९७।॥ जहङ्प्रत्यङ्क्षम्भतो मनोहदयनन्दनः ॥ मय्‌ कुपिवा (6 
|| इ कतस विक्रीतो येन वस्तुपत्‌ ॥९८॥ हत्वा राभ्यमरोयं मे साधवषनं मदत्‌ ॥ दैवादिना वरतेन दष्टो मे तनयस्ततः ॥९९॥ यहं देवा- |! 
‰& || दिद्ष्टस्य पुत्रस्याननपड़्नम्‌ ॥ निरीक्प्नपि पोरेण विषेणान्धीङृतोऽ्ुना ॥२००॥ एकत्व तमादाय बाख्कं बाम्प्हदः ॥ परिष्वज्य |<& 
4 कि निष्ठो मूच्छया निपपात इ॥१॥ राजपल्युवाच ॥ अधं स पुर्षव्याघः स्वरेणवोपरुकष्थते ॥ विदरननमनश्वम्दरो इसि न संश॒यः॥२॥ € 
६ मेढा होगा १ ॥ ९७ ॥ हाय | तुम मेरे भग परतयेगते उलन तथा मन॒ ओर हदये आलनन्दजनक होकर श इष कुपिताने तमको सामान्य वकी |& 


42|| समान बेवा था ॥ ९८ ॥ हाय ! देहपी ट सने मेरा महद्‌ राज्य, साधन ओर धर सपप्तरी हरण कषे अन्तो तप सरीसे एवो प इस्ता ॥९९॥ 
| हाय ! देवह्पी सर्के ते इत पुत्रका सुखकभठ देखने देखते चै भी अव भयंकर विषते संधा हआ ह ॥ २०० ॥ राजाने वाणगदं खरते इस भकार ||% 


कि 


कट्‌; उत्‌ वाठकको परहण कर गोदी ठेटिषा ओर तत्काट मृच्छ चेश हे पृथ्वी गिश्वये ॥ १ \ राजली बोरी-खरके हारा जानाजाता हैकि |‰ 
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यही वह्‌ पुरुषसिंह विद्रजरनोके मन खिटानेको चन्द्रमा राजा हरिशन्द्र ह इसमें सन्देह नही ॥ २ ॥ उनकेही समान इनकी भी नासिका उची 
ओर अग्रभागे अधोषुख हई है उन स्यातकीपि महात्माके समान इनके दताकी पक्षी सुकुल ( कटी ) की सदश हे ॥ ३ ॥ किन्तु वह राना 
हरिथन्द्र आज श्मशानमे क्यौ उपस्थित है, यह कह रानी रेवया पुत्रशोकको त्याग मच्छित अवस्था हूए पतिको देखनेटमी ॥ ४ ॥ 
उस दुबठे अंगवाटी दीनवदन आश्वयुक्त हृई राजमहिषी रैव्याने स्वामी ओर पुत्रनीनित मनकी पीस पीडित हो इधर उधर देखते देखते स्वामीका दह्‌ 
निन्दनीय चाण्डाल दण्ड देखा ॥ ५ ॥ ५ भ चाण्डाढकी पली हई" कहकर वह दीर्धोत्रवाटी रानी मोहको प्राप्त हई फिर धीरे धर चैतन्या रात 
तथास्य नाधिका तुङ्गा अग्रतोऽधोयुखं गता ॥ दन्ता भुढुख्प्र्याः स्यातकीर्तर्महात्मनः ॥ ३॥ इमशानमागतः कस्माद्देष स॒ 
नरेश्वरः ॥ अपहाय पुत्रशोकं सापर्यत्पतितं पतिम्‌ ॥ ४ ॥ प्रष्ठा विमिता दीना भतरपुत्राधिषीडिता ॥ वीक्षन्त सा ततोऽपदयद्रतृ 
दण्डं जुयुप्सितम्‌ ॥ ५ ॥ शचपाकारं मनो मोहं नगामायतलेचना ॥ प्रापय चेतश्च शनकैः सगद्रदमभापत ॥ & ॥ धिक्तां देवात्यकरणं 


` निमेयोदं जुयुप्ितम्‌ ॥ येनायममरखख्यो नीतो राजा श्वपाकताप्‌ ॥ ७ ॥ शज्यनाश्ं सुह्त्यग भायोतनयविकरियम्‌ ॥ प्रापयिलापि 


नो सुक्तशण्डारोऽयं कृतो वृपः ॥ ८॥ हा रनातकषन्तापामित्थं मां ध्रणीतसत्‌ ॥ उत्थाप्य नाय पर्यडूमारोरेति किमुच्यते ॥ ९॥ 
नाच पद्यामि ते च्छं शृ्गारमथवा पुनः ॥ चाण व्यजन चापि कोऽयं विधिविषयः ॥ २१० ॥ यस्य ब्रनतः पूं राजानो भूत्थतां 
गताः ॥ स्वोत्तरीयेशकुर्वन्त नीरनस्कं महीतखप्‌ ॥ ११ ॥ 
करके गृरद स्वरे कहने ली ॥ ६ ॥ रे वशेष ! मथादहीन ! निन्धितदेव ! तुञ्चको धिद्ार है तने इन ॒देवताकी समान अमरपतिकों चाण्डाल्मना 
दिया है ॥ ७ ॥ राज्यनाश, सुहृ्याग, शायी ओर पुत्रको विक्वाकर भी शान्त नहीं हभ, अब चाण्डाल्मनेको भरा कराया है ॥ ८ ॥ हा 
राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार सन्तापे पडीदूह युस्षको पवी उटाकर आज ' परटैगपर वेगे क्यौ नहीं कहते { ॥ ९ ॥ हाय ! आज आपका वह छर वा 
शृगार क्यो नही दिखाई देता १ आन आप्का वह चामर कह हे १ वह पला कहं है १ हाय ! देवकी क्याही विपरीतता है ॥ २१० ॥ पिले जिनके 
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गमनकाठभ राजा छोग भृत्ये समान अपने इपटरेषे पथ्वीकी प्ररि हटाते थे, वही यह राना हरिशन्द्र आज अद्य दु :खभे पीडित हो एसे भयंकर अपवित्र 
श्मशानं अकेठे विचरण कसे ह ॥ ११ ॥ जहां यृतकेोके कपालेसे मिे हये षट आर छोटे षडे चारौ दिशा परिपूर्णं हृई है, मृतकेकि निर्ास्य 
त्रके भीतर बहूतसे केश पड रहनेमे जो अत्यन्त दारण हुभा हे ॥ १२ ॥ मृतके देसे पकती हृई वा ओर बहुत सारे सूखे काते जिसकी चारों 
दिशा व्याप्त ह, भस्म, अंगार, अर्दद अस्थि ओर मना इन सवके होनेसे जो अत्यन्त भयंकर हृभा है ॥ १३ ॥ छोटे छेटेपक्षो, गध ओर गोमा- 
युके शब्दको सुन जिस स्थानसे भागते है । विताके उठते हूए धुएसे जिसकी दिशा विदिशा नीटी होई ई ॥ १४ ॥ ओर निशाचरण माके भक्षण 
सोऽयं कपार्ंख्ग्रषदीषटनिरन्तरे ॥ सृतनिमोर्यद्ुजन्तशरढकेरी सुदारुणे ॥ १२ ॥ वानिष्यन्दधंडुष्कमदीपुरकमण्डिते ॥ भस्मा- 
द्ाराद्वरग्पास्थिमनापंवटभीषणे ॥ १३॥ गभगोपायुनादार्तनष््चदविहगमे ॥ चिताधूमापितरूवा नीरङ्घतदिगन्तरे ॥ १४ ॥ 
कुणपास्वादनषुदा संप्रदष्टनिज्ञाचरे ॥ चरत्यमेष्ये रनेन्दरः मशाने दुःखपीडितः ॥ १५॥ एुक्ता समाशिष्य कण्ठं रज्ञो नृषा 
त्थजा ॥ कृष्टसोकराताधार विङ्खपात्तया गिंश ॥ १६ ॥ राजप्ल्नयुवाच्‌ ॥ शजन्सप्रोऽय तथ्यं वा यृदेतन्भन्यते भवाद्‌ ॥ तत्कथ्यतं 
महाभाग मनो वै शुद्यते मम ॥ १७ ॥ यदेतदेवं धर्मज्ञ नास्ति धमं सहायता ॥ तथेव पिप्रदपादिपनने पालने यवः ॥ १८ ॥ नास्ति 
धमः कुतः सत्थमानेवं चावंसता ॥ यतर सं धर्मपरमः स्वराज्यादवरोपितः ॥ १९॥ 
करनेसे आनन्धित होकर निकष इधर उधर भमण कसते ह; उसी स्थानभे वह राजेन इरिशवन्दर दःस पीडित हो अकेठे विचरे ई ॥ १५ ॥ दषेषुता 
शेष्या इस प्रकार कह, जाके कंठे लिट कष्ट ओर सेका शोकका आधारस्वह्म हो आभ वनेत विलप कले ती ॥ १६ ॥ जलने कहा-है 
राजन ! जो देलपी हूं, यह क्या स्वम हे वा सत्य आपको जो ज्ञात हो सो किये । हे महापथ | भ तो मोह पिषाश्शक्तिहीन इ ह ॥ १७ ॥ 
हे धर्म | एदि यह सत्य हो, तव धर्मकी तो सहायता कही, तथा देवता ओर नारणे दूजतसे भ एल नहीं अथवा पृध्वीक्षं पठनं कलतेही क्षा 
फ़ल ह ॥ १८ ॥ अत एव धर्म नरी, सत्य नहीं, सरठता नही ओर सदयताकी तो वारी नी ३, क्योकि ङेषलमान परमश्च भाप प्रम बल है, सिन्त 


भार पु 9 
॥ २३६ ॥ 


भाग टी" 
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तो' भी अपने रज्यते च्युत हूए ॥ १९ ॥ राजनन्दिनी शेब्धाके यह पचन सुनकर जाने उष्ण श्वास छोड अपे चाण्डालपनेके भाप होनेका यथावत्‌ बर 
तान्त मृद स्वरसे कहा ॥ २२० ॥ तव रानी दैव्या ¶ उनका दरचान्त सुनकर दुःखितवितसे बहत देसक रोदन किया ओर टम्बी शात ठेकर निष 
भकार रोहिताश्वकी म्य हर थी, वह सब वृत्ता उनसे आवुपूर्िक निदेदन किया ॥ २१ ॥ राजा हरिम रानी र्या यह वचन सुनकर्‌ पृध्वी 
गिरगये ओर मरहृए पुत्रका सुख जीते चाटे ठो ॥ २२ ॥ राजा बोढे-हम दोन कपण पुजके लो¶ी यमते रिक्षा मं. अव शीध जह मिथ पुव ग्या 
ह. वहां चै ॥ २३॥ हेणिये ! अव बहुत काठतक हेश सहनेकी इच्छा नहीं कशता, किन्तु हे तनी ! देखो रा मदाय हं कि, मेध आतमा भरे 
इति तस्या वचः शला निःत्योष्ं सगर्‌ ॥ कथयाम तन्व्या यथा प्राप्त शवाकता ॥ २२० ॥ र्दित्रा सापि सुचिरं निःश 
स्थोष्णे च दुःसिता ॥ खषुत्रमरणं भीरर्थया वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ श्रुत्वा राजा तदा वाकथं निपपात बर्हतङे ॥ पृतल्य पुत्रस्य तद्‌। 
निहवया रेषिन्युलम्‌ ॥ २२॥ रजोवाच ॥ यमस्य भिक्षां याचावः कृपणो पुमरगद्धिनो ॥ तक्माच्छीषं वनोऽ पत्रो यत्र परियो 
गतः ॥ २२ ॥ प्रिये न रोचये दीं कारं डेशषुपापितम्‌ ॥ नाता यतश्च तनद्कि परय मे मन्द्भाग्यताष्‌ ॥ २४ ॥ चण्डलिननदु- 
तातः पर्ये सनं यदि ॥ चाण्डाल्दापता यस्ये पुनस्यन्यजमानि ॥ २९ ॥ नष्छे च पतिष्यामि कीटकः कमिभोजनः ॥ वत्यां 
महापूयवताछक्सयुपिच्छिे ॥ २६ ॥ असिपत्रवने प्राप्य ठे प्राप्स्यामि दाहणप्‌।॥ तापं ्प्त्याप वा प्रापय महारेशैेखो ॥ २७॥ 
मम्मस्य दुःतनरुपे पारः प्राणपयोजनमु ॥ एकोऽपि बालको योऽयमापीद्रशकघरः सुतः ॥ २८ ॥ 
अधीन नहीं है ॥ २४ ॥ यदि विना चण्डाली अल्ञाके अमं परेश क, तो फिर दूरे जन्प भी चाण्डाठका दास होन। पञेवा। ॥२५॥ अथवा ङ्प 
खानेवाला कीडा होकर नरकं गिरना होमा वा वैतरणीमि या पद, वा, रु ओर नतकी चिकनाशति युक नरके यंनणा शोगनी पी ॥ २ ६ ॥ 
अथवा असिपत्र वनम जाकर दारुण छेदन कलेक यंत्रणा भोग कमा । या महारोख वा सौख नशं दुःतह तापक पराप हमा ॥ २७॥ जो दुः- 
समी सुद्र हूबता हो, केवठभात्र भाणत्पागही उक पार भूमि रै । देल भेर नो एक वाठक देशका बदामेवाडा था ॥ २८ ॥ 
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वह भी बलवान्‌ दवष जलम इव गया । इधर असीम दुर्मति पनोग रै, पराधीन हेनेके कारण पाण भी कैत त्यागं १ ॥ २९ ॥ अथवा आर्चपरूषको | 


०, २५# (क 


पापके भ्रति क्या देखना है ! पुत्रवियोगमं जिस भकार भतल्च दुःख है तिर्ययोनि, अपिप्च वनम ॥ २३० ॥ वा पेतरणीम भी वेषा दुःख नहीं ह, 
४. ® © क~~ ०७ > स तः च्रे = (न ० 

अत एव भँ युत्रदेहके सग जलती हृई अभ्रिं ॥ ३१ ॥ गिग । हे तन्वङ्गी ! भैने तुम्हारे निकंट जो अन्याय आचरण किया है, वह सव क्षमा करो ह 
क~ मेरी म [^ @ ॥ ज्र = ल क 

शुचिस्मिते ! त॒म मेरी आह्नासे उसी बाह्णके घर चटीजाओ ॥ ३२ ॥ हे तन्वङ्गी ! म जो कहता ह, सो आदय्युक्तं मनक सुनो यदि भने दान किथा 


मम्‌ देवाम्बुवेगेन मथः सोऽपि बहीयसा ॥ कथं प्राणानििुचामि परायत्तोऽसिम दुर्गतः ॥२९॥ अथवा नातिना द्विशो नरः पापमबेक्षते ॥ 
तिय॑क्तवेनास्ति तहुःखं नािपपरवने तथा ॥ २३० ॥ वेत्रण्यां ुतस्तार्याहरीं पु्रविषवे ॥ सोऽहं सुतहारीरेण दीप्यमाने इता- 
शने ॥ ३१ ॥ निपतिष्यामि तन्वङ्गि क्षन्तव्यं कुद्तं मम ॥ असुज्ञाता च गच्छ त्वं विप्रवेरम शविसिते ॥ ३२॥ मम्‌ वाक्यं च 
तन्वद्धि निगोधाहतमान्ा ॥ यदि दत्तं यदि हृतं यसा यदि तोषैताः॥ ३२ ॥ पर सद्गमो भूया्पुप्ेण सई च त्वया ॥ इदरके ङत- 
स्वेतद्धविष्यति ममोद्गितम्‌ ॥ ३४ ॥ तया सह्‌ मम श्रेयो गमनं पुत्रमा्गणे॥ यन्मया इता किंचिदहस्ये वा श्चिस्मिते ॥ ३८ ॥ 
अभ्टीरसक्तं तासवैक्षन्तव्यं मम याचतः ॥ रजपतीति गैग नाव्ज्ञयः स॒ ते विनः ॥ सर्वयत्न ते तोष्यः स्वामी दैवतवच्छुमे।॥३६॥ 
राजपतथुवाच॥ अहमप्यत्र राज दीप्यमाने इतारने ॥ दुःखभारसहायेव सह यास्यामि वे त्या ॥३७॥ 
है, वा होम किया है अथवा यदि युरजनको संत किया है ॥ ३९ ॥ तो दुत ओर तेरे संग एननेन्मं मिदणा, अव इस्त ठोक्मं भेरे इस अभिपायके 
सिद हैनेकी संभावना नहीं है ॥ ३४ ॥ अथवा मेरे संग तुञ्षको भी पुत्रके मारगका अदुस्रण करना चाहिये है शचिसिते ! भने हस्यके भिस निर्जने 
प्री ॥ ३५ ॥ ङ अश्टीठ कहा हो, पार्थना करता वंह सव क्षमा केरा तुम रजपली रहोनेके गर्वसे उस बाहणका निरादर नहीं कला । हे शुभे ! 
स्वामी वा देवताकी समान उसको अतियलसे संतु रखना ॥ ३६ ॥ शजपलीने कह-हे राज ! थे भी अव यह दुःखा नहीं सदघकती इष 
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कारण अव इस्‌ जलतीरं अभि ही आपे संग वरग ॥ ३७ ॥ वहापर हष आप ओर युत्र तीनो एकटी स्थान रहकर स्वगं वा नरक भोगे रानीके 
यह वचनं सुनकर राजा बोठे-हे पतिवते ! अच्छा यरी करना ॥ ३८ ॥ पक्षी बोठे-हे भेमिने ! फ राजा हरिथन्द्ने चिता बनाय्‌, अपने पुत्रको 
उसके उपर रख भायीके सहित हाथ जोड ज्याही ॥ ३९ ॥ प्रमात्मा, ईश, वासुदेव, सुरेश्वर, प्रज, रुष्णवण, पीताम्बरधारी, शुभमद, हत्कोट- 
रण॒हावासी, अनादिनिधन, नारायण, हारेकी विन्ता करी ॥ २४० ॥ चिन्ता करतेही उसी समयं इन्द्रादि देवता धर्मको अगे करके शीघतास्हित 
सह स्वगे च नरकं सदवावां हि अष्वहे ॥ श्रुता शजा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते ॥ ३८ ॥ पक्षेण उः ॥ ततः करता चितां राजा 
आरोप्य तनयं स्वकम्‌ ॥ भायंया सहितास बरदवाजटिपुरस्तदा ॥ ३९॥ चिन्तयन्परमात्मानमीरं नारायणं इरम्‌ ॥ इत्को 
टरगुहासीनं वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ ॥ अनादिनिधनं ब्रह्म क्ष्णं पीताम्बरं शभम्‌ ॥२४०॥ तस्य चिन्तयमानस्य सवं देवाः सवाप्षवाः ॥ 
धुम्‌ प्रमुखतः इत्वा समाजभ्युस्तरान्वताः ॥ ९३१ ॥ अगत्य प्व प्रोचुस्ते भा मारराजन्शणु प्रभा ॥ अय पतावहः सन्घाद्मश 
भगवान्स्वयम्‌ ॥ ८२ ॥ साध्याश्च विशे मर्ता सकलः एचारणाः ॥ नागा [सदाः सगन्यव्‌ इद्वा तथा्चिनो ॥ ५३ ॥ एत्‌ 
चान्ये च बहवो विश्वामिघस्तथेव च ॥ विश्वचयेण यो भिं कत्त वे नाशकत्पुश ॥ ४ ॥ िशरामि्स्तु ते मेभीमिष्टं बाहतमिच्छति ॥ 
आरुरोह ततः प्राप्तो धमः शक्रोऽथ गाधिनः ॥ ५ ॥ पमे उवाच ॥ पा राजन्साहतं काषीधमोऽदं लाघ्रुपागतः ॥ तितिक्षादम- 
सत्यादयः स्वय॒णेः पतितः ॥ ६ ॥ 
उस्‌ स्थानम आये ॥ ४१ ॥ वह सब आनकर कटने लगे-हे राजन्‌ ! सनो ! यह साक्षात्‌ व्या यह साक्षात्‌ भगवार्‌ प्म ॥ ४२ ॥ ओर साध्यगण, 
विश्वदेवा, मर्ण, सब लोकपाल, नागगण, सिदशण, गंधर्वेकि सहित गण, दोनों आधिनीडुमार ॥ ४३ ॥ ओर अन्यान्य मब देवता, सभी अपने 
अपने वाहनसहित आये ई ओर जो तीनो किषके संग मित्रता नहीं कर सकते वह्‌ विश्वापित्रभी स्वये उपस्थित ई ॥४४॥ सबही आपके संग मित्रता 
ओर इष्टता करने आये ह तदनन्तर धर्म, इन्दर ओर विश्वाषेज यह तीन जने उठकर राजाके निकट आये ॥ ४५ ॥ पर्भने कहा-हे राजन्‌ ! एसे साह 


तिक कार्यते निवृत्त हानेये, भ धरै हू. तितिक्षा, दम ओर सतय इत्यादि अपने शेति आपने सुक्षको संत किया है, गे स्वयं आपके पिकेट आया 
हं ॥ ४६ ॥ इन बोरे-हे महाभाग ! हरथ ! भँ इन्र हु, ओर आपके निकट आया, आपने भार्या ओर एके सहित सनातन सब ठोरकौको जीता 
है ॥ ४७ ॥ अत एव जो दूसरे मष्यको दकष है, उसी अपने केमसे जीतेहूए स्वं भाया ओर युत्रके सहित आरोहेण करो ॥ ४८ ॥ 
क्षी बोरे-िर चिता स्थानें जाकर भु इन््रने अपमृत्युषिनाशक अगृतकी वर्षा कशे ॥ ४९ ॥ तव देवताओंने वत्तभान सामं एूल बरसाये ओर 


इद्र उाच ॥ दाध्थन्रं महाभाग प्रतः शाक्ोऽस्मि तेऽन्तकस्‌ ॥ त्वया सभार्थापुतरेण जिता खोकाः सनातनाः ॥५७॥ आरोह मिदव 
राजन्भायापुत्रषमन्ितः ॥ सुदुष्प्रापं नररनयेनितमातीयकृमभिः ॥ ४८ ॥ पक्षिण अः ॥ ततोऽपृतमयं वषमपमृत्युविनानम्‌ ॥ 
इन्द्रः परासनदाकाडाचितास्थानगतः प्रथुः ॥४९॥ पुष्पवपं च सुमहदवहुन्दुभनिःस्वनम्‌ ॥ ततस्ततो वतेमाने समाजे देवडधरे ॥२९०॥ 
पुत्तस्थो ततः पुत्रो शज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ युङ्मारतसुः सुस्थः प्रसप्ेन्दियमानप्तः ॥ ५१ ॥ ततो राना इसिः परिष्व्य सुतं 
क्षणात्‌ ॥ सभावः सुश्रिया शक्तो दिव्यमास्याम्बरनितः ॥ ५२ ॥ स्वर्थः सप्पण॑हद्यो खुद प्रमया शत्तः ॥ बध्व तत्सगादिो 
भूयशेनमभापत ॥ ५३॥ सभायेस्तं सपुत्र पराप्स्यसे सद्राते पराम्‌ ॥ समारोह महाभाग निजानां कर्मणां एठः ॥ ९५8 ॥ इरिशवद 
उवाच ॥ देवराजानलुक्ञातः स्वापरिना श्रपचेन वे ॥ अगला निष्ट्वतिं तस्य नारोह्येऽहं राख्यस्‌ ॥ ५५ } 


देव दन्भी बजने ठगी ॥ २५०॥ अनन्तर उन महात्मा राजाका सुभार अगदाडा यु रोदिताभी खस्य अर धरेेन्दिय भन होकर उ बैड ॥५१॥ 
फिर राजा हरिन क्षणकाठ पुत्रको भादिगन कर दिव्य वच ओर भूत्य धारण किये भायोके सहित शोभा पते खमे ॥ ५२ ॥ ओर भरी भति स्वस्थ 
होकर अत्यन्त आनन्दित हए, तब दुरति इन्ने उनसे फिर कहा ॥ ५३ ॥ हे मक्षा । आप भाण ओ पुरक सहितं एर सरति पा केरे, अते 
एव अपने कमेफटते स्वगं निवार करो ॥ ५४ ॥ हारिथन््र वखे-हे देवराज ! भ १९ चाण्डाङकी अङधमतिते विवा छुटकारा पाये स्वधमे नही 
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नाङ्गा ॥ ५५ 1 पूर्मने कहा हे राजन्‌ ! भने आपका इस भकार भावी डश सस्चकर अपनी मायामे चाण्डाटका हप धारणपूर्वक एसा चाण्डाख्पनी 

दिखाया था ॥ ५६ ॥ इन्द्र बोठे ॥ पथ्वीके संपूरणं मनुष्य जिस परम स्थानं जानेके दिये सदा पाथना करते हं हे रिषन्‌ ! पुण्यं करवट महुष्या- 
$ स ^ ००५ ० => ०४ 0 $ 

दिकेकि उसी स्थानम जाभो ॥५७॥ हरिन्द्र बोठे-हे देराज ! आपको नमस्कार हभ नध्रतापरवक प्रसन्न हए आपसे जो कहता, सो सुनिये ॥५८॥ 


कोशल नग्रके संपूर्णं मनुष्य भरे शोकम मभ्रमन होकर वहां वासर करते ई, भ उनको छोडकर किंस भकार खयै जाऊं ! ॥ ५९॥ वहहत्या, य॒रुहत्या, 


धमे उवाच ॥ तेनं भाविनं डशमवगम्यात्ममायया ॥ आत्मा श्रषाकतां नीतो दशितं तच चापलम्‌ ॥ ५६ ॥ इन्द्र उवाच ॥ प्रार्थ्यते 
यत्परं स्थानं समस्तेमनुने्युषि ॥ तदारोह हरिन स्थानं पुण्यज्घतां वरृणास्‌ ॥ ५७ ॥ इशिशंद्‌ उवाच ॥ देवराज नमस्तुभ्य वक्यं 
चेतत्िबोध मे ॥ प्रसादसुयुखं यच्चा वपि प्र्रयावैतः ॥ ५८ ॥ भच्छोकृमप्रमनसः केस्खनगरे जनाः ॥ तिष्ठनि तानपोद्माब् 
कृथं यास्याम्यहं छ्िम्‌ ॥ ९९ ॥ ब्रह्महत्या रोषातो गोवधः श्चीवधस्तथा ॥ तल्यमेभिमहापापं भक्तत्यगेऽप्युदाहतम्‌ ॥ २६० ॥ 
भजन्तं भक्तमत्यान्यमद्ष्ं त्यजतः सुखम्‌ ॥ नेह नाघुर पश्यापि तस्माच्छक्र दिवं बन ॥ ६१ ॥ यहि ते साक्ताः स्वं मथा यान्ति 
सुरेश्वर ॥ ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तेः सह ॥ &२॥ इन्दर उवाच ॥ बहूनि प्ण्यपापानि तेषं भिन्नानि वे प्रथ ॥ कथं 
तंपातभम्यं तं शयः स्वगेमवाप्स्यति ॥ ६३ ॥ इास्थिद उाच ॥ रत धुत वृषो रागय भभ्वेण टाधिनाम्‌ ॥ यजते च महयन 
कृ्म पत्तं करोति च ॥ &४ ॥ 
गो हत्या, वा सहस्या करनेमे जो पाप होता है, भक्तका व्याग करने भरी वही प्रप होता है ॥ २६० ॥ जो मेरे भक्त ई ओर सदा मेरा भजन करते दै, 
उनको छीडनेसे इस लोक वा परलोक स्या सुख हे ! अत एव हे शकर ! आप खर्गको नाद्ये ॥ ६१ ॥ ह दताओके श्पर } यदि व्ह भी मेरे सग 
सवम जार्यै तो भे भी स्वगं जासकता हूं, हीं तो उनके संग नरकर्मेही रहुगा ॥ ६२ ॥ इन्द्रने कहा-े राजन्‌ । उन्होने नेक भकारके पृथक्‌ पृथक्‌ 
पाप पुण्य क्ये ई, तो फिर उनके संग आप कित प्रकार स्वम जा सकते ॥ ६३ ॥ हरिशवद बोठे-हे शक्र ! राजा ङुटम्बियोके प्रभावसेही राज्य 
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नगता है, तथा महा यज्ञसाधन ओर वापी वृ्ादि निर्माण करति ॥ ६४ ॥ भने जो इछ पर्मकारथका अवा का ह पह सब उन्‌ लोगे के भा 
वतते । अत एव सामान्य सर्के ठाठचसे उन उपकारियोको नहीं ठोड सकता ॥ ६५ ॥ इस कारण हे देषेश ! भने जो ङुछ एण्य किया है ओर जो इछ 
जप वा दानं किया है, वह सव उनके सहित समान हो ॥ ६६ ॥ जो म्र कमैका पठ बहुत समयतक भोगे योप्य हा; आपके पसाद वह॒ उनके संग 
एकी दिन भोग करं ॥ ६७ ॥ पक्षी बोले -रे जेमिने ! ८ एसाही होगा '' यह कहकर तीनो शुवनके ईश्वर इन्द्र ओर प्रसन्नचित्त धर्थ तथा गाधिनन्दन 
दिश्वामि्रजी ॥ ६८ ॥ सवने उस नगरमे जाय चासौ वर्णके छोगोको हरिशन्दरके सहित एकतर कराय इन्द्रे कहा ॥ ६९ ॥ 
तच तेषा प्रभावेण मया सवमनुितम्‌ ॥ उपक्नेत्र सनयकष्ये तानहं स्वगेरिग्सया ॥६५॥ तस्मायन्मम द्वेश किचिद्स्ति सुचेष्टितम्‌ ॥ 
दत्तमिष्टमथो जपं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ॥ 88 ॥ बहुकापभोग्यं हि फलं यन्मम कर्मणः ॥ तदस्तु दिनमप्यकं तेः समं ततमसा- 
दतः ॥ ६७ ॥ पक्षिण उचुः ॥ एवं भविष्यतीतयक्तवा शकाक्चिुवनेश्वरः ॥ प्रचत्तचेता धमे विधाभिनश्च गाधिजः ॥ 8८ ॥ गतवाशु 
नगर स चातुवेण्यंसमायुतम्‌ ॥ इरिथदस्य निकटे 0 विबुधाधिपः ॥ ६९॥ आगच्छतु जनाः शिं स्वशखेकं सुदरुभम्‌ ॥ धम- 
प्रसादात्सपां सर्वैयष्माभिख तु ॥ २७०॥ विमानकोण्सिंबदं स्व्गखोकान्मदीतट्म्‌ ॥ गत्वायोध्याजनं प्राह सवमारुह्तामिति ॥७१॥ 
तदेग््स्य वचः शरुला श्रीर्या तस्य च भूपतेः ॥ आनीय रोहिताश्व च विश्वामिरो महातपाः ॥ ७२ ॥ अयोधष्याल्ये पुरे स्ये सोऽभ्यकषि 
चशरपात्मजम्‌ ॥ १ ामीभेः शिदेरभेषिच्य नराधिपः ॥ ७३ ॥ शत्ता स तद्‌ सवे हष्ुश्खुहननाः ॥ सणुनभेत्यदारास्ते सिमा 
स्रुटूरजनाः ॥ ७९ ¦ 
है मदुष्यो ! आभो तुम सबने जो पर्मके प्रसादे दर्खा स्कलोक भाष क्य रै वहां चलो ॥ २७० ॥ उस समय स्वभे 
करोड पमान भूढोकमे आये ओर अयोध्यादापियेसे बोढे कि, स्वै॑चल्नेके निभि शीधरी विा्ौपर वेगे ॥ ७१ ॥ 
रिरि गापितनय महातपा विश्वामित्रजीने राजाको प्रसन्न करनेके ये देवराज इन्द्रा कवन सुन, रोहिताश्वको अय॒ ॥ ७२ ॥ मनोहर अयोध्यानगरे 
राजघु्रको अभिषिक्त किया, तव अयोध्यावासी ह पुष वंु्ण सवनेही सिदध खनि ओर देववाथोके सहितं शजाको अगिषिक्त कर, भार्या, पुत्र ओर 
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मा० पुर ध सेवकसे भिरित हो राजा हस्थन्दरके सहित स्वगे गमन किया ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ उस समय्‌ वह प्ग पगम एक विमाने दूरे विमानप नाते थे उत्‌ 
|| काठ राजा हरिनदरभी अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ७५ ॥ ओर विमाने चढनेकी अतुर विभूतिको प्राप ओर्‌ वृटयाकार परकेटेसे युक्त हो स्थिति कटने 
॥९>॥ ||| ठगे ॥ ७६ ॥ तव संप शाका त नानेवाे दैयोके आचाय महाभाग शुकाचाये राजाका रे ९ दलकः यह शकं गाया ॥ ७७ ॥ शुक 
‰|| बोरे-जगवम हरिथन््रके समान दूसरा राजा न हृभा ओर न आगेको होगा । जो तितिक्षा ओर दानके फलते अपने नगरवासियो सहित स्मे मये । 
जो मूनुष्य इन राजा हार्थन्द्रकी कथाको भाकतिसहित सुगेगा ॥ ७८ ॥ वह वेद पुराण ओर सव मंबके फटको भात होगा जो पुष्कर, भरयाग, ति 
|| पदे पदे पिमानातते विमानमगमननराः ॥ तदा संभूतदषोऽसो दसि पाथिव्‌ः ॥ ७९॥ संमापय भरतिमतुखं विमानैः स महीपतिः ॥ 
&&| आसांचक्रे प्राकार वमभाकारंहते ॥७६३.॥ ततस्तस्य्दमाखक्य ओकं तनोशना जगो ॥ दैत्याचार्यो महाभागः सवशाघचाथत्त 
‰%&|| वित्‌ ॥ ७७ ॥ डुक उवाच ॥ हरिश्यदरसमो राजा न भूतो न भविष्यति ॥ यतच्छणुयाद्व्तया नेर्तरयेण मानवः ॥ ७८ ॥ तेन वेदाः 
| पुराणानि सवं मताः सुसंहाः ॥ धृष्ठाः स्युः पुष्करे तीथं प्रयागे तिन्धुतागरे ॥ ७९ ॥ देवागारे इरत वारणस्यां षतः ॥ विषुव- 
‰& || बहणे चैव यत्फं नपतो रमेत्‌ ॥ २८०॥ तत्फठं दवियणं चै संयतात्मा शृणोपि यः ॥ शरत्ा त॒ पजयेदरत्या पुराणं दविना्त 
|| मम्‌ ॥ ८१ ॥ गोभृहिरण्यवहञ् तथेवानेन जेमन ॥ येनवं यत्कृतं पण्यं तच्छक्यं न मयोदितम्‌ ॥ ८२॥ अहो तितिक्षामादत्यमहो 
>| दानफलं महत्‌ ॥ यदा गतो हरिथंदः पुरी चेन््रतमाप्तवान्‌ ॥८३॥ पक्षिण उदः ॥ एतत्त प्वेमाख्यात्‌ हसिथिद्रषिचिष्ितम्‌ ॥ यः -शुणोति 


म" || ढला ए इहाहवत्‌॥८०॥ | 
|| सागर, देवालयः दुरे ओर काशी दस कथाका पाट करेगा उसको विशेष फल होगू विडवती ( विखोती ) ओर अरणम जो जप कलेका एढ होता 
ज° < ||| है ॥ ७९ ॥२८०॥ उसे दूना फल भितेन्दिय होकर इषके हुबनेसे होता हे ॥ ओर यह कथा नकर पुराण जाननेवाठे बाह्मणरे्ठको स्तुष 


&: || करे ॥८१॥ ह जेमिने ! उको गो, भूमि, सुवर्ण, वन ओौर अत्न दे नो इते एण्य होति उते भँ नही कहसकता ॥८२॥ अहो ! तितिक्षा ओर दानका 


|| बडा फठ है, जिसके परावसे हारिथन्द्र इनद्रत्वको भ्रा हो नेगरीनिवासियोसहित स्वरम गये ॥ ८३ ॥ पक्षी बोठे-हे सुने ! इस प्रकार यह आपके निकट 
25 
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हरिथन्द्रका सब वृत्तान्त वर्णन किया, इसके पननम दुःखात्ं मदुष्यक महा्ुल भ्रा होतौहे ॥ ८४ ॥ स्वगेकी इच्छा करनेवाठेको स्वर्ग, पत्री 
अभिलाषा ऊरनेवाठेको पुच, भा्याकी कामना करनेवाठेको भायी ओर राज्यकी आकांक्षा कलेवाठे लुष्यको राज्य मिलताहै ॥ ८५ ॥ हे सुनिस- 
त्तम | अवे पृ्वीक्षयका कारण राजसूय यज्ञका विपाक ओर उक मिपाकके कारण महत्‌ भाडिवकं युद्ध्वहप शेष कथा वर्णन करते रै सुनो ॥ २८६ ॥ 
इति भ्ीमाकण्डेयपुराणे भाषारीकायामषटमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ पक्षी बोठे-हे जेमिने ! जब जा हरिथन्द्र राज्यसे छरटकर त्रिदशट्य ( स्वग ) में 


स्वगाथी प्रायात्स पत्राथीं पुतमाष्यात्‌ ॥ भायौ्ी प्रष्याद्ार्था रज्या राज्यमा्यात्‌ ॥ ८९॥ अतः परं कथारोषः श्रयतां सुनि- 
सत्तम ॥ तरिपाको राजसूयस्य प्रथिवीक्षयकारणम्‌ ॥ तद्विपाकनिमित्तं च युदढमाडिनकं महत्‌ ॥ २८६ ॥ इति श्रीमाक्ैण्डयपुरणे इरि 
अदरोपाल्यानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ पक्षिण उः ॥ राग्यच्छुते दर्शने गते च ब्रिदशाल्यष्र ॥ निशाम महयतेना जखवा्ातषु- 
रोहितः॥ १ ॥ वरिष्ठो दाद्शाग्दानते गद्गापयषितो सनिः ॥ शुश्राव च समस्तं तु विश्वामिमरपिषेषटितम्‌ ॥ २ ॥ इरिशवन्स्य नाक्ञं च 
रज्ञोदारकर्मणः ॥ चण्डार्पंप्रयोगं च भायोतनयविकयम्‌ ॥ ३॥ स थत्वा सुमहाभागः परीतिमानवनीपतौ ॥ चकार कोपं तेजसी 
विशामित्रमूषि प्रति ॥ ४ ॥ वषिष्ठ उवाच ॥ मम पुरश तेन विधाभित्रेण वातितप्‌ ॥ तापि नाभवस््ोधस्तादश्चो याद्शोऽध 
मे ॥ ५ ॥ शुत नराधिपमिमं स्वराज्याद्वरोपितम्‌ ॥ महातमानं महाभागं केवत्राह्मणपूजकृम्‌ ॥ ६ ॥ 


चठेगये, तव उनके पुरोहित महातेनस्ी वसिष्ठनी जलते निकटे ॥ १ ॥ सुनिने बारह वर्प पीछे जलवा निकलकर विश्वागिनजीका सब वृतान्त 


पुना ॥ २ ॥ उदार कर्थ राजा हरिद्र जिस भकार राज्य नष्ट होजानेप्र चाण्डालपनेको भाप इए ओर जसे उनके शी पुच बिके ॥ ३ ॥ उन महाभाग || 


तेजस्वी वशिष्ठजीने यह सब सुनकर विभ्वामित्रकषिपर बडा कोष किया कारण कि, यह रानासे अत्यन्त प्रस े ॥४॥ वशिनी बोठे-दस सभय महात्मा 
महाभाग देदता ओर बाहर्णोकी परजा करनेवाठे रानाको खराज्यसे च्छ हृभा सुनकर सद्चको जितना कोष उलन्न हृशा है उतना कोषं उशी विभामिवङे 
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हाथमे अपने सो पुत्रके मरनेपर भी उलनन नरी हआ था ॥ ५ ॥ ६ ॥ जव कि, मेरे आभित सत्यवादी, शतके भ्रति # मत्सरताहीन अर्थात्‌ शृते ¶ 
शता न रखनेवाठे, निरपराधी, धमौत्मा ओर अप्रमत्त राजाको ॥ ७ ॥ परली पुत्र ओर सेवको सहित अप दशाम भाप कराया है, निज राज्यसे भट करके 
अनेक भकारे दुःखी किया ३ ॥ ८ ॥ इस कारण वह दुरात्मा बह्देषी मूढ, यज्ञ कलेवाोके यज्ञा नाशक विश्वामित्र मेरे शापे हत होकर तिय 
योनि अर्थात्‌ बगठेके देहको भाप हो ॥ ९ ॥ पक्षी बोढे-इषर कुशिकवंशोसन्न महातेजसी विश्वामित्र्जने भी इस शापका वृत्तान्त सुनकर वपिषटजीको 


यस्मात्स सत्यषाक्छन्तः श॒जावपि विमत्सरः ॥ अनागाशवव धमात्मा अप्रमत्तो मदाश्रयः ॥ ७ ॥ मुपत्नीभृत्यपुप्रस्तु प्रापितोऽन्त्या दशा 
नृपः ॥ स राग्याच्याषितोऽनेन बहुश षिटीञ्चतः ॥ ८ ॥ तस्माहुशत्मा ब्ह्मद्विदयजिनामपेशेपकः ॥ मच्छपोपहतो भढ: प वकत 
मवाप्स्याति ॥ ९ ॥ पक्षिण उचुः ॥ श्रुता शापं महातेजा विश्वामिरोऽपि केरिकः ॥ तमप्याडिभवस्मोति प्रतिश्चापमयच्छत ॥ १० ॥ 
अन्योन्यरापाततो प्राप्तो तिर्यत्तवं परमदयुती ॥ वपिष्ठः स महातेजा विश्वामित्रश्च केशिकः ॥ ११॥ अन्यजातिसमायोगं गतव्प्यमि 
तोनसो ॥ युयुधातेऽतिषंर्ो महाबर्पशक्रमो ॥ १२ ॥ योजनानां से दे प्रमागेनाडिर्च्छितिः ॥ पण्णवत्यधिकं बरहमन्‌ सदृघततरितयं 
नकः ॥ १३॥ तो त॒ पकषप्रहाराभ्यामन्योन्यस्योरूषिकभो ॥ प्रहृतो भयं तीत परजानां चकतुस्तदा ॥ १४ ॥ विधूय पक्षाणि बके 
रक्तोहूताक्षिराहनत्‌ ॥ आड सोऽण्युत्नतशरीवो बकं पद्यामताडयत्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रिशाप दिया ^ त्र भी आडि हो " ॥१०॥ महातेजा वशिष्ठ ओर कोशिक विश्वामिवजी, दोनौही अत्यन्त तेजश्वी थे, अत एव एक दृसरेके शपे प्र- 
सपर पक्षीकी योनिको भाप हए ॥ ११॥ वह्‌ अगिततेजघ्वी महाबलवान्‌ प्राकपशाटी दोना अन्यनातिको भाप होकर भी अत्यन्त कोधसहित युद कले 
ठगे ॥१२॥ हे बहन्‌ ! आभिपक्षी दो हनार योजन ऊंचा ओर बा तीन हनार छयानवै योजन ऊँचा उडा ॥१३॥ उन्‌ उरकिकिम प्राकमशटी देने 
पषियोके आपस प्षमहार करनेसे भजाको अत्यन्त भय उपस्थित हभ ॥ १४ ॥ बगठेने फेलये हए खाल लाट नेतरे समस्त पसक कंपायमान 
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करके आभ्िक्षीको आहत किया, तब उसी समय आञिने भी गर्न ऊंची करके वगलेको पैरसे ताडित किया ॥ १५ ॥ उनके पखोकी पवनसे आहत 
होकर अनेक पर्व॑त भूमिम गिरने ठगे ओर उन प्वतोके गिरनेसे अभिहत होकर पृथ्वी कपनेटगी ॥ १६ ॥ ओं रूमिके कंपने समुद्रका जल उख्लने 
खगा तथा कोपती इई पृथ्वी भायः पाताल जानेकी इच्छा करके एक पार्श्वम शुक गई ॥ १७ ॥ तव पृथ्वी सब प्राणी, कोई पर्वतके गिरने, कोई ससु- 
रके जठसे ओर कोई भूमिके कोपनेते नाशको प्राप हेन ठो ॥ १८ ॥ इष भ्रकार्‌ सव जगत्‌ अत्यन्त अकषित हो, हाहाकार करे लगा भूच्छित ओर 
पान्त होगया, तव पृथ्वीमण्डलकी विपरीतता उपस्थित हनेपर ॥ १९ ॥ पृथ्वीके समस्त पुरुष अत्यन्त व्याकुटचित्तमे “ हा वत्स ! हा कानत ! हा 


नर 


तयोः पक्षानिसपास्ताः प्रपेतिस्यो भुवि ॥ गिखििपाताभिहता चकम्पे च वसुन्धरा ॥ १६ ॥ क्ष्मा कम्पमाना नरर्षूतु्त्ताम्बश्चकार 
च्‌ ॥ ननाम चेकपाश्वैन पातार्गमनोन्युखी ॥ १७ ॥ केथिद्विरिनिपातेन केविदंभोधिवारिणा ॥ केचिम्मर्दींचरुनास्रययुः प्राणिनः 
क्षयम्‌ ॥ १८ ॥ इति सतं पिवस्तं हाहाभरूतमवेतनस्‌ ॥ नगदापीतसुपरातं पयस्तक्ितिमण्डर्म्‌ ॥ १९॥ ह व॒त्स हा कत्‌ शिशो 
प्रयादयेषोऽस्मि संस्थितः ॥ हा प्रिये कात शैलोऽयं पतत्याञ्च पखयताम्‌ ॥ २० ॥ इत्याकुरटीकृते खके सं्ासविषुसे तदा ॥ सुर परि 
वृतः सर्वेराजगाम पितामहः ॥ २१ ॥ परत्युवाच च विशवहास्ताबुभाषतिकोपितो ॥ युद्धं वा विरमत्वेतहयीकाः स्वास्थ्यं घनन्तु च ॥२२॥ 
शुण्वन्तावपि तो वाक्यं ब्ह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ कोपामषैसषमावि्ौ युयुषाते न तस्थतुः ॥ २२॥ ततः पितामह देवस्तं इडा खकक्ष 
षयम्‌ ॥ तयोश्च हितमनिच्छस्तियगभावमपानुदत्‌ ॥ २४ ॥ 

शिशो ! भागो; यह देखो, भँ केसी अवस्थामं हं ! हा ष्रिये ! हा कान्त ! यह्‌ देखो पर्व॑त मिसे है शीघ्र भागो "' ॥ २० ॥ अत्यन्त भौतं वितते वृह 

इस प्रकार कहने ठगे ओर प्रसर एक दृसरेसे विसुख अथोत्‌ अलग अलग होगये, तब स्वयं पितामहं व्याजी सब देवताओं युक्तं होकेर उस्‌ 

स्थानम अयि ॥ २१ ॥ ओर अत्यन्त कोधित दए दोनो पाक्षेयोसि बोठे कि,-““तुम्हारा यड निद हो ओर पुथ्वीके सव पाणी स्वस्थ है "' ॥२२॥ 

दोन पक्षी अव्यक्तनन्मा बह्लाजीका यह्‌ वचन सुनकर भी कोप ओर अमर्षके वंश हो अत्यन्तं युद करने खगे, किसी भकारसे स्थिर व हए ॥ २३ ॥ तव्‌ 
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पितामह बहाजीने इस भकार भजाका क्षय देखकर, उप्के हितसाधनकी इच्छासे दोनो काही पाव हरण कर्‌ ठया ॥ २४ ॥ उन दोनी कषिरयोको 
पहिले देहकी भाति होनेसे उनका तामस भाष दूर हभ तब दिव्य शक्तिमान्‌ नहाजीने वकष ओर कोशिक कपिते कहा ॥ २५ ॥ हे वत्स वर ! ह 
स्म कोशिकं ! तम तामसक अवलम्बन करके जो रेषा युद्ध कले ये, उको त्याग दो ॥ २६ ॥ तुम पृष्ीको क्षय कलेवाला जो युद्ध कते थै 


= 


वह राजा हर्शनद्रके राजसूय यज्ञ करका विपाकं ( फल ) है ॥ २७ ॥ इन कौशिवमर् वि्वाभितरजीने राजाका कोई अपराधं नरी कय हे, प्रत्युत 

हे बहन्‌ ! उपकार पदमे स्थित होकर उनको सवग भाप कराया है ॥ २८॥ तुम काम ओर कोधके वशीभूत होकर तपस्या विघरकारक इए हो, अत- 
ततस्तौ पूरवदेहस्थौ शाह देवः प्रजापतिः ॥ य्युदस्ते तामते भवे विष्टः कोरिकष॑मो ॥ २५ ॥ जहि वत्स वृतिष्ठ लं सं च केर्चिकं 
सत्तम ॥ तामसं भावमाभित्य शद्यदधं चिरकीपितम्‌ ॥ २६ ॥ राजनघुथविपाकोऽथं इरिश््रस्य भूपतेः ॥ युवयोरविरहायं पृथिवीय 
कारकः ॥ २७॥ न चापि केशिकशरषठस्तस्य र्नोऽपराध्यात ॥ स्वर्मपरापिकरो व्न्नपकासपदे स्थितः ॥ २८ ॥ तपोविघरस्य कृत्तारे 
कामक्रोधवकं गतौ ॥ परित्यनत भदरं बो रह्म हि प्रबुरं बर्‌ ॥ २९ ॥ एवसुम ततस्तेन उनितो ताष्ठभाव्पि ॥ क्षमयामास प्रीतया 
परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ ततः सुवम्यमानो ब्रह्मा रोकं निजं ययौ ॥ विष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौरिकोऽपि स्वमाश्रमम्‌ ॥२१॥ 
एतदाडिवक्ं यदं हस्थिदकयां तथा ॥ कथयिष्यन्ति ये मत्यीः सम्यक्श्रोष्यन्ति चष ये ॥ ३२ ॥ तेषां पापापनोदं ठु श्रते देव कार 
ष्यति ॥ न चैष विघ्क्षर्याणि भविष्यनति कदाचन ॥ ३३ ॥ इति मार्कण्डेयपुराणे आडिनकषणुद्धकथनं नाम नवमोऽव्यायः ॥ ९ ॥ 

एव इन दोनौको यागो । तम्हार मंगल हो । बहमलकी अक्षा अन्य बल नरी है ॥ २९ ॥ तव प्रजापति बहमाजीका इस प्रकार वचन सुनकर वह दोनो 

बहुत लनित हए ओर परमम पूर्ण हो प्रसर आदटिगन कः क्षमा प्रार्थना करी ॥ ३० ॥ इसके पीडे छोकपितामह वहाजी वतभ पूजित होकर बह्न- 


न न 


लोकम चटेगये ओर वसिष्ठ तथा विश्वापित्र इन दोनौने भी अपने अपने स्थानको प्रस्थान्‌ किया ॥ ३१ ॥ जो मदुष्य यह आडिवकयुद् ओर हरिथ- 


रकी कथा कटेगा, वा भीति सनेगा ॥ ३२ ॥ उसे सव पप दूर हँगे ओर जो इषो सुनकर कार्य ॒करेगा, उत्तके कामे कपी विवर नही 
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संघटित होती है, उस विषयमे स॒ सन्देह है अत एव प्रछता हं, भप किये ॥ १ ॥ प्राणी किम प्रकारसे उलन्न होता हे ! कैपे बढता रे १ ओर कि 
शाति देहम पीडा सहकर उदसम वासर करता है  ॥ २ ॥ उदरे बाहर निकठकर कैसे बढता र मृत्युकाले किंस प्रकार उक्षका चैतन्य वियु होता 
है ¢ ॥ ३ ॥ प्राणी काटकवलमे कवलित होकर किम प्रकार पुण्य ओर पापका फल भोगता है तथा प्रप पुण्य किस परकारसे अपना अपना फल सम्पादन 
करते ई ! ॥ ४ ॥ ओर जब अनेक युशमाक भोजनकी वस्तु जढराशयमे जीषं होती ई, तो सामान्य पिण्डीरत जीव ब्लीके जठरं किस लिये जीर्णं नह 
‰%&|| जेमिनिरवाच ॥ संरा द्विनशा्दूखाः यरव्रत मम पृच्छतः ॥ अविभोवतिरोभावो भूतानां यत्र संस्थितो ॥ १॥ कथं सजायते जन्तुः 
| कथं वा स॒ विवर्धते ॥ कथं बोदमष्यस्थत्तिष्ठयङ्गनिपीडितः ॥ २ ॥ निष्कान्तुदरा्ाप्य कथं बा वरदिपृच्छति ॥ उत्कतिकाडे च 
|| कृथं चिद्धाषेन वियुज्यते ॥ ३ ॥ कृत्स मृतस्तथाश्राति उभ सुक्ृतदुष्छते ॥ कथं ते च तथा तस्य फर समपादयन्त्युत ॥ ७ ॥ कथं न 
4 जीयेत तत्र पिण्डङकत इवारय ॥ स्ीकोष्े यत जीर्यन्ते थुक्तानि सुगुरूण्यपि । भ ॥ भक्ष्याणि तत्र नो नम्नते केथमरपकेः॥ कथं 
(५ भक्ता घ स्वस्य कमणः शुक्तस्य १॥ & ॥ एतन्म इत्‌ क नदीततिविषनितम्‌ ॥ तदतत्परभ गृह्य ल्त जंन्तव्‌ः॥ ७ ॥ 
|| पक्षिण उचुः ॥ प्रश्रभारोऽयमतुरुस्तयास्माघ्ु निषेरेतः ॥ दुभाव्यः सवभूतानां भावभव्षमाश्चितः ॥ < ॥ तं शृणुख महाभाग 
|| यथा प्राह पितुः एश ॥ पुत्रः प्मधमीत्मा सुमतिनोम्‌ नामतः॥ ९॥ | ४९८. "र 

क होता १ ॥ ५ ॥ निस जढराभिम भोजन कीहूई स वस्तु जीणं होती ह अर्थात्‌ पचजाती ह, यहां यह छोयक्षा जीव केषे न्ट नरी हता १ आर किमि 
5 || भकार सब सुरत कर्मौको भोगता है ! ॥ ६ ॥ हे द्विनगण ! मितत मेश संदेह दूर हो, उषी धकर यहं रव विष्‌ णन कीजिये, क्योकि य्ह अत्यन्त 
& || प्त विषय ३, पराणी इमि मोहित हेते ई ॥ ७॥ पक्षी बोठे-हे सुनितत्तम ! अने धरणियं भव अभासे युक्त यह पश्र किया हे, यह ब 
1 गढ अतुठपध्ार हमारे उपर डाला है॥८॥ जो हो दे महाभाग ! पूरं कख सुमरि नायक एर धर्षत पचने अपने पितासे निस भकार कहा था, वही कहते. 
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52|| होगा ॥ ३३ ॥ इति शरमारण्डय राणे भाषादीकाया नपमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ जेमिनिने कहा-हे दिनशादूढगमण !. भाणियोंकी, निसं जन्म ओर भृतय 
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महामतिनामक %& 
मुः ( ह छो ॥ ९ ॥ किसी समय भार्गवि महामतिनामक किती बाहणने अने शान्त जनेऽ वियेहए जडी घु पुमतिसे कहा ॥ १०॥ हे वतप सुमते । 
॥४२॥ यस्की सवाम रत होकर भिक्षाके अनदवारा जीवनधारणपूरवक कमादुसार पिरे सब वेद १६ ॥ ११ ॥ रि गृहस्य अवटम्बम कर यङ्गादघानपूर्वक अभिटा- |^ 

8६|| त पच उन कर ओर फिर वनम चलाना ॥ १२ ॥ हे पतप ! वनम वास करेप्र निष्पार संन्ाती हेते बहक्नान भात कमा, जिसके भाप क |. 


नेसे 


ट नसे फर सोच करना नहीं पढेगा ॥ १३ ॥ पक्षी बोठे कि-इस्‌ प्रकार पिताने सुमतिते बहुत कुठ कहा, किन्तु उसने जडताके कारण कोई उतर नहीं | 






5 
9.9) © न (= ९ % ति ७४ न 
| बरह्मणो भागेवः कश्चितसुतम्‌[इ महामतिः ॥ इृतोपनयनं शान्तं सुमतिं नडकपिणम्‌ ॥ ० ॥ वेदानधीष्य धमते यथादुक्ममा- || 
&| दतिः ॥ यरशुश्रषणे व्यम भश्त्रहृतभोजनः ॥ 59 ॥ ततो गाैरथ्यमास्थाय चेक यकञानत्तमार्‌ ॥ इष्यु्यादयापत्यमाशरयेषा || 
$ॐ&|| रन ततः ॥१२॥ वनस्थश्च ततो व॒त्स पिादनिष्पादः॥ एवमाप्त्यति तद्र यत्र गत्या न सोचक्षि ॥ १३ ॥ पक्षिण उदः ॥ |& 


0. 


|| इत्येवमुक्तो बहुरो जडत्वत्राह किन ॥ पितापि तं सुबहृशः प्राहः प्रीत्या एनः पुनः ॥ १४ ॥ इति पिरि उुतषेदासखमि मधुरा 


&| सरम्‌ ॥ स चायमानो वराः भहस्यद्मथात्रपीत्‌॥ १९ ॥ ततेतद्रशोऽभयस्तं य्तयायोपदिर्यते ॥ तथेवा्यानि शघ्ाणि शिल्पानि |ॐ 
| तििधानि च ॥ १६ ॥ जन्मनामयुतं सायं मम स्प्रातिपथं यतम्‌ ।। उत्््ञानमोधस्य वेदैः किं मे प्रयोजनम्‌ ॥ निवेदाः परितोषश्च 4 


3 


्षयब्द्धुदये रताः॥ १७॥ 


[| प्ट 
° ° ||| दिया तो ¶ी पिता सेहके वश हो उसे वारंवार कहने ल्मे ॥ १४ ॥ जव त्से सेहश पिताने एत लोभी धुर वचसे वारंवार कहा, तब सुमति 
अ० १० || | क शकर पतातत बोला ॥ १५ ॥ ह तात | आप सञ्चको इस समय जिस विषया उपदेश देते है, मेने अनेकवार इसका आयास किया ३ ओर 
%&|| अन्यान्य नानाशान्च ओर बहुत भकारमे शित्पशादगकर भी मेने आशया किया है ॥१६॥ इछ अधिक दशहनारवर्की वात सुशको स्मरण है, मैने अनेक 
बार दुःख पाया है ओर अनेक वार संतुष्ट हृभा ह भर अनेक वार क्षय ृदधि$ उदयम र हुभा हू, जब ज्ञान भा है, तो वेदे कया पयोजन हे ॥१७॥ | 
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मेरा अनेक वार शतु मित्र ओर कलत्रे सहित मिलाप तथा वियोग हभा है, अनेक गाता धीर अनेक पिता देते ६ ॥ १८ ॥ हनारौ हुल दु 
अटुभव किये है, अनेक बान्धव पाये ह ओर पिताभी अनेक प्रकार देते ई ॥ १९ ॥ मल मूसे १ शञीके जठसमे मने अनेकवारं वस्र किया है, 
सहस सहस रोगोकी दारुण यंत्रणा भोगी है ॥ २० ॥ गर्भयेनणा वा वात्य यौवन ओर दृद अकश्थाम नितगी वार जसा दुःख भोगा है वह सव 
ुश्चको स्मरण हे ॥ २१ ॥ ने कितनीरी वार बाण, क्षत्रिय, कै, शूद्र, पशु, कीट, मृग ओर पश्षीकी योनिम जन्म रहण क्षिया हे ॥ २२ ॥ जिस 


रडमितरकेटत्राणां वियोगाः सङ्गमारतथा ॥ मातरो विविधा दाः पितरो विविधास्तथा ॥ १८ ॥ अलुभूतानि सोस्यानि दुःखानि 
च सदघराः ॥ बान्धवा बहवः पराप्ताः पितिस् एथमिधाः ॥ १९॥ विणभूजपिच्छिछे स्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितस्‌ ॥ पीडाश्च सुभू 
रात्ता रोगाणां च पदृघ्राः ॥ २० ॥ गभेदुःखान्यनेकानि बार्ते योवने तथा ॥ वृद्धतायां तथाप्रानि ताति सर्वाणि संस्मरे ॥ २१ ॥ 
बरह्मण्षत्रिविशं शूदाणां चापि योनिषु ॥ पुन पडुकीयनां मृगाणामथ पक्षिणाम्‌ ॥ २२ ॥ तथेव रानूत्यानां रज्ञं चाइव्ा- 
लनाम ॥ सत्यत्नोऽस्म गेदेषु तथेव तव वेश्मनि ॥ २२ ॥ भृत्यतां दासतां चेव गतोऽस्मि बहर परणास्‌ ॥ स्वामित्वमीशवस््ं च 
दितं तथा गतः ॥ २९ ॥ इतं मया इतन्चन्यहैतं मे पातितं तथा ॥ दत्तं भमान्येर्येभ्यो भया दत्तमनेकचः ॥ २९ ॥ पित्मात- 
सुहद्धातृकसत्रादङ्ितेन च ॥ तशोऽसछ्ृत्तथा देन्यमश्चधोताननो यतः ॥ २६ ॥ 


प्रकार आप्रके षर्‌ उलन्न हभ हूं एसेदी अनेक अनेकवारं राजतेषक ओर अनेकानेक योधाओंके पर जन्म छिया हे ॥ २३ ॥ भै अगेक्वार शेक 
= ° <> = पोर 6, स ग्व प्यौको 
मव॒ष्योका भृत्य ओर दास हुआ, अनेक वार स्वामि, भधानल ओर दरिदिता भोगी र ॥ २४ ॥ भने अनेकवार अनेक शल्यको भारा है था 
कितनेरी = भै भने ~ दान्‌ द प्‌ नेक न = 
अनेकवार कितनेही भुय सको ओ भने उनको मारा है, भने अनेकेवार दान क्य ६ ओर अनेकबार भने रेपे विया ३॥ २५ ॥ पिता, 


माता, सुहृद, धाता ओर्‌ जरी इत्यादित भँ कितनीही वार संश इभाहं ओर धनेक्वार दीन दशको भाप होकर थोके जते खख धोया है ॥२६॥ 
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हे तात ! भने इस भकार संकटमय संसारचक्र निरन्तर धमण करते करते योक देनेवाया ज्ञान प्रा किया हे ॥२७॥ इस्‌ प्रकार न्नानलाभ कनेषे कक्‌ यजः 
ओर साम नामकं समस्त क्रियाकलाप सको किण ओर असम्यक्‌ विदित हवी ३ ॥२८॥ सत एव जव सुद्चको ज्ञान भाप होगया रै ओर 4 
नम तृप होकर चेशरहित ओर सदात्मा हुभहू, तो शिर भेरा वेदज्ञानशे क्या भ्रयोजन है ॥२९॥ सुतरां छः प्रकारकी क्रिया, श; दुःखः; हष, रस अर 
यणहीन बाह्न परमपदको भ निःसन्देह पाप हगा ॥ ३० ॥ ओर रस, हष, भय, उदव, कोध्‌, अमर्षं ओर बुपेके द्वारा सदा नितान्त अङ्क वथा भग 


एवं सेसारचकेऽरिमिन्भमता तात सरे ॥ ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं माक्षपम्पापिकारकम्‌ ॥ २७ ॥ व्िज्ञिते यत स्व[ऽयमृग्यजः साम 
जितः ॥ कियाकखपो विणो न सम्यक्मतिभाति मे ॥ २८ ॥ तस्मादुतप्नमोधस्य वेदैः किं मे भरयोननम्‌ ॥ य॒र्ानतृपस्य निरी 
हस्य सदात्मनः ॥ २९ ॥ षटरपरकारश्रियादुःखसुखहपैरसेशच यत्‌ ॥ थणे वितं ह तत्मप्स्याभे परं पदम्‌ ॥ ३० ॥ रसदषभय्‌[ 
द्ेगकोधामषनवारा ॥ ज्ञाता गमृगमाहतिषपाहरताकुल ॥ २१ ॥ तरमाययास्याम्यरं तात तयत्तेां दुःखसन्ततिम्‌ ॥ यपम्‌ 
मधमाब्यं किं पापफटसन्निभम्‌ ॥ ३२ ॥ पक्षेण उुः ॥ तस्य तद्वनं श्चुता दर्वविरमयगददस्‌ ॥ पिता प्राह महमभागः स्वसुतं दशमा 
नसः।। ३२ ॥ पितोवाच ॥ किमेतददपे वृत्स तस्ते ज्ञानसम्भवः ॥ केन ते जडता पवमिदानीं च प्रबुद्धता ॥ ३४ ॥ किच शापः 
षिकारोऽयं सुनिदेवक्घतस्तव ॥ यतते ज्ञानं तिरोभूतमाविभीवषुषणतष्‌ ॥ ३५ \। 


भानके प्कडनेवाे सेक व॑पगमं व्या ॥३१॥ इस कारण ह पिता! भ॑ हस ःससप वाको छोठकर नारंग अयीवियाका धर्म अधर्मता दीखता ह 
इसको त्याग निःसन्देह बाहमपद भाप करा ॥ ३२॥ पक्षी बोटे-युचका यह्‌ ददन छन महाप्ाय पितते भसत्नदित्त ओर हर्षविस्मययुक्त गद्गद वाणीके दार] 
अपने पुत्रसे परर कहा ॥३३॥ पिता बोटे-हे वत्स ! तुम यह क्या कहते हे ! कक्षम तुमको शसा ज्ञान मढा पिरे तुम जडस्वषाव थे, अन कसे 
एसी ज्ञान बुद्धि उन्न हई { ॥ ३४ ॥ तम्हारा छिपाहभा ज्ञान जो सहसा प्रगट हुआ, यह्‌ कथा किसी नि वा दवताके शापका विकार था † ॥३५ ॥ 
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उतने कहा-हे तात ! मेरा यह एुखटुःसमदायक पारा वृतान्त तथा यै अम्य जन्य जो था ओर जो जो हूभा था, दह सब कहत हं हनो ॥ ३६॥ 
भृ पूं जन्मे एक बाह्मण था, तेव मने प्रमास्मामं निरन्तर आत्ाको टीव करके आसकियामे परमकिडटाभे करी थी ॥ ३७ ॥ सद्‌ा योगयुक्त 
रहनेसे साता अयास्‌, सत्सयोग्‌, सत्छवभाव) विचार, विधिशोधन अर्थाव्‌ विषियोका उदार ॥ ३८ ॥ आर निरन्तर परमात्मं युक्त रहनेसे उस्‌ जन्म- 
म म अत्यन्त भरन्त था ओर्‌ शि्योका सन्देहिवारण कगेवाा होकर आचार्थकी प्दवीको भात इभ था ॥ ३९ ॥ डु काठ वीते प्र भ एका- 
न्तिक होगया । फिर अज्ञानसे आष्ट स्वभाव हो प्रमादे कारण यदपि व्याङ्ुल होगया ॥ ४० ॥ न्तु तो भी उस्र मत्युकाटतक मेरी स्यति छेष 
पुत्र उाच ॥ शृणु तात यथावृत्तं ममेदं सुखदुःखदस्‌ ॥ यग्धादमास्मन्यस्मि्न्मन्यस्मतपरं तु यत्‌ ॥ ३६ ॥ अमां एर किष न्य- 
स्तात्मा परमात्मने ॥ आत्मषि्यापिचरेषु परां निष्ठसुपागतः ॥३७॥ सततं योगयुक्तस्य सतताभ्यास॒प्मात्‌ ॥ सतयोगात्सस्वभा- 
वाद्विवारपीषेशयाधनात्‌ ॥ ३८ ॥ तस्मित्रेव परा प्रीपिमेमायिुनतः सदा ॥ आवार्यतां च संपाप्तः किष्यस्देहत्तमः ॥ ३९ ॥ ततः 
कारेन महता एकान्तिकुपागतः॥ अज्ञानाङृष्सद्रावो पि्नश्च प्रमादतः ॥ ४० ॥ उत्ानिकालदारभ्य स्मृतिरोपो न मेऽभवत्‌ ॥ 
यावदब्दं गतं चेव जन्मनां स्मृतिमागतम्‌ ।। ४१ ॥। पूवाभ्यातेन तेनैव सोऽहं तात नितेन्दियः ॥ यापैष्यामि तथा कठं न भविष्ये यथा 
पुनः ॥ ४२ ॥ ज्ञानदानफरं द्येतयनातिस्मरणं मम ॥ न दयतत्माप्यते तात उयीधर्माधिते्रेः ॥ ४३ ॥ सोऽह पएवाभमादेवं निधे 
धुपाधितः॥ एकान्तित्वभुपागम्य यतिष्याम्यात्ममोक्षणे ॥ ४९ ॥ 
नहीं हद, अतएव जन्मके समयसे जितने वर्ष वीते ह, वह सब सुद्चको स्मरण २ ॥ ४१ ॥ इतत कारण है तात ! भ पूर्वभ्यासके बर्तते जितोन्धिय होकर 
फिर वेसाही यल कटेगा ॥ ४२ ॥ भिस भ इस ज्ञान भौर दानका एठ्छल्प नातिसमर इआ हं, अर्थाद्‌ सब जन्मो का इतान्त स्ने सरण ३ । ३ 
परता | चयीधर्मका आश्रय करनेवाठे मुष्य इस भरकर जातिस्मर नहीं होसकते ॥ ४३ ॥ यै पूरयजन्सानित नि पर्ये आधये एेकानिकलत लान 
करके आत्ममाक्षँ लवान्‌ हूगा ॥ ४४ ॥ 
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अतएव हे महाभाग | आपके हृदयम जो कुछ संशय है वह कटिये, थँ एकमात्र उपायसेही उस विषयमे आपकी परीति उलन्न कराकर उक्रण हूंगा ॥ ४५॥ 
पक्षी बोठे-अनन्तर उसके पिताने उसका यह दचन सन भरद्ायक्त हो, जीवोके जन्ममूत्युपिषयंमे आपने युञ्मे जिस भकार परा है, उन्दने भ पुत्रे 
उसी भकार धरूढा था ॥ ४६ ॥ पुत्रे कहा-ह तात ! भने वारवार जो अक्ष किया र, वह यथात कहता हं गो, यह जो संसएवकर है इतकी 
जरा भी कही स्थिति नहीं ह ॥ ४७ ॥ हे पिता ! भ आपकी आ्ञासे वह सब इृत्ान्त कहता हं भर कोई भी मृत्युकाटकी समपर्णं घटनाका वर्णन 
कमे समर्थं नहीं होगा ॥ ४८ ॥ देहं स्थित हआ पित्त पित होकर ईधनके विना भी तीव पायुके संचालनसे दीप्यमान होता है ओर सव मर्म 
तद्‌ ब्रहि तवं महाभाग यतते सांशाेकं डदि ॥ एतावतापि ते प्रीतिशुतयायातृण्यमायाम्‌ ॥४५॥ पक्षिण उः ॥ पिता प्राह ततः पुत्र 
्रहधत्तस्य तद्वः ॥ भवता यद्रय पृष्ठाः संसारथदणाश्रयम्‌ ॥९8 ॥ पुत्र उवाच ॥ शृणु तात यथा तत्वषदुभूतं मयाऽसकृत्‌ ॥ पपार 
चक्रमजरं स्थितियंस्य न विदयते ॥ ४७॥ सोऽहं वदामि ते सव॑ तवेवासुज्ञया पितिः ॥ उत्कान्तिकाखदाश्य यथा नान्यो वदि- 
ष्याति ॥ ४८ ॥ उष्मा प्रकुपितः कये तीकवायुसमीरितः ॥ भिनातै म्म स्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः ॥ ४९ ॥ उदाना नाम 
पवनस्ततोर्वं परवत्तते ॥ थुक्तानामम्बुभक्ष्याणमधोगतिनिरोधक्रत्‌ ॥ ५० ॥ ततो येनाग्बुदानानि कृतान्यत्तरसास्तथा ॥ दत्ताः स 
तस्य आह्वादमापदि प्रतिपद्यते ॥५१॥ अन्नानि येन दतानि शद्ापूतेन चेतसा ॥ षोऽपि तपिवाप्रोति विनाप्यन्नेन पै तदा ॥५२॥ येना 
तृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च ॥ आस्तिकः भहधानख स॒ सुखं भृत्युमृच्छपे ॥ ५३ ॥ 
स्थानको शरैदन करता ह ॥ ४९ ॥ ओर उदान नामक शरीरस्थ वायु उफ उपर वर्तमानं होकर जीय समस्त भक्ष्य वस्ती अधोगति निरोधं करती 
ह सुतरां उस समय भराणीके आत्माका वियोग होता है ॥ ५० ॥ जिसमे जट वा अघ, र दान किया है, वरी उस भत्युहम आपपत्काल्म प्रसन्न होते 
ई ॥ ५१ । जिन्हेने श्द्धास हित प्दि्िमनसे अन्नदान किया है, वह विना अन्न भरी उस सथय तृषरिठापर करते ई ॥ ५२ ॥ जो पुरूष कपी मिथ्या नही 
बोटते, किरीकी भीतिमे भेद नहीं करते, आसिक ओर भद्ावानू ई, उन्हींशी सखस भृत्य होती हे ॥ ५३ ॥ 
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जो देवता जर बाह्णकी पूनि रत ‡, जो अघारीन शित्त, सुाषी अथीत्‌ भेह बोउनेवाडे ओर छनावाच्‌ है व्ही सुसषक भाणत्याग करते 


 ॥ ५४ ॥ जो काम, कोष वा दवषके वश होकर की पर्मको नहीं ीडते जो कहते है वही कसे ई ओर सोम्यभू्तिं है वदी सुखसे प्राणत्याग करते 
& ॥ ५५ ॥ ओर निन्हेने की प्यारे आ हूए मदध्यको ज ओर भूससे दुःसी हृएको अन्न नहीं दिया, वहं उप्‌ ृत्यकालके उपस्थित होप 
दाह ओर्‌ शुधाको भाप होते ई ॥ ५६ ॥ जो का्टदान करते ई, उनको सृत्युकाट्े शीत नहीं सताता, चदनदान केरे रै वह ताप नही पति ओर जो 
सदा भराणियोको भक्तीति कसे ई उन्हको मृत्यकाल्म कटदायक पाणी देदना भोगनी पडती है ॥ ५७ ॥ जो अधम मदुष्य मलुर्योको मोह ओर 
शा ये ता नोऽनसूयव्‌ः॥ शहा द्या हीमन्तस्ते नराः सुलमृत्यवः ॥ ९8 ॥ या न कामात संस्भातन ्ेषादर्सुत्सु- 
नेत्‌ ॥ यथोक्तकारी सोम्य स॒ सुखं मृत्युमृच्छति ॥ ५५ ॥ अवारिदायिनो दाहं शचा चान्नदाथिनः ॥ प्रावन्त नः कारे तस्मि 
मृत्यावुपस्थिते ॥ ५६ ॥ शीतं नयात्ति धनदास्तापं चन्दनदायिनः ॥ प्राणं वेदनां कशं ये चायुद्रगकारिणः ॥ «७ ॥ भोहृज्ञानप्‌- 
दातारः परष्ठवन्ति महद्भयम्‌ ॥ वेदनाभिरुद्राभिः प्र्पडियन्तेऽधमा नराः ॥ ५८ ॥ कूटसाक्षी मृषावादी यश्वासद्सुरास्ति वै ॥ते 
मोमृत्यवः सवै तथान्ये वेदनिन्दकाः ॥ ५९॥ विभीषणाः पूतिगरन्धाः कृटघुगरपाणयः ॥ आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य पुरुषा 
स्तदा ॥ &० ॥ प्रप्तेषु खक्पथं तेषु जायते तस्य वेपथुः ॥ कन्द्त्यविरतं सोऽथ भरातमातसुतानथ ॥ &१ ॥ सस्य बागर्छुटा तात 
एकवणा षिभाव्यते ॥ रशि भ्राम्यते आसच्छापताच्छुष्यत्यथाननस्‌ ॥ ६२ ॥ 
अक्नानकी शिक्षा दते £ वही भाणत्यागके समय अत्यन्त भय पते ह ओर महाटुःखसे पीडित होते दै ॥ ५८ ॥ जो धरुठी गबारी दते, मिथ्यावादी, बेद- 
निन्दक ओर उरा शासन करते ई, उनकी अन्नानसे मृतय होतीदै ॥ ५९ ॥ ओर उनके पृत्युकाल् पूतिगंधपय्‌ दू सदर हाथ स्थि अत्यन्त भेषकर 
दुरात्मा यमदूत आति ई ॥ ६० ॥ ्योही यमदूतगण नके सामने आते ई उसी समयं दं कंपते ह शरीरस भाई भाता ओर पुत्रको एुकारकेर निर 


कि 


न्त्र रोते ई॥ ६१ ॥ उस समय उनका वचन ठीक सम्म नहीं आता, एकवर्णषृष होता ३, इष्ट मने ठ्मती है ओर नास तथा श्वासके कारण सुख 
हूख जाता ह ॥ ६२ ॥ 
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मा० पु | $‰& | अनन्तर वह्‌ उर्ववास्‌ लेतेहुए दििगयु क हो पेदनासे रसित हेते रै ओर वहं शरीर छोड देते ई ॥ ६३ ॥ शिरं वायुके भगे होकर | 0 
॥8९॥ ||| रमेननित यंनणा अथात्‌ नरककी यातना भोगनके समि वा माता पिताके उलन्न अन्य देह पारण करे र ओर वह दे पूर्की समान पय, अवहथा | 
ओर स्थाने संखक्त होता है ॥६ ४॥ अनन्त यमदूत उनको दारण पाम बाषिकर दण्डके रहारसे संभान्त करते हए दक्षिण दिशि चते ई ॥ ६५॥ ९ 

58|| डश, कटि, वल्मीक, शंङु ( कील ) ओर पत्थरोसे कर्कश, कहीं जटती हदं भ्र व्याप, सैको गढे १३ हए ॥ ६६ ॥ कीं सूर्यकी महा उष्ण विर. 2 

णमे जलतेहए ओर कही सेकंड भीदडी शब्दं करती ई करीं यमदूत सच ररे ई ॥ ६७ ॥ वे घोर उस भराणीको सवते ई ओर रैक गीदड उदको | 

| उेश्वासानितः सोऽथ दषिभिगतमनितः ॥ ततः स पेदनाििस्तच्छरीर षिदुंचाति ॥ ६२ ॥ वाग्दथसारी तद्रूप देदमन्यत्मप्यते॥ | 

६ || तेत्कमेजं ५ न मात्पितृतम्भवम्‌॥ तत्ममाणवयोवस्थासस्थानेः प्रामभवरं यथा ॥६९॥ ततो दतो यमत्याजु पह्गवाते दारुणैः ॥ |! 
|| दण्डमधरनानत कषत दूषणा [शम्‌ ॥ ६५ ॥ इरकण्टकवरमीकरोडपापाणकवरो ॥ तथा परदतिन्वखने कीविच्छृभर्‌तोतकःे ॥8६॥ 
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र रदप्तादित्यतपतन दयमानेन द्याभेः ॥ इष्यते यमदूतेञ हिवासिन्नादभीषणेः ॥ ६७ ॥ विहकष्यमाणस्तेषेरेभष्यमाणः रिबाङ्चतेः ॥ र 
| प्रयाति दारुणे मागे पापकमायमक्षयम्‌ ॥ ६८ ॥ छवोपानत्मदाताये ये च वद्धपरदा नशः \ ते यानि मना मार्गं तं सुखेन तथा- 

९ऽ 


 &| वदाः ॥ ६९॥ विमनिः सोभ्जख्याति भरमिदानभदा नराः ॥ एवं डशानतुभववकञः पापपीडितः ॥ नीयते दादशादेन ध्मराजपुं || 
भा" दी" ||| ए ॥५०॥ कर्मर दद्यमाने महान्तं दाद्च्छाति ॥ ताड्यमाने तथेवातिं भ्थिमूने च दरुणामू ॥ ७१ ॥ $ 
1 खाते ह & भकारे दारण मर्गे पापी एरु यमलोकको जाति £ ॥ ६८ ॥ निन ल्योने छवी, सूता, वज्ञ बा अन्नका दान किया ३, वह सहयं श | 
अ° ५० ||| इसपर उत मामं जासकते ई ॥ ६९ ॥ निन म्न भूमिका दान विथा है, दह उज्बल दिमानेमिंवैढकर जाति ६ । पापीनति अर्थात्‌ पपासा | & 
%& || मनुष्य इ भकार हशानुभक्से विवश होकर वारव दिन पर्मराजके नग पवते ६ ॥ ७० ॥ जव शरीर जटता है, तव दह महादाह भरोगते ई ओर 2 
&& || देहके ताडित वा छोदैत होनेसे दारुण वेदना भोगते ई ॥ ७१ ॥ क 


यह देह जब जल्पं गीटा होता है, तब देहान्तर अवटम्बन कसेप्रषी अपने केके फठसे सदा दुःख अनुषव कला पडता है ॥ ७२ ॥ बांपवगण उसे 


उद्ेश्यम जो तिख्सहित नल वा पिण्ड देते है, उम समथ वही उ्तके निकट पदता है ओर वहं उसीको भोजन करता है ॥ ७२ ॥ बांधवको तेद 
लगाना उवटन मलना वनित है. कारण कि, उस गृतकढे भोजनको यही कस्तु भा होती ३ ॥ ७४ ॥ ओर बाधके मूमिमे शयन करसे उसका 
हेश दूर होता हे ओर दान करनेसे वह जीव्‌ परस होता है ॥ ७५ ॥ वह कारं दि फिर अपने घर पुता है ओर उसके उदेश्यमं॑जो नल तथा 
पिण्डादि दियानाता है, वह उसीको खाता है ॥ ७६॥ बारह दिन वीतने प्र फिर यमदूतोक द्वार आकर्षित हो अत्यन्त वहत्‌ भीषणाकार लोहमय यम- 
ञियमाने चिरतरं जन्तुदःखमवाप्ुते ॥ स्येन कमंषिषाकेन देन्तरगतोऽपि सन्‌ ॥ ७२ ॥ तप्र यद्वान्धवास्तोयं परयच्छन्ति तिः सद्‌॥ 
यञ्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तद्ूते ॥ ७२३ ॥ तेखभ्यंगो मान्धवानामद्गकंवाहनं च यत्‌ ॥ तेन चाप्यायते जन्तुयेच्ाभन्ति स्वना 
न्धाः ॥ ७४ ॥ भमो स्वपद्धित्रात्यन्तं छेरामाप्रोति बान्धवैः ॥ दाने द्दद्धिश्च तथा जन्तुरप्याय्यते सृतः ॥७९॥ नयिमानः स्वकं गें 
द्रादु्ाहं स परयति ॥ उपभुङ्क तथा दत्त तोयपिण्डादिकं भुवि ॥७६॥ द्रादशाहातपरं षोरावाप्ं भीषणा्घतिम्‌ ॥ याम्यं प्रयत्यो जन्तः 
कृष्यमाणः पुरं ततः ॥७७॥ गतमानाऽतिरताक्ष भत्राचनचयप्रभम्‌ ॥ पृत्युकासन्तकादीनां मध्ये प्रयति वे यमम्‌ ।॥७८॥ दं्रक- 
सदनं थृकरटीदारुणाक्ृतिम्‌ ॥ विरूपेभीषणेकरेैत व्याधिरातेः प्रभुम्‌ ॥ ७९॥ दण्डाप्तं मदना पारहस्तं सुभेखम्‌ ॥ ततिदिशा 
ततो याति गतिं नन्तः ञ्युभाञ्यभाम्‌ ॥८०॥ रोखे कूटसाक्षी त याति यश्वावरती नरः ॥ त्ह्प्रो इत्या दशो गोश्च पितिषातकः ॥८१॥ 
पुर देखता है ॥ ७७ ॥ वहा जाय मृत्यु, काठ, अन्तकादि पादे युक्त रकतटोचन ओर अंजनपुंनकी समान छष्णव्णं यपराजको देखता हे ॥ ७८ ॥ 
बह डाढ ओर धकुरीेग अतीव कराल वदन तथा विह पीपणाकार ओर वकराछृति तैकं व्यापिके दारा चार ओरसे पिरे इए हई ॥ ७९ ॥ वह महा- 
बाहु यम दण्ड ओर पाश धारण कसते दै, इतसे उका भकार बडा भयंकर है, भाणी उन्हीं यमराजकी निदि की इई अच्छी री गतिको भप्त होते 
ह ॥ ८० ॥ जो मनुष्य मिथ्यावादी ई ओर मिथ्यासाक्षी देते ई बह रोख नामकं नरकं भिरे ६. बाहणकी हत्या कलेवारे, गोकी इत्या कलेवाठे, 
पिताका घात करनेवाठे ॥ ८१ ॥ 
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जन्म ठेता हे ॥ ९० ॥ 2 


~ । क 


सेत, ली, सीमा, षरोहरके हरेवा, यस्की खी वा कनया भोग कलोवाञे उती रोस नरक जे ह ॥ ८२ ॥ ३ तात ! उस शोरव नरका खय 
कहता ह, सुनिये-पह रोख नरक दो हजार योजनपरिमित लम्बा चोडा ३, ओर उस्म जाधकी बरावर गहरा गरं ( गहा ) ३ ॥ ८३ ॥ उत गृ 
मषिकाके समान अंगारे ओर उन तावर अंगारोसे तपर होकर वह सदा जटता रहता है ॥ ८४ ॥ यमदूत पापातमा मुष्यांको उस्नं शल्ये ई ओर वह | 
उतत तीव भिमं दह्यमान होकर इधर उधर दोडते ह ॥ ८५ ॥ इस प्रकार उत्क मेर पग पगपर अग्निस फटे ओर कट हेते £ कि, दिन राते एकवार 
रसने वा पैर उठाने समर्थ होता है ॥ ८६ ॥ इ भांति चरण रसता भा सहृ्ोजन उती होने पर वहाते वकारा पाता ३ भौर परषशच्कि | 
ैलदारापहारी च सीमानिकषपहारकः ॥ य॒रुपत्याभिगामी च कन्यागामी तथेव च ॥ ८२ ॥ तस्य स्वह्पं गदतो रेखस्य निशामय ॥ || 


योजनानां सद्र दे शेरो हि भमाणतः॥ नालमातप्रमाणश्च ततः स्रः सुदुस्तर ॥ ८३ ॥ ताङ्गास्वयोपतं तं च धरणीषमम्‌ ॥ ||९. 
नसवर गि विषा ‰ 
नाज्ल्यमानस्ततेण तापिताङ्गारभूमिना ॥ ८8 ॥ तन्मध्ये पापकर्माणं विुंबनति यमादगाः ॥ त दट्यमानस्तीवेण बहना तत्र॒ || 
प्रति ॥ ८4 ॥ पदे पदे च पादोस्य ते नीयते नः ॥ जहोर्रेगोदरणं पादनयापं च गच्छति ॥ ८६ ॥ एं सहठतीणो योः |“ 
जनाना विमुच्यते ॥ ततोऽन्यत्पापञुद्धयर्थ तादद्निरयभृच्छति ॥८७॥ ततः सर्वषु निस्तीणेः पापी तिय॑त्तवमशूवते ॥ कृमिकीटपतङ्गेषु 
शापदे मराकाटिषु ॥ ८८ ॥ गत्वा गनद्ुमायेषु गोषसेषु तथेव च ॥ जन्या चेव पापा दुःखदा च योनिषु ॥ ८९ ॥ माुष्यं || 
भाष्य ङन्नो वा कुत्सितो वामनोऽपि वा ॥ चण्डाखपुल्कपायाु नरो योनिषु जायते ॥ ९० ॥ ध 
छिये उसके समान दरे नरक नाता ३ ॥ ८७ ॥ पापी मलु्य इष भकार सव नर्ते उरी होकः तिह योमिको भाप होता है । फिर कमाहुतार 4 


कमि, कीट, परग, शवापद ( िसकनन्तु ), मच्छर ॥ ८८ ॥ ग, घोडा, हाथी ओर दृक्ष टतादि अनेक प्रकारकी कष्टदायकं प्रप योनियेमिं भन्मब्रहण- || 
केू4 न बना 
पूर्वकं ॥ ८९ ॥ मलुष्यजन्मको प्राप्त हो इुबडा, इत्सित ओर बौना आदि हते चाण्डाल भर पुल्कस इत्यादि निन्दतीय योनियेपिं | 





फिर शेषपुण्यसे म॒लुष्ययोनिको पराप होकर ( यदि पुण्यसंचय करे तो ) आरोहिणी गति पाय करमशः शूद्र वेश, क्षत्रिय ॥ ९१ ॥ बाह्मण ओर दवेनदरतक 
ह सकता है ( ओर यदि फिर अधर्माचरण करे तो पुनर्वीर ) अवरोरिणी गतिको प्राप हो कमातुसरार उन सष नरकोमि गिरता है ॥ ९२ ॥ अब पुण्य- 
वानू मनुष्य जिस भकार नाते ई वह कहता है सुनो--पण्यवान्‌ मनुष्य धी यमकी तिर्दिरट करीहू्दं पुण्यमयी गतिको भाप होते ह ॥ ९३ ॥ जिस समय 
वह्‌ गमन के ई, तब उनके चारों ओर गध गतिहृए जाते ई अप्सरा नाचती ई तथा हार नूपुर ओर माधुर्य इत्यादिसे शोभित अति उत्तम ॥ ९४ ॥ 


प्रमान उनके निकट अति ई ओर वह शीघरही नानाभकारके दिव्य माल्यधारणसे उज्ज्वल हो उन बैठकर जाते ई, फिर पुण्य शेष होनेपर वह्‌ विमानसे 
अवरिषटेन पापेन पुण्येन च समनितः ॥ ततशवारोदणीं नाति शुदवैशयवरपादिकाम्‌ ॥ ९१ ॥ विप्रेन्द्रा चापि कदचिद्वरोद्णम्‌ ॥ 
एवं तु पापकमोणो नरकेषु पतन्त्यधः ॥ ९२ ॥ यथा पुण्यक्रतो यान्ति तन्मे निगदतः थृणु ॥ ते यमेन षिनिदिंशं यान्ति पण्यां गति 
नराः ॥ ९३ ॥ प्रगीतगन्धवंगणेः प्रनृत्ताप्सरसं गणैः ॥ हासूएसमाधुर्यशोभितान्युत्तमानि च ॥ ९४ ॥ प्रयान्त्या विमानानि नाना- 
दिव्यघ्ठयज्यलः ॥ तस्माच प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महात्मनाम्‌ ॥ ९५ ॥ नायन्ते च कुरे त्‌ सषतपशिख्काः ॥ भगृन्सपाषुव 
न्यग्यांस्ततो यान्त्यष्वेमन्यथा ॥ ९६ ॥ अवरोहणी च सम्प्राप्य पूर्ववद्यन्ति मानवाः ॥ एतत्ते सवेमाख्यातं यथा जन्तुरिपयते ॥ अतः 
ुणुष्व्‌ विप्रषं यथा ग प्रपदयते ॥ ९७ ॥ उति श्रीपार्कण्डयपुराणे पितापत्रषवादे भव्युद्ावणनं नाम द्रमोऽध्यायः ॥ १० ॥ पु 
उवाच ॥ निषेकं मानवस्नीणां मीनं प्रोक्तं रजस्यथ ॥ विगक्तमामो नरकात्सर्गाद्ापि प्रपद्यते ॥ १ ॥ 

गिरकर अन्य महात्मा ॥ ९५ ॥ वा राजकुले जन्य ठे सद्तिके पालन कणेवाटे मलुष्य होते हई ओर अनेक भकारे भोगोको भोगकर कशः उर्वग- 

तिको प्राप्त हेते ईं ॥ ९६ ॥ ओर यदि अवरोहिणी दशं भाप ह, तो परिरे करैके अनुसार सस्त भोग करते ६. हे वात ! पराणिमण जिस भकारसे 

ृत्युको प्रात हेते द, बह भपसे सब वणेन किया हे विप ! अब जिस प्रकारसे गर्षपारण हता ३, वह शुनो ॥ ९७ ॥ इति भीमाकण्डेषएुराणे भाषा- 

टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ पुने कहा-हे तात ! निपेककाल्मं लीके रज धनुष्डका जो वीरय धाप्त होति, ख्व वा नरके डते ही महष्य उसको 

अवलम्बनं करता है ॥ १ ॥ 
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ओर उसके दवारा अभिभूत होकर वह दोन बीज स्थेर्यभावको भाप हेते ईह, अर्थात्‌ स्थिर हो नाते है, फिर छ गदे अशठ टवे गोढ २ ओर अंड- 
कार भावको भाप होते हँ ॥ २॥ उस ठंबे गोठ २ अंकारं जो सूष््म बीन रहता रै, उप्रफो अंङुर कहते ह ओर अंकुर विभागके कभानुस्ार पांचा 
अगकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ किर समसत उपाङ्ग अथात्‌ अंयटी, नेन, नाधिका, खुख ओर कान इत्यािकी उत्ति हती है ओर इष उपाङ्गे जो 
अर उलन्न होता है, उससे नखादिकी उत्ति होती हे ॥ ४ ॥ फिर चके उपर रोमाली ओर केश उलन हेते र इस भकार उशते सब अंग ओर 
उद्वकोश दोनी समान भावे बढते है ॥ ५ ॥ अर्थात्‌ नारियटका फल निस भकार कोषके सहित बढता रहता है, रेते वह्‌ प्राणी शी गरकोषके 
तेनाभिभरतं तत्स्थं याति बीनदवयं पितः ॥ कर्तं इरत ततः पेशित्मेष च ॥ २ ॥ पेदयास्तथा यथा वीनादूङरादिसद्वः ॥ 
अङ्गानां च तथोत्पत्तिः पंचानामनुभागशः ॥ ३॥ उपाद्गान्यंटीनेतनापास्यशषणानि च ॥ प्ररोहं यानि चाद्गभ्यस्तदरतेभ्यो नखादि- 
कुम्‌ ॥ ४ ॥ त्च रोमाणि जायन्ते केाशवव ततः परम्‌ ॥ समं समृद्धिमायाति तेनैवोदवकोशकः ॥ 4 ॥ नारिकिरफरं यद्वत को 
बदधिमृच्छति ॥ तद्रयात्यषो वृदं स कोशोऽधोषुलः स्थितः ॥ & ॥ तञे तु नादुपाशभ्यां को न्यस्य घ कते ॥ अगौ वर्प 
न्यस्तो नानो त्थाय ॥ ७ ॥ नानु तथा नेतरे जाउमप्ये च नातिका ॥ स्फिचौ पाषणद्रयत्थौ च बहुन बहिःस्थिते ॥ ८॥ 
एवं वृद्धि ऊमादयाति जन्तुः सीगर्भसंस्थितः ॥ अन्यस्लोद्रे जन्तोर्यथा रूपं तथा स्थितिः ॥ ९॥ 
सहित नीचेको मस्तक किमि बरादिको भाप होता ६ ॥ ६ ॥ भाणी नित समय गभकोषये नीयेको खच कयि वा का है तौ जाहु ओर पावके सहित 
दने हाथ निकरे विन्यस्त रहते ह दोन यू जाडके उपर रहे हँ ओर अन्यान्य समसत जयी जाले अग्रगं ली रहती ह ॥ ७ ॥ वहा 
दोनो नेव नानक पष ओर नाधिका दोमों नाके मध्यगं संख रहती है, उश सय दोन स्किक ( के ) पाष्णिके उपर ओर बाहू तथा जषा 
बहाम स्थित रहती हँ ॥ ८ ॥ राणी गरबा स्थित होकर इस पकार कमश वृदधिक्ो पराप होता है ओर अन्यान्य भाणिर्ेमि निकी जै 
आङृति है, वह उसी भकार वहां वास करता ३ ॥ ९ ॥ 
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उदरस्य अभिक दारा कमशः कणि होता है ओर भोजन किये वा पहु पदार्थे उका जीवन धारण होता ह, गरणवास भी पुण्य ओर पापी अधिक 
तके कारण भिन्न भिन्न प्रकारका है ॥ १०॥ जो हो, उसकी नाभितरं जो आप्यायनी नामकं नाड निबद्‌ रहती है, वह श्चीकी अंतमे संख्य हे ॥११॥ 
उस छिद्रा शके खाये पिये सव पदार्थं वह पवते रहते ह ओर उफ दा देह तृष होकः वह अीष बढता रहता है ॥ ३२ ॥ तव अनेक भकार 
संसारभमि उप्तको स्मरण होती ह भौर चार ओस्से पीडित होकर वह अत्यन्त दुःलको भाप होता है ॥ १२ ॥ दैवजनित पूर्वानुभूत शत शत जन्भके 
शव दुःखको स्मरण कर उत समय वह इस भकार चिन्ता करता है कि, ^ इत उदरते निकठते ही प पत काये की नीं करगा, अवकी वार इ 
काटिन्यमग्निनायाति भुक्तपीतिन जीवति ॥ पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिरजन्तोस्तथोद्रे ॥ १० ॥ नाड चाप्यायनीं नाम नाभ्या तस्य 
निबध्यते ॥ स्रीणां तथाचछ्यषिरे सा निबद्वोपनायते ॥ ११ ॥ कामन्ति युक्तपीतानि स्रीणां गभीदरे यथा ॥ तैशप्यापितदेहोऽशो जम्त- 
ृद्िपेति वै ॥ १२॥ स्मृति त प्रयानयस्य बहमयः संसाश्भुमयः॥ ततो निवैद्मायाति पीन्यपरान इतस्ततः ॥ १२ ॥ पुनर्नैवं करि 
ष्यामि यक्ता इदोद्रत्‌ ॥ तथा तथा यतिष्यामि गभ नाप्स्याम्यदं यथा ॥१९॥ इति चिन्तयते स्मूता जम्म्दुःखषतानि वे ॥ यानि 
वौलुभूतानि दैवभूतानि यानि वै ॥१५॥ ततः कार्फमानन्तुः पयिर्तत्यधोषलः ॥ नवमे दशमे वापि माति सजायते ततः ॥ १९ ॥ 
निष्काम्यमाणो वातेन प्राजापत्येन पीडयते ॥ निष्रम्यते च विपन्हदि इःखनिषीडितः ॥ १७ ॥ निष्कान्तशोद्रन्यूच्छमशदय 
प्रतिपद्यते ॥ प्राप्रोति चेतनां चासो वायुस्पशंसमावेतः ॥ १८ ॥ 
विषयमे लवान्‌ रहैगा, जितस एुनवीर वासक दुःख भोगा न पडे " ॥१४॥१५॥ अनन्तर बह अधो पाणी कालके नवं वा दशप महेन 
जव परिवर्तित होता ३, तव उका जन्म होता है ॥ १६ ॥ उतत काठ वह प्राजापत्य वायुते अयन्त पीडित होकर निकलता रै ओर हदयके असन्त 
दुःखे पीडित होकर विलाप करताहुभा बाहर आता रै ॥ १७ ॥ इष भकार उदरते निकटपैहौ उको शस श्छ होती ह ओर्‌ फिर वायुके सते 
चेतनाभी होजाती है ॥ १८ ॥ । 
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अनन्तर मोहिनी वैष्णवी माया उसको लिपट जाती ह ओर उस मायासे विमोहितात्मा हेनिपर उसका ज्ञान न दयेजाता है ॥ १९ ॥ इत भ्रकार ञान न 
हेनेपर वह भाणी करमानुसार बात्य कौमार यौवन ओर दृदावस्था इत्यादि नाना दश भोगता है ॥ २० ॥ ओर एर प्राण त्याग करके पुनर्वार उसी 
हमं जन्म ठेता हे सुतरा पर्दते समान इस संसारचक्रे निरंतर धमता रहता है ॥ २१ ॥ वह की स्वे, कपी नरक ओर कपी दोनों स्थाने 
गमन करता रहता है ॥ २२ ॥ ओर की इस स्थानमेही फिर जन्म श्रहण करके अपने सव कर्मफल परोगता है, कभी सव कर्मक फढ भोगकर थोरी 
कारम भाणत्याग करता है ॥ २३ ॥ हे दविजसत्तम ! कपी केवट सामान्य शुभाशुभ द्वारा अति अल्पकाल स्वगं वा नरक भोगता हे ॥ २४ ॥ स्व्- 
ततस्ते वेष्णवीमाया समास्कन्दति मोदिनी ॥ तया पिमोहितात्मासौ ज्ञानभ्ररमवा्ते ॥ १९ ॥ भश्ञानो बारुभावं ततो जन्तुः प्रवं 
यते ॥ ततः कोमारकावस्थां यवनं वृद्धतामपि ॥ २० ॥ पुनश्च मरणं तद्रनन्म चाप्रोति मानवः ॥ ततः संघास्वकरेऽस्मिन्राम्यते वरि 
यन््वत्‌ ॥ २१ ॥ कदाचित्स्वरगमाभोति कदाचिद्निरयं नरः ॥ निरयं चव स्वगं च कदाचिच सृतोऽभ्तते ॥२२॥ कदाचिद पुनर्नातः 
स्थं कम्‌ सोर्तृते ॥ कदाचिद्धक्तकमां च मृतः स्वर्पेन गच्छति ॥ २३ ॥ कदाविदस्पैशच ततो जायतेऽत्र श्ुभाञ्युभैः ॥ स्वर्खके नरकं 
वापि युक्तपायो द्विजोत्तम ॥ २४॥ नरकेषु महहुःलमेतयत्स्वगैवाधिनः ॥ यन्ते तात मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः ॥२९॥ स्वऽ- 
पि दुःखमत॒रं यदरोहणकारुतः ॥ प्रभृत्य पतिष्यामीत्येतेन्मनि वर्तते ॥ २६ ॥ नरक््िव पंपरे्य महहुःखमवाप्यते ॥ एतां गति- 
म गतेत्यहरनिरामनिततः ॥ २७ ॥ ्‌ 
वासिर्योको तुलम अनेक भरकारसे आमोद करता देलकर नरक पड पातकियेंके मनं अत्यन्त दुःख ऽपस्थित होता है ॥ २५॥ दिन्त॒ यहां स्वि 
भ दुःखकी सीमा नहीं हे, कयो स्व रहनेके समयतक नित्य मने यह दुःख ऽपरिथत रहता ३ कि, “ पुण्यक्षय होनेपर हमको भ इती प्रकार 
गिरना होगा " ॥ २६ ॥ हे तात ! उन न्रक्वाियौको देलक अत्यन्त दःखी हैते ई ओर “ हष भी रीर गतिको धराप्र हौगे " यह विचार कर 
उनको रात दिन अत्यन्त दुःखी होना पडता है ॥ २७ ॥ 
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एक तो गर्भवास अलयनत दुःलमय हे उसयै भ फिर योनिके दर दारा होकर जन्य करना अत्यनतदी दुःलम्य है, यदि जन्म हभ तो, वात्या. 
वस्या ओर वृद अवश्या दोनो दुःसखमय £ ॥ २८ ॥ ओर काम षी ओर करो इत्यादि कारणेति योषन काठ तो अत्यन्तही दुःखमय है ओर इतके 
पर बृद्ावस्था तो दुःखकी खानिखह्प हे ओर मेमं तो अत्यन्त कटिन दुःख है ही ॥२९॥ तदनन्र्‌ यमदूतगण जव उनको संकर नरकं डले 
ह, तव फिर दुःखकी सीमा नहीं रहती इस परी पिर गवास जन्ब्रहणः मरण ओर नरकं वा होता ६ ॥ ३० ॥ इस भकार इत संतरारचकरे सव्‌ 
राणी भात धनम धकर षदीयंजके समान सदा भगण करते ई वारवार वंधनका दुःख पोगते ई ॥ ३१ ॥ सुतरां हे तात ! पैकडो दुःसम १रे हए 
गर्भवासे महहःखं जायमानस्य योनितः ॥ जातस्य वारमा च वृद्धत्वे दुःखमेव च ॥ २८ ॥ कामे््यारोधसम्बन्ध्‌ यवनं चातिदुःस- 
हम्‌ ॥ दुःखपराया वृद्ता च मरणे दुःसषुततमम्‌ ॥ २९॥ इष्यमाणश् याम्यश्च नरकेषु च पात्यतः ॥ पुनश्च गभो जन्माथ मरणं नर: 
कृस्तथा ॥ ३० ॥ एवं संसारचकरेऽस्मिभन्तवो घटियनवत्‌॥ भराम्यन्े भ्राङृतेबनधरवा वध्यन्ति चासरत्‌ ॥ ३१ ॥ नस्ति तात सं 
किव दःखरताञ्चरे॥ तस्मामोक्षाय यतता कथं सेव्या मया जयी ॥ ३२ ॥ इति भरीमाकण्डयपुराणे पिताएत्सवादे गभस्थितिव- 
णैनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ पितोवाच ॥ साधु वत्स त्वया स्यातं संसारनं परम्‌ ॥ ज्ञानप्रदानथतं समाधूत्य महाफ 
ठम्‌ ॥ १ ॥ तवर ते नरकाः सव यथा वै रोखस्तथा ॥ वणितास्तान्समाचकष्व विस्तरेण महामते ।। २ ॥ एत जाच ॥ रोखस्ते समा- 
ख्यातः प्रथमं नरको मया ॥ महारो त्‌ शृणुष्व नरकं पितः ॥ २॥ 
इस संसासें सुसका ठेश मातरी नही है, इसटिि भँ जव सक्ति ठाभके निमित्त यल करता हूं तो फिर चथीविवाधमवी सेवा वेषौ. कं भं तो अप्रा 
का भाप करगा ॥ ३२ ॥ इति श्रीमाषण्डेयपुराणे भाषाटीकायामेकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ पिताने कहा-हे सधु वत्स ! तुमने ज्ञान देनेके भिस 
महाफ देनेवाा परम रंसारगहनका विषय भरटीभंि वर्णन किया ॥ १ ॥ ओर रोरव तथा अन्यान्य नरकोका जो विषय वन किया, है महामते | 
अब वही विस्तारित वर्णन करो ॥ २ ॥ पुत्र बोला-हे परता ! भने पिरे आते शैख नरकक वभ तो कियारी है थव गहारोर नाक नरका 
विषय वर्णन करता ह, सुनिये ॥ ३ ॥ 
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न जाने योग्य मार्गमे जानेवाे अ्ष्याक्षण करनेवाठे, भित्रदोी, स्वामीके विश्वातका नाश करनेषाठे॥ ४॥ परार मि गमन करनेवाठे, अपनी चीका त्याग 
करनेवाठे मार्ग, तडाग ओर उपवनोके तोडनेवाठे ॥५॥ ठेते एसे परापियाको यमदूत वहां ेनाकर जलाते £, परमाण उसका बारह हजार योजन चारो आ 
है, उसकी पृथ्वी ताम्रमयी है, जिसके नीये अधिकी खानि है ॥६॥ यह ताप्रमयी भूमि अनठके तापसे तप हो बिनटीकी पाके समान समस्त दिशावि. 
दिशा प्रकाशमान करती है उत्का देसना वा सपश कना अत्यन्त भयंकर है ॥७॥ यमदूत पापियोके हाथ दै बांधकर उस ढो देते ई भौर पापी उक 
अगम्यागमने ये च अभक्ष्यभक्षणे रताः ॥ मितरदरोहकराश्व स्वामिविश्र॑भवातकाः ॥ ४ ॥ प्रदारताशेव स्वदारपणिर्भिनः ॥ मा्गभग- 
कृरा ये च तडागारामभेदकाः ॥ «4 ॥ एतेऽन्ये च दुशचाश दद्यमते त किंकरैः ॥ योननानां सहघ्ाणि सप्त पंच समन्ततः ॥ तत ताप्र 
मय्‌ भूमिरपरतस्या हतारनः ॥ & ॥ तत्तापतप्ता सा सवां षायादरवुःसमप्रभा ॥ पिभात्यापमहरोदा द्खनस्प्नाश्ि ॥ ७॥ तस्य 
वद्धः कराभ्यां च पद्यां चेव यमाटुगेः॥ षुच्यते पापक्कमष्य टुज्यमानः स गच्छति ॥ ८ ॥ ककेवकेंकोटवेतथिकैर्मरकैस्तथा ॥ 
भक्ष्यमाणस्तया गभर मा िहष्यते॥ ९॥ दद्यमानः पितमतिभातस्तातोति चाङकरः ॥ वदत्यस्य न शान्तिमापिगच्छपि॥१०॥ 
एवं तस्मात्र द्यतिकरान्तेखाप्यते ॥ वर्षायुतायुतैः पापं यः इत दुषबुदिभिः ॥ 9१ ॥ तथात्यस्त॒ तमो नाम सोऽतिरीतः स्वभा- 
वतः ॥ महारोखबदर्षस्तथातितमसात्त : ॥१२॥ गावधश्च दरतो येन भाता घात ए च ॥ अव््नमाख्वाती च नीयते शीतसंकरे॥ १३॥ 
१३ हूए लोरते हं ओर उसके भीतर जति ई ॥८॥ मार्ग वह काक, वयुट, मेध्य, उलट, वी छ, मच्छर ओर गृध इत्यादिके द्वारा भषित होकर आकर्षित 
होते दै ॥ ९।॥ पि दाहकी यनणासे ¶डित होकर व्याकुल वित्ते “८ माता ! पिता ! धाता "इत्यादि शब्दं करते ह ओर्‌ अत्यन्त उदि होकर शान्ति 
छा नेहा कर सकते ह ॥ १० ॥ जो दष्ठदि मनुष्य सदा प्रप करते &, वह इस भकार सहच सहश्च व्षमं उसको अतिक्रम कर वहम दुटकारा पाते 
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३ ॥ ११ ॥ इसके पी षोर अंधकारते ठकाहुभा तम नामक एक नरकं रै, वह महारौरव नरकके समान दं ओर सवावसेही अत्यनं शीतमय 
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हे ॥ १२ ॥ उसे गोवध करनेवाठे भाईके मारेवाठे भौर बाठकोका घात करेवाठे भूचुष्य्‌ इस शीत संकस्म डाठे जाते है ॥ १३ ॥ 
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जो इस नरकंमं गिरते ई वह उस दारुण अंधकार शीतसे आर हो इधर उधर दौडते ई भौर अन्यान्य नारक्षियोके संग मिढित हो उनके शरीरसे सिपि 
परसरका आश्रय करके वास करते ई ॥१४॥ शीतकी पीडा अत्यन्त कपनेके कारण उनके दात टूटते ह ओर भू प्यार तथा अन्यान्य नानाभकारके 
समस्त उपद्रव अत्यन्त प्रवल होते ई ॥ १५॥ हिमके खंड वहन करनेवाटी दारुण वाय॒ उनकी आध्थि भंग कर डाठपी है भर उनसे जो मन्ना तथा शधिर 
गिरता है वह अत्यन्त भूखसे आतुर होकर उसीको भाजन कसते ई ॥ १६ ॥ ओर आपसे मित होकर एकं दृसरेका शरीर चाते ई ओर इधर उधर 
भरमण करते दै इस भकारसे वहां मनृष्योको बडा डश होता हे ॥१७॥ हे बाह्णभेष् | जवतकं सम्यक्‌ प्रकार पापका क्षय नहीं होता, मनुष्य तबतक उस्‌ 
रीतात्तास्ततर धावन्ति नरास्तमाषि दारणे ॥ परस्परं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च ॥ १8॥ दन्तास्तेषां च भग्यंते सीतात्तिपारक्‌ 
म्पताः ॥ इत्तष्णा प्रबला तत्र तथवान्यश्पयुपद्रवाः ॥ १५॥ हिमखण्डवहय वायुाभनच्यस्थान दाह्णः ॥ मनासणार्त तस्माद्श्खयन्त्‌ 
्ुषानिताः॥ १६ ॥ ठेरिद्यमाना भ्राम्यन्ते परस्परसमागमे ॥ एव तत्रापि स॒महान्डेरस्तमसि मानवैः ॥ १७॥ प्रापयते ब्राह्मणश्रे् 
यावहुष्कृतसक्षयः ॥ निङ्खन्तन शति ख्यातस्ततोऽन्यो नरकोत्तमः ॥ १८ ॥ तस्मिन्कुखख्यक्राणि भास्यन्त्यदिरतं पितः ॥ जरं रष- 
वदयाद्शतं तमेव च ॥ १९॥ एकाक्षं यरं यस्त॒ दुराचारो न्‌ मन्यते ॥ न श्णौति रोवावियं शाघ्चवाकयं तथेव च ॥ २० ॥ एते 
पापा दुराचारास्तत तेयंमपूरषेः ॥ तेष्वारोप्य निङ्खत्यन्ते काट्यूेण मानवाः ॥२१॥ यमातर्गाग॒ुरिस्थेन भपादतर्मस्तकम्‌ ॥ न चैषां 
जीवितभ्रंशो जायते द्विनपत्तम ॥२२॥ छिन्नानि तेषां शतशः खण्डान्येकंयं अजानि च ॥ एवं वर्षसदृ्ठाणे 9्चिन्ते पापकमिणः ॥२३॥ 
तम नामकं नरक इस्‌ प्रकार महा डैश भोगते रहते ई, इसके पीठे गन्तन नामसे विख्यात एक भधान नरकं है ॥ १८ ॥ जो सदा ङम्रके चाकी 
समान धूमाकरता है ओर उप चकम पापियोंको काठसूत्रसे काटता रहता है नो व देसे हृएको देखेहए ओर न एुनहृएको सुनेहुएकी समान कंहता ३।१९॥ 
जो दुराचारी एकाक्षर देनेवाठे य॒स्को श््ररूप नहीं मानता, यरु वा शाच्चका वचन नहीं नता ॥ २० ॥ वे पापात्या दुराचारी पुष्य उस चक्रके उप्र 
आरोपित होकर यमदूतोके हाथ स्थित कासू द्वारा पैरौसे मस्तकरन्त काटे जाते £, छन्त॒ रे दिजसत्तम ! इसपरभी उनका जीवन नष्ट नहीं 
होता ॥ २१।२२॥ शत २ खंड ठोकरी एकतर संयकत हेते, अर्थाव्‌ फर ज्योके त्यो हो जते, इस भकार पापी भनुष्य सहल वपं छेदित रहतेरै॥ २३॥ 
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जवतक पापात्माके उन पार्पोका क्षय नहीं होता । अव सुक्षसे अप्रतिष्ठ नामक नरकका विषय सुनो ॥ २४ ॥ जहां स्थित होकर वरकवाही अतत 
डश अदभव करते ई जो अपने पूर्मं तत्पर बाह््णोका विर करता है ॥ २५ ॥ उनको दारुण पशमे बांधकर चक्रसंकर नर्यं ठे जते ई वंह चक्र 
ओर षटीयंत्र ॥ २६॥ पाप करनेवाढे मदुष्योके दुःखके रैतुस्वह्म होते ई, कोई कोई पराणी उसी चक्रके उप्र आरोपित होकर धुमा जति ई ॥२७॥ 
भायः हनार वषै उनको ऽस अवस्थान करना पडता है, कोई कोई पापातमा छोटे पडेके समान वधकः ॥२८॥ उदी परीयते दरार धमते ई ओर वार 
वार रक्तको वमन करते ह, उन भराणिर्योकी अति वहां खखसे निकठ आती ह रक्थारा बहती हे ओर नेन निकठ अति दह ॥ २९ ॥ वहां वह प्राणि्से 
तावद्यावदशोषं वै तत्पापं हि क्षयं गतम्‌ ॥ अप्रतिष्ठं च नखं णुष्व गदतो मम ॥२४॥ यमस्थे्ारकैदःमपद्यपुभूयते ॥ सधर्मरत- 
विप्राणां विघ्रं यस्तु समाचरेत्‌ ॥ २५॥ स बदधेदार्णिः परीयते च्क्रपकेरेः ॥ तान्येव त च्कराणे षदीथन्ाणि चान्यतः ॥२६॥ 
दुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मकृतां तृणाम्‌ ॥ क्रैष्वारोपिताः केचिद्भाम्यन्ते तज भानवाः ॥ २७ ॥ यावद्रषसहक्लाणि न तेषां स्थितिर- 
न्तरा ॥ घटीयन्वेषु चैवान्यो बद्वस्तोये यथा चटी ॥ २८ ॥ आभ्यन्ते मानवा रक्तयुदिशन्तः एनः पुनः ॥ अनर्यखे विनिष्रान्तेनेमिर 
रविः ॥ २९ ॥ दुःखानि ते प्रावन्त यान्यसद्याने जन्तभेः ॥ अशिप्रवनं नाम नरकं शृणु चापरम्‌ ॥ ३० ॥ योजनानां 
संयो ज्वर्द्श्यास्तृतावानेः ॥ ब्रहमचाखितानां च तपतां पिघमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ असिप्वनं यांति ये सदद्रेगकारिणः ॥ तप्ताः सर्व 
केर्ण्डेयनाताम सुदारुणैः ॥ ३२॥ गरपततति सदा तर प्राणिनो नरकोकतः ॥ तन्ष्ये च वनं रण्यं क्षिपं विभाव्यते ॥ ३३ ॥ 
अत्यन्त प्रीडित होकर अलय दुःख अनुभव करते ई इसके पीछे आपित्रनामक अन्य दारण नरकका विषय वर्णन करता हूं सुनिये ॥ ३० ॥ यह नरक 
जलती हुई अिते पृथ्वीको सह योजन आक्रमण करके स्थित ह जो वहचारीके वत ओर तप कि करते ६ ॥ ३१ ॥ वह उद्रगकारी उस्र असिष 
वन जाते है. नरकवाही भाणी भयंकर प्रचण्ड सूर्यकी किरणेसे तपकर ॥ ३२ ॥ इस नरके गिरते ह उस एक अति मनोहर वन है देखनेते उतक 
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सुब प्ते अत्यन्त चिकने बोध होते ई ॥ ३३ ॥ 
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किन्तु हे दिजसत्तम ! उसके सब परते खङ्गफटकमय ह, वहां बडे बडे बली ते भौकते रहते ई ॥ ३४ ॥ व्याधे समान उनके बडे सुख, तीव उ 
वाठे ओर बडे भयंकर रै उस वनकी ठी छाया देखकर ॥ ३५ ॥ भूख प्यास कातर हूए राणी उप्तम पवेश करते ई ओर अत्यन्त दुःसित वितत 
८ हा माता | हा पित ! ' कहकर रोते ह ॥ ३६ ॥ पृथ्वीकी अभ्रम उनके पैर जलनाते, £ वह्यं जानेके परे असिप्पाती समीरण ॥ ३७ ॥ प्रवाहित 
होता है ओर उनके दारा उनके उप्र वह सब खञ्च गिरते ई, तब पह जलती हई अभिमे गिते ॥ ३८ ॥ ओर जी चारे हए भूमिम 


पत्राण तत्र खद्धानां फलानि द्विजसत्तम ॥ श्वानश्च तत्र सबलः स्वनन्त्ययुतशोभितः ॥ ३४ ॥ महावा महादृष्ट व्याघ्रा इव भया- 
नकाः ॥ ततस्तद्रनमालीवय शिरिरच्छायमग्रतः ॥२३५॥ प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तृटतापपरिषीडिताः॥ हा मातहा तात शति अन्दन्तोऽ- 
तीव दुःखिताः ॥ ३६ ॥ दद्यमानाभरियुगल धरणीस्थेन वहिन ॥ तेषां गतानां तवाक्षिपत्रपाती समीरणः ॥ ३७ ॥ प्रवाति तेन पात्य- 
न्ते तेषां खद्ास्तथोपारं ॥ ततः पतान्ति ते भमो ज्वरुत्पावकरंचये ॥३८॥ रेर्द्यमाने चातीव व्याप्ताशोषमदीतङे॥ सासेयास्ततः शीषं 
शातयन्ति शरीरतः ॥ ३९ ॥ तेषा्मगानि रुदतां त्वचश्वातीष भीषणाः ॥ असिपत्रवनं तात मयेतत्कीतितं त ॥४०॥ अतः परं भीम- 
तरं तप्तकुम्भं निबोध मे॥ समम्ततस्तपङ्कम्भा वहििवासप्षमात्ताः॥४१॥ जख्दप्रिचयोत्तप्ास्तेखय्चृर्णपूरिताः ॥ तेष इष्डरतकमाणो 
याम्यैः क्षिप्तास्त्वधोमुखाः ॥ ४२ ॥ दृषयेदध्मराघ्लाणि ये चान्ये तीर्थदूषकाः॥ युक्तभोगां त॒ यो नारीमिष्यमाणां भियां श्भा ॥ ०३॥ 


गिरते है तदनन्तर वहां आतिभयंकर तते उन रोति हृओके शरीरके सब अंग 18 भि करते हं. हे तात ! यह्‌ असिपन्नवन नाकं नरकका विषय आपे 
कहा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इतके पीछे इससे भी भयंकर तपकम नामक नरकका विषय वर्णने करता, सुनिये। इस नरकंके चार ओर अभिकी शिखा उढती 
रहती है ॥ ४१ ॥ जलतीहूई अभिसे तप तेल ओर ठोहचु्णपरिपू्णं तकमा वतभान ३ यमके दूत पापी भुरष्योको अषोसचुख करके उस्म उरते 
ह ॥ ४२॥ जो धमशाब् ओर तीर्थोको दूषित करते ई, जो शुक्तीगा इष्टमिया शरा स्ञीको ॥ ४३ ॥ 
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मृखंतासे विना दोष देखे त्यागन करते है, वह इस लोहकुमा नरक डाठेजाते ई ॥४४॥ उसी समय उनके देह फट जाते ई ओर मना जट सब उनका 

जल जाता है, इस्‌ रकार वे परकाये जाते ई. उनके कपाल नेष ओर समस्त अस्थियं फूट नाती ई ओर भयंकरताते छिन्न भिन्न किये जाते दै ॥ ४५ ॥ 

ओर भयंकर वेगवान्‌ सव गृध उनको वहासि उगकर किर उत्तमं डालते ई ओर वह चरे हृए तैठम रेक्यताको भाप होते ई ॥ ४६ ॥ मस्तक, मात, 

सनायु, मास, त्वक्‌ ओर अस्थिके सहित दरवीभूत होकर तेलफे सग मिलनाते ई फिर यमदूतगण उन पापात्मांको दवीह्ारा कूटकर ॥ ४७ ॥ महा 

तैलके गरम गठकर मथते £. हे पिता ! आप्ते वह तभ इत्यादि नरकोका विषय विस्तारसाहित भने वर्णन किया ॥ ४८ ॥ इति श्रीमार्ण्डेयधुराणे 
अहृ्टामपि दोषेण त्यजते मूटचेतनः॥ ते समानीय पच्यते रोदङुम्भेषु शीतः ॥४५॥ क्राथ्यन्ते विस्फुट्राा चरूमनानलक्रिः ॥ 
स्फुटत्कपाठनेतास्थिच्छिचयमाना विभीषणेः ॥ ४५॥ गृभरत्पास्य मुच्यम्ते पुनस्तेष्वेव वोगितेः ॥ पुनः सिमकिभायन्ते तेनैक्यं बनानति 
च ॥ ४& ॥ दर्वीथतेः हिरोगाजस्नायुमसित्वगरस्थिाभः ॥ ततो याभ्येभटेरङ्च द्वीषहनषिताः ॥ ४७ ॥ कृतावर्ते महातेटे मथ्यन्ते 
पापकमिंणः ॥ एष ते विस्तरेणोक्तस्तप्तकुम्भो मया पितः ॥ ४८ ॥ इति माकैण्डयपुराणे पितापुप्र्षवादे महारोखादिनरकास्यानकथनं 
नाम द्वादंसोऽष्यायः ॥ १२॥ पुत्र उवाच ॥ अहं वेश्यङकुरे नातो नम्मन्यस्मातत सप्तमे ॥ समतीते गवां रोधं निपाने कृतवान्पुरा ॥१॥ 
विपाकात्कमणस्तस्य नरकं भृशदारुणम्‌ ॥ सप्राप्ोऽधिञिखापुर्णमयोश्चुवसगाङ्करप्‌ ॥ २॥ यन्नषीडनगावासृक्पवाहेदधतकर्दमम्‌ ॥ 
विकृष्यमाणदुष्कामतन्निपातखाकुरम्‌ ॥ ३॥ 
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भाषाशकायां दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ युत्रने कहा-हे तात ¡ इस जन्मसे पषात जन्म पिले भने वेश्यज्खलमं जन्मप्रहण किया था, तव निपान ( पोरे ) 


न 


म गायोकी गति रोध की थी अथात्‌ उनको जख नहीं पीने दिया था ॥ १ ॥ उसी कमक फठसे भँ भयंकर दारण नरक गिरा था, वह॒ अग्िशिला- 
लोके क्षयं निपीडित ८ स @ _ ०, 4 {~+ ` = = 

मय ओर लोके खखवाले पति भराथा ॥ २॥ यजा पापियोके शशीरसे निकठे रुषिरपवाहकी वहां कीच रहती हे ओर वह मारे जाते हए 

ुष्कमिंयोके उस नरक पसे उलन्न हुए आर्यनाददरारा व्याप्त था ॥ ३ ॥ 
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भने वहां महातापकी परीडासे उत्प प्याससे दुःखी होकर कु अधिक एक सौ व कटे थे ॥ ४ ॥ अकस्मात्‌ एक दिन करमावाटुकावाठे षठेके कमा- 
मध्यत परस्ता करनेवाटी सुखशीतल पवन चलनेटमी ॥ ५ ॥ उस्‌ पयनके स्मे मेरी ओर अन्यान्य नरकवापी भाणिर्योकी यंणा नाती रही, तब 
सभी स्वर्गस्थ स्वगवासियां की समान परमानन्द अनुभव करने ठे ॥ ६ ॥ एर जव हमने “ यह्‌ क्था हे " इस्‌ प्रकार कह पभरसनताते उन्न आध्वं ओर 
स्थिर नेत्रम इधर उधर देखा, वेपेदी नकवी एक अनुत्तम मठ्यरल हमको दिखा दिया ॥ ७ ॥ ओर्‌ यह भ देखा कि, एक भयंकर वजतुत्य 


पात्यमानस्य मे ततर सपर वषृरातं गतम्‌ ॥ महातापातितततस्य तृष्णादाहायितस्य च ॥ ७ ॥ तत्राहादकरः स॒द्यः पवनः सुखशीतरः ॥ 
करम्भवाटुकाङ्कम्भमष्यस्थे वे समागमः ॥८५॥ अकस्मादेव भस्तात नएतलं समागतम्‌ ॥ तत्सम्पकीदरोषाणां नामवययातना रणाम्‌ ॥ 
मम्‌ चापि यथा स्वगे स्वगिणां निवृतिः परा ॥ £ ॥ केमताशति चाह्माद्िस्तास्तिमितेक्षणः ॥ दषमत्माभिशसत्नं नररतमहत्त 
मम्‌ ॥ ७ ॥ याम्य पुरषे षोशे दण्डदस्ताछ्स्मभः ॥ पुरता द््यन्मार्गमित णात च हवत्‌ ॥ ८॥ ततस्ते नन्तः स्व मला 
तदरानातसखम्‌ ॥ उः प्रानस्य भूप क्षणमात्रं स्थितो भव ॥ ९॥ वद्रा्मी फनो स्माकं सुखकारकः ॥ ततोऽपतो नरकराभ्याे 
उपविष्टः कृपानितः ॥ १० ॥ पुरुषः स तदा दृष्टा यातनारातपंकुटम्‌ ॥ नखं प्राह तं याम्य किंडर ङपयाचितः ॥ ११॥ 
पुरुष उाच ॥ भा याम्य पुरषाचक्व किं मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ येनेदं यातनाभीमं परा्तोऽस्मि नरप परम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दण्ड हाथमे लिये यमदूत ““ इषर आओ " कहकर मार्ग दिखाता है ॥ ८ ॥ तव वह सव भाण उकतके दर्शनका सुख पान हाथ जोडकर बोरे आप यही 
्षणपात्रको ठहारेये ॥ ९ ॥ तुम्हारे गातरफा संगी पवन हमको सुखकारक ह, तव वह रुपा करक नश्कके समीप स्थित हुए ॥ १० ॥ अनन्तर उस्‌ 
पने सेक दुः ससि परणं नक देखकर स्मा चित्ते यमदू्ोसे कहा ॥ ११ ॥ पुरुष बोला-हे यस्म ! शीघ कहो, मैने रेषा क्या पष किय। 
हे ! जिस पापसे भ॑ इस अत्यन्त भयेकर यातनामय नरक आयाहै ॥ १२ ॥ 
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मा० ३. योक ॥ पितृक विपथित्‌ अथात्‌ पंडित कहकर विख्यात था, इसी कारण विदेहराजं उत्छषट पनापाठक हंभआथा ॥ १२ ॥ भे पमद्र 
॥५२॥ चारो वणोकी रज्ञा की हे ओर मनुकी समान सव परमधूषक किया ॥ १४ ॥ म अनेकं यर्ञेका अवुषटान क्रयाह आर्‌ धमतु ५ 
|| की है भने कमी साम परित्याग नहीं किया ओर भरे गिकटते कणी आतिथि विल नही. हभ ॥ १५ ॥ भेन पितु, देता, कपि वा वन 
ॐ | कोषी दुःखी नहीं किया, महातापसे तप्र ओर तृष्णादाहसे व्याल ॥ १६ ॥ सव प्राणि्ोकी मेने सदा र्षा की ह पराध धन वा पराई सीमं 
|| मेरी स्पृहा नहीं थी ॥ १७ ॥ गोध जिस भकार निपान अर्थात्‌ पेररेमं आती ह, इसी भकार पर्वकाटमे मेरे निकट पितृगण ओर तिधिक्रलम देवता 
स विपञ्चिदिति विख्यातो जनकानामहं कुरे ॥ जातो पिदेहािषये सम्यद्मतुनपाङुकः ॥ १३ ॥ चातुर्वण्यं स धमस्थं कृता सर्त 
5 | मया ॥ धर्मतो धर्मकलमेन मुनात्र यथा पुरा ॥ १४ ॥ य्ञमये्ं बहुभिर्धमंतः पाटिता मही ॥ नोत्सष्शेव संग्रामो नातिथिर्विषुलो 
गतः ॥ १५ ॥ पित्रदेवषिभत्याश् न चापचारेता मया ॥ महातापातितप्तश्य त॒ष्णादाहादितस्य च्‌ ॥ १६ ॥ सवस्य जीवभूतस्य ई 
£| जणं सदा मया ॥ हृता स्पा च न मया परघ्रीमिभवरादिषु ॥ 9७॥ पैक पितरस्तिथिकायेषु देवताः ॥ पुरषं सयमायानत 
|| निपानमिव धेनवः ॥ १८॥ यतस्ते विषा यान्ति निःस्वस्य एहमेषिनः ॥ तस्मादिष पूतेश धम्‌ दरवूप्‌ नयतः ॥ 3९ ॥ पित 
|| निशापरविष्वस्तं सप्तनन्माजितं धनम्‌ ॥ भिजन्मप्रभवं देवो निवापो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २० ॥ तस्माहवे च पत्ये च नित्यमेव तऽ 
० द° &|| भ्रप्‌॥ सोऽह कथमिमं मापो नरकं भरदारुणय्‌ ॥२१ ॥ इति शरीमाकण्डेयषुराणे पितापुमरवाद अयोदरोऽष्यूयः ॥ १३॥ _ 
%|| गण आतेथे ॥ १८ ॥ देवता वा पितृ निप गृहस्थके निकटे विसुख जाते हँ उक यन्न वा पर दोनौ ध्मीका नाश होता ह ॥ १९ ॥ पितरोकि 
अ० १३ || || निराश होनेसे सात जन्मा पुण्य नष्ट होता है ओर देवताके निराश होनेसे तीन जन्मका संचित पुण्य ए होता है, इष सन्देह नहीं ॥ २० ॥ इती 
% || कारण भ देवता ओर पितरे कार्यम सदा तसर था, तो फिर किम निमित्त इस अत्यन्त दारण नरके भाप हभ ॥ २१ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे 
भाषादीकायां जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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त्रे कहा-हे तात ! थँ उस समय सुनने ठगा कि, उप्त महातमाके इस्‌ भकार पछठनेपर यमपुरुषने अत्यन्त भ्रयेकर होनेपरी नुप्र वचनसे उत्तर दिया ॥१॥ 
यमदूत बोला-हे महाराज ! आप्र जो कते है, पह सत्य हे, इत्ये संशय नहीं किन्तु हे महाशय ! आपने अति सामान्य पराप किया ह, वह आपको 
स्मरण कराताहू ॥ २ ॥ विद्देशोवन्न पीवरी नामक जो आपकी एक पतनी थी, पूर्थपे उसके ऋतुमती होनेपर आपने उशती कतुको विफढ शिया 
था॥२॥ क्योकि आप उप्त समय केकयदशकी उलन्न हू सुशोपनाके प्रति अत्यन्त आसक्तवित्त थे, अत एव कतुका व्यतिक्रम होनेसे अप इस 
धार्‌ नरक भाप हूए हं ॥ ४ ॥ अग्नि जिस भकार होमकाटमं आहूतिकी आकोक्षा करता हे, इसी प्रकार प्रजापति कतुकाटम उप्त बीजपातकी अभि 
पुत्र उवाच ॥ इति पृष्टस्तदा तेन शृण्वतां नो महासना ॥ उवाच पुरूषो याम्यो घोरेऽपि प्रश्रितं वचः ॥ १ ॥ यमकिडूर उवाच ॥ 
महारान यथात्थ तवं तथेतत्नातर संशयः ॥ किन्तु स्वद्पं कृतं पापं भवता स्मारयाभे तत्‌ ॥ २ ॥ वेद्भीं तव या पती पीवरी नाम 
नामतः ॥ ऋत॒मत्या ऋतर्वन््यस्त्वया तस्याः छृतः पुरा ॥ ३ ॥ सुशोभनायां केकेय्यामापक्तेन ततो भवान्‌ ॥ ऋतव्यातिक्रमासरापतो 
नरकं षोरमीदशम्‌ ॥ ४ ॥ होमकाठे यथा वह्विराज्यपातमवक्षते ॥ ऋतो प्रनापतिस्तद्र्निपातमवेक्षते ॥ 4 ॥ यस्तव्य घमौत्मा 
कामष्वासक्तेमान्भवेत्‌ ॥ पर तु फियारणात्पापमवाप्य नरकं पतेत्‌ ॥ & ॥ एतावदेव ते पापं नान्यत्किञ्चन वियते ॥ तद्छयागच्छ पएण्या- 
नायुषभागाय पाथिव ॥ एतच्छुत्वा त॒ राजर्षिः कपया जनकोऽतरवीत्‌ ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ यास्यामि देवाडुचर यत्र चं सां नयिष्यक्ि ॥ 
किचित्पच्छामि तन्मे त्वं यथावद्रकमरहीपि ॥ ८ ॥ 
छाषा करते रहते ह ॥५॥ जो धर्मात्मा पुरुष इको उद्षन करके अन्यके भति कामास्तव होतेह उनको पितरे कणे पापहमी कीच लिप होक 
नरके गिरना ¶३ता है ॥ ६ ॥ हे महाराज ! आपने केवट यही पाप किया ड, इसके अतिरिक्तं आवका भौर कोट पष नही हे अत ए हे पथि । 
आभो) समस्त पुण्यका फल भोगनेके टये चलो यह सुनकर वह राजिं पाप्रवैक बोखे ॥ ७ ॥ राजाने कहा हे दाहुचर ! तुम जह ठेनाभोगे भ 
यदीं जागा किन्तु भ जो ऊढ प्रुछताह, इसका ठीक ठीकं उत्तर दो ॥ < ॥ 
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हे पमकिंकर यह वजत॒ण्ड कौये इन पश्मके नेच हण करदः किन्तु उनके नेव किः वारर उलन्न हेते द ॥ ९ ॥ इन्हे किप निन्दित कारका 
अनुष्ठान किया रै. देखलो-दनकी जीभ हरी जाकसी फिर नवीन उलन्न होती ३॥ १० ॥ यह फिंसछे कणत्रकी मार साकर अयन्त दुःख भोगे 
है १ ओर तते बाट तथा खौरते हए तेरम नरे ई १ ॥ ११ ॥ किपतल्यि लहु पक्षिक आकर्षण करोपर देहवंधन छिन्न होगेकी पीडा ¶डि 
होकर शब्दत चिदठते ई  ॥ १२ ॥ ओर प्षियोके रोहमय त॒ण्डाधातसने सर्वाङ्ग क्षत विक्षत होकर दारण यंत्रणा भोगते हं इन मदुप्यौन केसे पापका 
आचरण किया है जो रातदिन से यं्णा भोगते ई १ ॥ १३ ॥ ओर भी देवता हूं कि, पापातमागण रपी तथा अन्य भरकारकी नाना यंत्रणा भोगते 
वजतण्डास्त्वमी काकाः पां नयनहारिणः ॥ पुनः पुनर नेत्राणि तद्देषां भवन्ति ह ॥ ९ ॥ कि कमं कृतवन्तश्च कथयेतम्युम्षि 
तम्‌ ॥ हरन्त्येषां तया जिह जायमानां पुननवाम्‌ ॥ १० ॥ कर्परेण पार्यन्ते कस्मादेतेऽतिदुःखिताः ॥ करम्भवाटुकस्थाश्च तथेत 
कराथतेट्गाः ॥ ११ ॥ अयोभुतैः खगेश्चव कृष्यते किध वद्‌ ॥ विष्िषठदेहवम्धातिमहारवविराविणः ॥ १२ ॥ अयशचदूनिपातेन 
स्वद्रक्षतविक्षताः ॥ किमेते निःस्वनन्तोपि तुयन्तेऽदनिशं नरः ॥ १३॥ एताशान्याश् द्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥ येन कमं 
विपाकेन तन्ममोदेङतो वद्‌ ॥ १४ ॥ यमकिड्र उवाच ॥ यन्मां पृच्छ शपा पापकमफखोदयम्‌ ॥ तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि स्क्षेपेण 
यथातथम्‌ ॥ १५ ॥ पुण्यापुण्ये हि पुरूषः पर्यायेण समश्चते ॥ युतश् क्षयं याति पायं पण्यमथापि वा ॥ १६ ॥ न ठ भोगाहते पुण्यं 
पपं वा कम मानः ॥ प्रित्यनति भोगच पुण्यापुण्ये निबोध मे ॥ १७॥ 
है. हे यमकिकर ! यह दुःख किस कमक फठते उपस्थित हूर ई ! सो आवोषान्त सुषे वर्णन करे ॥ १४ ॥ यमर्किंकले कह--हे षाठ | पापकरके 
फलोदय विषयं जो आपने पूछा, वह संकषपसे आपके निकट यथावत्‌ वर्णन कएताहूं ॥ १५ ॥ पुरूष कमानुसारदी पुण्य प्प भोगते ई ओर भोगनेषेही 
पुण्य वा पापका क्षय होता है ॥ १६ ॥ भोगे किना पुण्य वा पाप को कथ श मनुष्ये शुदिविधानम समथ नहीं होता ओर भोग होनेसे वह शी्रकष 
क्षय होजाता रै. हे राजन्‌ ! सुनो पुण्य पाप भोगा जानेपर्‌ दही मलुष्यको टकार मिटता है ॥ १७ ॥ 





तिनि जो पापातमा ई कदी दरी होते द ओ? दुकिक्षपर दुक्षः देशे हेश, भयते भय ओर मृत्यु पर मृत्यु भाप करते ह ॥ १८ ॥ कर्मवंधनसे भाणी 


नाना भकारकी गति भोगते ई, उत्सवे उत्सव, सखि स्वग ओर सलपर सुख पते ई ॥ १९ ॥ जो कि, भ्रदावानू, शान्तवितत, धनदाता ओर षुस- 
कारी ई । ओर पपी पुरुष व्याल ओर ऊुंनरादिके दवारा दुम तथा सपे ओर चोर इत्यादिके भयते युक्त स्थानभे ॥ २० ॥ प्रपते हत हूए गमन कते 
&. इसके अतिस्क उनकी ओर दूसरी क्या गति होसकती है. ओर सुधित भाला, अच्छे वह, यान ओर भोजनको ॥ २१ ॥ अपने पुण्योके बलम 
महात्मा भाप कसते ई पे स्तुतिको भा हए सदा पक्ि्रस्थानमिं अति है. अनेक सेकडौ हनार जन्मेमं सेचय किये हूए ॥ २२ ॥ जो पुण्य पाप प्राणी 
दरभिक्षादव दुभिक्ष शाच्छेरं भयाद्वयम्‌ ॥ मृतेभ्यः प्रमृता यान्ति द्रद्राः पापकर्मिणः ॥ १८ ॥ गति नानाविधां यान्ति जन्तवः कर्म 
बन्धनात्‌ ॥ उत्सवादुःसवं यानि स्वगोत्स्गं सुखासुखम्‌ ॥ १९॥ श्रदधानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥ व्याधङ्नशुगाणिं 
सपैचोरभयानि तु ॥ २० ॥ इताः पपेन गच्छन्ति पापिनः किमतः परम्‌ ॥ सुगपिमात्यसद्रश्षसाधथानास्नारनाः ॥ २१ ॥ स्त्ूय- 
मानाः सदा यान्ति पुण्यः पुण्याटवीष्यपि ॥ अनेकशतपादनन्म्तवयपंवितम्‌ ॥ २२ ॥ पुण्यापुण्य तृणां तद्रुषडःसङ्कपेद्रवय्‌ ॥ 
यथा बीजं हि भूपाठ पयाति समवेक्षते ॥ २३ ॥ पएण्यापए्ये तथा कार्देगान्यकमेकाश्कम्‌ ॥ स्वल्पं पापं ङतं एषां देशकालेपपा- 
दितम्‌ ॥ २४ ॥ पादन्यासतं दःखं कण्टकां प्रयच्छति ॥ तत्पभूततःं स्थुरशुकीरकसम्भवप्‌ ॥ २९ ॥ दुःखं यच्छति तद्र 
शिरोरेगादि दुःसहम्‌ ॥ अपध्याशचनश्षीतोष्णश्रमतापादिकाश्कम्‌ ॥ २६ ॥ 
इकदा कते दै, हे मूपा ! वही उनके सुख दुःखके अंडरप उतयत्र होता है, समस्त बीज मिप धकार जखकी अपक्ष कसते ईं ॥ २३ ॥ इष्य 
पापी इसी प्रकार काठ, देश ओर प्रकी अपेक्षा करे ई. यदि पुशषने देश काल्यं खल्या प्प किया हो तो ॥ २४ ॥ चश रखनेमानसे कंटक- 
जनित सामान्य दुःख ही अनुव करता है, ओर बहुत पोका चरण कलेषे उको शक ओर कीठकादिसे उलन्न ॥ २५ ॥ शिरोरेगादि दारण 
भह दुःख भोगना पडता दै, जेते अपथ्य अन्न, शीत, उष्ण, भष्‌, तावभादिका करेगा दै ॥ २६ ॥ 
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तेसेही एलोलतिके समयम सब पाप परखरकी अप्षा करे £. इती रकार महापापका आचरण कलेसे भी दीर्ध रोगादि विकार्‌ होते ई ॥ २७ ॥ १३ 
वा अभ्रिकी महापीडा वा ब॑धनादि समस्त फल भोगने पठते है ओर सेके मिस्र अत्यन्त थोडे पुण्यका भी अनुष्ठान केष सुन्दर गंध ॥ २८ ॥ 
मुखमय सश, मधुर शब्द, मिषटरस ओर सुन्दर प अत्पकाठ भोगे समर्थं होता है ओर भारी पुण्यका अबुष्टान कलेपर काटक्रमसे इन सबकी 
अपेक्षा अधिकं फल लाप होता है ॥ २९ ॥ इष भकार पाप पुण्यसे उलन्न हृए सुख दुःख भोगता हभ संसासं पडता है ॥ ३० ॥ जाति ओर्‌ 
देशादि दारा अवरुद्ञान ओर अन्ञानका समस्त फल आत्मामं विहपते स्थिति करता है ॥ ३१ ॥ कर्म, मन, वचनसे की को परप वा पुण्य क॑ 
तथान्योन्यमेकषन्ते पापानि फरसद्गमे ॥ एवं महान्ति पापानि दीरषरोगादिकाः श्रियाः ॥ २७ ॥ तद्रच्छन्नाभिङ्च्छार्िनन्धनाकफलखाय 
वै ॥ स्वल्यं पण्यं शं गन्धं हेख्या सम्भयच्छति ॥ २८ ॥ स्य वाप्यथवा शृ्दं ससं रूममथापि वा ॥ चिरादवरूतरं तदन्महान्तमपि 
कालनम्‌ ॥ २९॥ एवं च सुखदुःखानि पुण्यातुण्योदषानि वे ॥ धुानोऽनेकंस्ासम्भवानीह तिष्ठति ॥ ३० ॥ जातिदेरावरुढानि 
ञानाज्ञानफलानि च ॥ तिष्ठन्ति ततर पतान रिद्गम्रेण चात्मानि ॥ ३१ ॥ कर्मणा मनसा वाचा न कदाचित्कचिन्नरः ॥ अकुवेनपापकं 
कमं पण्यं वाप्यवतिष्ठते ॥ ३२ ॥ यद्यस्रप्रोति पुरषः सुखं दुःखमथापि वा ॥ प्रभुतमथवा स्वल्यं विं्रियाकारिचेतसः ॥ ३२॥ तावता 
तस्य पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतत्‌ ॥ ३४ ॥ उपभोगारक्षयं याति युज्यमानभिवाश्चनम्‌ ॥ एवमेते महापापं यातनाभिरह 
निशम्‌ ॥ ३५ ॥ क्षपयन्ति नरा घोरं नरकाम्तविवतिनः ॥ तथेव राजन्पुण्यानि स्वर्गखोकेऽमरैः सह्‌ ॥ २६ ॥ 
किये बिना फल नहीं पाता है ॥ ३२ ॥ पुष यह जो ड सुना बा दुःख परता ३. थोडा या बहुत यह॒ सव चित्ता विकार है ॥ ३३ ॥ कह 
उतनाही पाप पुण्यका फल पाता हे ॥ ३४ ॥ जैसे भोजन किया हभ अनन उपभोगे क्षय होता ३, इती भकार रातदिन पाप भोगे विना नहीं मिता 
है ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! इसी भरकारही इष नरके भीतर रहकर सटुष्य यातनासे बोर महापाप क्षय करते ई ओर स्ववासी मलुष्यपी इसी भकार 
देवताओंके संग मिलकर पुण्य भोगते ईह ॥ ३६ ॥ 
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सिद गंधव ओर अप्सराभके गतादि दारा सव पुण्य भोगते ई देवता यलुष्य वा पक्षयोनि भाप करकेभी शुभ्र अशुभ ॥ ३७ ॥ एण्य, पापननित घुस- 
दुःखमय शुत्ाशुभर भागते ईं. हे राजन ! आपने जो प्रछा कि, पापात्मा कित कि प्रपके करते एसी यातना भोगते ई ५ ३८ ॥ अब भ इसीका पूरा 
वर्णन करता, जिस प्रपसे जो होता है भिन नराधरमोन दु नने पराई श्ीको देवा है ॥ ३९ ॥ वा दुष्ट मन ओर स्पहावाले नेतरे पराये उव्यको 
देखि यहां वजतुण्डवाले पक्षी उनकेदी दोन नेत्र हरण करते ह ॥ ४० ॥ ओर वारवार वही नेन किर उतपन्न होते है. शन नरोने जितने पलक ठगनेमं 
दन सब पपोंका आचरण किया हे ॥ ४१ ॥ ह राजन्‌ ! उतनेही हनार वर्ष यह इस परकारकी नेपीडा अनुव कगे । निन्हने शतरकीी ज्ञानि 
गन्धूवैसिद्धाप्सरसां गीतायेरपथंनते ॥ देवते मायुषत्वे च तिर्थत्तवे च शुभाञ्चभम्‌ ॥३७॥ पुण्यपापोदधवं शंकते सुखहुःखोपरक्षणम्‌ ॥ यत्तं 
पुच्छसि मां राजन्यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ केन केनेति पापेन तत्ते वक्ष्याम्यशेषतः ॥ दु्ेन च्चुषा दाः परदारा नराधमः 
॥ ३९॥ मानेन च दुन पटरव्यं च सस्पृहैः ॥ वजतः खगास्तेषां इत्येते विरोचने ॥ ९० ॥ पुनः पुनश्च संभृतिरक्णोरेषां भवत्यथ ॥ 
यावतोऽक्षिनिमेषांस्तु पापमेमिनरभिः करृतम्‌ ॥ ४१ ॥ तावद्रषसदघाणि नेत्र्ति प्रषंदुत ॥ असच्छाघ्लोपदशास्तर येद्॑ता यश्व 
मिताः ॥ ४२ ॥ सम्यण्टष्टेविनाश्ञाय रिप्णामपि मानवैः ॥ येः शास्रमन्यथा परोक्तं थेसद्रायदाहता ॥ ७३ ॥ वेददेबद्विनातीनां 
गुरोनिन्दा च येः कृता ॥ हरति तेषां निहा जायमानाः पुनः पुनः ॥ ४७ ॥ तावतो वत्सरानेते वच्तंडाः सदाहूणाः ॥ मि्रभेदं तथा 
पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्य च ॥ ७५ ॥ यज्वोपाध्याययोमातरा सुतस्य सहचारिणः ॥ भा्यीपत्यो्‌ ये केचिद्धेदं च्छनैराधमाः ॥ ६६ ॥ 
विनाश करके व्यि अन्यायरीतिसे शाज्ञोपेश, वा खोरी प्राम दीहै, भिन्हेने सव शाहञोकी विपरीत व्याख्या करी, जिन्हे मिष्या वतिं कदी 
६ ॥ ४२।४३॥ निरहनि वेद देता, बाह्मण ओर छजनोंकी निन्दा की है, यह वजतण्ठवाठे दारुण पक्षो उकीही वारमबार उलन्न हई जीशेको छेदन 
करते द इन्हने जितनी वार एता पाप कियहि यह वज्रतुण्ड समस्त पृ्ी उनको उततेही दषं रेरी थंबणा देते है. जिन्हने मि्रगेद पिताएवभेद वा श्वन- 
निद किया हे ॥ ४४४५ ॥ वा यत्तकत्ता ओर उपाध्यायं माता तथा युं पति अर लीये जो नराधम भेद कराते ई ॥ १६ ॥ 
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ह रानन्‌ ! देखो दही इस करपत्रकी मार साति £ । ज दृसरेको कोष उन्न कराह जो दूररेकी भस्नता नष के दै ॥ ४७ ॥ जो ताडका ता 
चन्दन ओर खस हरण कलते ई ओर जो अधम साधुओंको भाणान्तिक ताप देते £ ॥ ४८ ॥ कही पापागी अधम इत ते हूए र्म गिरकर प्रका 
फल भोगते  । जो मष्य ओर भावयं म्धोते जाकर ओरेफे भोजन करते ई ॥ ४९ ॥ अथात्‌ देव वा पितृकारथ एकका निमृनण्‌ स्कार करे 
अन्यका द्ध भोजन करते है उन्हीको यह पक्षी सचकर संड खंड देह कते £, जो मलष्य असदरचनेति साधुभका मरमखेदन करते है ॥ ५० ॥ तो 
निर्भय इए पक्षिगण उनकोही व्यथित करते £ जो वचन मनसे असत्य बात बनाकर किंीकी चुगटी करते ६ ॥ ५१ ॥ उनकी जि इस तेन शरी 
त इमे पय पाट्यते करपतरेण पाथिव ॥ परोपतापका ये च ये चाहवादनिषेधकाः ॥ ९७ ॥ तास्तानिरुस्थानर्चदनाररिहारिणः ॥ 
प्राणान्तिकं द्द्स्तापमदुटानां च येऽधमाः ॥ ४८ ॥ करम्भवाटुकापंस्थास्त इमे पापभागिनः ॥ युक्ते श्राद्धं ठ योऽन्यस्य नरोऽन्येन 
निमंतितः ॥ ४९ ॥ दैवे वाप्यथमा फेये स द्विषा कृष्यते खगेः ॥ ममांणि यस्तु साधूनामसद्राभिनिकृन्ताति ॥ ५० ॥ तमिमे व॒द्मा 
नास्त॒ सगास्तिषटन्त्यवारिताः ॥ यः कोपि च पैडन्यमन्यवागन्यथामातिः ॥ ५१ ॥ पारयते हि दविधा मिह तस्येत्थं निरितेः क्षरः ॥ 
माताफितरो्रूणां च येऽवज्ञां चुरुदताः॥५२॥ त इमे पयविण्भूजगतते मजन्त्यधो्ुवाः ॥ देतातिथेभूतेषु मृत्येष्वभ्यागतेषु च ॥५२॥ 
अभुक्तवसु येऽश्नन्ति तद्रत्फिथिषक्िषु ॥ दषटस्ते पूयनिर्यासधुनः सूचीषुलास्तु ते ॥ 4४ ॥ जायन्ते गिखिष्माणः प्येते यादृशा 
नराः ॥ एकपंत्तया तु ये विप्रमथवेतखणेनम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
दो संड करी जाती ३ । जो मत्त होकर माता पिता ओर शर्ननेंका निरादर करते ई ॥ ५२ ॥ वही इत पीव, द ओर मूतरसे १२ कुण्डम नीचेको 
सुख करके डाठे जाते रै. देवता, अतिथि, सेवक, आयागत ॥ ५३ ॥ पितृगण, अग्रि ओर पक्षयो भूखा रहते जो दुष्ट लोग भोजन करते, दही 


सू ण ५ = क म न जातको ७ क ०9 
सु चीख हकर पीव ओर्‌ गोंदका भोजन करते है ॥ ५४ ॥ ओर उनका देह पव॑ताकार्‌ होता ड जा ब्राह्मण वा अन्य जाविको एकं पतिम 
बेटार्‌कर्‌ ॥ ५५ ॥ 
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विषमभोजन अथात्‌ परसरफो असमानभावसे भोजन कराते ई, वह इनकी विष्ठा भाजन करते ई । जो व्यापारके दिये एकत्र जातेहुए अपने संगी धनरीन्‌ 
म (+ ० ०५ द. वि < 
याचकको ॥ ५६ ॥ छोडकर अपने आप अन्न भोजन करते ह, यह कटी यहा इस भकार कफका भोजन करते हं । हे नरेश्वर ! निन्दने उच्छिष्ट अवं 


क 


स्थाम गो, बाह्मण वा अश्िको स किया है ॥ ५७ ॥ उनके वह हाथ अध्रिडुण्डय गिरकर जलते रै जिन्हे उश्च अवस्थाय अपनी इच्छात सूये, 


चन्द्र, वा तारको देखा है ॥ ५८ ॥ यह्‌ यमदू त उर्हकि नेत्रपर अध्रिको रखते. जिन्हे गो, अभि, माता, बाह्मण, बडे भाई) पिता, बहन ॥ ५९ ॥ 


विषमं भोनयन्तीह विडथुजस्त इमे यथा ॥ एकसाथपरयातं ये निःस्वमथोथिनं नरम्‌ ॥ ५६ ॥ अपास्य स्वात्नमश्नम्ति त इमे ॐष्मभो- 
जिनः ॥ गोत्राह्मणा्रयः स्पृष्टा येरुच्छिषटरनरेर ॥ ५७ ॥ तेषामेतेऽभिकुण्डेषु प्रज्वरतस्वारिताः कशः ॥ सूर्यन्ुतारका दा येरुच्छि- 
शस्त कामतः ॥ ५८ ॥ तेषां याम्येनरेनेरे न्यस्तो वाहः समिध्यते ॥ गावोऽथिर्जननी विप्रो गयेष्ठभाता पिता स्वस्रा ॥ ५९ ॥ जामयो 
गुरवो वृद्धा येः स्पृष्ठास्तु पदा नमिः ॥ बद्धाघयस्ते निगडेखषिथिप्रतापितेः ॥ &० ॥ अगारराशिमष्यस्थास्तिष्न्त्यानाबदादिनः ॥ 
पायसं करं छग देवाद्नानि च यानि वे ॥ &१ ॥ युक्तानि येरसंस्छ्त्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥ निपातितानां भूपषे उत्ताक्षिनिरीक्ष 
ताम्‌ ॥ 8२ ॥ सन्द्रः परय कृष्यन्ते नरेम्येशवात्ततः ॥ गुर्देवद्िनातीनां वेदानां च नराधमः ॥ 8३ ॥ निन्दा निङ्ञामिता येश्च 
पापानामभिनन्द्ताम्‌ ॥ तेषामयोमयान्कीखनभ्िवणान्पुनः पुनः ॥ &४ ॥ 


कुटबहन, यर अथवा बढ बाह्मणको पैरसे सथं किया हो, उनके पैर अग्निस तपी हृदं खोदेकी बेठियेमिं वेपेगये ई ॥ ६० ॥ ओर जंषातकं अंगा- 
रके देम खड हृ, जिन पापात्मान सीर, छेशर ( सिचडी ) छाग ओर निस किती देवालो ॥ ६१ ॥ विना संस्कार किये भोजन किया रै, उन्हीं 
पापात्माओंके नेत्र यहं पृ्वीमं खाकर डाढे गये यह दीख रहे ई ॥ ६२ ॥ ओर द॑शनकारी यदुतोके खयं आकर्षित हेते ६ । जो नराधम श, 
देवता, बाह्मण ओर वेदकी ॥ ६३ ॥ निन्दा सुनकर पुष्टि करते ई, यमुर्ष अधिव्षक रोहेदी शी बारम्बार ॥ ६४ ॥ 
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मिप्‌ कसते हए उन पापातमाभेकि कान पवेश करते जिन्न देवता, बाहणका पर अथवा सभाको ॥ ६५ ॥ कोध॒वा ठो वशीमृत ही तोढ- 
कर दिवस किया है उन विलाप कलेवारे पापात्माभोकी तचा ( चरम ) पैन शबवत ॥ ६६ ॥ अत्यन्त दारण शरीरवाछे यमदूत देह पृथक्‌ करत ै। 
जो मनुष्य नो, नाण ओर सूक माम मलमूत्र त्याग कसते £ ॥ ६७ ॥ उन पापात्माओंकी सब अति केवे यलद्ारते सचते हं । नो पुरुष॒ क 
बार किसी मदष्यको कन्यादान करके वही कन्या फिर किसी दूरे मतुष्यको देते द ॥ ६८ ॥ उनको इस भकार खंड खंड करके क्षार ( खारी ) 
नदीम बहादिया जाता ३ । जो मनुष्य ओरोको छोडकर अपनाही पोषण करे ई ॥ ६९ ॥ दर्िक्ष वा किती भरकारके सभमम जो अकिचन पुत्रः 
कर्णेषु पूरयन्तयेते याम्या विर्पतामपि ॥ येः प्रपादेवकरिपरोकोदेवाख्यसभाः शुभाः ॥ &« ॥ भङ्क्ता विष्व॑समानीताः कोषखभायुव- 
तिभिः ॥ तेषमेतेः शितेः शख्रैयंहविख्पतां त्वचः ॥ ६६ ॥ पृथङ्‌ ुरवन्ति वै याम्याः श॒रीरादतिदारुणाः ॥ गोत्राह्मणाकेमागंस्त येऽ- 
मेहन्ति मानवाः ॥ ६७ ॥ तेषामेतानि कृष्यन्ते युदेनांजाणि वायतः ॥ ठ्वा कन्यां य एकंस्मे द्वितीयाय प्रयच्छति ॥ &८ ॥ स॒ त्वं 
नैकधा छिन्न क्षारनययां परवाह्यते ॥ स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः ॥ 8९॥ पुत्रभूत्यकख्तादिन्धुवगमाकंचनम्‌ ॥ दुर्भिक्षे 
समे वापि सोऽप्येवं यमकिंकरैः ॥ ७० ॥ उत्कत्य दत्तानि शख स्वमांषान्यद्ुते क्षुधा ॥ शरणागतान्यस्त्यनति खेभादुत्कोचजी- 
विकः ॥ ७१ ॥ सोऽप्येवं यं्रपीडाभिः पीडयते यमर्िंकरेः ॥ सुङ्तं ये प्रयच्छन्ति यावनन्म्तं नराः ॥ ७२ ॥ ते पिष्यन्ते शिखपे- 
चैयथेते पापकर्मिणः ॥ न्याापहारिणो काः सवेभातरेषु बन्धनैः ॥ ७३ ॥ 
सेवक, कठत्ादि ओर बंधुवको त्यागदेते ई, यमदूत ॥७०॥ उनका मांस काटकाटकर उन्हीके खम डालते ई ओर भूखके मारे बह उसरी इस भकार 
भोजन करते ई । जो ठोभके वशीपत हो इतति पेवाठे वा शरणायत मदुगयोको त्यागे ई ॥ ७१ ॥ यमदूत उवकोदी एसी यंत्रषीडासे पीडित के ई । 
जो मदुष्य संपूर्ण जर्न्मोका किया हआ पुण्य किक्तीके हाथ वेचते हई अर्थाद्‌ भूत्य ठेकर अपने अलु्टानका फठ बेच डते ह ॥ ७२ ॥ वह इन पापा- 
त्माओकी समान पत्थरके कोत्टूे ¶ीसे जाते ई । जो किततीकी धरोहर हरण करते ई उका सव शरीर वंधनमे वैता है ॥ ७३ ॥ 
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ओर उनको मि, बीट, केवे तथा पि र्षण करते ई ओ श्र प्यास जिनकी जहा ओर ता सूखगया है ॥ ७४ ॥ जिन परापात्माओनि 


दिनम ज्ीगमन्‌ वा प्राई ब्वीसे भोग किया है, यह देखो, पह ठोहमय तीण कासे यक्तं शात्मखिवृकषमं ॥ ७५ ॥ आरोपित हो रहे ई उनके अंग भग हो | 
रहे ई ओर बहुत सारा रुधिर टपकन व्याल हो रहै, यह देखो. व धोरीमं रलकर ्पोकाये जाते ह ॥ ७६ ॥ हे पुरूषाय ! यह देये ! |. 
निन्हानि प्राह सीसे भोग किया है, उनकी यह दशा होती है । जो मलुष्य उपाध्यायको नीचे नेगठकर मंडे अध्ययन ॥ ७७ ॥ वा शिल्प्रहण कते |£ 
है वह युर इसी भकार मरतकपर शिलाका बोञच रलकर जनमा महश भोगते द ॥ ७८ ॥ ओर बोज्की पीडासेव्यथितमरतक हो अथात्‌ मस्तके || 
ङमिवृिककाकोेधेन्यन्तऽदनिर नराः ॥ शत्सामास्तदपतनिहाताखवो वेदनातुराः ॥७९॥ दिवभिथुनिनः पापाः परदासुजश्च ये ॥ || 
तथेव कण्टकेस्ती्णेरायसेः परय शात्मथिम्‌ ॥ ७५ ॥ आरोपिता विभिन्नाः प्रभूतासूक्कवाविखाः ॥ गूषायामपि प्येतान्भायमा- 
नान्यमालुगेः ॥७६॥ पुरुषैः पुरुषव्याघ्र परदारावमरिनः ॥ उपाध्यायमधः कत्वा स्तन्धो योऽध्ययनं नरः ॥७७॥ गृह्णति शिल्वमथवा 
सोऽप्येवं शिरसा शिखम्‌ ॥ विभ्रत्डेशामवाप्रोति जनमारगेऽतिषीडितः ॥ ७८॥ श्षुतकषामोऽदनिंरं भारषीडव्यथितमस्तकः ॥ यूज 
ष्मपुरीषाणि येरुत्सृष्टानि वारिणि ॥७९॥ त इमे ॐष्मवि्मूतदुन्धं नरकं गताः ॥ परस्परं च मांपानि भक्षयन्ति क्षुपाविताः ॥८०॥ ई 
क्तं नातिथ्यतिधिना पूरषमेमिः परस्परम्‌ ॥ अपविद्धास्तु येवैदा वहय॑ाहिताधिभिः ॥ ८१ ॥ त इमे रोरश्गयातपात्यन्तेऽधः पुनः |& 
पुनः ॥ पुनर्भुपतयो जीणा यावनीवति ये नराः ॥ ८२ ॥ स 
वेदा अनुभव कर ध्रुव प्यास दिनरात पीडित होते ई । निन्दने जसम मख भूच वा खलार डटर ॥ ७९ ॥ वही इत कफ वि शूत्र ओर दर्गन्ि- |& 


परणं रकम गये ह । ओर यह्‌ जो भूखे कातर होकर परस्रका मां भोजन कते ह ॥ ८० ॥ न्दने पूर्वदालमं परस्पर आति्यविधानसे भोज नहीं 1 
किया । जिन आहिताधि पुर्न वेद ओर अनिका अपमान किया है ॥ ८१ ॥ वही इत पर्वतके शिसरते वार्वार नीचे णिरापे जाते दै भिन्दन दूषरी 5 


बार व्याही हई खीके पति होकर समस्त जीवम बिताया है ॥ ८२ ॥ स 
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वह कमिस्पमे पररणत होकर चौय दारा भक्षित होत रै । निमे नीच युरुषका दान ग्रहण, यजन वा नित्यसेवा करी है ॥ ८३ ॥ वही पृत्थरदे 
भीतरका कीडा होता हे । जो अतिथि, ¶त्य ओर शादे देखते उनका निराद्र कर ॥ ८४ ॥ अकेला मिशन नन करता ह, उसको जठते &ए 
अगारे भोजन करने पडते & ओर उनकी पीठके मांसको मित्य भयंकर भेदे खाति ई ॥ ८५॥ हे महाराज ! निससे क, इसने लोक के पृषमांसको भक्षण 
करिया था, अर्थात्‌ पेम बुराई की थी, वह यहां अपे, बहर, गंगे होकर शरुधासे भमण कर रहे ई ॥ ८६ ॥ इस नराधमने उपकार करनेवालेके प्रति छत- 


इमे मित्वमापत्ना भक्ष्यतेऽच पिषीरकिः ॥ नीचप्रतिथहादाना्ाजनाशनित्यत्ेवनात्‌ ॥ ८३ ॥ पाषाणमध्यकीटतवं नरः सततमद्चुते ॥ 
पञ्यतो भृत्यवगेस्य मितस्याप्यतियेस्तथा ॥ ८४ ॥ एको मिष्टान्न ज्वख्दगारसंबयम्‌ ॥ वरकेभेयंकरेः पृष्ठं नित्यमस्योपयुन्य- 
ते ॥८५॥ पृष्ठमांसं नृपेतेन यतो लोकस्य भक्षितम्‌ ॥ अंधोऽथ बधिरो भको भाग्यतेऽच क्षुपातुरः ॥८६॥ अक्षतज्ञोऽधमः पुंसा्ुपका- 
रिषु वतते ॥ अयं कृतघ्नो मिताणामपकारी सुदुमौतिः ॥ ८७ ॥ तपतकुभे निपातितो ष्ठ्पन्याति शोषणम्‌ ॥ करंभवाटुकां तस्मात्ततो 
य॑ंजावषीडनम्‌ ॥ ८८ ॥ अपिप्रवनं तस्मात्करपतरेण पाटनम्‌ ॥ कार्सूे तथा च्छेदमनेकशचव यातनाः ॥ ८९॥ प्राप्य निष्ड्वाति 
मेतस्माघ्र वेन्नि कथमेष्यति ॥ श्राद्धे संगतिनो षिपराः स्पत्य परस्परम्‌ ॥ ९० ॥ 


ज्ञता प्रकाश नहीं करी यह दुर्मति छत्र ओर गि्ोका अपकारी ३ ॥ ८७ ॥ इसी कारण तपे गिराया गया ह ओर बडा विलाप कटता है, इसके 
पे फिर पीसा जायगा, तदनन्तर तपवाद्‌ य॑म पाडा भोगकर ॥ ८८ ॥ असिष्नरकम तत्वारकी भार खायग। ओर फिर काठपूत्र नामक नरक 
छेदन किया जायगा, इस भांति नाना भ्रकारकी यातना भोगकर ॥ ८९ ॥ यह्‌ किस भकार इससे धुटकारा पर्वगे, सो भ नहीं जानता । इन दुष बराहणोने 
परस्पर संघटित होकर भ्रादकोजन किया था ॥ ९० ॥ 


इस कारण यह्‌ दष्ट सरपीके सर्ाङ्गमे निकलठते हृए फेन भोजन करते ई । हे राजन्‌ ! इस पुशुषने सुवणं चुराया है, इस पुरुषे बह्हत्या करी है ओर इस 
ुरुषने मव पी है, इसने युस्की स्रीको हरण किया है ॥ ९१ ॥ इस कारण यह चार ओससे जती हई अभ्रम जलाये जाते है ॥ ९२ ॥ ओर फिर 


यह्‌ वहा हारौ वतक रहते है. इसके पीछे ङ ओर क्षयरोगादिे विहित मतुष्यदेह धारण कर ॥ ९३॥ पराणप्रित्यागपूर्वक फिर नरकम गिरते ई ओर 


बारम्बार इसी भकार जन्मग्रहण करते दूए कत्पान्तपर्यन्त व्याधि भोगा करते ह ॥ ९४ ॥ गोहत्या वा अन्यान्य उपपातकं करनेसे सबकोरी कमादुसार 

तीन जन्म निन्नतर नरक भोगना पडता है तथा ओर उपपातकेमि भी र्साही होता है यह निश्वय है ॥९५॥ हे महाराज । नरकम पडकर पापी मलष्य नि 
दुष्टाहिनिःसतं फेनं सवागिभ्यः पिवति वै ॥ सुवर्णस्तेयी विपरघरः सुरापो गुरुतल्पगः ॥ ९१॥ अधश च दीप्ताय दह्यमानाः समं 
ततः ॥ ९२ ॥ तिषठत्यन्द्सदक्वाणि सुबहूनि ततः पुनः ॥ जायन्ते मानवाः कुष्क्षयरोगारिचिहविताः ॥ ९२३ ॥ भृताः पुनश्च नरक पुन- 
जाताश ताहङाम्‌ ॥ व्याधिमृच्छति कल्पांतपसिमाणं नराधिप ॥ ९४ ॥ गोघो न्युनतरं याति नेऽथ बिनन्मनि ॥ तथोपपातकानां स 
स्वषामिति नियः ॥९५॥ नरकमर्युता यानि येयेवदितपातकैः ॥ प्रयाति योनिजातानि तन्मे निगदतः शृणु ॥९६॥ इति माण्ड 
यपुराणे पितापुत्रषवादे यमर्किकरसवादे स्वक्तकर्मुकषिकथनं नाम चतदशञाऽध्यायः ॥ १४ ॥ यमकिड्र उवाच ॥ पतितासतिशद्याय 

` वर्योनिं त्रनेदिजः ॥ नरकात्मतिसुक्तस्त्‌ कृमिः पतितयानकः ॥ १ ॥ उपाष्यायव्यरीकं त॒ क्रत्वा श्रा भवति द्विजः ॥ तनायां भन 
वाचा तद्रव्यं वापि कामयेत्‌ ॥ २॥ 

जिस पापस जिस जिस योनिमे जन्म ग्रहण करते ह, वह कहताह सुनिये ॥ ९६ ॥ इति शीमार्कण्डेयपुराणे भाषाटीका उतर्दशोऽ्यायः ॥ ३४ ॥ 

यमृदूतने कंहा-परतित पुरुषस अथ हण करने ब्राहण गैकी योनिम जन््‌ थहण केरता ३ ओर प्रतितं पुमो यज्ञ करानेपर नषे छपर 

रमि जन्म ग्रहण करता है ॥ ३ ॥ उपाध्यायके निकट छठ प्रकाश करोमे वा उघकी भाया अथवा किरी कसती समम अभिलाषा कस 

कुत्ता होकर जन्म प्रहण करना पडता है ॥ २ ॥ 
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माता पिताका अपमान करनेते गधा होति ओर माता पिताको गाटी देने मेना होता है ॥ २ ॥ जो पुरूष भादकी पलीका अपमान करतहिः 


= पीडि क ने क क [8.4 [+ 

तर होता है ओर उसको पीडित केसे कदुएके रूपमे जन्म ठेता है ॥ ४ ॥ जो पुरुष स्वामीका पिण्ड पजन करके इषटकी चेश नही करता वह मोहा- 

च्छन्न होक मेके पीठे वानरयोनिमे जन्म ग्रहण करता है ॥ ५ ॥ जो पुरूष किंसीकी धराहर द्रण कता वहं नरके दुः से कर षि होता 
क ति = न 9 -. 

है । ओर असूया करेवाा पुरुष नरकके अन्तमं राक्षसयोनिको प्राप्त होताहं ॥ ६ ॥ विश्वाप्षातकं मचुष्य मृछटीकी योनिम जन्म ग्रहण करता ई. 


, गदभो जायते जन्तुः फिविश्वाप्यवमानकः ॥ मातापितरबाङ्कर्य सारिका सम्प्रजायते ॥ २३॥ भतः पृल्यवमन्ता च कपोतं प्रप्ते ॥ 
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तावेव पीडयित त कच्छपतं परपद्यते ॥ ४ ॥ भतेपिण्डधुपाश्चन्यस्तदिष्ं न निषिषते ॥ सोऽपि मोह मापन्न जायते वानरो मृतः ॥५॥ 
न्यासापहत्तो नरकादििक्तो जायते कपिः ॥ असूयक नरकान्मुक्तो भवति राक्षसः ॥ & ॥ विश्वाहन्ता च नरो मीनयोनो प्रजायते ॥ 
धान्यं यवांस्तिखनमाषान्ुरत्थाम्पषपां णान्‌ ॥ ७॥ कखयान्कल्मानछुरामगोधूमानतपीस्तिथा ॥ स॒स्यान्यम्यानि वा इत्वा मोदन 
नतर्चेतनः ॥ ८ ॥ सजायते महाकको मूषिको वधुसत्निभः ॥ परदाराभिमसातु वृको घरोऽभिनायते ॥ ९॥ च सृगालो बको भ्र 
व्यालः कडस्तथा कमात्‌ ॥ भ्रातृभार्या च दुर्बद्धि ध्याति पापञ्चत्‌ ॥ १० ॥ पत्कोकिरु्माधाति स चापि नश्काश्युतः ॥ सखि 


भार्या य॒रोभार्या राजभ्यो च पापङकत्‌ ॥ ११ ॥ 


जो धान्य, यद्‌! तठ, उर्द्‌, कुठथी, सरस, चने ॥ ७ ॥ कता, मजी, मूग, गेह, तीसी वा अन्धान्य धान्प्‌ हरण कशता हे, वह मोहदारा अचेतनं 
9.१ ® © 19 ॥ १ ॥ कष्‌ =, = 
हे ॥ ८ ॥ नोरेके समान दीष सुख चह लेकर जन्म भ्रहण करता है पराई श्वी सण करवाल पयंकर्‌ मेडिा होता है ॥९॥ आंर फिर माद्र 
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कुचा, गदड, बगला, गध, सर्पं तथा कैविकी योनिम जन् श्र करना पडता है ओर जो पातम ददि भाईकी चसे भोग कता है ॥ १०॥ कृ 
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नरकके अन्तमं कोयल होता हे । जो पापात्मा मिन्पली, वा राजपलीे ॥ ११ ॥ 
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रमण कते ई, वह कामात्मा दुष्य सकररपम जन्म पति ई, यज्ञ, दान वा विवाहम विघर केसे कमि होना पडता है ॥ १२ ॥ ओर जो मलुप्य दीह 
कन्या किर किती दूररेको देता है, वह भी कमिपमे जन्म य्रहण करता हे. जो मतुष्य देवता पितर ॒वा॒बाह्मणको किना दिये अन्न भोजन करता 
है ॥ १३ ॥ वह मलुष्य नरककी यं्णा भोगकर कोवा होति जो मनुष्य पिताके समान बडे भाईका अपमान करता है ॥१४॥ वह नरक भोगनेके पीठे 
क्रो योनिम जन्म ठेता ३, शुद्र बाह्णीमे गमन करनेसे छमियोनिमे उलन होता है ॥ १५ ॥ ओर उसके गरस पुत्र उसन्न कलेपर काठके भीतरका 
कीट सुकर, कमि, यलका कीडा, वा चण्डालयोनिं जन्म ग्रहण कशता हे ॥ १६ ॥ ओर जो पुश्ममिं अधम अर्तन्न तथा ठतपघ्र रै वह नरकते छटकर 
प्रपषयितवा कामात्मा सूकरो जायते नरः ॥ यज्ञदानविवाहानां विघ्रकत्ता भवेत्मिः ॥१२॥ पुनदौता त॒ कन्यायाः मिखोपजायते ॥ 
देवतापित्विप्राणामद्त्ा योऽत्नमश्वते ॥१२॥ प्रयुक्तो नरकात्सोऽपि वायसः सम्प्रनायते ॥ सेठ पितृक्तमं वापि भरातरं योऽवमन्यते ॥१४॥ 
नरकात्सोऽपि विघ्रः कोचयोनेो प्रजायते ॥ श्रथ ब्राह्मणी गत्वा कृमियोनो प्रनायते ॥ १५ ॥ तस्यामपत्यसुसाय काष्न्तः कीटको 
भवेत्‌ ॥ सुकरः क्रमिको मह्रश्रण्डाश् प्रनायते ॥ १8 ॥ अ्ृतज्ञोऽधमः पुंसां वियुक्तो नरकात्रः ॥ कतघः कृमिकः कीटः पतङ्गो 
वृधिकस्तथा ॥ १७ ॥ मत्स्यस्त॒ वायसः कूः पुल्कसो जायते ततः ॥ अश्च पुरषं इता नरः संजायते खरः ॥ मिः स्रीवधकत्ती 
च बाठ्हंता च जायते ॥ १८ ॥ भोननं चोरयित्वा त॒ भक्षिका जायते नर ॥ तत्राप्य विशे ३ भोजनस्य णुष्व तत्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्वा दग्धं तु मानौरो जायते नरकाच्युतः ॥ .तिर्पिण्याकरमिश्रमत्नं हत्वा तं सूषकः ॥ २० ॥ 
कृमि कीट, पतग, विच्छ ॥ १७ ॥ मलस्य, काक, दूर, वा डोमयोनिमे जन्म पहण करता रै. शश्चविहीन किंी पुरको भारणेसे मधेकी योनिम जन्म 
होता है, श्ीका वध करवाठा वा बाटकका वध करनेवाला पुरुष कमि होता है ॥ १८ ॥ भोजन चुरनेसे मखी होना पडता है, भोजगके विषयं जो 
परिशेष है वह कहता, सुनिये ॥ १९ ॥ अन्न हरण करगे नरक भोगेके छे वि्ठी होना १३ता ३, तिर ओर दाना भिख दुभा अन्न इरण केसे 
चृहा होता है ॥ २० ॥ 
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भाण णु 9 
॥९९९॥ 


भा० दी" 
अ० १९ 
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तका हरण कलनेबाला नोला ओर छागां हरण कलेवाठा पर्ष कोवा, तथा सूगमासका हरण केवाला गिदधयोनि जनम रहण करा ड ॥ २१ ॥ 
टबणका चुरानेवाला पुरुष नलकाकं ओर दधिका चुरानेवाा पुरुष रमि होता है, ओर दूध हरण करने व्गलेकी योनिम जन्म ठेना पडता है ॥ २२॥ 
जो पुर्ष तेल चुराता ह बह तेरी होता रै. मधुका चुरानेवाला डस ओर पका चरनेवागा तुष्य चटी होता है ॥ ३३ ॥ हकिष्यानन चुने गहगो- 
धक अथात्‌ गोय हेता है ओर आसप युरनसे तीतर पक्षी होता है ॥ २४ ॥ जो मलुष्य लेहा चुराता रे, वह पापातमा कवा होता हे कांसीका परा 
चुरानेवाछा हारीत पक्षी ओर चांदीका पात्र चुरान कवरतर होता है ॥ २५ ॥ सुर्णके प्रात्र सरानेसे छमि होता है ओर रेशम चुरानेसे चकवेकी योनिम 
धतं हत्वा तु नकः काको महुरनामिषम्‌ ॥ मतस्यमांपापटत्काकः श्येनो मेषामिषापहत्‌ ॥ २१ ॥ चिरीवाकृस्तरपहते ख्वगे द्धि 
वा कामैः ॥ चोरितवा पयश्चापि बलाका संप्रनायते ॥२२॥ यस्तु चोरयते तरं तेरुपायी स जायते ॥ मध हता नरो दशोऽप्पं हवा 
पिपीरिका ॥ २२ ॥ चोरयेत्वा इषिष्याघनं जायते ृ्मोधिका ॥ आश्वं चोरयित्वा त तित्तिरिविमवाप्रयात्‌ ॥ २४ ॥ अयो इता तर 
पापात्मा वायसः संपरनायते ॥ पाञे कस्येपि हरीत: कपोतो रोप्यभानने ॥ २९५॥ इत्वा त॒ कांचनं भाडं करमियोनो भरनायते ॥ कोशे 
यं चारयित्वा त॒ चक्रमाकतवमृच्छति ॥ २६ ॥ कोशकार कोरोये हते वद्चेऽभिनायते ॥ दके शाकः पापो हते चेवां्चके 
शकः ॥ २७॥ ऋषशचषाषिकं हत्वा वहं क्षोमं च नायते ॥ कार्पापिके इते कब वहेत बकः खरः ॥२८॥ मथुरे वणक्ान्हता प्र 
शाकं च जायते ॥ जीवजीवकृतां याति र्तवघ्चापह्नरः ॥ २९ ॥ 
उलन्न होना पडता हे ॥ २६ ॥ कौशेय वद हरण करेते कोशकार भथात्‌ वादी सोनेक्ा शिष्ठा वनेवा होता है ओर जो पा दुपटरा उराता रै, 
वह शाङ्ग अंशुकका सुरानेवाला तोता ॥ २७ ॥ उनी ओर भरीे वद सरगेवाठा यक्ष, कपास चरनिवाला करौ ओर अधिका चरानेवाटा बगला 


न © ०७ ॥ ७. 
|| वा गधा होता है ॥ २८ ॥ जो पर्ष वणैक (पसि हूए सुधित दव्य चोदा चंदन अरगनादि ) वा शाक अरथा शोधन राता है, वह मोर 


होता है ओर ठा वन्न च॒रानेवाठे मयुप्यको चकवा चकवीकी योनि भाप हाती है ॥ २९ ॥ 





सन्दर गैषद्व्यका जुरानेवाठा छुच्छुन्दरी होता है पद् रानेवाला खशोश होता ह पराठ हरनेे गना ओर काष्ट चरानेवाढा भतुष्य पुनकीट होता 
ह ॥ ३० ॥ पुष हरण कलेस दर होता ह, यान हरण करनेसे मद्य टैगडा होकर जन्म छेता है, जो शाक चुराता हे वह हारीत पक्षी होता हे ओर 
जलका उरानेवाला मलुष्य चातक पक्षी होता है ॥ ३१ ॥ जो पुरूष भूमि हरण करता है वह दारण रोरवादि सब नरेमिं गमन करके फिर क्रमातुसार 
तृण, यत्स, लता, वी ओर त्वक्सार तरुहपमे जन्म्रहण करता है ॥ ३२ ॥ इस भकार यथाक्रम पपोका क्षय होनेपर म्य योनिम जन्म प्रहण करता 


छुच्छंदरी शभानंधान्वासो तवा रसो भेत्‌ ॥ संनः पखर््रणे काद्‌ घणकीटकः ॥ २० ॥ पुष्पापटहरदणस्त पंशुयोनापटत्नरः ॥ 
शाक्त च हारीतस्तोयहत्ता च चातकः ॥ ३१ ॥ भूमिहप्ररकान्गता रोखादीनसुदारूणान्‌ ॥ तणगुरमरतावहीतवक्सारतरुत्‌ 
क्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ प्राप्य ्षीणाटपपापस्तु नरो भवति वे ततः ॥ वृषस्य वृषणो छित्वा पठत प्ाुयात्नरः ॥ ३३ ॥ परिटत्य तथा भूयो 
जन्मनामेक्िेतिः ॥ ङमिः कीटः परतेगो वा पक्षी तोयचरे सृणः ॥ ३४ ॥ गोत्वं च प्राप्य चांडाखपुर्कषादिचिसितप्‌ ॥ प्बेधो 
बधिरः कुष्ठी यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ ३५ ॥ धुखरोगक्िरोगेशच गुदेगेश्च बाध्यते ॥ अपस्मारी च भवति श्रतं च स गच्छति ॥२३॥ 
एष एव क्रमो दृष्टो गोसुवणोदिहारिणाम्‌ ॥ विययापहारिणां चेव निष्कयभशिनां येः ॥ ३७ ॥ 


डे बेठको बपिया करेसे मदष्य नपुंसक होता है ॥ ३३ ॥ ओर फिर इढीस जन्मतक छि, कीट परग, ठच्‌ पक्षी, इग ॥ ३४ ॥ तथा गोषो- 
निम उलन्न रोता है, इसके पीे चाण्डाल ओर डोम आदि नीच योनिम जन्प ठेता है, फिर ठैगडा, अंषा, बहरा, कोटी तथा यक्षारोगसे पीडित होता 
ह ॥ ३५ ॥ ओर खुखरोग, नेवरेग, तथा य्॒रोगसे पीडित होकर फिर भिरणीके रोगे आकतानत हो श्यो उतत होता है ॥ ३६ ॥ निने गौ 
वणं वा अगरकी चोरी की है, उतको भ कमालुसार यही दशा भोम पडती है ओर जो विया हय वा हका धन भारता है ॥ २७ ॥ 
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उकतको भी इती प्रकार उग्रहपी होकर दुःख भोगना पडता है. जो पुरुष दूसरेकी शायी लाकर दूसरेको देता रै बह मूढ पुरुष अनेक प्रकारकी यंत्रणा भोग- 


 ण्यद्श्चनम्‌ ॥ ४३ ॥ शुरुदेवरषिपिदधपिपूननं साधुसंगमः ॥ सककियाभ्यपनं मेती चेतह्येत पंडितः ॥ ४४ ॥ अन्यानि चैव॒ सदरम- 








कर अन्तम नुक होता हे ॥ ३८॥ जो ज्वाटाराहित अग्र होम करता है बह अजीर्णं रोगे अत्यन्त पीडित होकर मंदार होता है ॥ ३ १ 
पराई निन्दा ङतप्रता, परमर्मछेदन, निषा, निर्टनता, पराई शलीका सेवन ॥ ४० ॥ प्राये धनका हरण, अपाद्निता, देवताकी निन्दा धोला देकर 
मुष्योको ठगना, कपणता, मलुष्योकी हिसा ॥ ४१ ॥ ओर भी दृ सव निषिद्ध कर्मोका अनुष्ठान ओर उन उन विषयमे सदा वृत, यह्‌ दख नै- 
सेही जानना चाहिये कि, इस पापात्मान नरककी सव यंत्रणा भोगनेके पीठे ही जन्म ग्रहण किया है ॥ ४२ ॥ ओर सव प्राणियेम दया, 
नायामन्यस्य पायां पुरुषः प्रतिपादयेत्‌ ॥ प्राप्रोति षंठतां भूढो यातनाभ्यः परिच्युतः ॥ ३८ ॥ यः कृशेति ने देममषमिद टुता 
रने ॥ सोऽजी्णषनदुःखातों मंदाधिरभिनायते ॥२९॥ परनिदाञ्गतव्रतं पमर्मोपषडनम्‌ ॥ नैष््यं निधृणत्व च परदारोपतेवनम्‌ ॥४०॥ 
परस्वहरणासा च देवतानां च कत्सनम्‌ ॥ नित्य वचना नृणां कार्यं च तृणा वधः ॥ ४१ ॥ यानि च प्रतिषिदवानि तदत ध प्र 
सताम्‌ ॥ उपलक्षणानि नानीयान्ुक्तानां नरकादयु ॥ ४२॥ दयाभृतेषु षद्वाद्‌ः परटोकं प्रतिक्षिया ॥ सत्या भतहिता बोकतिविप्रामा- 
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्रियाभ्रूतानि यानि च ॥ स्व्गच्युतानां छिगानि पुरुषाणाभपापिनाम्‌ ॥ ०५ ॥ एतदुदेशतो रजन्भवतः' कथितं मया ॥ स्वकर्मफट- 
भोकृणा पुण्यानां पापिनां तथा ॥ ४६ ॥ 
अच्छा सुम्वाद देना, परलोकके छ्य सत्किया, सत्यता, मनुष्यके हितके निमित्त बोठना, वेदक! भमाण देदना ॥ ४ ३॥ यह, देव, ऋषि ओर सिदर्षियोंकी 
पूजा, साधुसगम, सत्कर्मका आयास, भिवता, यह पण्डि्तोको जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ ओर अन्यान्य सत्कार्य तथा उत्तम धमविषयकं जो ऊख 
निर्दि हआ हे यह सव लक्षण मनुष्ये दिखाई दं तो पण्डितोको तिष्यं कुला चाहिये कि, इन निष्पाप पुरुवेने श्व्मसे भष्ट होकर जन्म अरहण भ्या 
हे ॥ ४५ ॥ हे राजब्‌ ! अपने कर्मफठ पोगनेवाञे पुण्यवान्‌ ओर पापिका समक्त विषय उदेशानुसार ने आते वर्णन किया ॥ ४६ ॥ 
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आपने समस्तही देखा है ओर आपको भी नरकका दश इभा, अतं एव आयो अन्ध्र च॑र ॥ ४७॥ एते कह-तदनन्तर व्ह राजा यमदूतको आगे 
करके जेसेही जानेको उद्यत हूए केसेही नरककी यं्रणा भोगनेवाले सव अलुष्यौने उ३ श्वर्से ऋन्दनं करके कहा ॥४८॥ “हे सूप ! प्रसन्न होभो ओर सुहू- 
काठ ठहर, तुम्हारे भंगके संसग वायुस हमारा मन अत्यन्त आहादित होता है ॥४९॥ ३ वख्याघर ! इस वायुने हमारे समस्त शरीरा परिताप 
ओर पीडाकी वाधा हरण की ह अतएव हे महीपते ! हमप्र दया करो ' ॥ ५० ॥ अनन्तर राजान उन सवके यह वचन सुनकर यमदूतसे पाह 
यमदूत ! मेरे खडे होनेमे इनको इतना आहा स्यां होता हे १ ॥ ५१ ॥ भने मृत्युलोके एते कित पण्य कर्मका अदुषटान किया है, जो इनके परति इस 
तदेहयन्यत् गच्छामो ठं सवं त्वयाधुना ॥ त्वया च दृष्टो नरकस्तदेद्यन्यर गम्यताम्‌ ॥ ०७ ॥ पुत्र उवाच ॥ ततस्तमग्रतः ज्ञत्वा स 
शना ग॑तुबु्यतः ॥ ततश्च सर्वैरु यातनास्थायिभिनरभिः ॥४८॥ प्रपतादं ऊर भुपेति तिष्ट तावन्यु्तकस्‌ ॥ त्वदंगंगी पवनो भनो 
हाद्यते हि नः ॥ ५९ ॥ परितापं च गाबरेषु पीडां गाषां च कृत्स्रः ॥ अपीति नख्याघ क्रां कर्‌ महीपते ॥ ५० ॥ एतच्छत््‌। वचः 
स्तेषां तं याम्य पुरुषं ततः ॥ पप्रच्छ कथमेतेषामाह्ादो मयि तिष्ठति ॥ ५१ ॥ कि मया कमे तत्पुण्यं भ्येखोके महृच्छतस्‌ ॥ आहवाद्‌ 
दायिनी व्युश्स्येयं तद्दीस्य ॥ ५२ ॥ याम्य उवाच ॥ पित्रदेवातिथप्रे्यरिषेनात्नेन ते ततः ॥ पुषठिपभ्यागता यस्मात्तपतं च भनो 
यतः ॥ ५३ ॥ ततस्तव्राचपप्षगीं पवनो हाददायकः ॥ पापकमेकरृतो राजन्यातना न प्रबाधते ॥ ९४ ॥ अश्वमेषादथो धज्ञास्त्वयेष् 
विधिवद्यतः ॥ ततस्त्वदरेनादयाम्या यंतरश्राथिवायप्ताः ॥ ५५ ॥ 
धकार आनन्ददायिनी व्युष्टि (षठ) होती है ! सो कहो ॥ ५२ ॥ यमदूत बोढा-हे महाराज ! आफ प्रथम दवता, पतिर, अतिथि भौर सन्यासी इत्पा- 
दिके भोजने बचा दभा भत्र पेक्षण करके अपना शरीर पाला था ओर हरी आपका सन इन्दं बातेमिं टम्‌ रहताथा ॥ ५३ ॥ हे शानन्‌ ! इसी 
कारण आपके शरीरससर्गी आहाददयक इस वायुतते पापात्माओंङी समस्त यातना नष्ट हीह ॥ ५४ ॥ भर अपने अशवमेष इत्यादि सव यन्नोक्षा 
यथािषि अवुषटान किया. इस कारण पीडन, छेदन ओर दाहादि संपूरणं महाटुःखोके रैठ यमहरवधीय यंव, शक्त, अपरि ओर कोरवेनि तुम्हारे दशन ओौर 
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तेजसे हत होकर इस्‌ भकार कोमताका अवटम्बन कियाद ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ राजाने कहा-मेरी रसी दि है $, दुःखी मलप्यकी रक्ष केसे जैसा 
सुख मिठतारै, सवग॒॑वा बहमलोकमेी वैसा सुख उन्न नहीं होता ॥ ५७ ॥ यदि भेरे से होनेते इनकी समस्त यंनणः नष होर तो ३े दरु । 
स्थाणुके समान अचल होकर भ इत स्थानमेही वास कगा ॥ ५८ ॥ यमदूत बोला-आओ, चठो ! अपे पण्यते इकटा कियाहूभा समस्त भोग भोगो 
यह पापातमाओक दुःख पोगनेका स्थान रै ॥५९॥ राजाने कहा जवतक यह अत्यन्त दुःखी रेहग, तबतक भ नहीं जाऊंगा, क्यों यह सव नरकवासी 


पीडनच्छेददाहादिमदादुःखस्य हेतवः ॥ मृदुत्वमागता शज॑स्तेनसोपहतास्तव ॥ ५६ ॥ राजोवाच ॥ न स्वं ब्रह्मलोके वा तत्सुखं 
्ाप्यते नरैः ॥ यदत्तेनंतुनि्बाणदानोत्थभिप मे मातिः ॥ ५७॥ यादि मत्सप्निधावेतान्यातना न प्रगाधते ॥ ततो भद्रयुवाऽाह 
स्थास्ये स्थाणुखिचलः ॥ ५८ ॥ यमपुरूष उवाच ॥ एहि रने गच्छामि निजपुण्यतमानितान्‌ ॥ य्व भोगांस्तु भुज्य॑तु यातनाः 
पापकर्मिणः ॥ ५९ ॥ राजोवाच ॥ तस्मात्र तावयास्यापि यावदेते सुदुःखिताः ॥ मत्सत्निधानासुिनो भवति नरकोकसः ॥ ६० ॥ 
धिक्तस्य जीवितं पुसः शरणाथिनमागतम्‌ ॥ यो नाततेमलगहाति वेधिक्षमपि धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ यत्ञदानतपांसीह परख च न भूतये ॥ 
भवाति तस्य यस्यात्तेपरि्ाणे न मानसम्‌ ॥ ६२॥ नरस्य यस्य कृठिनं मनो गखतुरादिषु ॥ बृद्ेषु च न तं मन्ये मादुषं राक्षसो हि 
सः ॥ ६२ ॥ एषां मत्सतनिकषात यद्यमिपारतापजम्‌ ॥ तथोगगंधनं वापि दुःखं नरकसंभवम्‌ ॥ ६४ ॥ 


भर रहनेसे सुखी होते ई ॥ ६० ॥ शबुभी यदि दुःखसे आतुर होकर शरणार्थी हो तो जो पुर्व उसपर अलुगह नहीं करता, उसके जीवनको (4 
३॥ ६१ । आतं पुरुषकी रक्षा करने जिसका चित्त नहीं है, उसका यज्ञ दान वा तपस्या इछ इस काठ अथवा प्रकाठके सुखके निमित नही 
है ॥ ६२ ॥ बालक, आतुर वा बृ इत्यादिके भ्रति जिसका चित्त कि हे, अथात जो इनके उपर दया नहीं करता, मेरे विचारसे वह मदुध्य नही 
बरन राक्षस हे ॥ ६३ ॥ यद्यपि इनके समीप रहमेसे सञचको नरककी अधिके तापसे उत्पन्न तावर गंधका दुःख होगा ॥ ६४ ॥ 
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भूख प्यास भगट मूच्छाका दनेवाढा महादुःख भागना १३गा, किन्तु ताभी इनकी रक्षा करली विचारकर इस हादूःखकोभी सर्गे सुखकी अपेक्षा 
अधिक सुख सम्युगा ॥ ६५ ॥ यदि केवट मात्र मेरे दुःख पानेसे इस प्रकार अनेकं दुःखी पुूषोको सुख भप्त होगा तो सुज्ञ क्या नहीं मिलेगा ! अत्‌ 
एव्‌ हे यमदूत ! तुम विम्ब मत करो, शीघ्र नाभ ॥ ६६ ॥ यमदूत बोढा--हे राजन्‌ ! यहं धर्म ओर इन्दर ई, आपको ठेकर जानेके व्यि अये ई, 
आपको अव्यही जाना पडेगा, अत एव आद्ये ॥ ६७ ॥ पर्ने कहा-हे रानन्‌ ! आपने सम्यक्‌ भ्रकारते मेरी उपासना करी है इसी कारण 
आपको स्वगे ठे जाङगा, अब आप विलम्ब न कर, शीय इस दिभानमे वेढकर चँ ॥ ६८ ॥ राना बोठे-हे धरम ! सह मनुष्य नरक पडे कषट- 
ुत्िपासोद्धवं दुःखं यत्च मूरच्छपरदं महत्‌ ॥ विनाहमेति तद्भद्र मन्ये स्वगेसुखात्परम्‌ ॥&५ ॥ प्राप्स्यते ते यदि सुखं बह्वी दुःखिते 
मायि ॥ कि वाप्राप्त मया न स्यात्तस्मा वद्‌ मा चिरम्‌ ॥ &६॥ याम्य उवाच ॥ एष धर्म शक्रश्च त्वा नेतुं सथुपागतो ॥ अवर्यम- 
रमाद्रन्तव्यं तस्मात्पाभिव गम्यताम्‌ ॥ ६७ ॥ धमं उवाच ॥ नयामि तामहं स्वगं त्या सम्थगुपाकषितः ॥ विमानमेतदारह्य मा षिडं 
मस्व गृभ्यताष्‌ ॥ &<८ ॥ राजोवाच ॥ नरके मानवा धमे पील्यमानाः सुहश्वद्चः ॥ आहीत्यिमी च कदत मामतो न बरनाम्यहस्‌ ॥ &९॥ 
इद्र उवाच ॥ कर्मणा नरकप्रािरषां पापिकमेणा्‌ ॥ स्वगेस्त्वयापि गंतव्यो तरप पुण्येन कणा ॥ ७० ॥ राजोवाच ॥ यादे जाना 
धमे त्वं तवं वा देव शतक्रतो ॥ मम यावल्यमाणं तु ञ्यभं तद्रहमहैथः ॥ ७१॥ धर्मं उाच ॥ अब्निन्द्षो यथांभोधो यथा वा रष 
तारकाः ॥ यथा वा वतो धारा गंगायां कता यथा ॥ ७२ ॥ १ 
संयुक्त रुदन करते ई ओर “ हमारी रक्षा करो " एसा सुञ्चसे कहते ई, इस कारण भ इस स्थानको छोडकर नरी जाडंगा ॥ ६९ ॥ इन्रने कहा- अपने 
अपने कर्मके फलसे इन पापियोको नरककी यंत्रणा भोगनी पती है, सुतरां अपने पुण्यकर्मके फएठ्से आपको शी स्वम जाना उचित है ॥ ७० ॥ राजा 
बोठे-हे धर्म ! हे शचीपति इन्दर | भने कितना पुण्यतंचय किया है, यदि आप जानतेहो तो वाये ॥ ७१ ॥ पर्ने कहा-हे राजन्‌ ! सयुं जितनी 
जटकी वृदे, आकाशम जितने तारे, वर्षामि जितनी जठधारा ओर गंगा जितनी बाट्‌ है, आपका एण्य भरी उतनाही ह ॥ ७२ ॥ 
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हे महाराज ! जिस प्रकार जलबिन्दु आदिकी संख्या नहीं करी जाती उसी भकार पक पुण्य शरी सख्यातिरिक्त हे ॥ ७३॥ ओं रिरि हे प | अव 


इन नारक्षििकि उपर दया भकाश कसेसे आपका वह पुण्य प्री शत सहृ यण बढ गया ॥ ७४ ॥ सुतरां ह वषभ ! उप पुण्यफलको भोगनेके चयि 
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अमरलोकम चश्थि ओर ये पापात्मा नरक वास करके अपने कमते उलन हृए समस्त पापका क्षय करं ॥७५॥ राजाने कहा-मेरे सीप वास कर 
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यदि द्नका कल्याण नहीं होता तो मनुष्य मेरी संगतिकी इच्छा क्यों करते ! ॥ ७६ ॥ इस कारण हे तिदशापिप ! मेरा जो ङ पुण्य ह यह यातना 


असेख्येया महाराजन्नानायोनिषु जंतवः ॥ तथा तवापि पुण्यस्य संख्या नेवोपपयते ॥ ७२३ ॥ अवुकंपामिमामब नखकेषिह वेता ॥ 
तदेव शातसाहष्ठस्यानीतं त्वया वरप ॥ ७९ ॥ तदरच्छ तं तृपश्रे् तद्धोममशलख्यम्‌ ॥ एते तु नखे पापं क्षपयतु स्वकर्मनम्‌ ॥ ७९॥ 
रजोवाच ॥ कथं स्पहां करिष्यंति मत्स॑पकीय भानवाः ॥ यादि मत्संनिधवेषाघुत्कषौ नोपपद्यते ॥ ७६ ॥ तस्मा्यल्द्घतं किचिन्म 
मास्ति विदछापिष ॥ सुच्य॑तां तेन नरकात्पापिनो यातनागताः ॥ ७७ ॥ ईद उवाच ॥ एवमूष्वतरं स्थानं तया प्राप्तं महीपते ॥ 
एतांस्त॒ नरकात्वश्य विघक्तान्पापकर्मिंणः ॥ ७८॥ पुत्र उाच ॥ ततोऽपततुष्पवृस्तस्योपरि महीपतेः ॥ विमानं चापिरोष्येन स्वर 
कृमनयद्धरिः ॥ ७९ ॥ अहं चान्ये च ये तत यातनाभ्यः परिच्युताः ॥ स्वकमफट्निरदिहं ततो योन्यंतरं गताः ॥ ८० ॥ एवमेते समा 
ख्याता नरका द्विजसत्तम ॥ येन येन च पापेन यां यां योगिदुपेति वे ॥ ८३ । 
पोगनेवाडे पापात्मा उत्तके द्वाराही नरके दरे ॥ ७७ ॥ इन्दरने कहा-हे महीपते ! इससे आपकी ओर भी उच स्थानम गति हई यह देखो । पापी लोग 
नरकसे दटगये ॥ ७८ ॥ पुत्रे कहा-अनन्तर उन राजाके उपर शूोकी वर्षा होने ठगी ओर शचीपति न्द उनको विमानमं॑ वेल्कर सवर्मरोकमं 
हेगये ॥ ७९ ॥ ओर इधर ने व अन्यान्य नारकियेनि यातनासे दटकर अपे अपन कर्मफलातुसार भिन्न शित्च योनिम जन्म रहण किया ॥ ८० ॥ ह 
द्विजसत्तम । इन नरकोका सव वृत्तान्त आपके निकट यथार्थं रीतिते वर्णन किया, जिस जि पापस जिस जिस योनिम जन्म हण करना पडता है ॥८१॥ 


जो ने पिरे देखा है, बह सबही आपके निकट वर्णन किया, आपसे जो ङछ कहा यह सभी धन पूर्मं अनुभव किया ह, सुतरं यह मिथ्या नही है 
हे महाभाग ! अव अनुमति दीजिये, कया वर्णन कहं ॥ ८२ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपुराणे पिता सवदि भाषाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ पिताने 
कहा-हे वत्स ! घटीयं्की समान व्यवस्थित अतिशय त्यागने योग्य संसारा अव्ययस्वह्प तुमने सुपे वर्णन किया ॥ १ । सुञ्चको भी ज्ञान इआ 
कि समस्त इसी भकार है " जव कि, संसारकी एसी व्यवस्था ह तो कहता, देखो ! सुशको क्या करना चाहिये ¶ ॥२॥ पुत्र बोला-हे तात ! यदि 
निःशक वितते भरे वचनम श्रद्धा करो तो गहस्था्म छोडकर वानपरस्थाश्रम अवलम्ब कीजिये ॥ २ ॥ विधानानुसतार वानप्रस्थ आभ्रमका अशनः 
तत्तत्स समाख्यातं यथा दं मया पुरा ॥ पुराघभवनं ज्ञानमवाप्य कथितं तव ॥ अतः परं महाभाग किमन्यत्कथयामि ते ॥ <२॥ 
इति माकैण्डेयपुराणे पितापुत्रसपादे नरकस्थोद्ाखणेनं नाम्‌ पंचद्रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ पितोवाच ॥ कथितं मे लया वृस संसारस्य 
व्यवस्थितम्‌ ॥ स्वरूपमपि देहस्य टीयंजवदव्ययम्‌ ॥ १॥ तदेव मे तदसिटं ममावगतमीदराम्‌ ॥ किं मया वद्‌ क्तव्यभेवसस्मिच्य- 
वस्थिते ॥ २॥ प्र उवाच ॥ यदि मद्वचनं तात श्रहास्यकिडिकितः ॥ तत्परित्यज्य गाहैस्थ्यं वानप्रस्थमना भष ॥ २ ॥ तमलु 
हाय विधिवद्विहायाप्निपियिहम्‌ ॥ आत्मन्यात्मानमाधाय नि निष्परिहूः ॥ 9 ॥ एकांतरीरो व्स्यात्मा भव्‌ भिक्षरतंदितः ॥ तते 
योगपरो भूता बाह्यस्पशौषिर्भित्‌ः ॥ ५ ॥ ततः परप्स्यापि तं योगं इःखयोगभषजम्‌ ॥ पुतिदेतमनोपभ्यमनास्येयभक्ञितम्‌ ॥ & ॥ 
तत्सयोगाघ्र ते योगो भूयो भूतेभ॑विष्यति ॥ पितोवाच ॥ वत्स योगं ममाच् शुक्तिदेतमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वक आभरिपाशहत्याम, आसाम आतमाका संयोग कर निर्न ओर्‌ निष्पणिहं होभो ॥ ४ ॥ ओर एकान्तशोढ हो आसाको वशीभूत एं आस्यः 
हीन कर भिक होभो, इस प्रकार योगपरवश हो जव बाह सपर्शरदित होगे ॥ ५. ॥ तब इक्तिकि कारण ॒स्वह्प, उपमाविहीन, वचनसे अतीत निभं 
ओर दुःखसयोगके ओषधिस्ल्प इस योगको भाप रगे ॥ ६ ॥ इत यागिका संयोग होनेसे आपका फिर पचप्रतके संगं मेर नहीं रहेगा । पिताने कहा--ह 
वत्स । अब युक्तिक कारणस्वूप उस योगा विषय वणेन करो ॥ ७ ॥ 
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जिस योगका अवलम्बन करनेसे भौतिकं पदा्थेकि संग मिछित होकर पुनवीर जन्मग्रहणपूर्वक युको फिर एसा दुःख पाना न १३, यद्यपि आत्मा निप 
है किन्तु मेरी संसार्बधनम अयन्त आसक्ति ३ ॥ ८ ॥ अतएव उसको छा करके आत्मा भी फिर युक्त न हो, सुतरां सुञ्जमे योग कहो. हे वत्स | 
भेरा देह ओर मन संसारहपी सूर्यके तापकी पीडासे तप रहा है ॥ ९ ॥ तुम बह्ञानमय सुशीतलाम्बुमिभरित वचनहूयी जट्के द्वारा उसको परीषिक्त 
अथीत्‌ ठेडा करो अविदाही काठसरपने सुञ्ञको का रै भ उप्तके विषकी प्डासे अत्यन्त पीडित होकर मृतमाय आहं ॥१०॥ ठम अपने वचनह्पी 


अग्ृतको परिलाकर सुद्ञको फिर जीवित करो । हे वत्स ! म पुत्र, शी, गृह, खेत ममतारूपी वेदिरयोमे ए बधाहुभहूं ॥ ११ ॥ तुम सद्धावसयुक्तं विज्ञान 


येन भतः पुनर्भो नेर्दःखमवाष्याम्‌ ॥ यताप्क्तिपरस्यात्मा मम संसारवंधनेः ॥ ८ ॥ नोते योगमयोगोपि तं योगमधुना वद्‌ ॥ 
पंसारादित्यतापात्तिविषष्यदेदिमार्षम्‌ ॥ ९॥ ्मज्ञानांबुीतेन सिच मां वाक्यवारिणा ॥ अविदयाच्छरपेण दष्टं तद्विषपीडि- 
तम्‌ ॥ १० ॥ स्ववाक्यामृतदानेन मां जीवय पुनमरतम्‌ ॥ पुतरदारगरक्षे्ममत्वनिगडादितम्‌ ॥ ११॥ मां मोचयेष्टसद्धावषिज्ञानोद्यार- 
नेभिरम्‌ ॥ पत उवाच ॥ शृणु तात यथा योगो दत्तारेयेण धमता ॥ १२॥ अर्क्य पुरा प्रोक्तः पम्यकयुष्ेन विस्तरात्‌ ॥ पितो 
वाच ॥ दत्तात्रेयः सुतः कस्य कथं वा योगघुक्तवान्‌ ॥ १३॥ कृथास्कं महाभागो यो योगं परिपृष्टवान्‌ ॥ पुत्र उवाच ॥ को्चिको 
ब्राह्मणः कश्चित्मतिष्ठनेऽभवत्पुरे ॥ १४॥ सोऽन्यनम्भक्घतैः पपिः ङुषठरोगातुशेऽभवत्‌ ॥ तं तथा व्याधितं भायां पतिं देवमि- 
वार्चयत्‌ ॥ १५ ॥ 
उतन्न करे शीष सुञ्ञको छुडाभो । पुत्र बोला-हे तात । पूष ादिमान्‌ दत्तात्रेयजीने अलर्कके सम्यङ्‌ प्रकार पूछनेपर उनसे विस्तारपूर्वक जो योग 
कहाथा, भ वही कहताह सुनो । पिताने कहा -हे वत्स ! दत्ताजेयजी किसके पुत्र थे ओर उन्हे किस भकार योग कहाथा { ॥ १२ ॥ १३ ॥ ओर 
जिन्हेने योग पंख था, वह महाभाग अलकं कोन थे { एन बोला~पटिठे प्रतिषठाननगसं इशिकवंशोलन्न कोई बाह्मण वासर करताथा ॥ १४ ॥ वह 
पूर्वं जन्मके कयि पाद्वारा ङ रोगसे आतुर हभ स्वामीके ङषटरोगसे आक्रान्त होनेप्रभी उसकी भार्या देवताकी समान उसकी पूजा करती ॥ १५ ॥ 
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चरणेमिं तेल मटती, अंग दावती, स्नान कराती, आच्छादन करती, भोजन कराती ओर कफ, यूज, मढ तथा सका प्रवाह पोती ॥ १६ ॥ निर्जने 
उपकार ओर प्रियसंपाषणादि द्वारा विनीतभावसे सदा उसकी प्रजा करती ॥ १७ ॥ किन्तु बाह्मण अत्यन्त कोपनस्वाव ओर निर होनेके कारण विनीत 
पलीते निरतः परमित होकसी उसको सदा धुडकता, तथापि वह प्रणत भाया उसको देवता जानती ॥ १८ ॥ वह उस बीभत्सरूषी बाह्णको सबसे शरष् 
मानती बाह्णम चलनेकी शक्ति नहीं थी तो एक समय ॥ १९ ॥ पलीको आज्ञा दी कि, भने जो उप्त वेश्याको देखि, जो राजमार्गके पार्श्वौ 
धरे वास करती हे ॥ २० ॥ तृ युञ्ञे री वेश्याके घर ठेचल, हे पर्मकी जाननेवाटी ! वह भरे हदये वर्तमान रहती है मने भातःकार्म उप्र बाटाको 
पााभ्यंगांगसंवाहृ्ानाच्छदनभोजनेः ॥ डेप्ममूञपुरीपासुक्परवाहक्षाठनेन च ॥ १६ ॥ शस्येवोपचारेण प्रियक्षभाषणेन च ॥ सततं 
पूज्यमानोऽपि तयातीव विनीतया ॥१७॥ अतितीत्रप्रकोपता्रिभत्सयति दारूणः॥ तथापि प्रणता साध्वी तममन्यत देवतम्‌ ।॥१८॥ तं 
तथाप्यतिमीभतसं सवैशेष्ठममन्यत ॥ अर्चक्रमणरीखोऽपि स कदाविद्िजोत्तमः ॥१९॥ प्राह भाया नयस्येति तं मां तस्या निवेशनम्‌ ॥ 
या सा वेया मया इषा राजमां गहे सता ॥ २० ॥ तां मे प्रापय धर्मज्ञ सेव मे इदि वर्तते ॥ दण सूथौदये बाख रातिशेयञुष- 
गता ॥ २१ ॥ दनान॑तरं सा मे इदयाघ्नापपति ॥ यदि सा चारुस्वीगी षीनश्रोणिप्योधया ॥ २२॥ नोपयाति तन्वंगी तन्मां 
दरक्ष्यति वे मृतम्‌ ॥ वामः कामो मनुष्याणां बहभिः प्राप्य चेतक्षः ॥ २२३॥ मभाराकतिख गमने संङुठं प्रतिभाति मे ॥ तत्तदा वचनं 
धुत्वा भक्तः कामातुरस्य प्ञा ॥ २४ ॥ 
देखा है ओर अब रात्रि होगईं ह ॥ २१ ॥ तथापि जवसे देखा है, तवसे वह भरे हदयस अलग नहीं होती, यदि वह पुष्टभोणिभागवारी, पुष्टपयोध- 
रवाटी ॥ २२ ॥ तन्वङ्ग सवङ्गसुन्दरी बाछिका सुञ्चको आटिगन नहीं करेगी तो निःसन्देह मेरा मरण देखोगी, कयोकि एकं तो कामदेव मुष्यके 
रतिङकूल है ॥ २३ ॥ तिसपरभी अनेक मदठष्य उसके पराध ६, फिर सुङ्म चटनेकी शक्ति नहीं. इस कारण स्ञे विषम संकट बोध होता है, उस समय 
कामातुर स्वामीके इस प्रकार वचन सुनकर ॥ २४ ॥ 
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सतडुलोलन्न महाभागा पतिता व्याल हुई-पलीने दृटरपसे कमर बाप बहुत धन ग्रहण क्रिया ॥२५॥ ओर सवामीको कंयेपर चापकर धीरे धीरे गमन 
करने ठगी । एक तो रात्रिही अधियारी थी, फिर आकाश्म मेव आच्छादित थे, किन्तु वह स्वामीके मरयकार्यकी अभिलाषा करेवाटी द्िजाङ्गना 
चंचठ बिजटीका प्रकाश देखकर राजमार्गे गमन करने लगी ओर उसी मागमे एक श गडरहीथी निसपर चोर न होकर भी चोरके अपरा- 
धते ॥ २६ ॥ २७ ॥ मांडव्य सुनि चटेह९ अत्यन्त दुःख भोगे थे, माम अंधकार हेनिसे हटात्‌ उस पलीके कंथेपर॒चदहूए कोशिक बाह्ञणके 


अगस्पशे उनका चरण विचलित हभ ॥ २८ ॥ पेरके विचलित हेनेसे मान्य सुनिने अत्यन्त कोषित होकर कहा कि, “ जि पुरुषने पैर विचटित 


तत्पत्ी व्याङ्कखा जाता महाभागा पतित्रता ॥ गादं परिकरं बदा शुल्कमादाय चाधिकम्‌ ॥ २५ ॥ स्कंधे भरत्तासारोप्य नगाम्‌ मृदुगा- 
मिनी ॥ निशे मेषावृते व्योभि चरद्वियुच सयते ॥ २६ ॥ रामा प्रियं भहंश्विकीर्षती द्विजंगना ॥ पथि शूडे तदा प्रोतमचोर 
चोररोकया ॥२७॥ माण्डव्यमतिदुःलारतमंधकारे च स॒ द्विजः ॥ पत्नीस्केधसमारूढश्ाल्यामाप कशिकः॥ २८ ॥ वामागेनाथ संकरो 
माइव्यस्तसुवाच ह ॥ येनाहमेवमत्यथ दुःखितधाछ्तिो वृथा ॥ २९ ॥ इत्थं कष्मदुपरातः स पपत नराधमः ॥ सूरयोदयेऽवशः 
प्ाणेवियोक्ष्यति न संरायः ॥ ३० ॥ भास्कशलटोकनास्व स षिनाशमवाप्स्याति ॥ तस्थ भाया ततः श्रुखा तं शापमतिदारूणम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रोवाच व्यथिता सूयो नेवोदयञुपेष्यति ॥ ततः दूर्योदयाभावादभवत्छतता निञ्जा ॥ ३२ ॥ 


करके सुजञे बृथा ॥ २९ ॥ यंत्रणा श हे सूर्योदय होतेही वहं पापातमा नराधम अप्य यंनणा भोगनेसे अवश होकर निःसंदेह भाण त्याण करेगा ॥ ३० ॥ 
ूर्यके देसतेरी निःसन्देह उकषका भाण त्याग होगा' तव्‌ उकचकी पीने उनका यह दारण शाप सुन ॥ ३१ ॥ अत्वन्त व्ययित होकर कहा “यै अव 
उदितिी नहीं हौगे '' अनन्तर पतिपरायणा बाह्णक्र द्वके उसी वचनालुसार सूरथववके उदित न हनेषे सदा रातह रही इस भरकर बहत रात्रिये 
|| बीतनेपर देवताओंको अत्यन्त भय प्राप हा ॥ ३२ ॥ 
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तव वह विचारने ठे फि, “ जव स्वाध्याय, वषट्कार, स्वधा ओर साह्य छोप होगा तव "' किम भकारसे इस संपूरणं जगती रक्षा होगी १ ॥ ३३ ॥ 
अहोरात्रकी व्यवस्थाके विना मास ओर कतुका विभाग नहीं होगा, मास ओर कतुका विभाग न होनेसे उत्तरायण ओर दक्षिणायनका ज्ञान नही 
होगा ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अयनक्ञान न होनेसे किंस प्रकार संत्सरी स्थिरता होगी ! ओर संवत्सरका ज्ञान न होनेसे अन्धान्य कालका ज्ञान किप 
परकारसे होगा १ प्रतिवताके वचनानुसार सूयं अब उदिति नहीं होते ॥ २६ ॥ सूर्योदय नहीं होनेमे ल्लानदानादि कार्य भी बन्द हुए, अब अभिचयन अधात्‌ 
हवन भी नही होता भोर समस्त थक्ञोका भी अभाव दीखता है ॥ ३७ ॥ काठके विना इष्ट नह होती यन्नदानादि किया नहीं होती चराचर अधकारसे 
बहून्यद्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः ॥ निःस्वाध्यायवषटूकारं स्वषास्वादा्रिनितम्‌ ॥२९॥ कथं जु खलिवदं सव॑न गच्छेयं 
नगत्‌ ॥ अहोरा्व्यवस्थाया विना मापर्तुक्षयः ॥ ३४ ॥ तस्सक्षयात्न त्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे ॥२५॥ विना चायनकविज्ञानं काटः 
पंवत्सरः ऊतः ॥ पतिव्रताया वचनात्रोद्च्छति दिवाकरः ॥ ३६ ॥ सूयोदयं षिना नैव क्षानदानादिकाः क्रियाः ॥ अप्रविहरणं चेव कख 
भाव रक्ष्यते ॥ २७ ॥ न कठेन विना चेष्टिने च यज्ञादिकाः करियाः ॥ नयंति सवैभूतानि तमोभुते चराचरे ॥ ३८ ॥ नेवाप्यायन- 
मस्माके बिना होमेन जायते ॥ वयमाप्यायिता मर््यर्यज्ञभागेयंथोचितैः ॥ ३९॥ वृष्टयादिनापरग्रहीमो मत्योन्पस्याभित्रुदये ॥ 
निष्पादितास्वोषधीषु मत्या यजञेयंजंति नः॥ ९० ॥ एवं वयं प्रयच्छमः कामानयज्ञादिषूनिताः ॥ अधो हि वषोम वयं मलय- 
ओर्व प्रवर्षिणः ॥ ४१ ॥ 
व्याप्त हेनेके कारण सव प्राणी नष्ट होते ई ॥ ३८ ॥ होमके बिना हमारी तृतिका णी दतरा उपाय नहीं है, यनुप्यगण यथोचित हमको यज्ञभागं तृप्र करते 
हँ ॥ ३९ ॥ हम भी सस्यादि ( अन्नादि ) की सिदिके एिये जल वृ्पाकर्‌ उनप्र अलुधह्‌ करते ह समसत ओषषी उन्न होनेसेही मद्य उनके दरार 
हमारे उदेशते यज्ञ करते ह ॥ ४०॥ हमशी यन्नादिद्वारा पूजित हीकर उनकी अभिटाबालुसार समस्त विषय संपादन कंसे र, हम नीचेकी ओर बृष्िधारा 
वर्षण कलते ह ओर मदुष्य ऊपरकी ओर धतधारा बश्साति ई ॥ ४१ ॥ 
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हम जल वषीकर ओर मतुष्य हवि देकर भसन करते ६, जो नित्य नेमित्िकी क्रियाय हमको नहीं देते ॥ ४२ ॥ अर्थाव्‌ जो दुरात्मा नित्य मेमिचिक 
पमस्त किया हमारे उदेशे अपण नहीं करे ओर टोपी होकर यज्ञगाग स्वयं भोजन कते है हम उनका नाश करके व्यि जट, अधि, सष 
वाय ॥ ४२ ॥ ओर पृथ्वीको दूषित करते ओर दु्टनादि भोग कलते उन अपकारी पापातमाभोके ॥४४॥ मिनाशसूचक दारुण रोग प्रवर्ति हेते. 
ओर जो मलष्य हमको तुप करके ेषमातर स्वयं भोजन करते ई ॥ ४५ ॥ हम उन महात्माओंको समसत एण्यमय स्थान देते, इस समय तो उनक 
षी उपस्थित नहीं ह न कोई उपाय विदित है ॥ ४६ ॥ किन्तु कि भकारे दग प्रका स्थापन हो ओर किप भासते दिनकी घृष्टि हे येता 
तोयवषण हि वयं हविरवषेण मानवाः ॥ येऽस्माकं न प्रयच्छंति नित्यनेमित्तिकीः करियाः ॥ ४२॥ कतुभागं द्रासानः स्वयं वाति 
खोदधपाः ॥ विनाशाय वयं तेषां तोयसूर्यामिमारताः ॥ ४३॥ कषितिं च संदूषयामः पापानामपकारिणाम्‌ ॥ दुष्टतोयादिदोषेण तेषा 
दु्डतकमेणाम्‌ ॥ ४९ ॥ उपसगोः प्रवत्तते मरणाय सुदारणाः ॥ ये तवस्मागरीणयित्व तु थुंजते शेषमात्मना ॥ ४५ ॥ तेषा पुण्यत- 
मोहाकाचितरमो महात्मनाम्‌ ॥ तत्नास्त समेतादधे न चोपायव्यवर्थितम्‌ ॥ ९६॥ कथं तु दिनरंगः स्यादन्योन्यमवदनसुराः ॥ तेषा- 
मेव समेतानां यज््युच्छित्तिशंकिनाम्‌ ॥ ४७॥ देवानां वचनं श्रुत्वा पराई देवः प्रनापतिः ॥ तेजःप तेनतैव तपता च तपस्तया ॥ ४८॥ 
प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छरणुष्वं वचनं मम ॥ पतिव्रताया माहत््याप्ररच्छति दिकः ॥ ५९॥ तस्य चायुदयाद्वानिमायानां भवतां 
यथा ॥ तस्मात्तित्रतामप्ेरनघुथां तपस्विनीम्‌ ॥ ९० ॥ 
आपस इ भकार कहनेरगे, यज्ञविनाशकी शंका करनेषारे सव ॥ ४७ ॥ देवतां के इस प्रकार वचन सुवकर देवतां शष्ठ प्रजापति बह्ाजीने 
कहा ॥४<॥ हे अमरगण | देखो, तेजसे प्रम तेन ओर तपसे तका विनाश होता हे, अत एव मेरा वचन पुनो. देखो-परतिवताके मा हात्म्यसे सूर्य उदय 
नही होता है सूरयके उदय न हेनेसे दुम्हारी ओर भनृष्यो की अत्यन्त हानि होतीरै, इस कारण तुम यदि सूयोदय होनेकी अभिलाषा करे हो तो एक भाष 
पात्रता तपिनी अत्रिसुनिकी परली अनभूुयाको ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


सूक उदयकी कामनासे भसन्न करो । पुत्र बोडा-अनन्तर जब देवतानि जाकर उनको भसन किया, तब दह्‌ इनके दारा प्रसन्न होकर वोटी « तुमं 
अतिकपित विषयकी पाथना करो” ॥५१॥ देवताभमे यह पाना करी कि, 'पहिलेकी समान दिन हो अर्थाव्‌ सुर्यं निकटे ' अनसूयाने कहा-पति- 
वताकी महिमा कक हीन हेनिवाठी नह हे ॥ ५२ ॥ हे देवतापि भे ! उप्त परतिवताका तेषा सन्मान करके भेजनगी, जिस भकार रर दिनरातकी 
स्थिति होजाय ॥ ५३ ॥ ओर जिस पकारसे उसका वह्‌ पति शापके कारण नाशको प्राप्त न हो सो कही. पुत्रे कहा-अनसूया इस्त प्रकार देवताओं 
व्रताद्यत बै पमौ भानोरुदयकाम्यया ॥ पुत्र उवाच ॥ तेः सा प्रषादिता गतर प्रां व्रियतामिति ॥ ५१ ॥ अयाचत दिनं खा भव 
लिति यथा परा ॥ अनसूयोवाच ॥ पतिताया माहात्म्यं न दीयेत कथं लिति ॥५२॥ संमान्य तां तथा सावी तंथा प्रेष्यस्य सुर ॥ 
य॒था पुनरहोराञषस्थानम्रुपनायते ॥ ५२ ॥ यथा चतस्याः स पृतिन शापान्नाशमष्याते ॥ पुत्र उवाच्‌ ॥ एवषुक्ता पुरशस्तस्या गत्वा 
ता मंदिरं श्भा ॥ ५७ ॥ उवाच कुशं पृष्टा धर्म भत॑स्तथात्मनः ॥ कित्रेदति कत्याणि स्वभरवुः सलदायिनी ॥ «< ॥ केिचा- 
सिख्देवभ्यो मन्यसे द्यधिकं पतिम्‌ ॥ भैः शुशषणादेव मथा प्राप्तं महत्फरम्‌ ॥ ५६ ॥ सर्वकामफसवापरिः प्यः शुश्षणाल्ियाः ॥ 
पचर्ानि मतष्येण साचि देयानि सर्वदा ॥ ५७ ॥ तथात्मवणेधमेण कतेव्यो धनसंचयः ॥ प्राप्त्ाथस्तया पाते विनियोग्यो विधा 
नतः ॥ ५८ ॥ सत्यार्जवतपोदानदयायुक्तो भवेत्सदा ॥ क्रिया च शाघनिदिं्ा रागद्रेषवि्वजिता ॥ ५९ ॥ 
कह उसके मन्दिरको ग्‌ ॥ ५४ ॥ ओर उसकी तथा उत्के स्वामीकी धरमविषयक ङुशल पू छि, हे कल्पाणी ! है परती सुखं देनेवारी ! ठम 
स्ामीका यख देखने आहादित तो होती हो ॥ ५५ ॥ ओर सव देवताभकी अपेक्षा खामीको ष्ठ तो जानती हो भै कवटा भर्ताकी शुष्रषा- 
रही महाफटको भाप हू ह ॥५६॥ स्लीकी सव कामना प्रतिकी शुशरषातेही सफ़ल होती ह. हे साधि ! तुष्यको पंच कण सर्वदा ेनयोप्य हं ॥५७॥ 
अपने वके धर्मनुसार धनरषचय कै भर वह सवेत धन विधानादसार उपणुक्त पेयं दान कै ॥ ५८ ॥ ओर सद सत्यः सर्पा, तप, दानं ओर 
दयाप्रायण ह, तथा भरतिदिन श्रद्धासाहित राग ओर द्वषरहित ॥ ५९ ॥ 
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यथाशा समस्त शाखोक्त क्रियाका अनुष्ठान करे, पुरुष इस प्रकार अपनी शक्तिफे अनुसार स्वजातिविहित समस्त लोकौको परापर होते ई ॥ ६० ॥ 
ओर महाष्शते मशः पराजापत्यादि पित्र धामम जानेको समथ होते है, किन्त विये केवट प्रतिकी तेवसिही मनुष्ये दुःखोपार्ित इस सव पुण्यत 
अद्धीशको प्राप होती ह रियोके पक्षम यज्ञ भ्रा वा उपासका कोई पृथक्‌ विधान नह हे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ वह केवटमात् स्वामीकी शुशरषाेदी 
समस्त अभिलषित ठोकेमं जानेको समर्थ रै. इष॒ कारण हे साधि ! हे महाभागे ! तुम स्वामीकी शुश्रुषे सदा यलवती हओ । क्योकि खामीरी 
सीकी परम गति है ॥ ६२ ॥ देखो पुरुष, देवता, पितिर वा अतिथिगणोके प्रति सक्किपाटुसार जो पूजादि भदान कते है, अनन्यमन द्वी केवटमात् 
कततव्याद्रहः शरद्धा पुरस्कारेण सक्षितः ॥ स्वनातिषिहितानेषं खोकारप्राप्रोति मानवः ॥ ६० ॥ होन महता साधि प्राजापत्याद्कि- 
कमात्‌ ॥ क्चियशवं समस्तस्य नदंःलाभितस्य वे ॥ ६१ ॥ पूण्यस्याद्वापारि्यः पतिरषयेष हि ॥ नास्ति द्वीणां पथगज्ञो न 
श्रां नाप्युपोषितम्‌ ॥ ६२ ॥ भर्तुः शुशषयेवेता खोकानिष्टाजयंति ६॥ तस्मात्सवि महाभागे पतिर्षणं प्रति ॥ त्वया मतिः 
सदा काया यतो भर्त्ता पग गतिः ॥ ६३ ॥ यदेभ्यो यच्च फिरादिकेभ्यः कुर्थादरतीभ्यर्चनं सच्छियां च ॥ तस्यां वे केवलनन्यचित्ता 
नारी भुङ्कते भर्तृराश्षयेव ॥ ६४ ॥ पुत्र उाच ॥ तस्यास्तद्वचनं खा प्रतिपूम्य तदाद्रत्‌ ॥ प्रत्युवाचातिपलीं तामनघयामिदं 
वचः ॥ ६९ ॥ धन्यास्म्ययुगृदीतास्म देवस्याप्यवलेकतः ॥ यमे प्रृतिकल्याणि थद वर्षयते पुनः ॥ ६8 ॥ जानाम्येतत्र नारीणां 
कृचित्पति्तमागतिः ॥ तत्पीतिश्वोपकाराय इह सोके प च । ६७ ॥ 
स्वामीकी शुशरषातेही उसका अर्घो भोग करती है ॥ ६४ ॥ पुत्र बोढा-अगिपली अवद यह वचन सुन द्विजरमर्णनि आदरसहित उक्की प्रजा 
करके कहा ॥ ६५ ॥ हे स्ावशुदायिनी ! अव्‌ भ षन्य ओर अगृहीत हई, देवतानि भ आन मेरे उपर ष्टि ¶त की) क्योकि तुमने आज किर 
मैरी स्वामीके भरि भद्धा बदादी ॥ ६६ ॥ भगे जाना कि, शरीकीं पतिके समान ओर दृशे थति न है, उनके भसन् होनेसे श॒ टोक ओर परलोक 
उपकार होता है ॥ ६७ ॥ 
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हे यशस्विनी ! पतिके भरसादसेही धिय इस लोक ओर प्र टोकमे सुख भोगती ई श्यौ ङि भकतारी एकमात्र दियोका देवता है ॥६८॥ हे महापागे! हे शे! 


मानिनीने जब आपह भेर स्थानयं आगमन किया है, तव सुक्षको वा यैर स्वामीको श्या करना चाहिये ! इस विषयमे अदुमति दो ॥६९ ॥ अनसूयाने 
कह्म-हे साधि ! तुम्हारे वचनादुस्ारदी दिति रात्रिका भेद भिट जनेसे समस्त सिया नट होग्ई ई इस कारण यह देवता अत्यन्त दुःखी होकर देवः 
राज इन्द्रफे सहित भेरे निकट भाय ॥ ७० ॥ पूरके समान अखण्डित दिनरातके होनेकी पाथना करते ई भ दसीलिये तुम्हारे पार आहू मेरा वचनं 
पतिपरसादाहह च मरस्य चेव यावन ॥ नारी इुखमवाप्रोति नार्या भत्ता हि देवतम्‌।। ६८ ॥ सा तव रहि महाभगे प्राप्ताया मम मडि 
रम्‌ ॥ आयांयाः किं च कर्तव्यं मययेणाप वा ञ्युभे ॥ ६९ ॥ अनसूयोवाच ॥। एते देवाः सदेन्रेण माघुपागम्य दुःखिताः ॥ द्राक्या- 
पास्तत्करमदिननक्तनिरूपणाः ॥ ७० ॥ याच॑तेऽहनिशासंस्थां यथावद्विषंडिताम्‌ ॥ अहं तदथेमायाता शुणु चेतद्वयो मम ॥ ७१ ॥ 
दिनाभावात्समस्तानामभावो यागकर्मणाम्‌ ॥ तदभावाुरः पुटे नोपयाति तपस्विनि ॥ ७२ ॥ अहश्वव ससच्छेदा- 
च्छेदः सर्वकमंणाम्‌ ॥ तदुच्छेदादनाव्रृष्टया जगदुच्छेद्मेष्याति ॥ ७२ ॥ त्वमिच्छति धेर्येण नगदुदध्हुमापदः ॥ प्रसीद्‌ साधि 
छोकानां परवैवद्र्ततां रविः ॥ ७४ ॥ ब्राह्मण्युवाच ॥ मांडव्येन महाभागे शपो भत्ता ममेशरः ॥ सूयादये विनाशं वं प्रप्स्यीत्य- 
तिमन्युना ॥ ७५ ॥ 
नो ॥ ७१ ॥ हे तपस्विनी ! दिनके अपापे समरत योगकर्यका अशा हृभा है ओर यज्ञके न होनेसे देवताभकी यष्टि वहीं होती ॥ ७२ ॥ दिनके 
न हेनेसे सब कर्मं न होगये ई, ओर कमेकि नष्ट होगेषे अनावृष्टि दोग्ई ३. जिससे फि, सव॒ जगत्‌ कट रोना चाहता ३ ॥ ७३ ॥ रपी आपदा 
जगतको रक्षित केकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हे साति ! ठोकौपर परस होओो, ओर सूर्यदेभी परिठेकी समानं उदित सँ ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मणीने कहा-हे महाभागे ! भांढव्यञुनिने अत्यन्त कोपित होकर भरे भरकि इस भकार शाप दिषा रै छि, “ सूर्य उदय होतेह तेरा परति 
म्र जायगा " ॥ ७५ ॥ 
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अनसूया बोली--हे कल्याणी ! यदि तुम्हारी अगिलाषा हो ते भै तुम्हारे स्वामीी देह पूवत कमी ॥ ७६ ॥ हे वरवर्णिनी ! पतिब्रता श्ीकी महिमा 
सम्यक्‌ भकार सुञ्को आराधनीय है अतप्व भ तुम्हारा सन्मान करगी ॥७७॥ पुने कहा-बाह्षणीे ८ तथास्तु ” कहनेपर तपस्विनी अनसूयाने अर्ध्य 
उद्यत करके जब सूर्यदवेका आवाहन किया, तव दश दिन करमागत रार थी, अर्थात्‌ उत समयतक दश रात्ियोंका परमाण बीतगया था ॥ ७८ ॥ अन- 
न्तर भष कमलके समान ठालवरणं उरुमण्डल भगवान्‌ विवस्वान जेसेही उदयाचटम आरोहण किया ॥७९॥ इसी वीचमे उत्ते भरता बाह्णका भाण नृ 
हृभा ओर दह जेते ही पृथवे गिरा, दिजरमणीने उसी समय उपतको पकड टिया ॥ ८० ॥ अनसूया बोटी रे र | तम विषाद मत करो, भने केवल 
अनसूयोवाच ॥ यदि ते रोचते भद्रे ततस्तद्रवनाद्हम्‌ ॥ करोमि परवहेहं भत्तारं वचनात्तव ॥ ७६ ॥ मयापि सर्वथा श्चीणां माहात्यं 
वृसर्णिनीं ॥ पतिरतानामाराप्यमिति संमानयामि ते ॥ ७७॥ पुत्र खाच ॥ तथेलक्ते तथा सूयमाजुदाव तपस्विनी ॥ अनसूुयाघ्य 
सद्भ्य द्राध॑रतरे तदा निशि ॥ ७८ ॥ ततो विवस्वानभगषान्छुल्पन्रारुगाञ्रातिः॥ शैखधिरानछदयमार्रोहोशमंडलः ॥ ७२॥ समन 
तरमेवास्या भत्ता परागव्ययुज्यत ॥ पपात च महीपृष्ठे पततं जगदे च सा ॥ ८० ॥ अनघुयोवाच ॥ न परिषादस्तया भद्रे कतेव्यः पर्य 
मे बम्‌ ॥ पूतिशुश्चषयावाप्तं तपसः फं चिरेण मे ॥ ८१॥ तथा भतम नान्यमपडयं पुरुषं कचित्‌ ॥ रूपतः शरीरतो ञुद्धया बा 
माधुरयादिशरषणेः ॥ ८२॥ तेन सत्येन विपोऽयं व्यापिशुक्तः पुनर्वा ॥ प्राप्ोऽजीवितं भायौसदहायः शरदां शतम्‌ ॥८३॥ यथा भतस 
नान्यमहं पड्यामि देवतम्‌ ॥ तेन सत्येन परिषोऽयं एनर्जीवत्वनामयः ॥ ८४ ॥ 
मत्र परतकी सेवासे जो तपोबल गाप किया रै, दह तुदं अभी दिखाई दे ॥ ८१ ॥ सप, शील, उदि, वाक्य ओर मधुरता इत्यादि सुद्रणोके द्वारा 
की किती एरक यदि सवमीके समान नहीं जानती हं ॥ ८२ ॥ तो उ सत्यक बर्तते यह बाहण व्याधखक् भौर यबा हो, फिर जीवन प्राप्त 
कर पीके सहित सो वपं जीवित रहे ॥ ८३ ॥ भँ यदि अन्य देताको स्वायीके समान नही जानती हं तो इसी सत्ये यह बाह्मण रोग्राहित 
होकर फिर जीति हो ॥ ८४ ॥ 





ओर काय, मन, वचनसे खारक आराधना यदि नित्य मेरा उद्यम्‌ ह तो यह्‌ द्विजवर जीवित हो ॥ ८५ ॥ पुत्रने कहा-अनन्तर वह बाह्मण व्या- 
धिते दुटकर युवाकठेवर हो अजर अमरकी समान दहकी भभासे षरको भरकाशमान करता हुआ उढ सडा हआ ॥ ८६ ॥ ओर पुष्पवृष्टि तथा देवता- 
ओके वाजाकी ध्वनि हानेगी, फिर देवतारभनि अत्यन्त प्रसन्न होकर अनभ्यासे कहा ॥ ८७ ॥ देवता बोठे-हे कल्याणी ! तुमने देवताओंका बडा 
कार्य संपादन पिया है अत एव वर प्रहण करे । हे सुवते ! सूरं उदयके कारण तुम वर मगो ॥ ८८ ॥ हे तपिनी ! देवता तमको व्र देनेके ठि 
उदयत हुए है, अनसुया बोटी-हे पितामह इत्यादि दवेताओ ! आप यदि भरे भति भरस्न होकर वर देनेके अभिलाषी हृए दै आरे सुञ्चको वर॒ देने 
केमेणा मनसा वाचा भतराराधनं प्राति ॥ यथा ममोचमो नित्यं तथायं जीवताद्विनः ॥ ८५ ॥ पुत्र उवाच ॥ ततो विपः पसुत्तस्थो 
व्याधियुक्तः पुनयुवा ॥ स्वाभामिभोसयन्वेशम वृदारक इवानरः ॥ ८६ ॥ ततोऽपतत्पुष्परश्दिववायानि पस्वलः ॥। सेभिरे च सुदं 
देवा अनघरूयामथाहृवन्‌ ॥ ८७॥ देवा उध्ुः ॥ वरं वृणीष्व कल्याणि देवकार्यं महततम ॥ आदित्योदयकद्रावादरर वशय स॒त्रते ॥८८॥ 
त्वया यस्मात्ततो देवा वरदस्ते तपस्विनि ॥ अनघ्ुयोवाच ॥ यादि देवाः प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमाः ॥ ८९ ॥ व्रदा व्रयोग्या च यद्यहं 
भवतां मता ॥ त्यात मम पुप्रतब्रमविष्णुमहेश्वयः ॥ ९० ॥ योगं च प्रायां अर्चिता डशश्क्तये ॥ पुज उवाच ॥ एवमास्िति 
देवास्तां बरहमविष्णुरिवादयः ॥९१॥ उक्त्वा जग्युयथान्यायममाम्य तपसििर्नीम्‌ ॥ ततः काठे बहुतिथे द्वितीयो ऋह्मणः सुतः ॥९२॥ 
स्वभार्यां भेगवानत्रिरनघरुयामपदूयत ॥ ऋतुस्ातां सुचार्वभीं खोभनीयतमाङ्कतिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
योग्य विचारा है, तो यह वर दो. निसमे बहा, विष्णु ओर गरेर भरे पु्रस्पमे जग्म भरहण करं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ओर्‌ भ स्वामीके सहित उेशसु- 
कतिक वभित्त योगको भर्त हू । पुत्रे कहा-तव बहा, विष्णु ओर मरेशवरादिदेवता “ तथास्तु '' ककर ॥९१॥ उस तपाविनीका यथाविधि सन्मान 
करके चले गये । फर इछ काठ बीतनेपर बह्ानीके दूसरे एत्र ॥ ९२ ॥ भगवान्‌ अनिन एकं दिन सर्वोगघुन्दरी मनोहर भूतिं अपनी पलीको ऋतु 
निद हकर स्नान किये देख ॥ ९३ ॥ 
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कामके वशीशूत हो मनम उस अनिदिताकी भजन करी । उसके संग मनम संभोग करनेसे खनिवरका जो तेन स्छित हुभा था ॥९४॥ वेगवान्‌ पवनने उस 
तेजको दहन करके उधम ओर तिर्यक्‌ भावम भवाहित किया, बहतेजसम्यन्न शुक कानि रजोयणस्वहप उस्र तेजने गिरनेके समय चन्दरह्मसे दशा दिशा- 
ओका आभय किया, समस्त भाणियोके जीवनाधार उन्दी सोम अथाव बह्ूपी चन्दर भजापति अप्रेके मानस पुत्र शूप अनसूया जन्मग्रहण क्या 
था ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ यह्‌ सब त्की आयु ओर आधार है, महात्मा पिष्णुनेभी अत्यन्त सतुष्ट॒ होकर अपना अंश्रदापूर्वक सचशणावटम्बी 
द्विजोचतम दत्तात्रेय नामसे जन्मयहण किया है, विष्ण दत्तात्रेयके नामसे प्रसिद्ध होकर अगदुयाका स्तन प्या था ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ यही अत्रक दूसरे 
सकामो मनसा भने स सुनिस्तामनिदेताम्‌ ॥ तस्याभिपर्यतस्तां तु विकारो थोऽभ्यनायत ॥ ९९ ॥ तमपोवाहृपवनस्तर्यग्व च वेग- 
वाच्‌ ॥ ्ह्मरूपं च शङ्खाभं पतमानं समंततः ॥ ९५ ॥ सोमरूपं रनोरूपं दिस्तं जगरदेश ॥ स सोमो मानसो जज्ञे तस्यापरे; भरना 
पतेः ॥ ९& ॥ पुत्रः समस्ततक्तानामायुराधार एवं च ॥ तन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना ॥ ९७ ॥ स्वरारीरत्सथुतन्नः सच्चो 
रिक्तो द्विजोत्तमः ॥ दत्तत्रेय शत स्यातः सोऽमुयास्तनं पो ॥ ९८ ॥ विष्णुखावतीणोऽसो द्ितीयोऽेः सुतोऽभवत्‌ ॥ सप्तादासय- 
च्युतो मात्रुदरात्कुपितो यतः ॥ ९९॥ देद्यदुपात्तमपराष्यन्तशुदधतम्‌ ॥ ष्व पितः सदौ दश्धुकामः सदेयम्‌ ॥ १०० ॥ 
गभेवासमशयासदुःखामष्॑मनितः ॥ दु्वीपास्तमसा युक्तो श्च सोऽभ्यनायत ॥ १ ॥ इति एुतमयं तस्या जज्ञे ब्रह्रवेष्णवस्‌ ॥ 
सोमो ब्रह्माभवाद्वष्णुदत्ता्रेयोऽभ्यनायत ॥ २॥ 
विष्णहप युत्र है, जो कोधके कारण माताके उद्रसे सात दिनमेरी जन्मेथे ॥ ९९ ॥ उन्मार्गगामी हेहयाधिपतिके उद्धत स्वभावे अतरयनिका अप- 
मान रूप अपराध करनेसे, वह यह देख ऊुषित हो हेहयको दध कलेके निमि ॥ १०० ॥ मर्भवासहप भहाषठेश ओर दुःखे अमर्षयुक्तं हो तमो: 
णप्रथान रद्रके अंशसे भीदुवासाजीका जन्य हभ ॥ १ ॥ दस पकार बहा, विष्ण ओर महादेवे इन तीनौने अनसुया रपमै जन्म भ्रहण श्रिया, 
बह्ने चन्दरर्प्म, विष्णने दत्तात्रेय सपमे ॥ २ ॥ 


ओर महादेवने द्वा स्प देवताओंके वरदाने जन्म भ्हण किया था । दहं प्रजापति सोम अथि चंद्रमा अपनी शीतङ किरणेके द्वारा ठता, ओषपि 


ओर मुष्यौको ॥ ३॥ तृप्त करके स्वधाममे वर्द॑मान सदा रहते £ ओर विष्के अंशस उलन्न दत्तत्रेयजी दषटत्यंशा विनाश ॥ ४ ॥ ओर साधु देष्ण- |£ 


वोके भरति अनुभ्रह भकाश कते ए भरजापाटनम तत्पर इए ओर भगवान्‌ अज दुवा ॥ ५ ॥ रस व॑धी शरीर अवलम्बन करके ने, मन ओर वचन 
द्वारा उद्धत हो अपमान करनेवाले दु्शंका विनाश करे लगे इसके पीछे भगवान्‌ अत्रिने चन्द्रमाको सोपत्वका पद देकर्‌ प्रजापति किया ॥ ६ ॥ विष्के 
अंशसे उन्न द्तत्रेयजी योग अवलम्ब विषयभोग ओर दुर्वासा मातापिताको छोडकर उत्तम॒वत ॥ ७ ॥ अवलम्बनं करके उन्मत्तभावसे पृथग 


दुवौसाः शंकरो जज्ञे वरदानाद्धिोकप्ताम्‌ ॥ सोमः स्वरदमिभिः ₹ततिरीूदोपधिमानवाच्‌ ॥२॥ आप्याययन्सदा स्वगं वत्तते स प्रनापतिः॥ ` 


दत्तामरेयः प्रनाः पाति दष्टदेव्यनिनर्दणात्‌ ॥४॥ शिष्टचुयदृश्षयोगी जञेय्पांशः स वेष्णवः ॥ निरदहत्यवभतारं दुवासा भगवानजः ॥ ^ ॥ 
रद्रभावं समाधिप्य दड्मनोवाभमिर्ढतः ॥ सोमत्वं भगवानानिः पुनश्चक्रे प्रजापतिः ॥ & ॥ दत्तामेयोऽपि विषयान्योगस्थो ददश 
हारैः ॥ दुर्वासाः पितरं त्यक्ता मातरं चोत्तमं व्रतम्‌ ॥ ७॥ उन्मत्ताप्यं समाध्चित्य परिबभाम मेदिनीम्‌ ॥ शुनिषुवृतो योगी 
दतत्रियोऽप्यसंगिताम्‌ ॥ ८ ॥ अभीप्समानः सरमे निममज चिर विभुः ॥ तथापि तं महात्मानमतीवं भियद्शैनम्‌ ॥ ९॥ 
तत्यजुनं इमास्ते सरसस्तीरसं्रयाः ॥ दिव्ये वर्षते पूणे यदा तेन त्यजति तम्‌ ॥११०॥ तत्मीतया सरस्तीरं सव बुनिङ्कमारकाः ॥ 
ततो दिव्यांबरधरं सुरूपां सुनितोभेनीम्‌ ॥ 3१ ॥ 
विचरण करे ठगे. जो कि, दत्तात्रेय परमयोगी थे, इस कारण शुनिपुत्रगण सदा इनको पेरे रहते ॥८॥ वहं उनके छोडनेकी अभिखषासे सरोवसमं बहुत 
दिनतक निमप्र रहते तथापि वह अत्यन्त प्रियदर्शन ओर महात्मा थे ॥ ९ ॥ इष कारण इउनिडुभायने उनको नहीं छोडा ओर उशी सरोवरे तदप 
वास करने लगे. इस भ्रकार दिव्य शतवर्धं वौतजानेपर भी सखडेरहे ॥ ११० ॥ जब उनकं पति ्रीतिसे सब भुनिङुभारने उनको नहीं छोडा तव दिव्य 
वञ्च धारण किये स्वरूपवान्‌ नितम्बिनी ॥ ११ ॥ 


99 
पः 
मा पु || 


६९ || 


ट 


कल्याणी एक ज्लीको संग ठेकर मुनिवर दततात्ेयजी जठसे अवतीणे हूए फिर विचारा 1क भ॑ कञीके मकः स्थिति करताह, एषा समञ्चकरं यह युञ्चको छोड 
दैगे ॥ १२ ॥ ओर पभी निः्सेग होनेपर योगपरायण हो अकेठा रहगा, किन्त तो भी जब सुनिङ्मारोने इनको नहीं छोडा ॥ १३॥ तव वह उस 
कामिनी संग मयपान करने लगे ओर विचारा कि-“श्रायकि सहित मद्यपाने रत जानकर छोडदेगै '' ॥ १४ ॥ किन्तु तोी उन सुिकुमारने गीत 
वादयादि रमणींभोग ओर उनके संसर्गे दूषित विक्रियायुक्त सुनिको महात्मा जानकर नही छोडा ॥ १५ ॥ वह योगीश्वर दत्तात्रेय बाणी परान करकेषी 
वाण्डालके घर स्थित बायुके समान दूषित नहीं हृए ॥ १६ ॥ जो हो वह योगात्‌ योगीश्वर दतता्रेयजी पत्नीके सहित घुरापानमे रत हुए तपस्या कर्‌- 
नारीमादाय कलट्याणीय॒त्ततार जखन्धुनिः ॥ श्चीसनिकर्षिणं दयते परित्यक्ष्यति मामेते ॥ १२ ॥ शुनिषुत्रास्ततो योगे स्थास्या- 
मीति विचितयन्‌ ॥ तथापि ते निता न त्यजांपि यदा शुनम्‌ ॥ १३ ॥ ततः सह तया नाया मदयपानमथाकरोत्‌ ॥ सुरापानरतं तेन 
सभायं तत्यजुस्ततः ॥ १४ ॥ गीतवाद्यादिवनिताभोगरसेसगेदूषितम्‌ ॥ मन्यमाना महात्मानं तया सह बहिष्कियम्‌ ॥१९५॥ नावाप दोषं 
योगीशो वारुणीं स पित्रापि ॥ अंतावसायिकेहमातरमातरिवा स्पृशत्निष ॥ १६ ॥ सुरा पिबन्सपत्नीकंस्तपस्तेपे स योगवित्‌ ॥ योगीश्वर- 
धित्यमानो योगिभिर्शुक्तिकाक्षिमिः ॥ १७॥ कस्यवित्तथ कृार्स्य केर्तवीयऽयनौ बी ॥ तवीय दिवं याते मंमिभिः परो 
सतिः ॥ १८ ॥ पोरेात्मामिषेकार्थं समाहूतोऽजरवीदिदम्‌ ॥ नाई शभ्यं करिष्यामि संतिणो नरकोत्तरम्‌ ॥ १९॥ यदर्थं शृहयते शुकं 
तदनिष्पादयन्वृथा ॥ पण्यानां द्वाद भागं भरषाल्यय वेणिश्जनः ॥ १२० ॥ 
नेलगे, इस परी यह सुसु योगिजनोके चिन्तनीय हृष्ये ॥ १७ ॥ वटवानू कार्चवीर्के स्वर्ग जानेके पीठे छ काठ वीतनपर पुरवासी, मंत्री भौर 
पुरो्तनि एकच मिलकर उसके एुब अर्जुनको स्वीय राज्यम अभिषिक्त करनेके सिये डाय, उसने उनके दवारा बुलाये जाकर यह कहा-हे म्॑िगण ! भ 
राज्य नही कगा, क्योकि राञ्यका परिणाम नरकभोग हे ॥ १८ ॥ १९ ॥ देखो, इीढिये कर धहण कया जाता ह मितका ठेना वडा दुष्टे 
वेश्यगण व्यापारी वस्तुका बारहवा भाग राजाको ॥ १२० ॥ 


४ 


देकर रक्षकोके द्वारा चोरके भयते रक्षित होकर जाते शते हं, षाढिमे घत तक्रादि ( मदि ) का च्छा भाग ओर्‌ किंषान भी सव धान्योका छठा 
भाग ॥ २१ ॥ राजाको देकर यदि यह्‌ दूरेको दं तो इने सन व्यापारी वस्तुभौका अधिक भागठेना चाहे ॥ २२ ॥ अधरिहोव, तप, स॒त्य, वेदक 
साधन अतिथि सत्कार, वैश्वदेव यह इष्ट कहाता है ॥ २३ ॥ वावडी, ङुए, सरोवर, देवताओंके स्थान बनवाना ओर अ्धिर्योको दान देना प्रर कहाता 


है ॥ २४ ॥ चोरकरमा अर्थात्‌ अधिक कर ठेनेवाठे राजाको इशपूर्का नाशक कहा जाता रै, जो अन्य ॒वत्तिको भाप कर दृरोसे भरना प्ल्वाता ` 


है ॥ २५ ॥ ओर छठा भाग ठेता है, दह राजा निःसन्देह नरको जाता है. पूरका पण्डितेन भजाकी रक्षा केके व्थिही रजाका वेतनखह्प 
द्वात्मरक्षिभिमागे रक्षितो याति द्स्युतः ॥ गोपाश्च षृततक्रादेः षड्भागं च कृषीवखः ॥ २१ ॥ दतान्यद्भथुनेर्दयुर्यदि भागं ततोऽ- 
विक्‌ ॥ पण्यादीनामशेषाणां वणिजो ग्रहतस्ततः ॥ २२॥ अथिदोतरं तपः सत्यं वेदानां चेव साधनम्‌ ॥ आतिथ्यं वैश्वदेवं च इमि 
त्यमिधीयते ॥ २३ ॥ वाधीदरूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ यप्नप्रदानमथिभ्यः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २७ ॥ इ्टापुततेषिनाश्चाय 
तदरज्ञोरकर्मिणः ॥ यदन्यैः पाट्यते रोकस्तषत्थ॑तर्पंभितः ॥ २५ ॥ गृहतो बल्षिद्रभागं वपतेनेरको धुवम्‌ ॥ निदूपितमिःं रज्ञः 
व रक्षणवेतनम्‌ ॥ २६ ॥ अर्षथोरतशोरस्तद्धनं तरपतेभवेत्‌ ॥ तस्मायदि तपस्त प्रप्त योगित्वमीप्तितम्‌ ॥ २७ ॥ युवः पाङ 
नपाम्ययुक्त एको मरीपतिः ॥ प्रथिव्यामन्मेत्रा्याप्यहमेवद्धिंयुतः ॥ २८ ॥ ततो भविष्ये नास्ानं करिष्ये पापभागिनप्‌ ॥ तस्य 
तं निश्चये ज्ञात्वा मंत्रिमध्यस्थितोऽत्रवीत्‌ ॥ २९॥ 

छढा भाग निहमण किया है ॥२६ ॥ राना उसको प्रहण करके यदि रीतिके अलुत्नार भरनाी रक्षा न कै तो चोरी करना इभा, ओर इ कारण दह 

चोरीके पापम पापी होता है, अतएव यदि तपस्या करके योगित्व ला कससदू ॥ २७ ॥ ओर पृथवी श्वधारी मान्य तथा पृथ्वीका परान कले साम- 

वयक्तं होकर एक मात्र नरि हासं ती मे इत भकार कदिमानू होकर राज्य कंग ॥ २८ ॥ नीं तो ब्ेथा आत्माको पापषागी केकी इच्छा 

नहीं करता. इ प्रकार अञयैनका निशवय जान मंतिोके वीचमे वैदे हुए ॥ २९ ॥ 
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जुदिमान्‌ बडी आणुवाे सुनि्मिं भष मग नामक एक सुनि भाते ओर कपापूरवक राजाको प्रसन कलेहृए कहने ठे ॥ १३० ॥ है राजकुमार ! जो 
आपको सम्थकङ्‌ प्रकार राज्यशास्तन करनेकी इच्छा हो तो जो भै कहता हं, सो सुनो भर उत करो ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ सद्यादि पैतपर आश्रम वनाकर 
स्थित तीन खवनके पाटन करेवाटे महातमा दत्तात्रेयजीकी आराधना करो ॥ ३२ ॥ जो परमयोगी, महाभाग ओर सर्वर समदशौ हं, जो जगती रक्ष 
करनेके लि विष्णके अंशमे जन्म रहण करके पृथ्वीतलमे अवतीर्णं हए ह ॥ ३३ ॥ ओर जिनकी आराधना करके सहस्तनयन इन्द्र दैयौको मारकर 
दत्यो हरण किये अपने पदको भाप हए ई ॥ ३४ ॥ अर्जुने कहा-किम पकार देवताभने परतापी दत्त वरेयजीकी आराधना की थी ओर दर भी किस 
गग नाम महाबदियनिर्भृपवयोतिगः ॥ भक्तया त कूपयाविष्स्तं तोषयति ॥ १३० ॥ ययेवं कतकापस्यं र्यं सम्यक्प्रापि- 
तम्‌ ॥ ततः ृणुष्य मे वाकयं कुष्य च नृपात्मज ॥ ३१ ॥ दत्तेयं मशषसानं सघ्रोणीक्ृताश्चमस्‌ ॥ तमाराधय पार पाति यो 
भुवनत्रयम्‌ ॥ ३२॥ योगयुक्तं महात्मानं सवत्र समदिनम्‌ ॥ पिष्णोरशं जगद्वादुछतीणं घ्तडे ॥ ३३ ॥ यमराध्य पर्क्ष प्रात 
वान्पद्मात्मनः ॥ हतं दरत्मभिरदत्येरजपान च दितेः सुतान्‌ ॥ ३७ ॥ अन उपाच ॥ कथमाराधितो देवेद॑त्त्िथः प्रतापवान्‌ ॥ कथं 
वापत्‌ देत्येरिदत्वं पराप वासवः ॥ ३५ ॥ गग उवाच ॥ दैत्यानां देवतानां च ुद्मापीसुशरणम्‌ ॥ देत्यानापीश्वरे जंमे देवानां च 
शचीपत ॥ ३६ ॥ तेषां ठ युध्यमानानां दिव्यः संपत्सरे गतः ॥ ततो देवाः पराभूता दैत्या विजयिनोऽभपद्‌ ॥ ३७ ॥ विप्रचित्ति 
पवा दानतैसते प्रामिताः॥ पडायनङृतोत्साहा निराह दविषजये ॥ ३८ ॥ 
पकारते द्यति हरे हृए अपने पदको प्राप हूए थे ! ॥ ३५ ॥ गर्गजीने कहा तमप देवता ओर अक्रोका गयंकर उद हभ, तव जम्‌ देका 
अधिपति भर शचीपति इन्दर दवताभके अधिनायक हूए थे ॥ ३६ ॥ दष प्रकार युद कसं दिष्य सपस्सर बीतगया. तदनन्तर युद्धम देवताओंकी 
हार ओर १ जीत हई ॥ ३७ ॥ अनन्तर देवतायण विपिविति ह्यादि पधान पधान दानवेंसे हाशकर दर उधर भागनेखगे ओर शब्रओके जीतम 
निरुत्साह हो ॥ ३८ ॥ 


हत्यसेनाके वध कलेकी इच्छासे ब॒हृस्पतिके निकट जाय वाटछिल्थ कथियोके सहित मंचणा (प्रमृर्श ) कणे लगे ॥ ३९ ॥ वहृस्पतिजी बोठे-हे देव- 
ताओ | तम भक्तिसहित तपोधन हात्मा विछ्ताचारी अर्थात्‌ जिनका आचरण अच्छा नहीं है, अतरिषुत्र दतात्रेयको संतुष्ट करमेकी चेष्ट कये ॥१४०॥ 
वह वरद सतषट होकर दैतयोंका नाश करनेके गिंमित्त तुमको वर दे, तब त॒म िलकर देय ओर दानवेंको मारसकोगे ॥ ४१ ॥ मर्गजी बोहे-ददता वृह 
सतिजीके द्ातरयके भरषादसे तम अवश दैत को मार सकोगे, इस्‌ प्रकार कहनेपर दत्तात्रेथनीके आश्रमम गये ॥ ४२॥ ओर देखा क वहं षहासा रक्षषी- 
नीके सहित युक होकर षरापानमं रत ॒होरहे ई ओर गेषर्वगण उनके निकट गान करते हँ ॥ ४३॥ देवता उनके निकट जाय परणापषूवंक सब अथं सिद 
बहस्पतिदुपागम्य देत्यतेन्यवपेप्ठवः ॥ अमत्रयंत सहिता परलिल्येः सद्षिभिः ॥ ३९ ॥ वृस्पतिरुषाच ॥ दत्ताञेयं महाभागम 
पुं तपोधनम्‌ ॥ षिकृताचरणं भक्तया संतोपयितुमहेय ॥१४०॥ स वो देत्यविनाश्चाय वरदो दाप्यते वरस्‌ ॥ ततो इनिष्यथ शुराः सहि 
तानदेत्यदानवान्‌ ॥ १ ॥ गर्गं उवाच ॥ दैत राक्ता न संदेहो त्ता्यपषठादतः ॥ इत्युक्तास्ते तदा चणय उुशः ॥ ५२ ॥ 
दश महात्मानं क्षतं ख्ष््या समनितम्‌ ॥ उद्रीयमानं गन्धर्वः सुशपानतं घनिष्‌ ॥ ४३ ॥ ते तस्य गत्वा पणत च्छः सर्वाथसाध- 
नीम्‌ ॥ भक्तया तस्योपनहु मयपस्य सुरादिकम्‌ ॥ ७४॥ तिष्ठतमरुतिषठति यतिं यारि दिविोकष्ः ॥ आशया द्वस स्थितास्ति 
छतमापने ॥ ९५ ॥ प प्राह देवाश्रणतान्दतताप्रेयः किमिष्यते ॥ मत्तो भवद्धियेनयं शच्रषा भ्रियते मम ॥ ७६ ॥ देवा उः ॥ दृष 
निशार्दड जंभायेभू्वादिकम्‌ ॥ हतं ञखोक्यमाक्रम्य कतुभागाश् ्त्छ््ः ॥ ०७॥ 
करनेवाटी स्त॒ति केटगे ओर उनको शक्य भोज्य तथा मात्यादि ठनेटगे ॥ ४४ ॥ उनके बेढनेपर येभी नेते ओर्‌ गमन कलेपर ये श म॒न करते, 
दस्‌ भरकार देवतानि उनके आसनके निम्न भागे बैठकर सुनिकी आराधना करीथी ॥ ४५ ॥ अनन्तर दताबेयजीने पणत देदताओंसे कड तुम भेर 
निकट क्या परार्थना करतेहो, जिससे दस्‌ प्रकार मेरी सेवा कर रह हो  ॥ ४६ ॥ देवता बोठे-हे खनिश्टर ! जन्भ इत्यादि दानर्वने हमको कू 
मृण करके भूर्युवादि तानि लोक ओर सव यज्ञपाग हरण किया है ॥ ४७ ॥ 
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हे पापरहित | आप उनके विनाश कलमं मन लगाकर हमारी रक्षा कन्य. आपके प्रसादे हम फिर स्गको भाप कौ यही हमारी अगिठाषा ३ ॥४८॥ 
दत्तात्रयजी बोठे-मे मदपानमै आसक्त, अनितदरिय ओर निरन्तर अपवित्र है, हे देताओ ! फिर तुम कि भकारे भरे दवारा शतुभके जीतनेकी इच्छा 
करते हो ! ॥ ४९ ॥ देवता बोढे-रे जगन्नाथ } आपने वरियापक्षाटित पवित्र अन्तःकरणमै जञानह्पी किरणेोका सभिवेश किया है, अतएव आप्‌ निषा 
ओर किसी विषयमे हिप नही द ॥ १५० ॥ दतातेय बोरे देवताओ ! यथार्थही सुभ विवा हे ओर भ॑ समद है किन्तु इत बके संस- 
गते अप्त होगय। है ॥ ५१ ॥ ककि उससे सेवित होकर श्ीसंसगं कलेसे यह अत्यन्त दोपकी खानि सप है देता इत भकार सुनकर फिर कहुन- 
तद्रधे करु इद्ध तवं पणाय नोऽनष ॥ तत्परादादभीप्सामः एनः प्रं विष्टपम्‌ ॥ ४८ ॥ दत्तात्रेय उवाच ॥ मघापक्तोऽशुच्छि- 
ष्ठा न चैवाहं जितंदविय ॥ कथमिच्छथ मत्तोपि द्वाः शडपशभवष््‌ ॥ ४९॥ ठ्वा उचुः ॥ अनधस्त्वं जगन्नाथ न ख्पस्तष्‌ विद्यते ॥ 
विदयक्षाखनञ्यद्धातनिविष्जञानदीपिते ॥१५०॥ दत्तात्रेय उवाच ॥ सत्यमेतत्ुश विया मास्ति समदृ्चिनः ॥ अल्यास्र योषितः संग- 
दृषुच्छ्टतां गतः ॥ ९१ ॥ श्नीषभोगोऽतिदुःलाय सात्येनोपतेवितः ॥ एवषुक्तस्ततो देवाः पुन्चनमटुषन्‌ ॥ ५२ ॥ देवा उचः ॥ 
अनषेयं सुनिशर् जगन्माता न दुष्याते ॥ या सा षा तप्‌ विभो सर्वगस्य हदि स्थिता ॥ ९३ ॥ य्थ्धपाख सूर्यस्य द्विनचंडा- 
संगिनी ॥ न दुष्यति जगन्नाथ तथेयं वर्णिनी ॥५४॥ गे उवाद ॥ एवुकतस्ततो देदतपरयो्रषीदिद्‌ ॥ प्रहस्य भिदान्पर्वाम्यये- 
तद्भवतां मतम्‌ ॥ ५९ ॥ तदाहूयायुन्वीन्युद्वाय सुरसत्तमाः ॥ इहानयतं मदष्िगोचरं मा विड््यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लगे ॥ ५२ ॥ देवता बोठे-हे अनघ | ह सुनिशर् ! हे जगन्नाथ ! यह दूषित नहीं होती. है विणे ! जो विया तुम स्के हदयमे स्थित है ॥ ५३ ॥ 
हे जगन्नाथ ! निस भकार सूथेकी किरणं बाहण ओर चाण्डालादि संसर्गे पित्रे वा दूषित नहीं होती इतो भकार यह जगन्माताभी अपके रंहे 
दूषित नह है ॥ ५४ ॥ गर्गनी बोटे-खुनिवर दत्तातेयजीने देवताोका इस भकार बचन एुनकर डुक रते हृए उनसे का हे त्रिदशगण ! यदि तुम्हारा 
मन एसा ही हे ॥ ५५ ॥ तो हे सुरसत्तम ! तुम सब अुरोको युके निमि बठाकर इस स्थान भरे ह्िगोचर करो, विम्ब मत क्रो ॥ ५६ ॥ 
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कयो मेरी इिातहूष अधरिद्रारा उनका बढ ओ तेज क्षीण होगा ओर दहं सब भेरे दर्शने तत्का भत्युको प्राप हौगे ॥ ५७ ॥ गर्गजी बोठे- 
उनके इस प्रकार वचन सुनकर देवतानि युद्धके निमित अघर को बुलाया, यहाबठदान्‌ अघुरोनिभी शुदं आय, कोपमं भरं देवताओंपर आक्रमण 
किया ॥ ५८ ॥ अनन्तर सब देवता दानवेंकी मारते चित्तम भय पाय शरणकी इच्छा कर दत्तावेषनीके आधममं गये ॥५९ ॥ देत्येनिधी उनका विनाश 
करनेके ्ि उसी आश्रमम जाकर मदसे आलसी महात्मा द्तात्रेयजीको देखा ॥ १६० ॥ ओर उनके वामपाश्वम बेदी हई संपूर्णं जगतक इषटदायिनी 
शुभकारिणी चन्द्रसुसी उनकी प्ली ठक््षीको देखा ॥ ६१ ॥ दत्य उप्त नीले कमलके समान नेत्रवाटी पीन श्रोणि षन स्तनवाटी 
मदृष्िपातहतुकरक्षीणबर्तेनक्तः ॥ येन नारमशेबास्ते प्रयाति मम दुर्शनात्‌ ॥ ५७॥ गगे उवाच ॥ तस्य तद्वचनं श्रता देवेदैया 
महाः ॥ आहवाय समाहूता जग्ुदैवगणाश्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ ते हन्यमाना देतेयद॑वाः सवं भयातुराः ॥ दत्तात्रेयं जण्पुः समस्ताः 
शरणाथिनः ॥५९॥ तमेव विषिशुत्याः कास्यंतो दिवोकक्तः ॥ ददृशुस्तं मह्तमानं दत्तात्रेयं मदारुप्म्‌ ॥ १६० ॥ वामपाशवस्थिता- 
मिषटामरोषनगतः शुभाम्‌ ॥ भायां चास्य सुवार्गीं रक्ष्मीमिंदुनिभाननाम्‌ ॥ ६१ ॥ नीखोत्पखभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
सुदता मधुराभाषां सर्वयोषिहणेयुताम्‌ ॥ &२॥ दृष्ाग्रतस्तदा दैत्याः सामिखषमनोभवाः ॥ न शेकुरुढता। दैत्या भनसा बोढमा- 
तुशः॥ & ॥ त्यक्ता देवान्धियं तां त॒ इृवेकामा इतोजप्ः ॥ प्रेरितास्तेन पापेन ्यापक्तास्ते ततोऽहववच्‌ ॥ ६४ ॥ स्रीलमेतत्रैखोक्य- 
सारं चेदविदितं भवेत्‌ ॥ शृतक्षत्यास्ततः सवे इति नो भावितं मनः ॥ ६५ ॥ 
मधुरापिणी ओर सरी सब गुणेति युक्त टलनाको ॥ ६२ ॥ सन्यस देखकर दैत्यगण उसके ठेनेमं अत्यन्त अगशिलाप हर ओर उडत ॒कामकी 
पीडते आतुर हो मनम वैष धारण न करके ॥ ६२ ॥ ओर देवताभको छोडकर उप काणिनीके हरण करोम अभिलाषी हए, बह इस पापे धुण 
ओर हतवीयं होकर इस भकार कटने ठगे ॥ ६४ ॥ कि, यह सील ति छोकोका सार है, हम यदि इर खठनारलको धहण करके तभी रुतकार्ं 
हँ ओर हमारा विरत भादनारहित हो ॥ ६५. ॥ 
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अतएव हे दानवगण ! हम इस श्ीको पाटरकीमिं सदाकर अपने षर ठेनागे, इस विषम निधिन्त होभो ॥ ६६ ॥ गर्मी बोठे-तदनन्पर उन शावु- 
राग दैत्योने आपस इस भकार प्रामशं कर कामबाणते पीडति हो साध्य दचात्रेयपलीको उढाकर ॥ ६७ ॥ पाटकीमं चाया ओर दैत्य तथा दानव 
एके मिलित हो, मस्तकपर पालकी रख अपने स्थानकी ओरको चे ॥ ६८ ॥ तव्‌ सुनिवर दत्तात्ेयने ुखेक ईकर देवतापि कहा-हे देवताभ ! 
तुम्हारा भाग्य शिरा है, यह देखो, लक्ष्मी सप स्थानम अतिकम करके दानवोके मस्तकपर च है अत एव यह उनको छोडकर अन्यके निकट 
जायगी ॥ ६९ ॥ देवता बोठे-हे जगन्नाथ ! यह वर्णन कीजिये. किप रिप स्थान प्र लक्ष्षीजीके जाने मदुष्योका भला ओर किक किष स्थानपर 
तस्मात्स सयुत्किप्य शिबिकायां सुरर्दनाः ॥ आरोप्य स्वमविष्ठानं नयाम इति निधिताः ॥ ६& ॥ गर्गं उवाच ॥ साध्ुरगास्ततस्त 
त॒ सुनेरतिकमागमन्‌ ॥ तस्य तां योषितं सा्पौ सुद्िष्य स्मशतुराः ॥ &७॥ शिविकायां समार्य सहिता दैत्यदानवाः ॥ रिर्य 
शिबिकां क्त्वा स्वस्थानामिथुखा ययुः ॥ 8८ ॥ दत्त्रयस्तथा देषाविहस्येदमथात्रषीत्‌ ॥ दिष्टया च ईत देत्यानमेष रक्षः 
शिरोगता ॥ सपतस्थानान्यतिकम्य ख्यमन्यञुपेष्यति ॥ ६९॥ देषा उदः ॥ कथयस्व जगन्नाथ केषु स्थनेष्वपृत्थिता ॥ पुरुषस्य फटे 
किं वा प्रयच्छत्यथ नश्याते ॥ १७० ॥ दत्तात्रेय उवाच ॥ तृणां पादस्थिता रष्ष्मीनिंख्यं संप्रयच्छति ॥ सक्थोशच संस्थिता वचं रलं 
नानाविधं वसु ॥ ७१ ॥ करदा युद्यसंस्था कोडस्थापत्यदायिनी ॥ मनोर्थानपूरयाति पुरषाणां हदि स्थिता ॥ ७२ ॥ रक्षमीरेक्मी- 
वतां श्रेष्ठा कंठस्था कटभरुषणस्‌ ॥ अभीषवधुदिथ तथाडषं प्रवािभिः ॥ ७३ ॥ 
जानेते इरा फल होता है ॥ १७० ॥ दता्रेयजीने कहा ठक््ी पुष्यके पे रहनसे गृहमवान कती ३ सक्िथनी अस्थि स्थित नेसे जञ ओर नाना 
कारके रल देती हे ॥७१ ॥ युयस्थानमे रक्ष्मीके वात कलते ती भिठती है भोर गो रहते पुर भाए होता रै वथा हृदयम स्थित होने पर्षके 
सब मनोरथ पणे होते ह ॥ ७२ ॥ सर्वमधान लष्ी देषी कंटस्थानये स्थित होनेते ठशमीवार्‌को कंटभूषण भ्रा होता है ओर प्रवासी प्रियतम बंधु ओर 
जलीङे सहित समागम होता है ॥ ७३ ॥ 
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ससद्रतनया ल्मी यदि सुल स्थित हो तो सुन्दर वाक्य, ादण्य, आज्ञा सफर ओर कवितवलाभ होता है ॥ ७४ ॥ ओर मस्तके स्थितं होनेपर 
उसको छोडकर अन्यका आभ्य हण करती रै, वही यहं श्ध्मी दानवोके मर्तकपर पवी रै, अव इनको पारत्याग्‌ करेगी ॥ ७५ ॥ अतएव तुम्‌ अ 
शद ग्रहण कर निर्भयचित्तरो उनको विनाश करो भेर पतसे वह निस्तेन होगये ई ॥७६॥ क्यों $ पराई बीरे संग॒वठात्ार करने पुण्य द्ध ओर 
पराक्रम नष हो जाता है इष कारण तुम निःशकं होकर इनका नाश करो ॥७७॥ गर्गजी बोठे-तदनन्तर देवता पेने अच्च शदे अपुरो मारने ठे ई 
राजनन्दन । मस्तकमे उक्षीको स्थापन करके असुर इस भकार मरेथे, एसा सुना हे ॥ ७८ ॥ एर रकष्मीदेवी उनके मस्तके वूदकर महानि दत्तात्रेयः 
मात्रं वाक्यलवण्यमाज्ञामषितथां तथा ॥ सुखरिथता कवित्वं च यच्छल्युद्धिकषंभवा ॥ ७९ ॥ हिरोगता सत्यजा ततोऽन्यं याति 
चाभयम्‌ ॥ सेयं शिरोगता देत्यान्परित्यनाति साप्रतम्‌ ॥ ७५ ॥ प्रशृ्याघ्नाणि वध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः ॥ न भेतव्यं भरो तेते मया 
निस्तेनसः कृताः ॥७६॥ परदारावमरीचच दग्धपुण्या इतोजसः ॥ तस्मादेतेऽभिरन्यंतां भवद्धिरविराकितेः ॥७७॥ गगे उवाच ॥ ततं 
स्ते विविधरखर्व्यमानाः सुरारयः ॥ शिरःसु लकष्याप्याकता पिनेश्चारीति नः शतम्‌ ॥७८ ॥ रक्मीशोत्पत्य संपाप्ता दत्ताभयं महष 
निम्‌॥ स्तूयमाना सुरै पेरदै्यनाराम्धदावितेः ॥ ७९॥ प्राणिपय ततो देवा दत्तात्रेयं महाघ्ुनिम्‌ ॥ जय कृष्ण जगन्नाथं दैत्यातकं हर 
प्रभो॥१८०॥ नारायणाय्युतान॑त वासुदेवाक्षयाजर ॥ तत्यतादासखं र्मी राव्यं संपननार्दन ॥ ८१ ॥ शङ्गधन्वक्रपाणे भक्तानां 
नित्यवत्सङ ॥ इति स्तुता नाकपृष्ठं यथापूर्वं गताः स॒राः॥ ८२ ॥ 
जीके निकट आगई, ओर देत्येकि नाशे भसन्न हो इन्द्रे सहित सव देवता उनकी स्तुति कलेरगे ॥ ७९ ॥ फिर भहेरुनि दत्तात्रेयजीको भणाम कर 
ह छष्ण | हे जगन्नाय ! हे दैत्यां तकं ! हे हर ! हे भभो ! आपकी जय हो ॥ १८० ॥ ३ नारायण ! हे अच्छत | हे अनन्त ! ह बाहु ! हे अक्षय! 
ह अजर ! हे जनार्दन ! आपके भसादसे सुख लक्ष्मी राय सुपारिको हमने भाप दिया ॥ ८१ ॥ रे श्खधन्दर्‌ ! हे चक्षणि ! आप॒ नित्य भक्ष 
छपा करते ई, इती रकार स्तुति कर देवता टोग जहस आये थे, वहीको चखेगये ॥ ८२ ॥ 
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अत एव हे राजेन्द्र | तुम यदि मनोभिरुषित अतुर एश भप्त करनेकी इच्छा करते हो तो शीपघही उन खुनिवर दत्तात्रेयजीकी आराधना करो ॥ १८३॥ 
इति श्रीमारकण्डेयपुराणे भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ पुत्रने कहा-नरपति कारीवीरयने गर्गकराषिके इस प्रकार वचन सुनकर द्ताेय मनिके आध- 
ममं जाय भक्तिसहित उनकी पूजा करी ॥ १ ॥ चरणरेवाहन ( पैरोंका दाबना ) इत्यादि करके अर्घ्य, एूठ, माला, सुगंधि, नल, फठ ओर चन्दनादि 
उनके ल्थि लनेलगे ॥ २ ॥ एही अन्नादि भी छाते थे अर उनका उच्छिष्ट आप खातेथे इस कारण पुमिने सतषट होकर उनसे दस प्रकार कहा ॥ ३ ॥ 
जिस भकार पहिले देदताअसि मदयपान इत्यादि अपने निन्दित कर्म कहे थे. फिर बोले, देखो-यहं स्री जो भेर निकट र्थित है, इससे निन्दित रभण 
तथा तमपि रजेद यदिच्छति यथेप्सितम्‌ ॥ प्रा्तमेश्यमतुटं तूर्णमारापयस्व तम्‌ ॥ १८३ ॥ इति श्रीमारकेण्डेयपुराणे दत्तात्रेयमा- 
हात््यवणनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ पुत्र उवाच ॥ इतयुषेव॑चनं श्रुवा कार्तवीयो नरेरः ॥ दत्तामेयाश्चमं गत्वा तं भक्तया 
समपूजयत्‌ ॥ १ ॥ पादसवाहनायेन अध्यावाद्रणेन च ॥ छक्चदनादिगंधांबुफसयानयनेन च ॥ २॥ तथात्नसाधनैस्तस्य उच्छिष्ट 
पोहनेन च ॥ परिवषटो सुनिभपं तञुवाच तथेव सः ॥ ३ ॥ यथेवोक्ताः पुरा देवा मघभोग्यादिकत्नम्‌ ॥ ची चेयं मम पार्वस्थेतये 
तद्रोगाचुकुतसितः ॥ ९ ॥ सदेवाहं न मामेवघुपरोद्धं महीप ॥ अराक्तयुषकारय शक्तमारधयस्व भोः ॥ ९ ॥ पत्र उवाच ॥ तेनै 
वृक्ते सुनिना समृत्वा गगेवचश्च तत्‌ ॥ ६ ॥ प्रत्युवाच मणम्येनं कातरविस्ततोऽ्च॑नः ॥ अन उवाच ॥ देवस्तं हि पुराणो यः 
स्ता माया सश्ुपात्रतः ॥ ७ ॥ 
क्या करता हं ॥ £ ॥ हे राजन्‌ ! भं इस भकारे समसत निन्दनीय का्येविं व्याप रहाट अतएव मेरी समान उपकार कलमे असमर्थं परषकी सेवा 
करनेसे कया होगा { जो युरष समर्थ हो, उसकी आराधना करो ॥ ५॥ युते कहा-गुमिके इस भकार कहनेपर गर्गपनिके वह कचन सरण करङे ॥ ६॥ 
कारवी दत्तात्रेयजीक भणामपूक कटने लगे. अने कहा-हे देव ! आपने श्चको रा मोहित क करिया ३ आप अपनी मायाके संग पिज 
हुए ₹ अथात्‌ मुज्ञ अज्ञानीको अपनी मायसे किसताश्यि शावा देते हो ! ॥ ७ ॥ 
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अतए१ आप पापरहित है, यह देवी सव संसारकी अरणि स्वरूप है, इस कारण यही निष्पाप है, रानाके इस भकार कटनेपर मुनिवर अत्यन्त भरतन्न होकर 
फिर बाले ॥ ८ ॥ हे पथ्वीमण्डलको वशीभूत करनेषाठे महावीयौवान्‌ का्वीयीरैन ! वर मांगो, तुमने जो मेरे यनाम उचारण कयि ई ॥ ९॥ 
इससे को अत्यन्त संतोष उलन्न हुदै, हे राजन्‌ ! जो दुष्य भेरा गंधमाल्यादिभे पूजन करते ई ॥ १० ॥ जो मवमांसरूप उपहार ओर घतयुक्त 
मिशन देकर रश्ष्मीसहित बाह्णकी पूजाके संग संगीत ॥ ११ ॥ तथा वीणा, वेण ओर शख इत्यादि मनोहर बाजे बनाते ईं, भे पुत्र श्वी ओर धनादि 
पदान्‌ करके उनको प्रमहतुषट करता हं ॥ १२ ॥ ओर्‌ जो अवधूत कहकर तिरस्कार करते ई नको मारताहूः सो जो तुम्हारे मनम इच्छा हो, वह 


अनघस्त्वं तथेवेयं देवी सर्षभवारणिः ॥ इत्युक्तः प्रीतिमान्देवो भूयस्तं प्रत्युवाच इ ॥ ८॥ कार्तवीर्य महावीर्य वशीक्घतमदीतरम्‌ ॥ 
वरं वृणीष्व गयं मे त्वया नाम यदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ तेन तुष्टिः परा जात्‌ चय्यद्य मभ पार्थिव ॥ ये च मां पुनयिष्यंति गंधमाल्यादि- 
मिन॑राः ॥ १० ॥ मांसमयापहारेश मृषटत्रेयात्मसमतेः ॥ रक्ष्या समेतं गतिश ब्राह्मणानां तथाचैनेः ॥ ११॥ वयिमेनोसेवीणा- 
वेणुरखादिभमिस्तथा ॥ तेषामहं परां पुष्टि पु्दारधनादिकीम्‌ ॥ १२॥ प्रदास्याम्यवधूतश्च इनिष्याम्यवसन्यतास्‌ ॥ श त्वं बय 
भद्रं मे वरं यं मनसेच्छाप ॥ १३ ॥ प्रसादसुयुखस्तेऽहं गह्यनामपरकीत्तनात्‌ ॥ कार्तवीयं उवाच ॥ यहि उव प्रसत्नस्तवं तत्मयच्छनि- 
धृत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ यथा प्रनां पाट्येयं न चाधर्ममवाप्रयाम्‌ ॥ परावुस्मरणं ज्ञानमप्रतिद्दतां रे ॥ १९५॥ 


वर मगो, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १३ ॥ तुमने जो भरे युप नामकीर्चन किये र, इत कारण भै तुमसे अत्यन्त पन्न हमा है, कारपवीषने कहा-ह 


द॒ | यदि आप परतन हूए ह तो सुशचको एती उत्तम कादि भदान कीनिये ॥ १४ ॥ निरे सरन री शव धनाका पाठन करद ओर पापषायी न ह 
ओर शतके अलुसरणम ज्ञानकी भाति हो तथा समर को£ सन्मुख न ठहरसके ॥ १५ ॥ 


अराणि-घषण यारा आश्रि जछयनेका काष्ठ वा सूर्यं 
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लघुताखणयुक्तं सहस बाहु हो जानेकी इच्छ करताहू. जल, आकाश, मूभि, पर्वत ओर पाताठ इत्यादि सव स्थनेविंही असेगगति ओर शेष॒ मृलुष्यके 
हाथमे मृत्यु यह सब छा करनेकी अशिठाषा करता हू. हे देव ! भँ उन्मार्गपवृत्त मलुष्योंको सन्मागं दिखानेवाठा हूं ॥ १६ ॥ १७ ॥ अक्षय धन दानं 
करसे श्लाघनीय अतिथिलाभ क, रज्यते मेरा नाम उचारण करनेसे अनष्टद्रव्यता हो अर्थाद्‌ कोई धनदहीन न रहे ॥१८॥ आर आपके चरणकमर्टँमि 
मेरी भक्ति सदा अचल होकर वतमान रहे, दत्तात्रेयजी बोठे-हे वत्स । तमने जो जो कहा, वह सव होगा ॥ १९ ॥ ओर मेरे प्रसादे तुम चक्रवरी 


सदृछमाघ्मिच्छमि बाहूनां ख्घुतागुणम्‌ ॥ अर्षगा गतयः संतु शैखयकाश्चबुभरमिषु ॥ १६॥ पाताख्ष च सर्वेषु व्धश्वाप्यपिकत्नशत्‌ ॥ 
तथा मागपरवत्तस्य संतु सन्मागदेशिकाः ॥ १७॥ संतु मेऽतिथयः छाष्या विततं वान्यत्तयाक्षयम्‌ ॥ अनष्टद्रव्यता राष्ट ममादुस्मरणेन 
च्‌ ॥ १८ ॥ त्वाप भक्तिर देवास्त नित्यमव्यभिचारणी ॥ दत्ता्ेय उवाच ॥ य एते कीतिताः स्वँ तान्वत्छ समवाप्स्यकषि ॥ १९॥ 
मत्पसादात्मभविता चक्रवतिंतवमेश्वरम्‌ ॥ प उवाच ॥ प्रणिपत्य ततस्तस्मे दत्तात्रेयाय सोऽर्जनः ॥ २० ॥ आनीय प्क्तीः सम्यग- 
मिषेकमगृहत ॥ आगता्ापि गंधवौस्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ २१ ॥ षयश्च वसिष्ठाचा मे्वायाः पवतास्तथा ॥ गंगाद्याः रितः शवाः 
सयुद्रा रत्नसंभवाः ॥ २२॥ पृक्षाघयाश्च तथा वृक्षा देवा वे बाप्तवाद्यः ॥ बासुकिमघ्ुखा नागा अभिेकाथेमागताः ॥ २३ ॥ तायाः 
पक्षिणश्चैव पोरा जानपदास्तथा ॥ संभाराः संभृताः वै दततात्रेयपरसादतः ॥ २४ ॥ 
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राजा होगे. पुतरने कहा तब उन कार्चवीया्ुनने मुनिवर दत्तानेयजीको भणाम करके ॥ २० ॥ समस्त भनाको लाय सम्यक्‌ भकारे अभिषेक भहण 
किया, उस समय समस्त गषव, अप्सरागण ॥ २१ ॥ वरिष्ठ आदि कषिगण्‌, सुमेर इत्यादि पर्वत गंगा इत्यादि सब नद्यौ जट्यक्त सव सुमुद्र ॥२२ ॥ 
पक्ष इत्यादि सव वृक्ष, इन्द्रादि सुब देवता, वा्ुकी इत्यादि नाग ॥ २३ ॥ गरुडादि पक्षी, तथा नगर ओर पुरवासी समस्त लोकं निद्र दत्ता्रेयजीके 
प्रसादे सब सामभरी सजाय अगिषेकके व्यि अये ॥ २४ ॥ 


५ 
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ओर बह्लादि देवतानि अश्न प्रज्वछित करी, फिर दत्तात्रेयस्वहपी नारायणने आपिषेके किया ॥ २५ ॥ अनन्तर समुद्र, नदी ओर कषिरयोनि 
अगिषेक किया ओर्‌ “ हेहय राज्यमे स्थित हए "' यह घोषणा सर्र होगई ॥ २६ ॥ खुनिवर दत्तानेयके भसादसे अतु रर्यको प्राप्त हो महाबर 
हेहयने राज्यम अवस्थान्‌ करके आज्ञा दी कि, जो अवसे भेरे अतिरिक्त अच्च अ्रहण करेगा ॥ २७ ॥ वृह पराह्ारत वा दस्यु भरे हाथसे मारा जा- 
यगा राजाके इस प्रकार आज्ञा करनेपर उनके राज्यम उनके अतिर्त ओर कोई आयुधधारी मदुष्य वमान नहीं रहा ॥ २८ ॥ सब भूमिके एकं राजा 
काेवीयीर्जनही महध्यव्याघ्र ओर प्राक्रथी हए, तव वही भ्रामपालक, वही प्शुपाटक ॥ २९ ॥ ओर वही क्ेरक्षक थे, दूसरा नही. बाह्णरक्षक, 
अथ संन्ात्य तवाहि देवत्रू्मादिभिः सह ॥ नारायणेनामिषिक्तो द्त्तारेयस्वरूपिणा ॥२५॥ सयुर नदीभिश्च ऋषिभिशाभिषेवितः॥ 
आधोषयामाप्त तदा स्थितो राग्ये स हैहयः ॥ २६ ॥ दत्ताेयात्परामृद्धिमवाप्यातिबलानितः ॥ अबयप्रभति यः राघ्चं मासृतेऽन्थो यही- 
ष्याते ॥ २७॥ ई॑तव्यः स॒ मया दस्युः परदिस्ारतोऽपि वा ॥ इत्य्ञपेन तद्रागये कश्चिदायुधभृन्तरः ॥ २८॥ तसूते पुरुषव्याघ्रं मथुवो- 


(>) 


रूपराक्रमम्‌ ॥ स॒ एव ्रामपारोऽभूत्पड्ुपाटः सत एव च ॥२९॥ क्षेपा: स एवापीदितीयो न च रक्षिता ॥ तंपसिविनां पार्यिता सार्थ 
पार्थ सोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ दस्युव्यासग्िच्चारिभयेष्वन्धो निमनताम्‌ ॥ अन्याघु चेव म्ानापापसु पीय ॥ ३१ ॥ प एं 
संस्मृतः सदः समुदधत्तीभवनृणाम्‌ ॥ अनष्टद्रव्यता चापीत्तरिमिग्छप्ताति पाथिवे ॥ ३२॥ तेनं बहुभिः समप्तवरदक्षिणेः ॥ तपश्च 
तप्तं सुमहत्संय्ामे वातिचेष्ठितम्‌ ॥ २३ ॥ 

तपसिरक्षक ओर वही अर्थपालक हए ॥ २० ॥ वह प्रीरधातकं रानाही केवल मात्र चोर, सप, अषि, श्च, श॒ भौर भयेकर सुद वा अन्यान्य 

आपदा निम्र मद्योंकी रक्षा करनेवाटे हूए ॥ ३१ ॥ एक मात्र उनका नाम उचारण केरकेही भटुष्यगण्‌ सब आपदाभसि उतीर्ण होने खमे, उन 

राजाने जव राज्य शासन किया, तब राज्यम किंसीका द्रव्य न्ट न हुभा ॥ ३२ ॥ उन्हने नाना भकारे यज्ञ यजन करके दक्षिणासि समाप्त किति 

ओर महत्‌ तपस्याचारी तथा संघाममे बडी चेवाठे हृए ॥ ३३ ॥ 
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तब इनकी अत्यन्त समादधे ओर मान देखकर अंगिरा खुमिने कहा-“अन्य कोई राजा इनके समान नही हृभा ॥ ३४ ॥ ओर्‌ न यज्ञ, दान, तपस्या व 
संयम्‌ चेश किसी विषयमे कार्तवीर्ये समान्‌ नही होगा, इस संदह नीं ।' कह राजा भिस दिन दत्ताय निकटसे अतुल ष्यक भाप दए ६ ॥ ३५॥ 
उन्होने उसी दिन दत्तानेयका याग किया था ओर उनकी सब भरजाने भी भूपतिकी ॥ ३६ ॥ प्रम दधि देखकर सावधान चिततसे उतरी दिनं याग किया 
था, यही उन बुद्धिमान्‌ दत्तात्रेयजीका माहात्य हे ॥ ३७ ॥ उन चराचर र, अन्तहीन, शा्गधन्वा, शंख, चक्र, गदाधारी अप्रमेय अनन्तदेव दत्तात्र 


तस्यद्विमाहिमानं च टा प्रा्हागिरा मुनिः ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गाति यास्यति पार्थिवाः ॥ ३४ ॥ यज्ञेदनिस्तपोभिर्वा कषयामे चातिचे- 
षितः ॥ दत्तात्रेयादिने यस्मिन्संपराप्ता्धन्थिरः ॥ ३५ ॥ तस्मिन्तस्मिन्दिने यागं दत्तेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥ तथेव च प्रनाः सवास्त- 
स्मित्रहाने भूपते ॥ ३६ ॥ तस्यदधि परमां दा यागं चकः समाधिना ॥ इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः ॥ ३७ ॥ विष्णी- 
धराचरणुरोरनतस्य महात्मनः ॥ प्रादुभविः पुराणेषु कथ्यते शाङ्गंधन्वनः ॥ ३८ ॥ अन॑तस्याप्रमेयस्य शंखच्छगदाभृतः ॥ एतस्य 
परमं रूपं यश्चितयति मानवः ॥ ३९॥ स सुखी स॒ च संसारात्सुत्तीणोऽचिराद्धवेत्‌ ॥ सदेव वेणवानां च भक्त्याहं सुकभोऽस्मि 
भोः ॥ ४० ॥ प््रपुष्पफटेनाहं पूनितो मोक्षदोऽस्मि वै ॥ इत्येवं यस्य वै वाचस्तं कथं नाशयेननः ॥ ४१ ॥ अधमस्य षिनाङ्ञाय 
धमीधारार्थमेव च ॥ अनादिनिधनो दवः कशोति स्थितिपाटनघ्‌ ॥ ४२ ॥ 


यी विष्णकी उत्ति सव पुरा्भेमिं नाना भकारसे कटी गई हे, जो गद्य नारायणके इत परमह्पकी चिन्ता करते दै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ही हली हेत 
ह ओर तत्काल संसारबंधनसे छट जाति ह जो सदा कहते ह कि, ३ ैष्वगण ! चै भक्तदारा सदाही तुमको हर हं । पत, पुष, एटोदारा परभित 
हृआभी भ सकत देता हः एसी भिनकी प्रतिज्ञा है, फिर दुष्य उनका आथय क्यो न करं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ दृह अनादि निधनदेवही ध्ीबरणङे कले 
ओर अधर्म विनाशे निमित्त स्थिति ओर पाटनादि करते £ ॥ ४२ ॥ 


है पिता ! अब अलक नामक बाह्णका वृत्तान्त आपसे कहता हं कि, जिनसे दतात्रेयजीने योगमाग वर्णन किया है वृह हात्मा अलकैमहारान जगते 
प्रसिद्ध रजिं ओर अपने पिताके भक्तं थे ॥ ४३ ॥ इति धीम्षण्डेयपुराणे भाषादीकायां सप्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ पुत्रने कहा-हे पिता | पूर्वकाय 
शचूनित्‌ नामक महावीधैवान्‌ एक राजा थे, उनके यज्ञम साभपान करके शचीपति इन्दर अत्यन्त संतुष्ट हृए थे ॥ १ ॥ उन राजाके महावीर्थधार्‌ ओर्‌ 
अत्यन्त प्राक्रमी, अरिमर्दन सर्वलक्षण युक्त ऋतुध्वन नामसे विह्यात एक पुत्र हुभा ॥ २ ॥ वह बुद्धिं बहरपतिके समान, विकरम॑इन्दरके समान 


तथेव जन्म चाख्यातमाछकं कथयामि ते ॥ यथा च योगः कृथितो दत्तात्रेयेण तस्य वे ॥ पितभक्तस्य रानषेख्कस्य महत्मनः ॥४३॥ 
इति श्रीमाकंडेयपशणे दत्तावरेयोपाख्यानं नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ पुत्र खाच ॥ प्राण्वभूुष महावीर्यः शाडजिन्नाम पाथिवः ॥ 
तुतोष यस्य यज्ञेषु सोमावाध्या पुरदरः ॥ १ ॥ तस्यात्मनो महावीयौ बभूषारिषेदारणः ॥ नाघ्ना ऋतघवजः ख्यातः सवरुक्षण 
संयुतः ॥ २ ॥ बुद्धिविक्रमखावण्येगुरश्चकाधिनां समः ॥ स समानवयोबुद्धिषखकिकरभये्ितेः ॥ ३॥ वपत पुतेनित्थमास्त समा 
वृतः ॥ कदाचिच्छाश्चद्वावकिविकङ्घतनिश्वयः ॥ ० ॥ कदाचित्काव्यक्छपगीतनादक्भषेः ॥ तथेवाक्षषिनोरेथ शक्चाक्चतिनयेष 
च ॥ ५ ॥ योग्यो नियुद्धनागाशवस्यंदनाभ्याप्ततत्परः ॥ रेमे तृपद्रषुरोऽसो नेदतनयतेः ॥ ६ ॥ 


ओर लावण्यं अध्मिनीङ्कमारके समान थे । राजपुत्र जिन राजनन्दनोंके सहित भिरित रहे. दह भी वयत, इदि, सख, विक्रम ओर चेष्टो शजएु्से 
किसी भकार कम नहं थे, वह की शाख पढनेमे उयन्न विवेक विषयमे वतनिशवय्‌ होकर अदस्थान करते ॥ ३ ॥ ४ ॥ कभी का्पकी चच भीत 
भरणे ओर नाटकसेव गीतादिमं मन ठगाकर प्रसन्न रहते, कपी अक्षविनोई अर्थाद्‌ पाश लेले, कमी अक्तशक्षमे, कपी किय ॥ ५॥ कपी सोप 
परुपोके संग महयुद्ध विषयमे ओर कपी हाथी घोडे तथा रथादिके आयामे तत्पर होकर राजयु्ौके संग सेर्ते ॥ ६ ॥ 
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जि भकार दिन आनन्दसे बीतताथा. वैसेही रातभी सुखे बीतजाती थी, जिस स्थानपर वह कडा किया करे थे, वहां सैका बाहरणोंके पुत्र सेकडी 
राजाओं ओर वेश्थोके बालक ॥ ७ ॥ समान आयुमान्‌ प्रीतिपूर्वकं आन आनकर खेला करते. इस भरकार कुछ काठ बीतनेपर नागलोके महीत ॥८॥ 
नागरान अश्वतरके दो पुर बाह्मणका रूप धारण करफे अये, यह दोही तरुण ओर ग्रियदशैन थे ॥ ९ ॥ यह उन राजनन्दन ओर ब्राहमण पुत्रके संग 
नाना प्रकारके बनोद कते हृए शरीतिपूरवक वास करे लगे ॥१०॥ वह राजपुत्र बरा्मणपुत्र ओर देश्य तथा वह दोनों नागङ्मार सबही एकतर स्नान, 


यथेव हि दिवा तद्वदात्रावापि सदा युतः ॥ तेषां तु कीडतां तत द्विजभूपविशां सुताः ॥ ७ ॥ समानवयषः प्रीत्या रमायत्यनेकराः ॥ 
कृस्यचिथ कारस्य नागलोकान्म्हतिरम्‌ ॥८॥ कुमारावागतौ नागो पुत्रावश्वतरस्य त॒ ॥ तऋह्मरूपप्रतिच्छकन्नो तशो प्रियदशेनो ॥९॥ 
तो ते्नृपसुतेः सादं तथान्यो नात्मने: ॥ विनोदेविविषेस्तत तस्थतः प्रीतितंथुतो ॥१०॥ सँ च ते चरपषुतस्ते च ऋमिरां सुताः॥ 
नागरानात्मनो तो च स्रानक्षवाहनादिकाम्‌ ॥ ११ ॥ वक्ठणध्ष्षयुक्ता चक्रु्भोगभुनिियाम्‌ ॥ अहन्यह्यनुप्रपते तो च नगकमा- 
रको ॥ १२॥ आजममतु्॑दा युक्तो भीत्या सूनोमंहीपतेः ॥ स च ताभ्या सृपरुतः एं ि्वाणमाप्ान्‌ ॥ १३॥ विनोदेरवििषेदस्यतं 
छापादिभिख च ॥ विना ताभ्यां न बुभुजे न सस्नौ न पपो म॒घु ॥१९॥ न से च न जग्राह शष्ण्यात्मएणद्वये ॥ रसातले च तो ररि 
विना तेन महात्मना ॥ १५ ॥ 


यानारोहण ॥ ११ ॥ वल्च पहरना, गंधाुलेपन ओंर भोगादु्ञार भोजन कणे ख्ये । इस प्रकार राजपुत्रकी पीतिमे आहादयुक्त हो वह दोन नागराजे 
न = छ 0 श ९ (९ 
ुत्र नित्य आने जाने रगे ओर राजएुकरी उनसे प्रम प्रस हए ॥ १२ ॥ १३ ॥ अर्थात्‌ उनके नाना प्रकार आमोद भरमोद ओर हाध्य संलापादि दवारा 
ल = ® न ४ दि 
अत्यन्त सुखी हृए थे, यही कया उनके विना भाजन, स्नान ओर सृधुपान नही कशे ॥ १४ ॥ तथा कीडा ओर आत्यण दिके निमित्त शक्ती ग्रहण 
नहीं करते, दानो नागनन्दनभी उन महात्मा राजयुत्रके विना रानि ॥ ३५ ॥ 


शष श्वास ठेते हृए रसातलम विताय दिनम उनके निकट अति. इ प्रकार कुछ काट वीतनेपर नागराज अश्वतरने एक दिन दोनो प्रोषि पूढछा-हे पियद्‌- 
शनि पुत्रो ! तुम मृत्युलोके एसे भीतिमानू क्यों हए हो । बहत दिन हूए दिनके समयमे तुमको इस पाताठमे नहीं देखता ॥ १६ ॥ १७ ॥ रात 
हेनिपर ही देखत ह, इसका कया कारण हे ! जडने कहा-स्वयं पिताके दरस भकार पूछे प्र वह दोन पुत्र महाभाग उरणाधिपतिसे प्रणामपूर्वक हाथ जोड- 
कर कहने लगे । पुत्रे कहा-हे तात ! मर्यटोकपं शग्रजित्‌ नामक राजा एक पुत्र ई ओर उनका नाम्‌ कतुध्वज विख्यात हे ॥ १८ ॥ १९ ॥ वह 


पवान्‌, सरटचित्त, शूर, मानी, प्रियवादी, प्रसिद्ध यशवान्‌, वामी, विद्वन्‌ मित्ताुक्त ओर युणेके आकर ( खान ) स्वह ई ॥२० ॥ वह मान करे 


निःधाक्तपरमो नीता जम्मतस्तं दिने दिने ॥ मर््यलोके परा प्रीतिर्भवतोः केन पुत्रको ॥ १६ ॥ सहैति च प्ररुपितो ताब्ुभो नागदारकों 
द्योर पाताठे बहूनि दिविस्तानि मे ॥ १७ ॥ दिवारलन्यामेबाभो पश्यापि प्रियद्शीनो ॥ जड उवाच ॥ इति पितरा खं पशे प्रणि 
पत्य कृताजटी ॥ १८ ॥ प्रत्युचतर्महाभागावुरगाधिपतेः सुतो ॥ पुत्रावूचतुः ॥ पुत्रः श॒डनितस्तात नाघ्राल्यातं उतत्वजः ॥ १९ ॥ 
शूपवानाजवोपेतः श्रो मानी प्रियंवदः ॥ अनातृतकथो वाग्मी विद्मो गुणाकरः ॥ २० ॥ मान्यमानायेता धीमान्हीपानिनयभू- 
षणः ॥ तस्योपचारसप्रीतिक्षभोगापटतं मनः ॥२१॥ नागसेकेऽन्यरोके वा न रतिं विंदते पितः ॥ तद्वियोगेन नो तात निशा पातारं 
शीतल ॥ २२॥ परितापाय तत्संगश्वाह्नादाय रविदिवा ॥ पितोवाच ॥ पुरः पुण्यवतो पन्थः घ यस्येवं भषद्धिषेः ॥ २३ ॥ 


योग्य पुरुषोका मान करते ई, वह बुदिमान्‌, ठजावान्‌ ओर 'विनथसे विभूषित ई उनके इन उपचार ओर भीतिषम्मोग द्वारा हमारा भन अदन्त सिच. 
कर ॥ २१ ॥ नागलोक, भूलोकं वा अन्य किसी स्थानम प्रस्नताको परापर नहीं होता. है पिता । उने विषोग॒होनेपर परातारकी शीतर विशी 
हमको ॥ २२ ॥ तापकी देनेवाटी होती है ओर उनके संग मिटित रहनस रवितापान्धित दिनी हषो आहादजगक होता है ॥ पिते कहा--वह पणय - 
शील पुत्र धन्य है, क्यो तुम सरीखे णवान्‌ पुरुषभी ॥ २३ ॥ 
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पाऽ पुऽ 
॥७9७। 


भा० टी 
अ० १८ 


पीं जिनके यण कीनैन करे ह अनेक शाञ्च जाननेवाे पंडित भी ङुस्वभावसंपनन होते ई ओर अनेक मर्खगी सुशीट हेति ई ॥२४ ॥ किन्तु थ विचा- 
रताहं कि, शाघ्ज्ञ ओर सुशीठ वह राजप ्रही अत्यन्त धन्य ह, क्योंकि मिनदर जिसका मित्रता्ण प्रकाशित होताहे ओं शबुद्वारा जिघ्तका पराकम 
गट होता हे ॥ २५ ॥ अनेकं संतान होने परी उसके दवाराही पिता पुत्रवान्‌ कहा जाता है जो हो, उस उपकारीके निमित्त तुमने कुछ विचारा भी 
है 0 ॥ २६ ॥ हे वत्स ! उम मित्रका वित संतुष्ट करनेके ट्य ङुछ कायं तुमने किया है ? देखो-इ् संसायं वही धन्य ह ओर उसी अच्छे जन्मवा- 
ठेका जन्म ठेना सफ हे ॥ २७ ॥ जो अधथियोको विमुख नहीं करता आर मित्रके निमित्त दुर्बल नरौ हे. अतएव मेरे षरं सुवर्ण, रतन, वाहन, आसन 


परोक्षस्यापि युणिभिः क्रियते गुणर्कातिनम्‌ ॥ संति शाक्षषिदोऽश्ीसः संति मूराः सुशीलिनः ॥ २४ ॥ शाघ्लश्ीटे समं मन्ये यस्मिन्ध- 
न्तर तु तम्‌ ॥ यस्य मिव्रयणामिवाण्यफिताश्च पराक्रमम्‌ ॥२५॥ कृथयंति सदा सत्सु पुत्रांस्ते वे पिता ॥ तस्योपकारिणः काश 
द्रवद्धयामाभिवांछितम्‌ ॥ २६ ॥ किंविषिष्पादितं वत्सो परितोषाय चेतक्षः ॥ स धन्यो जीवितं तस्य तस्य जन्सु जन्मनः ॥ २७ ॥ 
यस्याथिनो न विघुखा भित्रा न च दबः ॥ म्ह यत्ुवर्णादि खरं बाहनमा्ननम्‌ ॥ २८ ॥ य॒द्रान्यल्पीतये तस्य तहेयमविशंकया ॥ 
धिक्तस्य जीवितं पुंषो पित्राणामपकारिणः ॥२९॥ प्रतिखूपमकुषन्यो जीवामीत्यवगच्छति ॥ उपकारं सुद्रगष्वपकारं च रषु ॥३०॥ 
नुमेषो वषेति पराज्ञास्तस्येच्छंति सदात्रातिम्‌ ॥ पुत्रादवतः ॥ किं तस्य ज्घतङ्घत्यस्य कतं शयेत्‌ केनविंत्‌ ॥ ३१ ॥ 


णे, छ, क, छ 


इत्यादि ॥ २८ ॥ जो कुछ हे, तुम उनको भरसन्न करनेके टिये अशकित चिरे वह दे सकते हो, क्याकि मिर््ोक्ा अपकार करनेवाखेके जीवको धिश्ञर 


र. (9) ० कि => न 
है ॥ २९ ॥ जो पुरुष उपकारी मित्रक प्रति उपकार न करके जीदन धारण कसेरका इच्छा करते ई, उनके जीवनको धि्ठार है ओर जो पुरुषहपी 


मेष बंधुवका उपकार ओर शद्ुवका अप्कारह्ष जठकी वरषा करते ‡ देता सदाहीं उनरी उन्नतिकाधन कएेकी इच्छा करे ई. एवने कहा 
ह पिता | थ उन ङतरत्यकरा क्या उपकार कर सकताहूं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


जिनके निकट याचकजन्‌ अभिलषित पदार्थद्ारा सदा अर्चित होते है, उनका उपकार करनेकी मेण भी साम्यं नहीं है, उनके षर जो रल ईह, पातालम 
वह सव कहां ई ॥ ३२ ॥ उनके यहांके वाहन, आसन) यान्‌) भूषण, वश्च हमारे यहां नही है, उनके निकट जपा विज्ञान ई, अन्य कटी भी इह नही 
है ॥ ३३ ॥ हे तात ! वह पण्डितोंका धी सेदेहहरण कएेवाठे £. जो हो, केवट उनका एकं कारय हे किन्तु विचारसे हमारे वह साध्य नहीं है ॥ ३४॥ 
हिरण्यगप गोबिन्द ओर शिवादिके अतिरक्त वह दूसरे अघताध्य है, अथीत्‌ द्रा को उस्र कार्यको नही कर सकता. पिता 
बो -तथापरि उनका वह जो उत्तम कार्यं दे, उधके ुननेकी इच्छा करताह ॥ ३५ ॥ चारे वह साध्य अध्य केषी है जो मदुष्य इढतर उद्योगी 


यस्य सर्वाथिने गहे स्वैकमेः सदाचिताः ॥ यानि रत्नि तद्दे पाता तानि नः कुतः ॥२२॥ वाहनाप्तनयानानि भूषणान्यंबराणे च ॥ 
विज्ञान यज तत्रास्ति तदन्यत्र न विदयते ॥ ३३ ॥ प्रज्ञानामप्यो तात ससंदेदहत्तमः \ एकं तस्यास्ति कत्तव्यमा्यं तञ्च नो 
मतम्‌ ॥ ३४ ॥ दिरण्यगभंगोविद्श्वा दीनां वाहते ॥ पितोवाच ॥ तथापि भ्रोतुमच्छामि तस्य यत्का्थमुत्तमभ्‌ ॥ ३५ ॥ अपत्यम 
थव साध्यं किं चापाष्यं विपश्चिताम्‌ ॥ देवत्वममरेशत्वं ततपुञ्यत्वं च मानकः ॥ ३६ ॥ प्र्थाति वांछितं चान्यं ये व्यवे्तयिनः ॥ 
नाविज्ञातं न चागम्य नापाय दमि चेह वा ॥ ३७॥ उद्यतानां मनुष्याणां यतचित्तद्वियात्मनाम्‌ ॥ योजनाना सदछाणि याति गच्छनि 
पीशिकः ॥ ३८॥ अगच्छनैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ क भरूतटं क च धोव्यं स्थानं यत्पाप्तवान्धुवः ॥ ३९ ॥ 


होते £, ह्‌ देवत्व वा इन्त अथवा उनके पूज्यपाषको भाप होनें समथ हेते ॥ ३६ ॥ ददभ्पवशयी पुरुषरी भृनोवांछितको भाप होते ई, कोई वतु 
समि भी अक्त, अगम्य ओर अपराप नही है ॥ २७॥ जो मम, इन्छिय ओर आत्माको वश करके अविकं उयोगी होते ६, दह मनोरथको भाष होते 
६, देसो-ढोरी चरी अधिक उदयोगी होने गमन करते करे हनार योजन जानकी ॥ ३८ ॥ किन्तु एकषिराज यऽ उदोमहीन होमे ९९ पमी 
जानम समं नहीं होते, क्योकि अयोगी मदुप्यको गम्य वा अगम्य छ नरं ह, देलो--उरानपाद राजाके पु धुप ॥ ३९ ॥ 


ताण चु 
॥७८॥ 


भाग्धै° 


अ० १८ 


ृथपीमे अवस्थान्‌ करके जिस अन्य दुष स्थानको भाप हूए ई, वह धोब स्थान कहां ! ओर पृथवी कहां अतएव है पुत्रो । वह साघु महाभाग राजयत्र 
जिससे कार्यवान्‌ हो, वह कहो ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ओर तुमभी जिसके हारा मित्रता कणते युक्त ोसको । पुत्रेन कहा हे तात ! उन महात्मने पूर्व 
वृत्तान्त इत भकारे काहे ॥ ४१ ॥ उन सदतशारी महात्मा राजपुत्की कोमार अवस्थामे जि प्रकार हुभआथा, सो सुनो । एक शडूनित्‌ ना 
अष्ट बाह्मण हे ॥ ४२ ॥ एकं दिन गाद नामक बुद्धिमान्‌ दविजगरे्ने सुन्दर घोडा ग्रहण करे मेरे आभममं भय रानाते कहाथा ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌! 
कोई पापकारी दैत्योमें अधम मेरे आश्रमम आनकर सबही ध्वंस करताहै वह रात दिन सिंह हाथी ओर अन्यान्य अत्पकाय वनचारी जन्तुका ह 
उत्तानपाद्त्रपतेः पुत्रः सद्रमिगोचरः ॥ तत्कथ्यतां महाभागो कायषान्येन पुत्रको ॥ ७० ॥ स भुपारएतः साधु्यनाघ्रण्यं भेत वाम्‌ ॥ 
एतरावरूचतुः ॥ तेनाख्यातमिदं तात पर्ववृ्तं महात्मना ॥ ४१ ॥ कोमारके यथा तस्य वृत्तं पहृतश्चाछिनिः ॥ तस्य श्ुनितं तातं प॑ 
केथिद्िनोत्तमः ॥ ४२॥ गाख्वोऽभ्यागमद्वीमान्शृदीतवा तुोत्तमम्‌ ॥ प्रत्युवाच च राजानं सयुपेत्याश्रमं मम ॥४३॥ कोऽपि दैत्या- 
धमो राजनिष्वसयति पापङृत्‌ ॥ तत्रयं समास्थाय शिहिभवनचारिणाए्‌ ॥ ४९ ॥ अन्येषां चातिकषायानामहर्निरिमकारणात्‌ ॥ समा- 
पिष्यानयुक्तस्य मोनव्रतसतस्य च ॥ ४५॥ तथा करोति षि्ानि यथा नेच्छमि पाथिव्‌ ॥ दग्धं कोपाथिना सयः सम्थास्तं वयं न 
तु ॥ ४६ ॥ दुःखाजिंतस्य तपसो व्यथमिच्छमि पार्थिवं ॥ एकद्‌ तु मया राजप्नतिनिर्विण्णचेतका ॥ ७७॥ तल््ेशितेन निःशाषो 
निरीक्ष्यांबरुभ्खितः ॥ ततोऽबरतखत्षदयः पतितोऽयं तुरणमः ॥ ४८ ॥ 
धारण करके इस भकार र करता है क, मरे समाधिष्यानयुक्त वा मौनवत अवलम्बनं कलेपरपी मेरा मन विषछित होता है. हे रानन्‌ ! आपही उ 
कोभ दगध करको समर्थं ई इ सिय भ अतमरथ ह ॥ ४४ ॥ ४५. ॥ ४६ ॥ कयो समथ होकर भ म एते अपचित क्म बहत दिोङी 
दुःखोपानिंत तपस्या व्यय केकी इच्छा नहीं करता. जो हो, हे रानन्‌ ! भैने एक दिन उष दयार आगिडुःखित वित्तसे ॥ ४७ ॥ शित होक 
आकाशम दीष श्वास छोडा, तव उसी समय आकाशे यह घोडा णिरा ॥ ४८ ॥ 


23288 


ओर जो आकाशवाणी इई वह कहता, हे नरनाथ ! ठनो “८ हे दिभभेष् ! तुमको जो अश्व मिला है, यह सूयक समान विना थङे समस्त पृथ्वीवहयं 
गमन करनय समर्थ हे. पाताठ, आकाश, जलम इसकी भति नरीं सकती ॥ ४९ ॥ ५० ॥ समस्त पशि तथा पर्वतेमिं भी विना रोकं दीकके चछ सकत 
है जो कि, यह अश्व पिना थके समसत पृथ्वीवखययै जनेको समर्थ हे । इस कारण यह सव लोकमि “ दुवटय ' नाभस विस्यात होगा ओर जो पापी | 
दानृवाधम तुमको रात दिन हेश देता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ हे द्विनभे् ! शहभित्‌ नामक रानाका पुत्र कतध्वन इस अश्वरलप्र चढ़कर उसको वष | 
कगे ॥ ५३ ॥ ओर इस अश्वरत्नदवारा स्यातिटाभ केर. इसीलियि भ आपके निकः आयाहं, आप भी तपस्याके विघ्र करनेवाठेको ॥५४॥ निवारण 
वाक्चाहररिणी श्राह नरनाथ शृणुष्व तत्‌ ॥ अभांतः सकडं भूरमेवख्यं तुरगोत्तमः ॥ ४९ ॥ समर्थः कांतमकेण तवायं प्रतिपादितः ॥ 
पाताखंबरतोयेषु नास्य प्रतिहता गतिः ॥५०॥ समस्तदिकु त्रनतो न संगः पवैतेषु च ॥ यतो भूवख्यं सवैमश्रातोऽयं चरिष्यति ॥५१॥ 
ततः वस्यो नात्रा ख्याति ठोकेषु यास्याते ॥ छिधात्यदनिरं पापो यश्च लां दानवाधमः ॥ ५२ ॥ तमप्येनं समारुट्य दविजभेष्ठ इनि- 
व्याति ॥ शडनिन्नाम भूपारुस्तस्य पुत्र ऋतष्वनः ॥५३॥ प्ाप्येतद्शरतनं च श्यातिमेतेन यास्यापि ॥ सोऽहं त्ामटसमापतस्तपसो विघ्न 
कारिणम्‌ ॥ ५४ ॥ तं निवारय भूषा भागभाड्लपातिर्यतः ॥ तदेतद्शरतलं ते मया भष निवेदितम्‌ ॥ «५ ॥ पुतमान्ञापय तथा यथा 
धर्मो न्‌ टुप्यते ॥ स तस्य वचनाद्राजा तं वे पुतरमृतष्वनम्‌ ॥ ५६ ॥ तद्शरलमारप्य कृतकोतकमंगर्य्‌ ॥ अपरषयत घमौत्मा श॒ल- 
वेन समं तदा ॥ ५७ ॥ स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययो युतिः ॥५८ ॥ इति श्रीमार्कैडयपुराणे पितापुत्रसषादे भदाख्सोपाल्याने व 
ट्याश्वीयेऽ्राद्शोऽष्यायः ॥ १८ ॥ | 
कीनिये । हे भूपाल | मेरे दिये इतस अश्वरलको धहण करके ॥५५॥ पुत्रको इस धकार आत्ञा दीभिये कि, जिसे ध्मलोप्‌ न ह. तव धर्मातसा राजा श्- | 
जितने बाह्मणका य्ह वचन घुग, ऋतध्वन पुत्रको ॥ ५६ ॥ कौतुक ओर मंगलाचार इत्यादि कराय, उस्र अश्वरलपर चढाय उदर ाखवके संग | 


#जा ॥ ५७ ॥ ओर निने भी उनको संग ठेकर अपने आश्मकी ओर भरथान किया ॥ ५८ ॥ इति शीमारदण्डेयराणे मदाउसाल्यत 
्राषाटीकायामशदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ = 


नोत = 


। ~ 


मा० पु” 
॥७९॥ 
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पिता बोठे-खनिवर गाखवके संग जाकर राजङ्गमारने जो कियाथा, सो कहो । हे पुमो ! तम्हारी कथा अत्यन्त विचित्र है ॥ १ ॥ पुतन कहा-भ्षा- 
लनेदन ऋतध्वजने गाखवसुनिके भनोहर भभमम वास करके ब्ह्वादियोंके समस्त विघ् दूर किये थे ॥ २॥ वीर ङवटयाश् जो गाट्वश्ठनिके आध 
ममे वास करते है, मदे गर्वे वह दानवाधम यह बात नहीं जानसका ॥ ३ ॥ इसी कारण वह सूकरि धारणं करके संध्योपासनमं ततर हए 
बाज्ञण गाटवजीको धर्षण कटने ठगा ॥ ४ ॥ तब सुनके शिष्य चे स्वरसे चीत्कार करने ठगे। राजपुत्र भी उसी समय ॒शरास्नधारणपूरव॑क उस्‌ 
अश्वपर शीघतासहित ह वराहको लक्ष्य करे देडे ॥ ५॥ ओर मनोहर चित्रतासे शोभित धलुष बलब्ैक षक्र अर्दचन्द्रवाणकषे उको 
पितोवाच ॥ गाख्वेन समं गत्वा नृपदुप्रेण तेन यत्‌ ॥ कृतं तत्कथ्यतां एतो विकिायुधयोधिना ॥ १ ॥ एुत्राबरूचतः ॥ इ गख्वाश्मे 
र्ये तिष्ठन्भुपाढनंदनः ॥ सर्वविघ्रोपामनं चकार अह्मवास्नाम्‌ ॥ २॥ वीरः इुवख्याश्ं तं वतं गाख्वाश्चमे ॥ मदूवल्पोपहतो 
नाजानादानवाधमः ॥ ३ ॥ ततस्तं गाख्वं विप्रं संष्योपापननतत्पर्य्‌ ॥ सौकरं रूपभास्थाय प्रधरषयितुमागमत्‌ ॥ ५ ॥ ञुनिहिष्येरथो 
त्क ्ीभमारुट्य तं श्यम्‌ ॥ अन्वधावद्रराहं तं नृषपुत्रः श॒रा्तनी ॥ ५॥ आजघान च बाणेन चदराधौकाएचंसा ॥ आङ्कृष्य बख्व- 
चापं चारुविघोपञ्योभितम्‌ ॥ & ॥ नाराचाभिंहतः शीषमात्म्राणपरो शगः ॥ गिरिषाद्पसंबाधां सोऽत्य्रामन्महाखवीम्‌ ॥ ७॥ तम्‌- 
न्धावद्रेगेन तुरगोऽसो मनोजवः ॥ चोदितो रजषु्रेण पितुराद्शकारणा ॥ ८ ॥ अतिक्रम्याथ वेगेन योजनानि सहृघचश्चः ॥ धरण्यां 
विवृते गते निपपात र्धुक्रमः ॥ ९ ॥ तस्थानेतसमेवाथ स चाशी वृपतेः सुतः ॥ निपपात पडागतं तिमिरोवसमादृते ॥ १० ॥ 
ताडन्‌ किया ॥ ६ ॥ तब व्ह दय उनके बाणसे आहत हो आत्मरक्षा करनय तत्र होकर पर्वत ओर महावनम भमण करने ठ्गा ॥ ७ ॥ ओर 
पिताकी आज्ञा पाटन करनेवाठे राजपुत्रके हारा प्रेरित होकर वंह मवी समान वेगवान्‌ अश्वभी वेगसहित उसके पठे पीठे गया ॥ ८ ॥ फिर दह 


ठघुक्रम दानव वेगसहित सहस योजन अतिक्रम करके पए्वीके गिं स्थित एकं बडे शेम गिरा ॥ ९ ॥ इसके पीछे वह अश्वारोही राजयुत्रभी वसेह 
उस अंषकारसे व्याप्त महागर्ते पिरे ॥ १० ॥ 
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किन्तु उस समय वह्‌ सूकर राजपु्रको दिखाई नहीं दिया अनन्तर दह जब भरकाशित पाताल पु, तबभी ऽस देत्यको नहीं देवा ॥ ११ ॥ उस समय्‌ 
वर्णय तैकं महसे व्याप्त प्रकोटेसे शोभित अमरावतीके समान एक युरी उनको दिखाई दी ॥ १२ ॥ उन्हे उष॒ पुरीम प्रवेश करके एक 
मुष्यकोभी नहीं देखा फिर इधर उधर भमण करते करते शीघरतायुक्त वहां एकं रमणीको देखा ॥ १३ ॥ राजपुतरने उस रशाङ्गीसे पूछा “ तुम किसके 
द्वारा भेरिति होकर किसके निकट जातीहो ! ” उस भामिनीने उनके इस भकार पू्ठनेपर छ उत्तर नहीं दिया बरन वेगसहित महटपर चढगई राजयुब- 
नेगी वैसेशी अश्वको एक स्थानम बधि विस्मयोुनेत्र हो निःशेक चित्तसे उस कामिनीका अनुसरण किया अथीत्‌ वही उसका वृतान्त परूछनेके घथि 
ततो नाद्ड्यत मृगः स तस्मित्राजसूना ॥ प्रकाशं च स पापाठमपदयत्त चार्चिषा ॥ ११॥ ततोऽपद्यत् सोरण प्रषादशतङ 
ठम्‌ ॥ पुरद्रपुरप्रल्यं एं प्राकारश्ोभितम्‌ ॥ १२॥ तत्प्रविय स नापड्यत्ततर कंचिद्ररं पुरे ॥ भमता च ततो ष्ठा तत्र योषति 
चिता ॥ १३॥ ता पृष्टा तेन तन्वंगी प्रस्थिता केति कस्य वा ॥ नोवाच विचिस्परा्ाद्मारुरोह च भामिनी ॥१४॥ सोऽप्यश्वमेकंततो 
बद्धा तामेवालुषसार वै ॥ विस्मयोत्ुलटनयनो निःशको नृपतेः सुतः ॥ १५ ॥ ततोऽपरयत्सुविस्तीणिं पके षवेकषांदने ॥ निष्ण्णां 
कन्यकामेकां कामयुक्तां रति यथा ॥ १६॥ विस्पषदुयुखीं सु पीनश्रोणीपयोधराम्‌ ॥ बिबाधरो्ीं तन्वंगी नीलोत्वरविखेचं 
नामु ॥ १७ ॥ रक्ततंगनखां श्यामां मृदुता्रकराभिकाम्‌ ॥ करभोरु शुद्शनां नीर्ष्ष्मस्थिररकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसी कोठपर चढगये ॥ १४ ॥ १५. ॥ उन्होने उस स्थानम पवेश करके देखा कि, सकामा रतिके समान सक्षात्‌ चन्द्री पीनधोणी ओर मनोहर 
कुचवाटी एक रमणी सुवरणके बने बडे पर्यकके उपर पढ रदीरि. उसके विम्बाफलकी समान ओष, ङशङ्गी ओर नीठे कमर्के समन दोगौ नेष 
है ॥ १६ ॥ १७ ॥ उसके नख रक्तवर्णं ओर क ऊंचे, नवीनवय श्यौमा शरीर कोमल, हाथ ओर पैशके तुए रक्तवर्ण, दोना उह हाथीके सूडकी 
मुमान्‌, दात सुन्दर नीलवर्णं अलके स्थिर ओर सृष्ष थीं ॥ १८ ॥ 


१ सीतकाठ्मे निप्तका वह्‌ षुखोष्ण ओर ग्रीष्मकाले सुख शीत होताहै, तपे इए षुवभैके समान जिक्तका षण है, उस ्ीको ८ श्यामा » कहते है । 
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राजपुत्रे अनगठताकी सुमान उस्‌ सवीङ्गसन्दरी कामिनीको देखकर उसको रसातरकी देवता जाना ॥ १९ ॥ शुमयी रणीने भी नीटव्णं ओर्‌ ्धूव- 
रवाठे केशसे विराजित चोडी छातीवाठे युष स्कन्धं ओर पीन बाहू राजनन्दनको देखकर मने विचारा कि, यही रतिपति कामदेव ई ॥ २० ॥ तव 
वह शाङ्गी महाभाप्यवती विक्त क्षोभको भाप हो सहस्रा उढी ओर उसी समय छना, विनय तथा दीनृताके वश होगई ॥ २१ ॥ ओर विचारने ठगी 
ङि, ८ यह्‌ कौन ह ! क्या यह देवता ई ! वा यक्ष ई { या गंधर्व ई अथवा यह उरग किंवा विदाधर ह या को पुण्यवान्‌ मदुष्य इस स्थानम आया 
३ ! ” ॥२२॥ वह मदिरेशणा खाल नतरौवाटी वहा इस भांति नानाभकारकी चिन्ता करे दीर्घं निःशास पी वेठतेदी तत्काल मूच्छित होकर 
श्वीमे गिर पदी ॥ २३ ॥ तव राजपुत्री उसी समय कामबाणके आघाते व्यथितहृदय हो ५ भय नही, भय नहीं ' कहकर उसको समञ्ञाने 
तां दा ारुसर्वागीमनंगांगर्तामिव ॥ सोऽमन्यत्पार्थवसुतस्तां रसात्देवताम्‌ ॥ १९॥ सा च द्व तं बस नील्छंचितम्रधं 
नम्‌ ॥ पीनोरःस्कंषबाहुं तमम॑स्त मदनं शुभा ॥ २० ॥ .उततस्थो च श॒भावारा चिततक्षोभमवाप ता ॥ उन्नावित्मयदेन्यानां सद्य- 
सतन्वी वं गता ॥ २१॥ कोऽयं दवोऽथ यक्षो चु गंप वोरगोऽपि ब्‌ ॥ विद्याधरो बर संपातः तपएण्या पतिनरः ॥ २२ ॥ एवं 
वित्य बहुषा निःवस्य्‌ च महीतङे ॥ उपविह्य तदा भने सा भूरच्छमिदिरेकषणा !\ २३ ॥ सोऽपि कामहारावातमवाप्य पतेः सुतः ॥ 
तां समाश्वासयामास न भेतव्यामिति इवन्‌ ॥ २७॥ ता च स्ञी ४ तद्‌ इष पू तेन भहूत्मन्‌ ॥. ताख्रतुपादाय ५.६ ं 
खा ॥ २५ ॥ समाञ्स्ता तदा पृ तेन सा मोढकारणम्‌ ॥ रिंचिहनाचित। गास तस्ये सये न्यवेदयत्‌ ॥ २६३॥ सा 
कृथयामात तृपपुत्राय विस्तरात्‌ ॥ मोदस्य कारणं सवं तदशेनसुद्धवेम्‌ ॥ २७ ॥ 
रगे ॥ २४ ॥ ओर जो स्री उन महात्मा राजपुच्रको रथम्‌ दिखाई दीथी, व्ह छलना अत्यन्त व्याङुक होकर ताल्का पला ठे उनकी पृद्न कले 


|| ली ॥ २५ ॥ अनन्तर राजपुत्रे उसको समन्ञा इज्ञाकर शृच्छोका कारण परख, किन्तु उत उनावती कामिनीने उनसे ङ न कहकर अपनी सखीसे 


सब बरचान्तं निदन्‌ क्य ॥ २६ ॥ तब उत भाषिनीने भरी उनके पुछमेपर उनके दर्शनसे इई श्च्छकिा कारण ओर रमणीका समस्त धुचान्त विस्तार- 
सहित राज पुत्रके निकट वर्णन शिया ॥ २७ ॥ । 
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उसने जो वृत्तान्त यथातथ्य कहा, सो सुनो-ससीने कहा हे भो ! श्वि विश्वावुनासक जो परि गेधैरान है ॥ २८ ॥ यह घुर उन्दीकी कन्या 
है, मदाटमा इसका नाम है, एक दिनि यह उयानम कीडा कर रही थी, इसी अक्सरं वजकेतु दानवका पुत्र पाताख्वासी उग्रं शहिदारण प्रतालकेत 
नामक विख्यात दुरात्मा दानवने तमोमयी माया फेलाकर ॥ २९ ॥ ३० ॥ इस असहाय बालाको हरण किया है. अव आनेवाली त्रयोदीमि वह 
षटबदधि असुर इससे विवाह करेगा ॥ ३१ ॥ किन्तु शूद्र निस भकार वेदशरुतिका अधिकारी नहीं है इसी भकार वह भी इस सुन्दरीका योग्य पात नहीं 


यथा तया समाल्यातं तदत्ति च भामिनी ॥ सख्युवाच ॥ विधाविति ख्यातो दि गंधर्वराटूमभो ॥ २८ ॥ तस्येयमात्मना सुधर- 
नीत्राल्याता मदालसा ॥ व्रकेतोः सुतश्ोयो दानबोऽरिषदारणः ॥ २९॥ पाताख्केतुविल्यातः पाताखंतरसंभरयः । तेनेयुदयान- 
गता कृत्वा मायां तमोमयीम्‌ ॥ ३० ॥ अपहत्य समानीता बाखेयं दुष्बुद्धिना ॥ आगामिन्यां अयोद्श्याभरदरकष्याते किखसुरः ॥ ३१॥ 
ष त॒ नाति चार्वगीं शुद्रो बेदशचाति यथा ॥ अरति च दिने बालं चात्मव्यापादनोयताम्‌ ॥ ३२ ॥ सुरभिः प्राह नायं खां प्राप्स्यते 
दानवाधमः ॥ मत्येरोकमवुपरापतं य एनं भेत्स्यते शरेः॥३२॥ स ते भर्ता महाभागे ह्यचिरेण भविष्यति ॥ अहं तस्याः सखी नापरा कंड- 
रोति मनस्विनी ॥ ३४ ॥ सुता विष्यवतः प्त्री वीरपुष्करमालिनः ॥ इते भत्तोर श्ंभेन तीथीतीर्थमलुता ॥ ३५ ॥ चरामि दिव्यय्‌ 
गत्या परलोकाथंयुयता ॥ पातास्केतुईशात्मा वाराहं वपुरास्थितः ॥ ३६॥ 


है. जो हो, कठ जिस समय यह आत्मपात करनेको उदयत हई ॥ ३२ ॥ उसी समय सुरभिने कहा !ॐ- यह अधम दानव तुमको भप नहीं करस- 
केगा " इस मृत्युलोके भानकर जो पुरुष इसको वासे छेदन करेगा ॥ ३३ ॥ ददी पुरुष तत्का ठन्हारा भरा होगा. भ इसकी ससी हं ओर 
मेरा नाम ङण्डला ह ॥ ३४ ॥ भं विन्धपवानूकी मनस्विनी कन्या ओर वीर पुष्करमाटीकी प्ली ह, भरे स्वामी शुभे हाथते भारे ये ई, उनके 
परढोकके टिये उद्यत हो भ दिव्य गरि तीथं तीर्थम विचरण करती हू दुष्टात्मा पताल्केठने आजं सुकर्म धारण कियाथा ॥ ६५ ॥ ३६ ॥ 


मा० षु ध निकी रका करनेके चि किती पुरुषने बाणे उसको विद कया है! यह सत्य है वा नीं भँ इसी बातकी खोज शीध आर्थी ॥ ३७ ॥ यहं 
॥ ८१) |&|| आनकर देखा कि, उस दानवाधमको सत्यही किसी पुरुषने तन किया ३ ओर यह्‌ जो पूछत हूर्थी, अब इका श्री कारण ुनिये ॥ ३८ ॥ ह 
॥ ||| मानद ! आपका दर्शन करतेही यह बाला आपके भति अत्यन्त भीतिमती चः ६ क्यं आप देखने दवपुषके समान ओर मनोहर षाक्य इत्यदि अनेकं 
९ प्रकार णशाठी ह ॥ ३९ ॥ किन्तु जिस मलुष्यने इस दानवको विदध किया दै. उस पुरुषके आतिरिक्त यह दूसरेकी भार्या नहीं होसकती, इसी कारण 
‰|| यह अत्यन्त मोहको भाप हरई्थी ॥ ४० ॥ क्योकि इसको जीवन पर्यन्त दुःखही भोगना पडा देखो इसका मन आपके भति अलुरक्त रै, किन्तु अन्य 
52|| केनापि विद्धो बाणेन सुनीनां आणकारणे ॥ तथाहं तत्ततोऽन्विषय त्वरितादृमिहागता ॥ ३७॥ सत्यमेव स केनापि ताडितो दौ्यमा- 
& | चरच्‌ ॥ इयं च ूरच्छामगमयेन तत्कारणं शृणु ॥ ३८ ¦! त्वाधि प्रीतिमती बाख दु्चनादेवं भानद्‌ ॥ देवघुत्रोपमे चार्वाक्यद्यादिशा- 
| दिनि ॥ ३९॥ भायां चान्यस्य विहिता येन विद्धः स दानवः. ॥ एतत्मात्कारणाम्भोहं हातमियभागता ॥ ४० ॥ यावन्तं च 
|| तन्वंगी दुःखमेवोपभोक्ष्यति ॥ त्वय्यस्या इदयं रागि भत्ता चान्यो भविष्यति ॥ १ ॥ यवलीविमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः ॥ 
&&| अहं तस्याः प्रभो प्रीत्या दुःसितात्र समागता ॥.४२.॥ यतो विशेषे नैवासि स्वषसीनिनदेडयोः ॥ यद्येषाभिमतं वीर्‌ पतिमाप्रो 
| ति श्ञोभना ॥४३॥ ततस्त्वहं तपः ऊय निव्येलीकेन वेतसा ॥ तं त॒ को वा किम षा संा्तोऽ्र महामते ॥ ४४ ॥ देवो दैत्यो चु 
| गेपः पतगः विजनरोऽभपि वा ॥ न दन मालुपगतितं बेहडमादुषी तिः ॥ ४५ ॥ 
भा° दी |£ || परुष इततके भरता हौगे ॥ ४१ ॥ कारण कि, सुरभिका कवन की षिथ्या नही होगा इसको यावननीवन दुःखही भोगना पडेगा. है प्रभो ! लेहे वेश हो 
त | दुःखित विनतसे भं इसके निकट आई हं ॥ ४२ ॥ क्योकि ससखीके देहं ओर अपी दैहयै को विरेषता नही है अर्थाव्‌ भ अपने देहको इसके देहे 
५“ ° > || || प्रथक्‌ नहीं समती है, यह शोभना यदि अपनी इच्छाहुार वीर पृतिको भाष हो ॥ ४३ ॥ तो भ स्वस्थ विरते तपस्या करं, ३ महामते ! आप कौत ध 
‰&|| ई ! ओर कितिखिये यहा आये ई { ॥ ४४ ॥ क्या भव देवता ई, अथवा दैत्य, यंप४, पञनग षा उर ‡ ! क्योकि भवुष्य यहां नही आ सकता भौर 
‰%&|| भ्तुष्यका देह भ एता नहीं होता ॥ ४५ ॥ ध 
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अतएव भने जिस भकार आपसे अपना सत्य वृत्तान्त कहा टै, इती भकार आप्री सु्चसे अपना सव सत्य सत्य वृतान्त किये. ङुवटयाश्चने कहा-३ 
धर्मं जाननेवाटी ! “ तुम्‌ कौन हो ओर किस कारण इस स्थानम आये हो { कहकर जो तमने परा ह ॥ ४६ ॥ भ॑वह सव क्रमसे कहताह, 
है निर्मलडुद्धिमती ! नो, भ राना शद्रानिवका पुत्र हं, हे शुभै ! यै पिताके द्वारा भेरित होकर ॥ ४७॥ सुनियौकी रक्षा कंरनेके षि 
गटवलुनिके आधभरममे आयाथा ओर वहां भ धर्मचारी खुनिरगोकी रक्षा करता था ॥ ४८ ॥ उसी समयमे कोई शुकरमूर्तिं धारण 
करे उनके कार्म विघ् करको आया । जव ैने उसको अर्चन्द्र बाणसे विद्ध किया ॥ ४९ ॥ तव वह अत्यन्त वेगसे दोडने खगा 
त्तमाल्याहि कोऽपि सं यथेवावितथं मया ॥ कुवख्याश्च उाच ॥ यन्मां पृच्छमि धमेज्ञे कस्त्वं किं वा समागतः ॥ ७६ ॥ तच्छृणु 
ष्वामरपर्े कृथयाम्यादितस्तव ॥ राज्ञः शनितः पुः पफ! संपेषितः शमे ॥ ५७॥ बुनिरक्षणघुदिश्य गाख्वाश्रममागतः ॥ ङवेतो 
मम रक्षां च सनीनां धमचारिणाम्‌ ॥ ४८॥ विघ्ार्थमागतः कोऽपि शौकरं पा स्थतः ॥ मया स विद्धो बणेन शैद्रादधीकाख- 
चैसा ।॥ ४९॥ अपक्रंतोऽतिवेगेन तमस्म्युगतो हयी ॥ पपात सषा गतत सकरोधोऽश्वशच मामकः।॥ ५० ॥ सोऽदमशवं समाड्टस्तम्‌- 
ल्येकः प्रिभिमन्‌ ॥ प्रकारामा्ादितवान्दष्टा च भवती भया ॥ ५१॥ पृष्ठा च न॒च पे किंविद्ववत्या ततस्तम्‌ ॥ त्वँ चेवाद्पर 
 विष्ठोऽहमिमं वा ॥ ५२ ॥ इत्येतत्कथितं सत्यं न देवोऽहै न दानवः ॥ न पन्नगो न गधर्व किन्नर वा हविस्ते ॥ ५३ ॥ 
पमस्ताः पज्यपक्षा वे देवाया मम डंडे ॥ मलुष्योऽस्मि िक्ंका ते न कृत्तव्यातर कंडिचित्‌ ।॥ ५४ ॥ 
ओर भर ¶ घोडेपर चढाहूभ उसके पी पीठे दोडा । अनन्तर उसके एक गतं गिरनेपर भ भी घोडेडे सहित उर भिरा! फिर भ॑बोडेदर चशहुभा 
अकेढा धमण करते करते जव प्रकाश स्थानम आनकः उपस्थित हुआ, तव ॒भैने तुम्दं देखा ॥ ५० ॥ ५१ } तुप पूछनेप्र जव तुमने इछ उततर 
ही दिया तब्‌ पै तुम्हारा अलुरण करके इस घुन्दर यहल्यं उत्थित हभ ॥ ५२ ॥ ट्‌ धैने तुमसे सब पत्यरी कहा है है शषिस्मिते ! दवता, 
दान, पन्नग, गवं वा किलर, भ इनम कोई नरीं हं ॥ ५३ ॥ भ मदष्य हूः हे ण्डे । देवता श्त्यादि सबही भेरे पूज्य ई, भेरे भतष्य हीनेमं 
तुम किसी भरकारकी शंका मत करो ॥ ५४ ॥ 






५ 


९8 


^ 


42 


मार पुर 
॥८२॥ 


भा० 
अ० १९ 


तोन कहा-हे पिता ! तब वह भामिनी कन्या मदालसा अत्यन्त आहादित होकर छनाते योन हो केवल सखीका सुन्दर वदन देखने लगी, छ कह 
नही ॥५५॥ तव ससीने अत्यन्त प्रसन्न चित्त होकर मदाठसतासे कहा-हे सि! सुरभिका वचन करम तवर इन्देने यथार्थ ही कहा है, फिर राजपुत्रम 
कहा ॥ ५६ ॥ कुण्डला बोरी -हे शीर ! आपने जो जो कहा यह सव सत्य ओर निःसनदेह है, नहीं तो भषको देखकर इसका हृदय आफ इतनी 
स्थिरताको प्रा क्या होता { ॥५७॥ कयो अधिक कान्ति चन्द्रमाकोही भाप होती ३, भा सूर्थकोही भाप होती ह, एश्वर्य धन्य पुरुषको ही भाप होत 
है ओर धति धीर पुरुषको भर क्षान्ति उत्मकोही भाप होती है ॥५८॥ अत एव आपने जो इस पापी दानपाधमको विदध किया है, इस विषं संशय 
पत्रादूचतः ॥ ततः प्रहृष्टा सा कन्या सखीवदनयुत्तमम्‌ ॥ स्नाजडं वीक्षमाणा किकित्नोवाच भाषिनी ॥५९॥ तत्सखी षनरप्येनां प्रह 
टा प्रत्युवाच ह ॥ यथावत्कथितं तेन सुरभ्या वचनानुगम्‌ ॥ ५६ ॥ ुंडलोवाच ॥ वीर सत्थमसंदिण्धं भवताभिहितं वचः ॥ नान्त 
इदयं द्यस्य दृष्ठ स्थेयं प्रयास्यति ॥५०॥ चंदमेवापिका कातिः सेति रि प्रभा ॥ यतिर्न धृतिर्ीर क्षौपिरभ्योति चोत्तमम्‌ ॥५८॥ 
त्येष वदो संदिग्धं स पापो दानवाधमः ॥ सुरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या वदिष्यति ॥ «९॥ तदधम्येयं सभाग्या च तत्सवंधम- 
वत्य वे ॥ कुरुष्व वीर यत्कार्यं विधिनैव समाहितम्‌ ॥ ६० ॥ पुताूवतुः ॥ पानहमित्याइ राजपु्ः सद्‌ पितः ॥ सा च तं चितया- 
माप तुर्‌ तुर यर्म्‌ ॥ &१ ॥ स चापि तत्षणाल्माप्तो निशदीतकिल्कङः ॥ मदारपायाः संप्रीत्या ङुंडलगोरेण च ॥ ६२॥ 
नहीं हे गोमाता घुरणि की मिथ्या नरी करेन ॥ ५९ ॥ अत एव आपके संग संबंध लाप करके यह सती धन्य ओर भाग्यवती हई सुतरां ह शीर | 
विधिके अटुसतार जो कव्य है, आप उसका अवषटान कीनिये ॥ ६० ॥ नागपतरैने कहा हे पितः ! राजपु ! बो पराधीन हं भै उन पिताकी 
आत्ञाके विना किस भकार इष बालाते विवाह करसक््हं ¶ इण्डला बोटी आप रेता न कं यह देवकन्या है इसमे विवाह कीनिये तव राजपतरके तथात 
कहनेपर उनके संग विवाहम संगत हो उत कन्या मदाठसताने अपने ङुख्णर तष्डुरको मन स्मरण किया ॥ ६१ ॥ विन्ता करेरी वह मंबवित्‌ तुम्बी 
उसी समय सामिषं ओर डश ग्रहण करके वहां उपस्थित हृए, फिर मदाठ्ताकी भीति ओर कुण्डले भोखसहित आये ॥ ६२ ॥ 
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ओर घृतकी आहूति देकर अभ्रिको भ्रज्यलित किया मंगल्के साज सजाये वेवाहिक विधानादार मदासाको मिठित कराय वहांसे अपने स्थानक 
गये ॥ ६३ ॥ अर्थात्‌ वह बद्िमान्‌ अपने आशम तप करनेके निपित्त चठेगये तव सखी ङुण्डटाने मदाठस्से कहा हे वरानने | मे अब ठताथं 
हई ॥ ६४ ॥ स्प्रशाछिनी तुमको इनके संग मिछित देखकर भै भसन हई अव भ निर्विकल्प मनसे तप करेगी ॥ ६५ ॥ अव निस्ते फिर सुद्षको इस 
प्रकार न होना पड वैसा करनेको तीर्थके जले ज्ञान कर पापरहित हो जाऊंगी फिर वह राजपुत्रसेनप्रताद्वारा कहने ठगी ॥ ६६ ॥ अभेकषित स्थानमें 
जानेके लिये अपनी सखीके लेहसे ष्याङकल हो बोटी। कुण्डला बोटी-हे अपरिमितडुदिशाणिन्‌ ! परान पुरुषी आपके समान पुरुषको उपदेश देनेभं समथं 


प्रज्वाल्य पावकं हत्वा म॑ञवित्कृतमंगसम्‌ ॥ वैवाहिके विधो कन्या प्रतिपा यथागतम्‌ ॥&३॥ जगाम तपसे धीमान्स्वमाभ्मपदं ततः ॥ 
षा चाह तां षी गाखं इृताथास्मि वरानने ॥ ६४ ॥ संयुक्तामघना रषा तामहं रूपशालिनीम्‌ ॥ तपस्तप्स्येऽहमतरं निर्व्यटीकेन 
चेतसा ॥ &५ ॥ तीर्थाबुधोतपापा च भक्ती नेदङ्ची यथा ॥ तं चाई राजपुत्रं सा प्रश्रयोपनतं वचः ॥ ६8६ ॥ गंतकामा निनपली सेहः 
वह्ठवभाषिणी ॥ कुण्डरोवाच ॥ पंभिर्यमितप्रज्ने नोपदेशो भवद्विषे ॥ &७ ॥ दातव्यः कित ्लीभिरतो नोपदिशापि ते ॥ कि व 
स्यास्तुम्यायाः सेहाकरष्टेन चेतसा ॥ &८ ॥ त्वया विश्रमिता चास्मि स्मारयाम्याशदन ॥ भर्तव्या रक्षितव्या च भायां हि पतिना 
षदा ॥ &९ ॥ धमोर्थकामसंसिदये भायौ भतः सहायिनी ॥ या च भायी च भता च प्रस्परमसुत्रतौ ॥ ७० ॥ 


नहं हेते ॥ ६७ ॥ भ ञी ह मेरी तो बात ही क्था है { अतएव आपको उपदेश नह देपी किन्तु इस ससीके जेहते भेरा॒सन अस्यन्तं सिचगृया 
ह ॥ ६८ ॥ ओर आपके दवारा विभ्वासित होनेके कारण हे अरिसूदन ! आपको कित्‌ स्मरण कंराती ह कि, पतिको भार्याकी सदा रक्ष ओर 


पाना करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ भार्या भक्तीकी सहायिनी हने एर सम्यक्‌ धकार धर्मं अथ ओर कायक़ी सिदित निमित्त होती है पायौ ओर भरता 
दोही जब परस्परं वशीभूत हेति ह ॥ ७० ॥ 
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ती ध्म अर्थं ओर काम इन तीनौकी संगति होती है धर्मादि धिवर प्ाथीमिं समाहित होनेके कारण पुरूष निस भकार भायकि विना की धर 
अथं ॥७१॥ वा काम्‌ छाप करने समर्थं नही हाता इसी प्रकार भाया भी श्वामीके विना धर्मादिभाधनयं ॥ ७२ ॥ समर्थं वहीं होती क्योकि धर्म अथं 
ओर काम दोनीको सम्यङ्‌ भकारसे आभय करके स्थित ह, देखो ३ राजनन्दन ! देवता पितृ परत्य ओर अतिथियोका पूजन ॥७३॥ न रैनि यह धर्म 
चरण करनं समथ नही होता पुरुषके अनायास ठष्धं अथं भी अपने षर छानेपर ॥ ७४ ॥ श्वीके न हनेते षा कुायकि संसर्गषे वह सम्पूणरी क्षयको 
भाप होता हे भा्याके न हेनेम जो काम नहीं रहता, यह तो परत्यक्षही भतीत होता ₹ ॥७५॥ आधिक क्या श्वी ओर पुरूष दोनाही यदि समान धर 
तदा धरमाथंकामानां अयाणाम्‌पि संगतम्‌ ॥ कथं भा्यामृते धर्ममर्थं वा पुरुषः प्रभो ॥ ७१ ॥ प्राप्रोति काममर्थं षा तस्य्‌ धितम 
तम्‌ ॥ तथेव भत्तारसृते भाया धमादिशधने ॥ ७२ ॥ न समथा बिवगोऽयं दप्त्यं सषुषाभेतः ॥ देवतापितृभृत्यानामतिथीनां च एन 
नम्‌ ॥ ७३ ॥ न पुंभिः रक्यते कर्पते भाय तृपात्मन ॥ प्रूप्तोऽपि चाथ मलुनेशनीतोऽपि निं शद्‌ ॥ ॐ ॥ क्षयमेति विना 
भाया कुभा्यसगरहेऽपि वा ॥ कामस्तु तस्य नैवास्ति परतयक्षेणोपरुक्ष्यते ॥ ७९॥ पतथः सदधमेण अयीधर्ममवुयात्‌ ॥ पुराणं 
योनिरन्या वे नान्यतो भायंया पिना ॥ फितन्पस्तथेव्नसाधनैरतिथीनपि ॥ ७६॥ एूनाभिसरांस्तदरत्ाव्वीं भ्या नरोऽति ॥ ह्िया- 
पि षिना भत्र पर्मकामार्थसततिः ॥ ७७ ॥ नेवं तस्मात्निवगोऽथं दपत्यमधिगच्छति ॥ एतन्मयोक्तं युवयोमिष्यापि यथेम्ि- 
तम्‌ ॥ ७८ ॥ वधे त्वमनया सादर पनुप्रसुखायुषा ॥ पुरा्रुचतुः ॥ इल्युक्ता षंपरिष्व्य स्वी तं नमस्य च ॥ ७९॥ 
अवलम्ब करं तो त्रयीधूर्मलाभ करनय सम्थं॑होते है महुष्यगण यदि सराध्षी पलीको भा हौ तो पवोलादनमे पितरौको अन्नादि साधनसे 
अतिथिको ॥ ७६ ॥ ओर पूजादिद्वारा देवताभको भसन केम समथ हेति ई, स्वाीके पिना ल्लीके भी परथ अर्थं ओर कामका सम्पक्‌ प्रकार विस्तार 
नही होता ॥७७॥ क्योकि यह्‌ त्रिवर्ग दानेके भावी आधित है जो हो, भप दोक निकट मेरा केवल यही निवेदन है कि, अब अलुमति कीजिये धै 
यथाभिषित स्थानम चली जाडं ॥ ७८ ॥ आशीवाद कतीह कि, आप इसके संग मित होकर धन एव सुख भर आयुद्ारा वर्दित हो । नागरा भके 
पुत्रान कहा-ङ्ण्डला इस प्रकार कह अपनी सखीको आंगन ओर राजटुवको नमस्कार करके ॥ ७९ ॥ 


दिव्यगतिसे अपने अभ्िठषित स्थानो चलीगृद उस॒शप्रजित्‌के पुत्र ऋतुध्वजनेभी तिस समय मदालस्ाको उस घोडेषर चाय ॥ ८० ॥ पाताठसे 
निकठनेकी जैसेही इच्छा करी वैसेही दानर्ोने जान टिया “ प्राताकेतु स्वस जिष़् कन्थारलको लायाथा उसकोरही कोई हरण करता है '' यह कहकर 
दानव चीत्कार करे गे. तदतन्तर दानकसेन्यने पातालकेतुके संग मिलित होकर परिष, खङ्ग, गदा, शू ओंर बाण इत्यादि ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
सुमस्व दानी सेनाने पाताठकेतुके साथ आयुध प्रहण किये ओर वह ठहरो ठहरो कहते कहते ॥ ८३ ॥ राजनन्दनके ऊपर शर ओर शल इत्यादि 


जगाम दिव्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः ॥ सोऽपि शनितः पु्रस्तामारोप्य तुरगमम्‌ ॥ ८० ॥ निगेतुकामः पाताखद्वजञातो दनुं 
भवैः ॥ ततस्तैः षहोत्तुषटं हियते हियते विति ॥ ८१ ॥ कन्यारत्नं यदानीतं दिवः पाताख्केत॒ना ॥ ततः परिषनि्िगदाश्चूखश- 
शयुधम्‌ ॥ ८२॥ दानवानां बं प्राप्तं षह पातास्केतना ॥ तिष्ठतिष्ठेति जलन्तस्ते तदा दानवोत्तमाः ॥ ८३॥ शखषैस्तथा शूरखे्व- 
धनृपनंदनम्‌ ॥ स तु शाडनितः पत्रस्ततस्तान्रतिवीयंवाब्‌ ॥ ८४ ॥ चिच्छेद शरनारेन प्रहनिष रीख्या ॥ क्षणेन पातारुतरुमतिश- 
तयुषटिसायकैः ॥ ८५ ॥ छिन्नः संच्रमत्यर्थमृतष्वजशरोत्करैः ॥ ततोऽन्लं ताष्टमादाय चिक्षेप प्रति दानवार्‌ ॥ ८६ ॥ तेन ते दानवाः 
सवै सह्‌ पातार्केतना ॥ जासमाखातितीेण स्फुटदस्थिचयास्तदा ॥ ८७ ॥ निर््धाः कापिठं तेजः समाषायेव गणः ॥ ततः स 
राजपुतरोऽधी निहत्यासुरसत्तमाद्‌ ॥ ८८ ॥ 


अर्खोकी वर्षा करने ठे. तब अत्यन्त बटशाटी शबरुजिवके पुत्रे ॥ ८४ ॥ ईशते ईते टीलपूर्वकही उनके समस अश्च अपने बाते कट उठे तवं 
ऋतध्वजके बाौसे छिन्न शिन्न अति, शक्ति, क्ट ओर बाति क्षणकाठषैही पाताठतल ॥ ८५ ॥ परिपू होगा शौर ऋपध्वजने बडे बाण ॒छोडे 
ओर छिन्न भिन्न करदिये फिर राजपुत्रने ता अन्न रहण करके दानरवोपर चठाथा ॥ ८६ ॥ तव उस ज्ारमालाडक्त भर्यकर अक्षते पतार्केतुके 
सहित दानर्वोकी अस्थर्योको तोड डाला ॥ ८७ ॥ ओर वहं क्षणकाठही कूपि्ठनिके तेजसे मरके एतरौशी समान भर्व होगे. तदन्तर इह शज- 


22. ८2 ८02 € 02 ८02 € 
४ 


एत्र अुरङुल निहत करके उस्‌ श्नीरतके सहित घोढेपरं चकर पिके नगरम अये ओर पिताक भणाम करे पव वृत्तान्त कहा ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
पातालगमन्‌, ङण्डलाका दर्शन, मदाठसताभारि, दानवे संग युद्ध ॥ ९० ॥ अक्वदारा उनका निधन ओर पुनरागमन इत्यादि समस्त वृत्तान्त पितासे निवे- 
दन्‌ किया. तब वह चारुपेता पुत्रका चरित्र इस भकार सुनकर ॥ ९१ ॥ अत्यन्त भरसन्न हृए ओर पुत्रको आटिगन करके कहने ठे है वल ! तुङ् 
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सत्पुत्रे सुञ्चको तारदिया ॥ ९२॥ जिसके दवारा पर्मशीठ सुनिगण भयते रकित हृए ह भ भी उसी महासा सलात्रदवारा तारित हुवा. ह क्त ! भरे पूर्व 
5 

5 


॥८8॥ 


परुषगण जिसके दारा स्यात हृएथे ओर भने जिसको विस्तारित किया था ॥ ९३॥ हे वीर ! पराक्भशाली तुम्हारे द्वारा वह यश ओर परी बहुत हुभा 
घ्ीरतनेन समं तेन समागच्छतितुः पुरम्‌ ॥ प्रणिपत्य च तत्सं स तु पित्र न्यवेदयत्‌ ॥ ८९ ॥ पातार्गमनं चैष कंडलयाश्च दनम्‌ ॥ 
तद्न्मदार्ताप्राति दानवेशवापि संगरम्‌ ॥९०॥ वृधश्च तेषामश्चेण पुनरागमनं तथा ॥ इति श्रुत्वा पिता तस्य चरितं चाश्चेतशः॥९१॥ 
&|| प्रीतिमानभक्चेनं परिष्वज्याह चात्मजम्‌ ॥ सत्पुत्रेण त्या पुत्र तारितोऽहं महात्मना ॥९२॥ भयेभ्यो शुनयघ्नाता येन शद्रचारिणा ॥ 
‰& || म॒र्वः स्यातिमानीतं मया विस्तारितं पुनः ॥ ९३ ॥ पशक्मवता वीर खया तद्वहरछङ्नितम्‌ ॥ यदुपाततं यशः पितरा धनं वीरथमथापि 
|| वा ॥९९॥ तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः स्मृतः ॥ तद्री्यादधिकं यस्तु पुनर्यत्स्वशङ्ितः ॥९५॥ निष्पादयति तं प्राज्ञा वदंति 
|| नरयत्तमम्‌ ॥ यः पित्रा समुपात्तानि धनवीर्वयशांमि वे ॥९६॥ न्युनां नयति परज्ञस्तमाहः पुरूषाधमप्‌ ॥ तन्मया ब्राह्मणवरणं ज्त- 
भाग्धै° |ॐ || , मासी्था तया ॥ ९७ ॥ 
देखो यश बढ वा धन पिताक दवारा जो उपार्थित होता है ॥ ९४ ॥ जो उको नष्ट नहीं करता हे अथात्‌ रक्षित करता ३े वह पूष मध्यम ३ ओर जो 
अ० १९ ||‰&&|| व्यक्ति उसकी अपेक्षा आधिक वीर्यशाटी होकर अपनी शक्ते उसको अधिक करता रै ॥ ९५ ॥ पृडितगण उतक्तो उम पुरुष कहकर कीर्चन करे दै 
&&|| ओर जो व्यक्ति पितृउपार्जित यश वल वा धनको ॥ ९६ ॥ न करता है उह पुरुषो अध पुर्व कहकर पटितगण कीन कसे दै. जो ज्ञे ३ क्त । 
क भन पूपं ठम्हारी समान केवटमात्र बाहनोकी रक्षा की थी ॥ ९७ ॥ 





तमने पातालभमन अुरविनाशन भौर बाहमणोकी रक्षा केसे मेरी अपेक्षा अधिकं कार्य किया हे अतएव तुम उत्तम युरुष हो ॥ ९८ ॥ ह बालक ! तुम 
धन्य हो ओर पसे यणापिक त॒म सरले पुत्रको छाप करके य पुण्यवानेपिं श्छावनीय इभ हं ॥ ९९॥ हे क्त्य ! जो पुरुष यु दारा रज्ञा दान्‌ वा प्रा- 
रमम अधिक नहीं होता मेरा विचार है कि, बह पर्ष एव्रजनित भीतिलाप्त नहीं करसकता ॥ ९०० ॥ जो पुरुष पिताद्रारा लोकम विख्यात होता ह 
उसके जन्मको पिठर है छिन्त॒ जो पुरूष पुबद्रारा श्यातिखभे करता ३ उसरी ुजन्माका जन्म सार्थक ह ॥ १ ॥ जो महष्य निन नामे विख्यात 
होता है वही धन्य है ओर जो पुरुष भातृपक्च दारा विख्यात रोता वह नराधम है ॥ २ ॥ जो हो हे पत्प | तुम धन बर ओर षुलष्टारा वर्दित 
पाताख्गमनं यच्च यच्ासुरविनाश्चनप्‌ ॥ एतदभ्याधिकं षत्स तेन त पुरुषोत्तमः ॥ ९८ ॥ तद्धन्योऽस्स्यथवा न त्वमहमेवं गुणाधिकः ॥ 
त्वा पुत्रमीदशं प्राप्य अघ्यं पुण्यवतामपि ॥ ९९॥ न स॒त्पुत्रकृतां प्रीतिमन्यः प्राप्रोते भानवः ॥ पुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादान 
किकरमेः ॥ १००॥ पिक्तस्य जन्म यः पितरा खक विज्ञायते नरः ॥ यत्पुत्राष्यातिमभ्योति तस्य जन्म॒ सुजन्मनः ॥ १ ॥ आत्म 
ज्ञानी यतो धन्यो मध्यः पित्रपितामहैः ॥ मातृपक्षेण मातरा च स्यातं यापि नराधमः ॥ २॥ तत्पु्धनवीस्तवं॑विवर्धस्व सुखेन 
च्‌ ॥ गेधर्वतनया चेयं मा विदुज्यतु वे त्या ॥३॥ इति फिरा बहुविधं प्रियघुक्त्वा पुनः पुनः ॥ परिषन्य स्वमावासं सभार्यः स विष 
जितः ॥  ॥ स॒ तया भार्यया सां सेमे तर पितुः पुरे ॥ अन्येषु च तथो्ानवनपर्वतपरालषु ॥ ५1 श्र य पादौ प्रणिपत्य 
च सा शुभा ॥ प्रातः प्रातस्ततस्तेन भ्रणिपत्य सुमध्यमा ॥ १०६ ॥ इति श्रीभाकैण्डेयपुराणे इवख्याश्वीये एकीनविीऽध्यायः ॥ १९॥ 
लोभो ओर इस गंषवैतनयाका तुमसे कभी वियोग न हो ॥ ३ ॥ राजयुतर पाके हारा ईस धकार हुनर ओर आठिगित होकर भायि सहित 


अपने वासस्थानको चे गये ॥ ४ ॥ ओर उस्‌ पत्नी मदाठसषाके संग भिणित होकर पिताक भदन ओर अन्यान्य उदान वन्‌ ओर प्व॑तसाह सवय 


क्रीडा करे ठे ॥ ५ ॥ ओर कह शुभ्रमयी सुमध्यमा मदाठसा भी भतिदिन प्रातःकाल सास ओर श्वशरके दोनो चरणेंकी वन्दना करके उनके संग 
प्रसन्न रहने टगी ॥ १०६ ॥ इति श्रीयार्कण्डेयपुराण मदारक्ताल्याने भाषाशेकायापेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 
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नागघुत्र बोठे कि, अनन्तर ङछ काठ बीतनेपर राजा शबुनितने पुत्र ऋतध्वनसे फिर कहा हे वत्स | तुम ब्ाहणोकी रक्षा करके लिये शप्रि जाभौ 
पृथ्वीम चरण करो ॥ १ ॥ प्रतिदिन भातःकारमे इस अश्वर चकर बाह्मणभे्ठगणोकी बाधारहित रक्षा करो ॥ २ ॥ प्रपात्मा ओर दर 
कंडां दानव ह वह दानव जिसे खनियंको बाधा न करसकँ तुम कैताही आचरण करो ॥ ३ ॥ राजनन्दन इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाय वही कले 
लगे. वह भतिदिन पूर्वाह समयम पृथवीपर्यटन करके पिताके चरणयुगली वन्दना करते ओर शेष समयम सुमध्यमाके संग कीडा करते ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
उन्होने इस भकारका विचरण करते करते एक समय देखा कि, पातालकेतु दानवका अवुन ( भाई) ताख्केतु यञुनातट आश्रम करे अवस्थान्‌ करता 
ुत्राबरूचतः ॥ ततः कारे बहुतिथे गते राजा पुनः सुतम्‌ ॥ प्राह गच्छञ्च प्राणां आणाय चर मेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ अश्वमेतं मारय 
प्रातः प्रातदिने दिने ॥ आबाधा द्विनशुल्यानामन्वेटव्या सदेव हि ॥२॥ दत्ताः सपि शतशो दानवाः पापबुद्धयः ॥ तेभ्यो न स्याद्यथा 
बाधा सनीनां त्वं तथा डर्‌ ॥ ३॥ स तथोक्तस्तदा फति तथा षके नृपात्मजः ॥ परिक्रम्य महीं कृतसं ववंदे चरणो पित्रः ॥ ४ ॥ 
अहम्यहाने सपराते पूवा नृपनंदनः ॥ ततश शेषं दिवसं तया से सुमध्यया ॥ ५ ॥ एकदा त॒ चरन्सोऽथ दद्कञं यमुनातटे ॥ पाताख्के 
तोरनुजं तार्केतु कृताश्रमम्‌ ॥ & ॥ मायावी दानवः सोऽथ शुनिरूपं समाधितः ॥ स प्रा राजतं तं पएषैवरमनस्मरन्‌ ॥ ७॥ राज- 
पु ्रवीमे तां तत्डुष्व यदृच्छ ॥ न च ते परा्थनाभेगः काः सत्यप्रतिशरव ॥ ८ ॥ यक्ष्ये यज्ञन धर्माय कततव्याश्च मयेष्टयः ॥ 
चितये तत्र कृततव्या नास्ति मे दक्षिणा यतः॥९॥ ततः प्रयच्छ मे वीर दक्षिणाय सवभुषणम्‌ ॥ यदेतत्व॑टस्पं ते रक्ष चेमं ममाश्रमम्‌१०॥ 
है ॥ ६ ॥ इस मायावी दानवने सुनिरप अवेलम्बन क्रिया था वह पहला वैर स्मरण करफे राजपुत्रसे कहने टगा ॥ ७ ॥ कि, हे राजपुत्र । जो 
कहता हूं यदि इच्छ हो तो वह करो । हे सत्यपरतिज्ञ ! आपने कपी किकी भार्थना भंग नहीं करी रै ॥ ८ ॥ है राजतनय । भर यत कगा ओर भनि. 
षित इष्ट ( यज्ञाङ्गविशेष ) तथा अग्निचयन कलगा, किन्तु सु दक्षिणा देनेकी साम्यं नही है ॥ ९ ॥ अतएव हे वीर ! सुवर्णपरदानके टमि अपना 
अगभूषण कंटका यह अलंकार ( गहना ) सुञ्ञे दो ओर मेरे आश्रमकी रक्षा करो ॥ १० ॥ 
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प्रनाके पुकार वैदिकं वारुणमंनसे यादःपति वरणदेवका जम स्तव करके जवतक भ न लोर आप तवतकं येरे आशमकी रक्षा कीनिये ॥ ११ ॥ 
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भ शीघही आता ह, उन कहते हुए सनिको भणाम करके उन्दने अपने कंका प्रूषण प्रदान किया ॥ १२ ॥ ओर कहा, हे महाभाग । विश्वस्त हदयस 
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नाये भ जवतक इसी आश्रमके समीप रहुगा ॥ १३ ॥ जबतक आप लौटकर नहीं आगे, तवतक भ आपकी आत्ालसार यहां रहूगा, भेरे रहस 


कोई आपको बाधा वही करेगा ॥ १४ ॥ हे स॒निश्र् ! अप्‌ निःशंक होकर गमन करके अभिटपित विषय सम्पादन कीनिये वह॒ मायाघुनि ताठ्कैत॒ 
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यावदेते दवं वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ वेदिकेवाशुणेममेः नानां पषिकैः ॥ ११ ॥ अभिष्य लरायुक्तः समभ्येभीति वादिनम्‌ ॥ तं र 
प्रणम्य ततः प्रादात्स तस्मे कंटभरूषणम्‌ ॥ १२ ॥ प्राह चेनं भवान्यातु निव्यखकिन चेतत ॥ स्थास्यामि तावदत्र तवाभमसमी- | 
पतः ॥१२॥ तवादेशाहाभाग यावदागमनं तव ॥ न तेऽ कथिदाबाधां करिष्याति मपि स्थिते ॥१९॥ विभरन्धस्तं स॒निशेषठ ष्व | 
च मनोगतम्‌ ॥ एतदुक्तस्ततस्तेन स ममन नदीजले ॥१९५॥ अरक्षसोऽपि तस्येव मायाविरितमाश्रषम्‌ ॥ गत्वा नखयात्तस्मात्ता- | 
ख्केतुच तत्पुरम्‌ ॥ १६ ॥ मदार्तायाः प्रत्यक्षमन्येषां चेतद्क्तवान्‌ ॥ वीरः उुवख्याशोऽसो ममाभप्मीपतः ॥ १७ ॥ केनापि | 
दषदेत्येन छ््कषां तपसिनाम्‌ ॥ युष्यमानो यथाराक्ति निभरन्र््िषो यापे ॥ १८॥ मायामाधित्य पापेन भिन्नः शूरे वक्षति ॥ श 
प्रियमाणेन तेनेद्‌ दत्तं मे कंटभरुषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजनन्दनसे इस भकार सुनकर नदीके जलम निम्र हुभा ॥ १५ ॥ राजनन्दन उसके पायारवित आथमकी रक्षा कृलेलगे अनन्त ताठकेतु उक्ष जला- ५ 
शयसे निकठ राना शदुनिदके नगरं आय ॥ १६ ॥ मदाटसा ओर अन्यान्यटोकोके सामने यह बात कह्नेटगा कि, वीर ङवटयाश् मेरे आशम 
सषीप ॥१७॥ तपाविर्योकी रक्षा करतेथे उन्दने किप दष्ट दानवके सहित यथाशाक्ते यद किया भौर बहकर अशुरपर प्रहार किया ॥ १८ ॥ परन्तु % 


बह उत पषात्मा दानवके मायाह्पर शसते पकषःस्थल्य विदारत हुए ह उन्हौने उत्क दारा शृतक होते समय युङ्षको यह कंठभूषण देषा है ॥ १९ ॥ 
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ओर वनम शदतापसोके दारा अभिसंयोगको भा हृए हई ओर वह नेमं ओष भरे दुःखे हसता हुआ ॥ २० ॥ धौडा उमर दुरात्मा दानदने शरहेण 
कर्‌ लिया उस पापात्मा मृशंसके द्वारा यह समस्तही घटना देखी है ॥ २१ ॥ अव जो कर्चव्य हो भए वह समस्त उत्तरकफाटिक विधि सम्पादन कीनिये 
ओर यह हदयाश्वासदापक उनका कंठभूषण ग्रहण कीजिये भ तप हं मेरा सुवर्णसे क्या योजन ह 0 इस भकारं कहकर ताठकेतु कुबटयाशरका कंडभू- 
पृण स्थापन कर जहासे आया था वहीको चलागया ॥ २२ ॥ २३ ॥ त वके मतुष्यगण शोकमे पीडित ओर पूछत हीकर गिर पडे फिर चेतना 
लापे करके राना राजमहिषी ॥ २४ ॥ ओर अन्यान्य सब रानक्चियै अत्यन्त दुःखी होकर विलाप करने लगी मदाठक्षाने उनका कंठभूषण देख ॥२५॥ 
परापित्ाधिषयोगं तश््ेरमस् तापेः ॥ कृतातेदेषाशब्दो पै अस्तः साश्चविखोचनः ॥ २०॥ नीतः षोऽश्वश्च तेनेव दानवेन दुरात्मना ॥ 
एतन्मया मृरसेन षं दष्कृतकारिणा ॥ २१॥ यद््रानतरं क्षयं इुरष्यात्तरकाञ्किम्‌ ॥ ददयाश्ासनं वेतद्र्यतां फण्डभरुषणस्‌ ॥ २२॥ 
नास्माकं हि सुवर्णेन करत्यमस्ति तपस्विनाम्‌ ॥ इत्युक्त्वोत्सृग्य तद्रमो स जगाम यथागतम्‌ ॥ २३ ॥ निपपात जनः सोऽथ ज्ञोकातो 
मूच्छयातुरः ॥ क्षणेन चेतनां प्राप्य सवास्ता वरपयोषितः ॥२७॥ रानपल्यश्च राना च विद्पुरतिदुःखिताः॥ दारका तु तदृष्षा तदीयं 
कंटभरुषणम्‌ ॥२५॥ तत्याज सुप्रियान्प्राणाभशरुतवा षिनिहतं प्रियस्‌ ॥ ततः पुरे पहृ्र॑दः पोरणां भवनेष्वभुत्‌ ॥२६॥ यथेव तस्य तपतेः 
स्वगृहे समवत॑त ॥ राना च तां शृतां द्ठा विना भर्व मदारपाम्‌ ॥ २७ ॥ प्रत्युवाच जनं सर्वं विमूक्य स्वस्थमानसः ॥ न रोदितव्यं 
प्रयामि भवतामात्मनस्तथा ॥ २८ ॥ सर्वेषामेव संचित्य संमंधानामनित्यतार्‌ ॥ फिं च ओचामि तनयं किं घु शोचाम्यहं खुषाम्‌ ॥२९॥ 
ओर स्वामीकी मरणवारता सुन अत्यन्त कातर होकर शीघही भिय भ्राण परित्याग किया तव राजाके भवनय जिस भकार कन्दनध्वनि हुई उसी प्रकार पुर 
वासी प्रजाके प्रत्येकं भवनम ुदनका महाशब्द होने लगा अनन्तर राजा शष्ुनित्‌ एववध पदल्साको भत्तौके वियोगसे प्राणरहित देख ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
विचारसहित मनको सावधान कर समीपवती मदुष्यौसे कहने ठगे तुको ओर हमको रोना नहीं चाहिये ॥ २८ ॥ भ देता कि, समस्त प्ाणियोकि 
संबन्धकी अनित्यता है क्या मँ पुत्रका शोच कं वा पत्रवक्को शोच ॥ २९ ॥ 


ण, ० (६ 


दोन कतकत्य हनेके कारण अशोचनीय र क्योकि निस मेरे त्ने मेरी शुश्रषा ओर मेरही वचनादसार बाह्णोंकी रकषमिं तत्पर होकर ॥ ३० ॥ जव 
प्राणत्याग किया है तब उस्‌ पुत्रके छ्यि शोकं करना उदधिमानूको उचित नही है जो देह अवशयही जायगा भेर पुत्रे उस देहको ब्राहमणो के निमित्त ॥३१॥ 
त्याग किया ह तव वह शोचनीय नहीं है बरन्‌ कल्याणकारी ह ओर इस्‌ सत्छुलो्न्न ठलनाने जव स्वामीका अदुगमन क्रिया ३ ॥ ३२ ॥ 
तब फिर वह भी शोचमीय किस प्रकार होसक्ती है ! क्योकि स्वामीके अतिरिक्त स्वीका अन्य देवता नहीं हे यह स्वामीके पयोग होनेपर यदि जीवित 
रहती तो मेरी बधवगणोकी ओर अन्यान्य दयावान मनुप्योकी शोचनीय दशा होती इसने जव स्वामीकी मरणवात्त सुनकर तत्काठ भराणत्याग किया! 


विमरर्य कृतक्षत्यत्वानमन्ये शोच्याबुभावपि ॥ मच्छुश्षुर्मद्रवनाद्िनरक्षणतत्परः ॥ ३० ॥ प्राप्तो मेऽ सुतो मृत्युं कथं शोच्यः स 
धीमताम्‌ ॥ अवयं याति यदहं तद्विजानां कृते यदि ॥ ३१ ॥ मम पुत्रेण संत्यक्तं नन्वभ्युदयकारि तत्‌ ॥ इयं च सत्छुखोतपत्ना भर्त 
-भवमचुत्रता ॥ ३२॥ कथं तु शोच्या नारीणां भतैर्यत्न देवतम्‌ ॥ अस्माकं बांधवानां च तथान्येषां दयावताम्‌ ॥ ३३॥ शोच्या 
ह्येषा भवेदेवं यदि भजा वियोगिनी ॥ या तु भोर्वथं श्चतरा ततक्षणादेव भामिनी ॥ ३४ ॥ भतोरमलुयातेयं न शोच्याऽतो विपश्िताष्‌ ॥ 
ताः शोच्या या वियोगिन्यः सह भ्र ङु्खागनाः ॥ ३५ ॥ कृषटभरत्या न गच्छन्ति कृष्टाः स्युः कुसत्मनोः ॥ भ्तिंयोगस्वनया 
नाचुभूतः कतन्ञया ॥ ३६ ॥ दातारं सवेसोस्यानामिह चात चोभयोः ॥ खेकयोः का हि भत्तारं नारी मन्येत भाद्चुषम्‌ ॥ ३७ ॥ 


है ॥ ३३ ॥ ६४ ॥ तव यह पैडितगर्णोको अशोचमीय है जो रमणी समीके मरनेपर भी जीवन धारण करती ह दही शोकके योग्य र ॥ ३५ ॥ 
ओर जो स्वामीके सहित गमन करपी ध तो की शोचनीय नहीं ई भर नो कष्ट जानकर ममृत नहीं करतीं बह अपने ङठ्को कष्ट देती ई इसने 
ङतन्न ५५ भरत्ताके वियोगका अलुभव नहीं किया ॥ ३६ ॥ इम छोक ओर प्ररो दनां लोकके सस्त सुखदाता स्वाभीको कौन श्ल भनुष्य 
सुमक्षती दहे { ॥ ३७ ॥ 
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मा° षु° ||३ः|| हमारा पुत्र वा पुत्रवध्‌ या थँ किंवा उसकी माता हम को शोकके उपयुक्त नीं £ क्योकि नाह्मणोके निमित्त भाणपरित्यागकारी उप्त पुत्रके द्वारा हम 
॥८७॥ | सबका उद्धार हआ हे ॥ ३८ ॥ मेरा महामति पत्र अदधष्क्त देका परित्याग कनेक कारण ब्राहमणते सुञ्ञपे ओर धर्मे उकण्‌ हृ है॥ ३९ ॥ 
&& || बाहणकी रकषाके निमित्त संमामे भाणत्याग करनेसे माताका सतील वंश निर्गता ओर गिजशूरता इन सवका छुक्ी उपक दारा त्याग नही 
|| इभा ॥ ४ ° ॥ कुबलयाश्वकी माता पुत्रकी मरणवार्ता स्वामीके सुननेके पीछे सुन स्वामीको देख प्रसन्न चित्तसे उनके समान कहनेढी ॥ ४१ ॥ है 
९ राजन्‌ ! सुनिकी रक्षा करते २ संतान निहत हई है यह सुनकर निस प्रकार सुखी हई है माता वा बहन किषीके द्वारा भ इस प्रकार सुखी नही 
| न स शोच्यो न चेदहं नायं तनननी न च ॥ त्यजता ब्राह्मणार्थाय प्राणान्स स्म त्रितः ॥ ३८ ॥ विप्राणां मम धर्मस्य गतः स त॒ 
| महामतिः ॥ आनृण्यमद्धक्तस्य त्यागादेहस्य मे सुतः॥२९॥ मातुः सतीत मदंशवैमलयं शोयेमात्मनः ॥ संग्रामे संत्यजन््राणान्योऽविं 
|| दद्विनरक्षणात्‌ ॥ ० ॥ ततः कवख्याशवस्य माता भतेरनंतरम्‌ ॥ शत्वा एु्वधं तापा ङा त तं पतिम्‌ ॥ ४१॥ न मे मात्रा 
न मे स्वघ्रा प्राप्ता प्रीतिनुपेदशी ॥ शचतवा ुनिपरित्राणे हतं पतरं यथा मया ॥ ४२ ॥ शोचतां ब्रह्मणानां ये निःस्वनेनातिदःविताः ॥ 
$ॐ&|| प्रियते व्याधिना हिषटास्तेषां माता वृथा प्रजा ॥ ४३ ॥ सामे युष्यमाना ये भीता गेद्विनरक्षणे ॥ क्षुण्णाः शचविंपयते त एव भुवि 
|| मानवाः ॥ ४४ ॥ अर्थिनां मित्रवगेस्य विद्विषां च पराङ्खुः ॥ यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरः ॥४५॥ गभद्धशः ल्चियो 
भा० दी ||| . मन्ये साफल्यं भते तदा ॥ यदारिविजयी बा स्यातसंमामे वा इतः सुतः ॥ ४६ ॥ ५५.११ 
|| होसकी ॥ ४२ ॥ जो शोचनीय वान्धवगणोके व्यि अति दुःखसे श्वास ठेते हुए व्याधिपे हिर होकर जीवन विसर्जन करते ई उनकी माता वृथा संतान- 
अ° २० ||‰&|| जननी है ॥ ४३॥ जो गो वा बाहणोकी रकम संभा निय विततसे युद कर शदे दवारा सिन्न होता है पृथ्वीम उसकोही मलुष्य कहानाता 
4 हे ॥ ४४ ॥ अर्थी मित्र ओर शवुगण जिसे प्रा्खुल नहीं होते उसके दवारा पिता पत्रवान्‌ कहाकर विख्यात हता ३ ॥ ४५ ॥ पुत्र जव संया- |ई& 
|| मु मृतकं होता अथवा शब्ुको जीतकर ठोटता है तरी ज्ञीके गहिशकी सफलता होती ह ॥ ४६ ॥ 
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नागुपुेनि कहा-अवन्तर राजा शग्ुनितने पुत्रवधका संस्कार किया ओर नगरे बाहिर ज्ञान करके पुत्रके उदेश्यसे उदकांजाछि दी ॥४७॥ इधर दानवा- 
धुम्‌ ताटकेतु उसी प्रकार यमुनाजले निकल प्रणामपूर्वक मधुखवनद्ाण राजन कहने कमा ॥ ४८ ॥ हे भूपाटुत्र ! म आपके दारा कताथ हभ 
आपने इस स्थानम अविचलित भावसे स्थिति कर मेरा वांछित कार्यं किष है ॥४९॥ इस कारण महात्मा जल्पति वरुणका यज्ञकार्यं जो मेरा अगिकषित 
था वह मेरी मायासे सिद हभ है. अतएव हे राजपुत्र | अब आप जाये ॥५०॥ तव राजपुत्र सुनिको प्रणाम करके गरड ओर वायुके समान क्करिम- 


ुत्रावूचतुः॥ ततः स राजा संस्कारं पु्रप्नीमरुभयत्‌ ॥ निगैम्य च बहिः स्ते ददौ पुत्राय चोदकम्‌ ॥४७॥ तार्केतुश्च निेम्य तथेव 
यपरुनाजलसत्‌ ॥ रानपुत्रषुवाचेदं प्रणयान्मधुरं वचः ॥४८॥ गच्छ भरपार्पुत्र तं कृतार्थोऽहं दतस्त्वया ॥ वछिते तु कृतं काथं तय्यत- 
विचछे स्थिते ॥ ४९॥ वारणं यज्ञकार्यं च जरशस्य महात्मनः ॥ तन्मया साधितं सवं यन्ममाीदभीप्पितम्‌ ॥ ५० ॥ प्रणिपत्य स 
तं प्रागादराजपुतरः पुरं पितुः ॥ समारुह्य तमेवाश्वं सुपणानिटषिकमम्‌ ॥ ५१ ॥ इति श्रीभाकेण्डेयपुराणे ङुवख्याश्चीये विशोऽ- 
ध्यायः ॥ २० ॥ पुत्रावूचतुः ॥ स राजपुत्रः संप्राप्य केगादात्षुरं ततः ॥ पितोरववंदिषुः पादे दिक्षु मदाख्क्ाम्‌ ॥१॥ सर ददश तद 
द्वियमप्हष्युखं पुरम्‌ ॥ पुनश विस्मिताकारं प्रहृष्टवदन पुनः॥२॥ अन्यधुतफुषटनयनं दिष्ट्या दिषटयेति वादिनम्‌ ॥ परिष्वनतन्योन्य- 
मतिकेोतूहटान्वितम्‌ ॥ ३॥ स राजो मिं त॒ उत़षटनयनं श्भम्‌ ॥ आटिद्ग तदा कारे सोडदेन परेण च ॥ 8 ॥ 


शाटी उस घोडेपर चकर पिताके नगरम चे गये ॥५१॥ इति श्रीमार्दण्डेषपुराणे मशषरसाख्षाने भाषारीकायां विंशोऽध्यायः ॥२०॥ नागरुतरने कह 
शजपत्र ऋतध्वजने पिता माताके चरणोकी वन्दना ओर मदालक्षाके देखनेकी इच्छसे शीघ्र नगरमे एच देला ॥१॥ किः पुखासी मदप्यगण अत्यन्त उदि 
ह ओर फिर भसन्नसुख होकर तिस्र समय विस्मित भीर भहृ्वदन हृए ॥२ ॥ ओर उव्णुनेनोसे “ भाय भाग्य कहने ल्गे ' ओर प्रसलञेह तथा कत्र 
ठे पर्सरको आटिंगन करने ठे ॥ ३ ॥ ओर उस राजपुत्रमे लिढे नेवारे अपने उत्तम मित्रो परमपरपसे उस समय हदयसे ठगाया ॥ ४ ॥ 
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तब पुरवासी उनको देखकर धन्य भाग्य २ एसा कहनेरगे हे बे कल्याणवाठे ! दीर्नीवी होओ, तुम्हारे समस्त शद विनष्ट ह ॥ ५॥ ओर माता पिता तथ 
हमारे चिचको प्रम आहवादित करो इ भकार कहते २ उनके अगे ओर पे एकतर हृए ॥ ६ ॥ उन्होने उनसे परिधि ओर तस्काठन आनन्दे आन- 
न्दिति होकर पिताक मन्दिरमे प्रवेश किया तव पिता माता ओर अन्यान्य बन्धुगण ॥ ७ ॥ उनको आंगन करके चिरंजीवी होभो यह कल्याणमय 
आशीर्वाद देने लगे इसके पीछे राजपुत्रे उनको प्रणाम करके हे तात ! यह क्था ¢ इत प्रकार विस्मित वित्ते प्रा ॥ ८ ॥ तव उर्हौने राजपुत्रसे सब 
वृत्तान्त ज्यो पोका कह दिया. राजपुत्र उस प्राणमय भाया मदाट्ताकी मृतयुपात्त सुनकर पिता माताको सन्धुख देव लना ओर शोकततागसम निम्र 
ततः पोरास्तदाखोक्य दिष्टया दिष्टयोति वादिनः ॥ चिरंजीवोरुकत्याण इतास्ते परिपंथिनः ॥ 4 ॥ पित्रोः प्रहाय मनस्तथास्माकमः 
कटकः ॥ इत्येवंवादिभिः परैः पुरः पृष्ठे च संवृतः ॥ & ॥ ततक्षणप्रभवानंदः प्रकिश्च पितुम्‌ ॥ पिता च तं परिष्व्य माता चान्ये 
च बांधवाः ॥ ७ ॥ चिरंजीषोरुकत्याण ददो चास्मे तदाशिषः ॥ प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति विस्मितः ॥ ८ ॥ पप्रच्छ पितः 
चाथ सोऽस्मे स तदुक्तवान्‌ ॥ स भार्या तां मृतां श्वा ददयेशं मदारसाम्‌ ॥९॥ पिते च परा इषा खनारोकविमध्यगः ॥ चित- 
यामापर सा बाख मां श्रुता निधनं गतम्‌ ॥ १०॥ तत्याज जीषितं शाध्वी धिङ्मां नि्टरमानक्षम्‌ ॥ ११ ॥ मतछ्ते निधनं प्राता 
यजीवाम्यतिनिषरेणः ॥ पुनः स चितयामाप परिसंस्तभ्य मानषम ॥ १२॥ मोरोदममगस्येवं निःइवस्योच्छुस्य चातुरः ॥ मृतेति सा 
मिमित त्यजामि यदि जीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
हो चिन्ता करने ठगे कि हा ! जब उस साध्वी बाढाने मेश मरणवार्ता छुनकर ॥ ९ ॥ १० ॥ प्राण परित्याग किथा है तव इपत॒निषटुर्मनवाठे सु्षको 
धिहनार है, हा | भं वृशंस ओर अनार्यं है जो उस मृगरोचनाके विना जीता है ॥ ११ ॥ मेरे निमित्त जिन पराण त्पागर किषाहै उस मृगलोचना 
विना यदि भ जीवित रहं तो निःसन्देह अत्यन्त निर्दधी हू किर वह चिन्ताकर मको रोक ॥ १२ ॥ असन्त कतर्‌ हो टम्बे २ श्वास ठेते हए मोहको 
रोककर फर चिन्ता करने टे, उक्ष काकितीने भरे स्मि भाण त्याम्‌ किंथ्‌ है भ प्री यदि उक्तके निमित्त भाण त्थाग्‌ कह ॥ १३ ॥ 


तोते उका कष्या उपकार कियद किन्त यह्‌ वियोकोही छाधनीय है यदि हा भिये ! हा भिये ! कहकर वारम्पार रोदन कहं ॥१४॥ वहं भी मरंसनीय 
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नहीं हे क्योकि हम पुरुष £ ओर भ बख्वान्‌ होकरपी शोका ओर दीन होकर यदि रक्तहीन हो नां तो ॥१५॥ शु तिरस्कार के कंथा वैरियोका 
नाश ओर पिताक्षी सेवा कला मेरा एकमात्र कायं है ॥ १६ ॥ कारण कि, भेरा जीवन इसीके अधीन ३ अतएव यह जीवन परित्याग करना की उधित 
नही ३ किन्त भँ विचार करताहं कि, अन्य श्लीगमनका प्री भेरा त्याग ३ ॥ १७ ॥ ययि इससे प उतत तचद्गीका कोई उपकार नही होसकता तो भी 
मेरा यही कर्तव्य है इससे उसका उपकार हो वा अपकार हो भे इस प्रकार व्रशसताका आचरण करगा ॥ १८ ॥ जिने मेरे निमित प्राणतक त्याग कर 
किं मयोपङ्कतं तस्याः आष्यमेतत्त योषिताम्‌ ॥ यदि रोदिमि वा दीनं हा प्रियेति बद्शहुः ॥ १४॥ तथाप्यश्चव्यमेततरो वयं हि पुरषाः 
किट ॥ अथ ्ञोकनडो दीनोऽसरूना हीनो बलानितः ॥१५॥ विपक्षस्य भविष्यामि ततः परिभवास्पदम्‌ ॥ मयारिशातनात्का्यं रज्ञ 
्ु्रूषणं पितः ॥ १६ ॥ जीवितं तस्य चायतत स्यां तत्कथं मया ॥ किं त मेऽन्यत्कर्त्ं त्यागो भोगस्य योषितः ॥ १७ ॥ 
स चापि नोपकाराय तन्व्याः किं त सवया ॥ मयावरशंस्यं कततव्यं नापका्युंपकारे वा ॥ १८॥ या मदथैऽत्यनत्््णस्तदथैऽ- 
ल्पमिदं भम ॥ पुत्राबूचतुः ॥ इति करत्वा ,॥ पोऽथ निष्पायोदकदानिकष्‌ ॥ १९॥ कियाश्रानतर क्ता प्रद्छबाच ऋतष्वंजः ॥ यि 
सा मम तनवगी न स्याद्वाया मदाख्ा ॥ २० ॥ अस्मि्तमनि नान्या मे भक्ती सहचारिणी ॥ ताते गरष गंप्व॑तनयाम- 
हम्‌ ॥२१ ॥ न भोध्ये योषितं काचिदिति सत्यं मयोदितस्‌ ॥ स धर्मवारिणीं पत्रं ता सुकला गनगाभिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिया हे उसके स्मि तो यह सामान्य का ३। नागुतर बोठे, ऋतध्वज इस भकार निश्वय कर जव्दान अदि करके ॥ १९ ॥ ओर तदनन्तर ससत 
कर्वव्य करिया सम्पादन करके कहा जब वह मेश भाष तन्वङ्गी मदाठता नह ३ ॥२०॥ तो इस जन्यं दूसरी कोई भेरी सहचारणी नह होषकेगी भै 
सव्य कहता है कि, उस भृगशावाक्षी गन्धरवतनयाके अतिरि भ ॥ २१ ॥ दूसरी शीसे संभोग नही कहा यहं तेरा स्थ वचन ३ भ उक सदर्भचारिणी 
गजगामिनी पलीको प्रित्याग्कर ॥ २२ ॥ 
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अन्य किसी स्ञीको अगीकार नहीं करणा, यह भी यथार्थं कहता हं, नागत बोठे हे तात ! वह उस मदाल्ताके अतिरिक्त अन्य सव श्लीसणोग॒त्याग- 

कर्‌ ॥ २२ ॥ स्वधाव ओर सम्पददारा अपनी समान अवस्थावाठोके सहित सदा कडा करते रहते ईं । हे पितः | उनके पक्षम यही एकमात्र प्रधानं 
० ^ 0 =, क ८ ५ = 

कर्तव्य काय हे. हे तात ! इस किपीकी साम्यं नहीं हे ॥ २४ ॥ यह ई्षरको भी अत्यन्त दुष्माप्य है. दृशे मलष्यकी तो फिर बात ही कथा है । 
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जढने कहा उनके इस प्रकार वचन सुनकर पिता नागराज अश्वतर अत्यन्त विचार पडगये ॥ २५ ॥ ओर विचारपूरवक रहैसते रसते येने पत्रौसि कहन 


काचित्नान्यां करिष्यामि तेन सत्यं मयोदितम्‌ ॥ एं सर्वान्परित्थ्य घ्रीभोगस्तात सर्वदा ॥२३॥ आीडत्रास्ते समं तल्येषयस्येः शीर्श 
पदा ॥ एतत्तस्य प्रं कार्यं तात तत्केन साध्यते ॥ २४॥ कर्त॑मत्य॑तदुःष्पराप्यमीश्वरः किषुतेतेरः ॥ जड उवाच ॥ इति वाक्यं तयोः 
श्रुत्वा विमरोमगमत्तपिता ॥ २५ ॥ विभरर्य चाह्‌ तो प्रो नागराट्हसरि ॥ यथशक्यमिति श्रा न कषयति मानवाः ॥ २३ ॥ 
कर्मण्यु्मसुघयीगहान्या हानिस्ततः परम्‌ ॥ आरभेत नरः कप स्वपोशूषमहमपयन्‌ ॥ २७ ॥ निष्पत्तिः कृषैणां देवे पोषे च व्यव 
स्थिता ॥ तस्मादहं तथा यत्रं करिष्ये प्रकायेतः ॥ २८ ॥ तपश्चया समास्थाय यथेतताध्यतेऽविशत्‌ ॥ पुत्र उवाच ॥ एवथ॒क्ता सु 
नागेदरः पृ्षावतरणं गिरेः ॥२९॥ तीर्थं हिमवतो गत्वा तपस्तेपे सुद्श्वर्‌ ॥ तुष्टाव वाभ्मिरिष्ठाभिस्ततर देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३० ॥ 


रगे, सामर्थ्यसे बाहर होनेके कारण मदुष्यगण जो कर्मा उवोग नहीं कसे ॥ २६॥ उप उखोगहानिसे ही उनकी अत्यन्त हानि होती है, अपना पौष 

षे 0 < ण, ०२9 ९७ ९५6 0 ® कन ष (> 8.१ ८५ % म, 
नष्ट न करके मनुष्य कायं आरभ करते ह ॥२७॥ कथो देव षा पौरुषं ही कर्थकी विषति स्थित ३ अतएव हे दोन पत्रो । भँ एसा कहग जिते 
कार्य बने ॥ २८ ॥ भे तपस्याका आचरण कर रेषा यत कंग जिससे यह शीघ्र सिदध हो । एुषने कहा यह बात कहकर वह नागराज अथतर हिमा- 
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लयपर्दतके पक्षावतरण नामक तीर्थम जाकर ॥२९॥ दुर तपस्या कने ठे इसके उपरान्त वह उसमे मन ठगाये प्रमित भोजन कर तीनौ काठ 
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ज्ञान करके दचन द्वारा सरस्वतीका स्तवन कले ठे । अश्वतर बोढे-म शुमयी जगजननी देदीके आगधनाकी इच्छा करके ॥३०॥३१॥ उन बह्का 
स्थान सरस्वतीको मरतक द्वार प्रणामपूर्वक स्तुति करताह, ह देवी ! मोक्षयत पा अथेयुक्त सत्‌ असत्‌ स्वप जो सव पद ह ॥ ३२॥ वह समस्तरी तुमं 
अयुक्त होकर भ संयुरुकी समान्‌ सम्यक्‌ प्रकार अवस्थित रहते ह हे देवि ! ठम परं अक्षर हो ओ तमम ही सब भरतिष्ठित ई ॥३३ ॥ किन्तु 
समस्त अक्षर परमाण समान तममे ही स्थित है अकषरसवह्प परमनहय ओर क्षरात्मक यह विभ्वी तुमम ही अवस्थित ३ । अनल ओर भोमके समस्त 
परमाण निस्‌ प्रकार कामं अवस्थान कते £ ॥ ३४॥ इसी प्रकार पररह ओर अशेष जगत्‌ तुम्ही विमान दै । हे देषि ! ओंकार अक्षर संस्थान 
तन्मना नियताह्रो भूत्वा तिषवणाष्ठुतः ॥ अतर उवाच ॥ जगदवानीमं देवीमार्िषयिषठः श्ुभाष्‌ ॥३१॥ स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा 
रयो रस्वतीम्‌ ॥ सदपरेषि यकिविन्मोक्षवंधाथंवत्पदप्‌ ॥ ३२॥ तत्सम तप्यकयों योगषदेवि संस्थितम्‌ ॥ तमक्षरं परं देवि 
यत्र स प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३३ ॥ अक्षर परमं ब्रह्न जगचेततकरत्मकम्‌ ।॥ दारुण्यवस्थितो वहिरभोमाश्च परमाणवः ॥ ३४ ॥ तथा तयि 
स्थितं ह्न जगवेदमशेषतः॥ ओकाराक्षश्संस्थानं यत्ते देवि स्थिरास्थिरम्‌ ॥३५॥ तत मात्रा्यं सर्वमस्ति यदेष नास्ति च ॥ अयो 
लोकाघ्चयो देवाचें पावकनयम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रीणि ज्योतीषि वशश्च जयो धमोद्यस्तथा ॥ अयो गणाञ्जयः छब्दाल्लयो दोषास्तथा 
श्रमाः ॥ ३७॥ अयः कासस्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशचादयः ॥ एतन्मााचयं देषि तवं रूपं सरस्वति ॥ ३८ ॥ विभित्नदशिनामाचया 
अ्मणो हि सनातना ॥ सोमसंस्था दविःसस्थाः पाकरस्थाश्च स॒प्त थाः ॥ ३९ ॥ | 
ओर स्थिरास्थिर ॥ ३५॥ अर्थात्‌ सदसत्‌ सम्पूणं पदार्थं तुममेही वर्रमान रहते ६. हे भातः । पीन छेक तीव वेद तीन विशा तीव अधि ॥ ३६ ॥ 
क्षन्‌ उयोति तीन की तीन ध्मदि तीन युण तीन शबद त्ीन दोष ती आभ ॥ ३७ ॥ तीन काठ तीन्‌ अदल्था शवं पितु ओर दिन रात इयादि 
यादतीय वस्त॒ जो तीन मा्ाका सखह्म ई ॥ ३८ ॥ पथक्पृथद्‌ सम्बदाययुकत पुरुपोढे स्थि सोगरंरथा इदिशपस्षा ओर शकतस्थाहपतसे आय ओर 
सुनातन सक्षरिष व्याहृति वेद निरूपित हुई ई ॥ ३९ ॥ ॑ 
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जक्षवादिगण एकमात्र तुम्हारे ही कीर्चनम वह सम्पूर्ण समाहित करते द ह मातः | उद्विखितह्मके अतिरिक्त भाषका ओर एक जो अनिर्दश प्रमह्प ह 


निसषको अदमातरा कहते ह ॥ ४० ॥ कह भी इती भकार अविकार अक्षय ओर अरेष दै. हे मातः ! भे री शि नही ३ कि, निके दारा आपे 
इस परमल्पका निदेश कलमे समर्थ हं ॥ ४१ ॥ कथो वदन निहा तठ ओर ओष्ठादधारा उप्तका उचारण नहीं होता. इनदर वषुगण बहा चन्दर सूर्यं 
ब्‌ अन्यान्य ज्योतिर्मय पदार्थं समसत उसका स्वम हे ॥ ४२ ॥ वही विका आवास क्षिका स्वह्प पिका {र ओर प्रसेशवर है । संल वेदान्त 
ओर तकैशाद्वमे जो कथित हुआ हे वेदकी अनेक शालाओंति जो स्थिरीकृत हुभा है ॥ ४३ ॥ भिका आदि मध्य ओर अन्त नही है जो सव ओर 
तास्तदुच्ारणाहेषि किय॑ते ऋवादिभेः ॥ अनिदैश्यं तथा चान्यदद्धमात्रा्रितं परम्‌ ॥४०॥ अविका्क्षयं दिव्यं परिनामक्षिजितप्‌ ॥ 
तवैष च परं रूपं यत्न शक्यं मयेरितम्‌ ॥ ७१॥ न चास्येन न वा मिहवातालोष्ठादिभिर्च्यते ॥ दोऽपि ववो बह्मा चाकँ व्योति 
र च ॥ ४२॥ विशवावापं विश्वरूपं विश्वेशी परमेशवरम्‌ ॥ सास्यवेदतिवेदोकतं बहशालास्थिरीक्ृतम्‌ ॥४३ ॥ अनादिमध्यनिधनं सदसत 
सदेव त॒ ॥ एक सनेकमप्ेकं भभेदसमा्रित्‌ ॥ ४४ ॥ अनाख्यं परयुणाख्यं च. दस्यं चियणाश्रयम्‌ ॥ नानारक्तिमतामेकं 
रक्ितिभाषिकं परम्‌ ॥ ४५ ॥ सुवाइलमहत्सौख्यं ङपं तव विभाव्यते ॥ एवं देवि त्था व्यातं सकलं निष्टं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ अहै 
तावस्थितं ब्रह्म यच दते व्यवस्थितम्‌ ॥ येऽथौ नित्या ये विनश्यंति चान्ये ये व स्थूल ये च सूष्माच सृष््माः ॥ ये वा भूमौ येऽम्तरि- 
षेऽन्यतो वा तेषां सत्यं तत्त एवोपटाभ्धिः ॥ ४७॥ 
अस्‌ है संसारके भेद समामे जो एक अनेक ओर नानापकार है ॥ ४४ ॥ जिर आस्या नरी ह एवं गुणक ओर क समस्त ही भिहकी 
आल्या ई जो तरिणटम्बी ह जो नाना भकार शक्तिमान्‌ मदुयोी शकतिका प्रमविषसंपतन ॥ ४५ ॥ ओर जो सुख अल तथा महासुलल्प है ३ 
मातः! तुमे ही वह सव ठक्षित होता हे हे देवर! इती भकार सकल ओर निष्कल समस्त जगत्‌ ही तुम्हरे द्वार प्याप्त इभ ३ ॥ ४६ ॥ भौर जो 
अदवेतावर्थत पतं दरेतावस्थित बह ह दह षी तुम्हरे हारा व्याप हभ है जो अं निरय ओर जो अनित्य है जो स्थ ओर जो घ॒श्म ३ ओर जो पूवी वा 
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अंतरिक्ष या अन्यत्र विद्यमान हे ह देवि ! ठुमसेदी उन सव पदार्थोकी भाति होती है ॥४७॥ हे भातः ! जो क्तु मूर्त वा अमै है जो सव भाणि- 
येमिं छ कुछ दियमान है जो स्वि पृथ्वीतलं अन्तरिक्षे वा अन्यान्य स्थाने वर्तमान है हे देषि ! तुम्हारे श्वर भौर व्यञजनद्ाा्ी उन सब पदा- 
थोका ज्ञान हेता है ॥ ४८ ॥ विष्णनिदहासरस्वतीने नागरानके द्वारा इस भकार स्तुतिको भाप होकर महात्मा अश्वतर नागसे कहा ॥ ४९ ॥ सरस्वती 
बोटी--हे कम्बटभ्राता उरमाधिष ! मँ तुमको वर दमी अतएव तुम्हारे मनम जो इच्छा हो सो कट्‌ इही दृंगी ॥ ५० ॥ अश्वतरे कहा है मातः! भेर 
पूरव सहाय कम्बल ओर शुन्ञे श्न दोनकोही समस्त स्वरका संबन्ध अर्थात्‌ श्वति भ्राम ओर मू्च्छनादि समस्तही भदान कीनिये ॥ ५१ ॥ सरख्वतीन 
यच्ामतं यचच भूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किंचित्‌ ॥ यदिव्येऽस्ति क्ष्मातरे केऽन्यतो वा तत्संमेधं त्वस्वव्यजनेश्च ॥ ४८ ॥ 
जड उवाच ॥ एवं स्तुता तदा देवी विष्णांजिहा सरस्वती ॥ प्रत्युवाच महात्मानं नागमश्वतरं ततः ॥ ४९ ॥ रस्वल्युवाच ॥ द्रं ते 
कंबरभातः प्रयच्छाम्युरगाधिप ॥ तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मना वत्तते ॥ ५० ॥ अश्वतर उवाच ॥ साहाय्यं देवि देहि त्वं पुवं कंन- 
ठगेव च ॥ समस्तस्वरसबद्वयुभयोः संप्रयच्छ च ॥ ५१ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ सप्त स्वरा आमरगाः सप्त पतरगकत्तस ॥ गीतकामि च 
षपतेव तावत्यथापि यृच्छेनाः ॥ ५२ ॥ तानाभेकोनप॑चारत्तथा भाम्यं च यत्‌ ॥ एतत्सव भवान्वेत्ता कंबरशैव तेऽनव ॥ ५३ ॥ 
ज्ञास्यते मल्मसरादेन युजे परं तथा ॥ चतुविधं परं तारं परिप्रकारं ख्यत्रयस्‌ ॥ ५७ ॥ गतिं तथा तां भया ठततं चतर्विषस्‌ ॥ 
एतद्वान्मल्ममादातयन्नगद्रापरं च यत्‌ ॥ ५ ॥ 
कहा हे पन्नगसत्तम ! तुम ओर कम्बल दीनाही आनते मेरे भसाददवारा उत्तम गायक रगे ओर सपर स्वर भावफे सात शग सात गीत समस्त 
मच्छना \ ५२ ॥ एकोनपवाशत्‌ ( ४९ ) भरकारकी ताल ओर तीन रकार भराम्‌ है अनव ! ठु यई समस्नही कम्बलक सहिते भाने करसकोगे ॥५६॥ 
हे पत्नगाधिष्‌ | ओर भरी चार्‌ प्रकारे पद तीन प्रकारकी ताठ विकिषि छ भरे रतादसे जानोगे ॥ ५९ ॥ तीन भकारकी मति भौर वार धकार शाय 
ताठ तुमको भ्रदाब करती हं ठमको भरे भरसादमे यह भौर इसके धिवाय सत्त भरी धकार रिषि हेग ॥ ५५ ॥ 
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कुवलयाश्वकी श्वी मदाटस्ाने जीवन विसर्जन किया हे उसने जिस अदस्थाति भाण त्याग किया है उसी अवस्थामे मेरी कन्या होकर जन्मभ्हण करे ॥६६॥ 
पहि उस्म जिस भकार क्षान्ति विमान थी उसी भकार क्षान्ति हो ओर वह जातिस्मरा पूर्ववत्‌ योगिनी ओर योगजननी हकर मेरे घर जन्मग्रहण 
करे ॥ ६७ ॥ महदिवजीने कटा हे प्रन्नगशरष्ठ | तुमभे जो कहा मेरे भसादसे वह सब होगा दसम संदेह नीं भव सुनो हे फणिश्र्ठ | ॥ ६८ ॥ जन 
भ्रादधका समय प्राप्त हो तब प्क ओर सावधान म॒न होकर तुम स्वयं मध्यम ण्ड भोजन करो ओर मेरा ध्यान कर पितरोका यजन करो ॥ ६९ ॥ 
मध्यमापिण्ड भ्रोजन करनेसे मंगख्दायिनी मदालक्लाने जिस अवस्था प्राणत्याग किया है तुम्हारे मध्यम फणसे उसी अवस्थामे उतन्न होगी ॥ ७० ॥ 
मृता ङुवख्याश्चस्य पत्नी देव मदाट््षा ॥ तेनैव वयसा सो दुहित प्रयातु मे ॥ ६& ॥ जातिस्मरा यथापूव तद्रस्षांतिक्षमनिता ॥ 
योगिनी योगमाता च जायतां वचनात्तव ॥ ६७ ॥ इश्वर उवाच ॥ यथोक्त पत्रगश्रष्ठ सवैमेतद्धविष्यति ॥ मत्मसादाद्संदिष्धं शुणु चैदं 
धु्ंगम ॥ ६८ ॥ श्राद्धावसाने प्रा्ीथा मध्यमं पिण्डमात्मना ॥ कामं चेमामनुष्यायन्छुर त्वं पितृपूननम्‌ ॥ &९॥ तत्क्षणादेव सा 
सष्रभवतो मध्यमात्फणात्‌ ॥ सथुतपतस्याति कस्याणी तथारूपा यथा मृत्ता ॥ ७० ॥ स्वयमोपथनस्व ततः सवै भविष्यति ॥ उत्व- 
तस्यते ततः सा त॒ सत्यं वे मध्यमात्फणात्‌ ॥ ७१॥ एतच्छरता ततस्तो त॒ प्राणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ रसातर्मलुप्राप्तो परितोषम्‌ 
चितो ॥ ७२॥ तथा च करतवान्डरदं स नागः कंबखाबुजः ॥ पिंडं च मध्यमं तद्रयथावडुपुक्तवान्‌ ॥ ७३ ॥ उपयुक्त ततः पिंडे 
तस्य सा तदुमध्यमा ॥ जज्ञे निःसतः सयस्तद्रूषा मध्यमात्फणात्‌ ॥ ७९ ॥ 
तुम इस भकार कामना करफे पितृतप॑णका अवु्टान करो तो तत्काठ श्वास छोढनेके समयमे तमह गष्यम फणसे दह सुधर जि अदर्थाम मरी ह उसी 
अवस्थाय उन्न होगी ॥ ७१ ॥ दाने भाई यह्‌ वचन सुनकर महेश्वरको प्रणाम करके भसन्ाचि्तसे फिर रसातल्प उपास्थित हृर ॥ ७२ ॥ 
इसके उपरान्त अश्वतरने उसी भकार शाद ओर उसी भकार यथा नियमसे मध्यम्‌ पिण्ड भोजन किया ॥ ७३ ॥ अन्तमं अपने अभिलषित विषयकं! 
ध्यान करते करते श्वास्र छोढतेही तत्काठ उनके मध्यम फणसे छशाङ्गी मदाठसा उती रूपमे उत्पन्न हूर ॥ ७४ ॥ 








त्रा पु 
॥९२॥ 
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अश्वतरे यह वात्ता किसके निकट भकाश न करके अपने घरं उस सुदतीको धियोके सहित यप्भावसे रक्खा ॥ ७५ ॥ इधर उनके दोनों पुत्र पर्ति 

भान्‌ दोनों सुरङ़ुमारौकी समान नित्य आनन्दपूरवक आनकर ऋतध्वजके संग कीडा कले ठगे ॥ ७६ ॥ एकं दिन प्नगपतिने पुलकित होकर उन दोपि 

कहा. भने परे तमसे जो कहा ह, त॒म उसको कया नरी करते हो ! ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ स्ेहवान्‌ पिताके इस भरकार कहनेपर दाने पुत्र महामति कत- 

ध्वजके नगरमे जाकर उनके संग कीडा करनेमे भरवृत्त हृए ॥ ७९ ॥ तदनन्तर वातोही वातोंके भरसंगम प्रणयभदशनपूर्वक कुवलयाश्वको अपने षर ठेना- 
न चापि कथयामास कस्ययित्स भुजंगमः ॥ अतग तां सुदतीं श्रीमिुपतामधार्यत्‌ ॥ ७५॥ तो चालुदिनमागत्य पुत्रो नागपतेः 
सुखम्‌ ॥ अ्तुष्वजेन सहितो चिक्रीडातेऽमराचि ॥ ७& ॥ एकदा तु स तो प्राह स नागोऽशवतरो अदा ॥ तन्मया पूर्शुकतं तु क्रियते किं 
च तत्तथा ॥ ७७ ॥ स॒ राजपुत्रो युवयोरूपकारी ममांतिकम्‌ ॥ किं चु नानीयते वत्साबुपकाराय मानदः ॥ ७८ ॥ एवसुक्त पुनस्तेन 
पुत्रो क्ेहवता त तो ॥ गत्वा तस्य पुरं सख्यु रेमाते तेन धीमता ॥ ७९॥ ततः कुवख्याशव तं कृत्वा किंचित्कथांतरम्‌ ॥ अष्रतां प्रणि 
पातेन स्वगहागमनं प्रति ॥ ८० ॥ तावाह नृषणु्रोऽसो नविदं भवतो ॥ धनवाहनवद्चादि यन्मदीयं तदेव वाम्‌ ॥ ८१ ॥ यस्य 
वां वांछितं दातुं धनं श््मथापि वा ॥ तदीयतां द्विजुतो यदि बां प्रणयो माथे ॥ <२॥ एतावता देवेन वंचितोऽस्मि दुश- 
त्मना ॥ यद्धवद्भयां मम त्वं नो मदीये क्रियतां हे ॥ ८३॥ यदिवा मे भियं कृायमलुयाह्योऽस्मि वा यदि ॥ तद्वने भम गे च 
ममत्वमलुकल्प्यताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

नेका अनुरोष्‌ किया ॥ ८० ॥ राजङ्कमारने उनसे कहा मेरा यह घर ओर घन शान दनं इत्यादि जो ङछ वियमान है सब तुम्हाराही हे ॥ ८१ ॥ 

यदि भेरे भरति तम्हारी पीतिका संचार हआ है तो सुद्चको षन वा रल जो अर्व केकी इच्छा क्री है सो दो ॥ ८२ ॥ तुम जव मेरे षरको अपने 


|| षरकी समान नहीं समदते तो भ दरा दैवे हारा वंचित इभा हं ॥ ८३ ॥ मेरा भिय अवुषठान करना यदि तुमको कर्न्य हो ओर यदि युञ्चको 


अलु्हका पात्र विचारे हो तो भेरे षर ओर मेरे धनम ममस्व स्थापन करो अर्थात्‌ अपनारी समञ्ञो ॥ ८४ ॥ 


जो तम्हारा है, सो मेरा ओर मेरा जो ङु हे वह समस्त तुम्हारा हे भने जो कहा इकोरी यथार्थं जानो वस्तुतः तुष भरे बाहर रहनेवाठे भराणस्वहप 
हो ॥८५॥ अत एव ३ बाहमणभेणे ! इस भकार शिन अर्थवाठे वचन नरी कहना, भै अन्तरके सहित तुमको शपथ देत हूं तुम भणयपदशेनपूर्वक सुश्षपर 
सन्न होभो ॥८६॥ त दोनो परगपतरन लेहागर्ख होकर ङक भीतिका कोप दिखाकर राजपुत्रसे कहा ॥८७॥ हे राजपुत्र ! तुमने जो कहा इमी 
सदा यही विवासे £ इसमे ङी सन्देह नही है, अत एव किसी भति अन्यथा नहीं समञ्ना ॥ ८८ ॥ किमु हमारे पाने स्यं यह वरर कहा 
३ कि, ङवलयाश्वको देखनेकी मेरी इच्छा है ॥ ८९ ॥ तव डुवलयाश्वन वरासनसे उ “ स्वयं पिताने यह्‌ बात कीरे " इस भरकार कह भूमिपर स्थित 
युवयोयन्मदीयं तन्मामकं युवयोः स्वयम्‌ ॥ एतत्सव परिनानीथ सखा प्राणो बहिश्चरः ॥ ८९ ॥ परव तिभित्ाथं वक्तव्यं द्विजसत्तमो ॥ 
मत्मसादपरौ प्रीत्या शापितो हदयेन मे ॥ ८६ ॥ ततः सषेडाद्ेवदनो ताबुभो नागनदनो ॥ उचततरपतेः पत्रं किचित्मणयकोपि 
तम्‌ ॥ ८७ ॥ अहतध्वन न संदेहो यथेवाह भवानिद्‌म्‌ ॥ तथेव चास्मन्मनापि नात्र चित्यमतोऽन्यथा ॥ ८८ ॥ कि त्वयोः समं पि 
्रक्तमेतन्महातमना ॥ द्रष्ठं बल्याश्च तमिच्छर्माति पुनः पुनः ॥ ८९॥ तत्‌ ङवस्याशवोऽथ सत्याय वरासनात्‌ ॥ यथाह तातेति 
वद्न्मणाममकरोद्धवि ॥ ९० ॥ वस्या उवाच ॥ धन्योऽहमतिषुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सदसो भया ॥ यत्तातो भाममिदर्टं करोति 
प्रवणं मनः ॥ ९१ ॥ तद्त्तिष्ठत गच्छाम ताताज्ञं क्षणमप्यदम्‌ ॥ नातिकराठिमिहेच्छापि पद्यां तस्य ₹पाम्यम्‌ ॥९२॥ जड उराच ॥ 
एवधुक्ा ययो सोऽथ सह ताभ्यां नृपात्मनः ॥ प्राप्तश्च गोतमीं पुण्यां निगम्य नगरादवहिः ॥ ९२ ॥ 
होकर प्रणाम किया ॥ ९० ॥ ओर डुवल्याश्व कटने लग. ही धन्य ओर भह एण्यवान्‌ हं मश समान ओर कोई पी दिलाई नहीं देता क्यो 
ुञचको देखनेके छिमे पिता खयं अत्यन्त उत्सुक हए ई ॥ ९१ ॥ भत एव उटो अर चठ, सहूतमावको भरी उनकी आज्ञा उद्वत कलेकी हमारी 
इच्छा नहीं है. उनके चरणसशपरवक इस विषयमे भै शपथ फरता ह ॥ ९२ ॥ जडने कहा-कतष्वजने इस भकार कट्कर उनके संग गमनं किया र 
नगरे निकल पतति जटवाटी गोमतीपर उपस्थित हए ॥ ९ ॥ 
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मार पु. ५५|| उसके मध्यम होकर वह तीनों जने गमन करे लगे. राजङ़मारे सम्या कि, गोमतीनदीके पारही दोनो सखा्ओंका घर ३ ॥ ९४ ॥ तदनन्तर उन्हे 
॥९३॥ ||&&|| राजङमारको सेचक्र पातारं ठेनाकर भात किया रानडुमारने पातालम जाकर दला कि, इन दोनों पलेन छपर ओेठक अपना वेष पारण श्य |(‰ 
‰& || हे ॥ ९५ ॥ फणि स्थित मणिकी सहायतासे उनका हदय भकाशित ओर स्वस्तिकं पिह भकाशित होउग रे उनका स्वह देल राजछुभारने दित्मयविं ६ 

[1 कसित नेमि ॥ ९६ ॥ सकर पणयपूर्वक साधुवाद दिया तदनन्तर देवताकिभी माननीय शान्तचरित्र पितृदेव अश्वतरके सन्मुख रानङ्ुमारके अनेकी |&¢ 


ट 
र तन्मयेन ययुस्ते व नाग्नृपनंदनाः ॥ मेने च रनपुवोऽसो परे तस्यास्तयोगृहम्‌ ॥ ९४ ॥ तत्कष्य पातारं ताभ्यां नीतो वृषा ( 
| त्मनः ॥ पाताठे द्र चोभो स पत्गढ़मारको ॥ ९९ ॥ एणामणिछतोदयोतो व्यक्तस्वस्तिकटक्षणा ॥ िखोक्य तो सुर्पांगो विस्म- |< 
$| योत्फुख्टोचनः ॥ ९६ ॥ वपिदृस्य चात्रषीत्मम्णा साधर भो दविनसत्तमो ॥ कथयामापतस्तो दु पितरं परगेशरम्‌ ॥ ९७ ॥ शातमशवतं | 
|| नागं माननीयं दिोकसाम्‌ ॥ रमणीयं ततोऽपरयत्पातारं स वरपात्मजः॥९८॥ कुमरिस्तरुणेवदेदरगेशपञचोभितम्‌ ॥ तथेव नागकन्याभैः | 
$& | अडंतीमिरितस्ततः॥ ९९॥ चार्कुडल्डारमिस्ताराभिेगनं यथा ॥ गीतशन्दैस्तथान्यत वीणवेणुस्वरादुगैः ॥ १०० ॥ मृदंगपणवा- ||‰% 
& || तोदयदारि केशमडताकुख्य्‌ ॥ वीक्षमाणः स पातारं ययो शडजितः सुतः ॥ १ ॥ सह ताभ्यामभीषाभ्यां प्नगाभ्यामरिद्मः ॥ ततः प्रषि- ५ 
|| इय ते सव नागराजनिवेश्चनस्‌ ॥ २॥ ‰ 


क | 
"य° || वात्ता कही राजडुमार ऋतध्वजने देखा कि, वह पाताटनगर अत्यन्त प्नोहर है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ वाढकं युवा वृद सब जातीय सपं शोभायमान ह नाग- ||% 
अ० २१ ||| नन्दिनी उनके चारो ओर कीडा करती इई विचरण करती ई ॥ ९९ ॥ उनके हार ओर ङुण्डल अतीव भनोहर ओर उनकी समीपतासे तारकी माले || 
विभूषित आकाशमण्डलके समान पाताठनगरकी शोका सम्पादित ह ३ इसके किती किती स्थानम संगीत ध्वनि होती ह उसके संग संग वेण ओर बीणा- | ‰2 
ॐ || .समूह शब्दायमान होते ई ॥ १०० ॥ शग पणव ओर आतो ( बालिशे ) शब्दसे इह भतिष्वनित है उसभ सकडो मनोरम गृह विराजमान ई राज्‌. ||% 


। 


नन्दनं पाताछको देखते देखते उन भरियतम समान अवस्थावाले दोनो ससाअंके संग गमन करने ठे. तदनन्तर सवने प्ञगके स्थानम भष होकर ॥१।२॥ 
देखा कि, बह महात्मा वहां स्थिति कसे ई उनका वि्छोना दिव्यवद्नका है लेमे दिव्यमाला ओर कार्नेमिं माणिमय कुण्डल विराजमान ई ॥ ३ ॥ 
स्वच्छ य॒क्छफ़ल लतामय मनोरम हारक रहनेमे उनकी शोभा असीम हो रही हे । उनके हाथमे केयर ओर वह शुवरणके आसनप्र विराजमान ई ॥ ४ ॥ 
मणि धरगे ओर वर्मं खचित होनेके कारण उनका प्रकृतस्प तिरोहित हुभा है. तदनन्तर उम्हने राजएु्रको दिखाया कि, यही हमारे पिता ई ॥ ५ ॥ 
अनन्तर पिताके निकट भी राजपुत्रका पारचय देकर कहा ॐ, “ यही वह्‌ वीर कुबरयाश्च ई " तव कतध्वजने परलगपतिके चरणेमिं प्रणाम किया ॥ ६॥ 


द्हद्युस्तं महात्मानशुरगाधिपति स्थितम्‌ ॥ दिव्यमाद्यांगरधरं मणिकुंडल्भूषणम्‌ ॥ २ ॥ स्वच्छघुक्ताफरुरताहारिदरोपदोभितम्‌ ॥ 
कैगूरिणं महाभागमाषने सवेकांचने ॥ ९ ॥ मणििद्रुमवैदूर्यनाखंतशतिरूपके ॥ स ताभ्यां द्रितस्तस्य तातोऽस्माकमा- 
विति ॥ ५॥ वीरः कुवख्याश्वोऽयं पितरि चापो निवेदितः ॥ ततो ननाम चरणो नागैदस्य अध्वनः ॥ & ॥ ससुत्थाप्य बखद्रादं घ 
नागः परिषस्वजे ॥ मृधि चेवयुपा्ाय चिरं जीवेतयुषाच इ ॥ ७॥ निहृतापिनरवर्णशच फिोः शश्रषणं इर ॥ वत्स धन्यस्य कृथ्यंते 
परोक्षस्यापि ते यणाः ॥ ८ ॥ भवतो मम पुतराभ्यामाभ्यां ये मे निवेदिताः ॥ तदेते व्देथा मनोवाह्ञायचेशितेः ॥ ९ ॥ जीवितं 
गुणिनः ष्यं जीवन्नपि मृताऽयुणी ॥ यणवाश्निवरतिं फिोः शरणं हदये जरम्‌ ॥ ११० ॥ 


पन्नगराजने 9 उनको वलपूरवक उढाय आन ओर शिर सूषकफर कहा ठम विरंनीवी रोभो ॥ ७ ॥ ओर श्ल रहार कके पिता पाताक्षौ 
शुश्रषा करो हे वत्स | त॒म धन्य हो क्योकि मरे पुत्र परं भ तम्हरे अलोकिक शोका शिविय ॥ < ॥ कीर्तन कसे ई ईरते भी तम्हारा मन 
वाक्य शरीर ओर चेटा सर्वो दृद भाप होगी ॥ ९ ॥ जो पुरूष णवान्‌ ह उनका भाणधारणहौ $छाधाक्ञ विषय ३ जो एर निरं है वह 
नीति अवस्थाय गृतकके समान है । जो पुरुष णवान्‌ ई वह फति माताकी शन्ति कसे श्ङ्लको वाप दते ॥ ११० ॥ 


। 


श्रऽ एु° 
॥९४॥ 


भा० टी° || 
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| 

ओर महाजनाका कास उलादन करके अपना मंगर साधन करते ६. देता पितृ बन्धु विष एवं मित्र प्रार्थी ओर्‌ विभवादि ॥ 9 १ ॥ तथा बन्धुजनं 
युणवाके दी्थनीवनकी कामना कले ई यणवान्‌ व्या दृसरोकी बराईसे तवृ दुःसियोके परति दया दिति ई ॥ १२ ॥ ओं दुःखी पुल्पकौ 
आश्रयप्रदान करते रै सुतरां उनकाही जन्म सफ़ल है. जडने कहा-वह राजएु्से यह कहकर उनकी अर्चन। कनं उकम दए ओर दोनी पुर्रोसे कहा 
हम सब इकटे हो कमाुसार स्नानादि क्रिया कर ॥ १३ ॥ १४ ॥ अपनी इच्छादसार मधुपान इत्यादि उपो ओर शक्षण करके कुवटयाश्वके 


करोत्यात्महितं कर्वनिश्वासं च महाजने ॥ देवताः पितरो विप्रा मित्राथाषिभेवाद्यः ॥ ११ ॥ वध्वा तथेच्छति जीवितं युणिन- 
भिर्‌ ॥ पखादनिवृततानां दुतेषु दयावताम्‌ ॥ १२ ॥ गुणिनां सफरं जन्म संश्रितानां विपदरतेः ॥ पुत्र उवाच ॥ एवमुक्ता स तं 
वीरं पुत्राविद्मथात्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ पूजां ङुवख्याश्रस्य ककामो शुनेगमः ॥ स्लानादिककपं ता पर्वमेव यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
मधुपानादिषंभोगमाहारं च यथेम्षितम्‌ ॥ ततः कुवख्याश्वन ददयोत्सवभूतया ॥ १५ ॥ कथया स्वत्पकं कार स्थास्यामो इ्ठचे- 
तसः ॥ अमेन च तं मोनी वचः रष्ठानितः सुतः ॥ १६ ॥ तथा चकार च प्रतिः पत्रगानाभरदारधीः ॥ १७ ॥ समेत्य तेरात्मज 
भूषनदनेर्महोरगाणामधिपः स सत्यवाक्‌ ॥ सुदो शुतोऽन्नानि मधूनि चात्मवाम्यथोपजोषै बुभुजे स भोगभाक ॥११८॥ इति श्रीमाकण्डे- 
यपुराणे कुवख्याश्वीये पाताटप्रवेशो नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


सहित उत्सव करते हए ॥ १५. ॥ भ्रसन्नपनसे छ काल निवास कगे ऋतध्वजने इपर कोई वातं नहीं कदी ओर मोनभाक्से स्थिति कर उक्ती वातक्र 
ण [कद [ 0 कि ® 
अनुमोदन किया ॥ १६ ॥ तब उदारमति पत्नगराजने तददुहप कार्थका अदुष्टानं किया ॥ १७ ॥ दह भोगभागी आत्मवानू सृत्याषी प्ञगराज 


अश्वतरपत्र राजङ्कमारफे सहित मिरित होकर भमवचित्तसे अन ओर यु सम्यङ्‌ भकारसे भोग करे खो ॥ ११८ ॥ इति श्रीमरकण्डयपुराणे मदाल- 
साख्यने भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


जडने कहा-अनन्तर प्गपति महात्मा अश्वतरके आहार करनेषर उनके दोन पु ओर राजकुमार उनकी उपासनामं भवृत्त हुए ॥१॥ तब महात्मा थन. 
्गाधिपतिने अदुरूप वचनभयोगपूर्क राजठुमारको प्रसन्न करके कहा हे भद ! ॥ २॥ तुम मेरे षर अये हो पुत्र जिर भरकार शंका छोडकर पितासे बातं 
करता है उसी भकार तुम बात करो, कहो तुम्हारा क्या भिय कहं † ॥ ३ ॥ सो तुम भेरे निकट स्वच्छन्द प्रकाश करो क्या सुवर्णं क्या चांदी क्या 
वसन क्या वाहन अथवा अन्य निस किसी वस्तुकी अभिलाषा हो वह अत्यन्त दुर्भ होनेपरभी सुद्से मांगो ॥ ४ ॥ ङुबलयाश्वने कहा हे भगवन्‌ । 
आपके ्रसादसे भेरे पिताे षर सुषणौदि समस्त वस्तुरी विद्यमान है अभीतक सुञ्चको एेसी वस्तुका कोई भयोजन नदीं हभ ॥ ५ ॥ मेरे पिता जब 
पुज उवाच ॥ कृतादरं महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌ ॥ उपापतंचकिरे पुरो भूपार्तनयस्तथा ॥ १॥ कथाभिखरूपाभिः प्रहशता 
थुजगामः ॥ प्रीतिं संननयामास पुतरष्युरूवाच इ ॥ २॥ तव भ्र सुखं वहि गेहमभ्यागतस्य यत्‌ ॥ क्तव्यपु्सृनाशंकां पितरीव 
सुते मायि ॥ ३ ॥ हिरण्यं बा सुवर्णं वा वं वाहनमासनम्‌ ॥ यद्राभिमतमत्य्थं दुरम तच्छृणुष्व माम्‌ ॥४॥ इवख्याश्च उवाच ॥ 
भवल्मसादाद्भगवन्सुव्णादि गहे मम ॥ पितुरास्ति ममाद्यापि न किचित्कायमीरः ॥ ५ ॥ ताते वषषदक्ठायुः शापतीमां वसुंधराम्‌ ॥ 
तथेव तपि पातारं न मे याच्मोन्धुखं मनः ॥ ६ ॥ ते सुभाग्याः सुुण्याश्च येषां पत्रि जीवति ॥ एणं कोटिसमं वतिं तारुण्यं 
वित्तकोटिष्ु ॥ ७ ॥ मिघाणि तल्यशि्ानि तद्ररेहमनामयम्‌ ॥ जने बा भियते वित्तं योबनं किं तु नास्ति मे ॥ ८ ॥ असत्य वृणं 
याच्माप्रवणं जायते मनः ॥ पत्येष कथं याच्भां मम जिह्वा करिष्यति ॥ ९ ॥ 
सहस वर्ष क दस पृथ्वीका शासन करते थे ओर आपी पातारं बा करते थे तब कभी मेर गन पराथन! कलभ असर नहीं इभा ॥ & ॥ कयो 
जिन पुर्पोके पिता जीमित ई वही पुरुष धन्य ई इसी कारण जो थौवनकङाल्यं करोड करोड विततको भी समान्य तणकी समान समते है इह 
परम पुण्यवान्‌ ओर वही स्वगीय महापरष है ॥ ७ ॥ विचार करके देखो मेरे मिनगण अरूप शिशवाररप्पन्न द मेरा शरीरी रोगरहित ₹ यवनी ३ 
क्या नहीं है ॥ ८ ॥ भरे पिताकी विलक्षण धनसम्परिके अधिकारी ह ओर जिनके अं तरीं ह उनकाही अन्तःकरणं शचनानं ख्गता है दित भेर 


यहां धनका अभाव नहीं है तरं मरी रसना याचना कलमे उदयत क्ये हौ !॥ ९ ॥ 


न 
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मेरे घर धन है वा नहीं जिनको विन्ता करनी वक्षं १३ी ओर जो को$ पिताहषी इक्षकी युनटताकी छापर रहते ह वही यथार्थं शली र ॥ १० ॥ 
किन्तु जो कोई बात्यकालेही पितहीन हकर परिवारके भरण पोषणम निथुकत होते द भरे विचा विधाताने उन सव एल्वौको धुल छादे चषके 
वचित किया हे ॥११॥ भ आपके अदुगरहसे फिताके दियेहूए अस्य अरंस्य धनरलादि अपनी दच्छादसार पतिदिन अर्थिको देता ह ॥ १२॥ वि 
पकर जव अपनी चडामणिद्वारा आपके चरणकमलोका सश किया रै भर आपका अंगसंगलाभ किया है तब यह वह्‌ शुद्चको समस्तही छाभ हए इसमे 
पन्देह नही ॥१३॥ जढने कटा-प्गशज इस प्रकार पिनयुक्तं वचन सुनकर भरसन्नतासदित अपने दोनो पुत्रके हितकारी उन राजपुजसे कहने दमे ॥१४॥ 


येनं चित्यं धनं किंचिन्मम गेदेऽस्ति नास्ति वा ॥ पितृबाहूतश्च्छयां सिताः सुखिनो हि ते ॥१०॥ ये तु बल्या्भत्येव धिना फा 
कुट्बिनः ॥ ते सुखास्वादविभंशान्मन्ये धातैव वंचिताः ॥ ११ ॥ तदयं तस्परसादेन धनरतादिक्षवयय्‌ ॥ पितृभक्तः प्रथच्छमः कमत 
नित्यम्थिनाम्‌ ॥ १२॥ तत्सर्वमिह सपाप यदंभयुगं तव्‌ ॥ सन्डरडामणिना प्रं यच्चागस्पशमाप्वार्‌ ॥ १३॥ पुत्र उवाच्‌ ॥ इत्येव 
प्रथितं वाक्यसुक्तः पत्रगकत्तमः ॥ प्राह राजसुतं प्रीत्या पुत्रयोशूपकारिणस्‌ ॥ १७ ॥ यहि रतरषुषणाहि मत्तो वां न ते मनः ॥ यद्न्य- 
मनसः प्रीत्य श्हि तत्ते ददाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ कुवख्याश्च उवाच ॥ भगवंस्तत्प्षादेन प्रथितस्य गहे मम ॥ सर्वमस्ति विषेण संपात 
तव दशनात्‌ ॥ १६ ॥ कृतङ्कत्योऽस्मि चैतेन सफर जीषितं भम ॥ यदृगंशेषाभितस्तव देवस्य मायुषः ॥ १७॥ 


यदि सुञ्षे सुरणरलादि ठेनेकी तुम्हारी इच्छा न हो तो ओर इछ जिससे तुण्हारी आन्तरिक भीतिका संचार हो सो कहो भ तुमको वह टमा ॥ १५ ॥ 
कुबलयाश्वने कहा हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे भेर घस पार्थनीय समस्तरी वस्तु विवमान ई. ओर विशेष करके इस समय आपका दशन करनेसे वह 
भटी भाति समस्त वसतु सुस्चको लाप होई ॥ १६॥ भप व्यते रं मे मदष्य होकसी जो आपके अंगरगको प्राप हु इससे भ अपने रतार्थं मानता 
ह ओर इससे मेरा जीवनधारणी सफल होगया ॥ १७ ॥ 





हे पृ्श्वर ! आपकी चरणरेणने जो भरे मस्तके स्थानका अधिकार किया है. इससे यु्षको कौनसी वसतु नह मिली ॥ १८ ॥ तो भरी सुङ्को यदि 
आप अभिलषित वर देना कर्तव्य समहते ई तो यही वर दीजिये कि, भरे अन्तरसे पुण्य कका संस्कार किती समयमे दूर न हो ॥ १९ ॥ भरे षिचा- 
रम शुवणे मणि रलदि वाहन गृह आसन ब्जी अन्न पान पुत्र मनोहर मात्य ओर अवुठेपन ॥ २० ॥ एवं गीत वाय इत्यादि अन्यान्य सब अभिलषित 
वस्तु यह सबही पुण्यहम वनसतिका फल हे ॥ २१ ॥ अत एव रतचित हा उ्तका जके सेवन करनेका यल करना सब मलुष्याक्ा कर्तव्य है 


ममोत्तमागे त्वत्पाद्रजमा यदिहास्पद्म्‌ ॥ कतं तेनेव न प्राप्तं किं मया प्रगेश्वर ॥ १८ ॥ यरि तवहं दातव्यो वरो मे भनसेम्सितः ॥ 
तत्ुण्यकमेषंस्कारो खदयान्मा व्यपेत मे ॥ १९॥ सुव्णमणिरतादि वाहनं गदमासनष्‌ ॥ क्षियोऽतनपानं पुत्राश्च चारभात्यादुरेष- 
नम्‌ ॥ २० ॥ एते च विविधा भोगा गीतवायादिकं च यत्‌ ॥ सवेमेतन्भम मतं फ़रं एण्यवनस्पतेः ॥ २१ ॥ तस्मातनेण तन्बुरुतेके 
यत्नः कृतात्मना ॥ क्त्यः पुण्यसक्तानां न किंबिद्धवि दुर्टभम्‌ ॥ २२ ॥ अश्वतर खाच ॥ एं भविष्या प्राज्ञ तव पर्माभिता मतिः ॥ 
सत्यं चेतत्फं सतं धर्मस्योक्तं यथा या ॥ २३॥ तथाप्यव्यं महेहमागतेन तयाधुना ॥ आश्म यन्माुषे सेके दष्पापं भवतो 
मतम्‌ ॥२४॥ पुत्र उवाच ॥ तस्य तद्वचनं ्रुतवा स॒ तदा नृपनंदनः ॥ भुलावरोकनं चरे प्गेशवरपुत्रयोः ॥२५॥ ततस्तौ प्रणिपत्योभौ 
राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ ॥ तपिितुः सकंड वीरो कथयामापतुः स्फुटम्‌ ॥ २६ ॥ 


जो मनुष्य पुण्याप्रक ह पृथवीं उनके निकट को वसत नहीं है ॥ २२ ॥ अश्वतले कहा हे प्रत ! यही होगा तुम्हारा भन षदाही पभ- 
पथ अवलम्ब करके रहेगा तुमने जो जो कहा सवही सत्य है बरन यही धमका एकमा फट है ॥ २६३ ॥ तथापि जव तुम भरे षर अयि हो तो वर 
ोकेम जो तुमको दुष्णाप्य हो वह तुमको अवश्य ही रहण करना चाहिये ॥ २४ ॥ जने कहा-रानएुचने प्जगपतिका यह वचन स्वकर उनके पक 
लकी ओर देखा ॥ २५ ॥ तष उन दोनेनि भणामपूर्वह रानदुमारस बो ङ शच्छा भौ षह सव सह हसे पिताफे निकट निवेदन करी ॥ २६ ॥ 
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दोना पुत्र बोढे इनकी परियतमा प्रलीने किसी दरातमा दानवसे छली जाकर इनका त्य संवाद घन परम पियत जीवन विसर्जन किया है ॥ २७ ॥ 
डदि दैत्यने वैर करके ही रसा आचरण किया था. इनकी प्रणयिनीका नाम मदाटसा था, वह गन्धर्मपतिकी कन्या थी ॥ २८ ॥ हे पितः ! मदा- 
ल्ताके भाण परित्याग करनेपर इन्देने उसके भति ठतज्ञता भकाशकी वासनासे यह परतिज्ञा करी है मदाटक्षाके अर्तिरिकतं ओर किसी ब्रीको पलीरूपमं 
रहण नही करगा ॥ २९ ॥ यह महावीर ऋतध्वज उम सर्वोगुदरीको देखनेके टिये अत्यन्त उत्कं ई. हे तात ! यदि रषा करसके तो नका यथार्थ 
उपकार हो ॥ ३० ॥ अश्वतरने कहा एकवार पचभूत सहितोके वियोग हेनेप्र फिर पूर्वत्‌ संथोग होन। स्वम वा शम्बरकी रची आसुरी मायाके अति- 
तातास्य पत्री दयिता शुतेमं षिनिपाततम्‌ ॥ अत्यजदयिता प्राणानिप्ररग्धा दुरात्मना ॥२७॥ केनापि कतरेण दानवेन कुबुदिना ॥ 
गंवेराजस्य सुता नाघ्नास्याता मदाटस्रा ॥ २८ ॥ कतज्ञोऽयं ततस्ता प्रतिज्ञा कृतषानिमाम्‌ ॥ नान्या भार्यां भरित्री मे वर्जयिता 
मदारुताम्‌ ॥ २९ ॥ दषं तां चारसवागीमयं वे ऋतष्वनः ॥ तात वांछति यथेतक्रियते तक्करतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ अश्वतर उवाच ॥ 
भूतेवियोगिनो योगस्तादशैख ताह्शः ॥ कथमेतद्धिना सप्र मायां वा शंबरोदिताम्‌ ॥ ३१ ॥ पुत्र खाच ॥ प्रणिपत्य भुनो एत्र 
राडनितस्ततः॥ प्रत्युवाच महात्मानं प्रेमरनासमनितः ॥ ३२॥ मायाम्यीमप्यधुना मम तातो भदार्प्ाम्‌ ॥ यदि दृशयते 
मन्ये परं कृतमयुग्रहम्‌ ॥ ३३ ॥ अश्वतर उवाच ॥ तस्मात्पह्येह वत्तं मायां चेद्रष्भिच्छति ॥ अनुग्रह्मो भवान बाखो- 
ऽप्यभ्यागतो गुरः ॥ ३९ ॥ 
रिक्तं अन्य किसी प्रकार समाव नरौ हे ॥ ३१ ॥ जढने कहा-तव शत्नजितनन्दन उतध्वनने महात्मा युजेगपतिको प्रणाम करके पेभ ओर टना. 
सहित केहा ॥ ३२ ॥ हे तात ! आप यदि इत समय उस ब्दाठक्षाको माया करकेभी दिखासके तो भँ जानूंमा कि आपने भरे प्रति परम अनुग्रह 
किया ॥ ३३ ॥ अश्वतर बोठे हे वत्स ! यदि माया देखनेकी इच्छा हो तो देखिये श्यो कि तुम इस भकार अनुभरहके पाज हो यदपि बालक होकर श्री 
भरे षर आये हो तथापि अतिथि हेनेसे य॒र्के मान माननीय हो ॥ ३४ ॥ 


. > ५ => 0 न 4 ्‌ ्‌ (भ हितं 
पनगराजने यह कहकर उस षस छिपीहूईं मदाठसाको उस रथान इलाया ओर राजमारको दिखाया ॥ ३५ ॥ तथा सको मोहित करके स्थि 


58 || कुक वृथा अव्यक्त मत्र उचारणपूषक रानङ्ुमारको मदालसा दिखाकर कहा हे वलस ! तुम्हारी परली मदालसा यही तो नहीं ३ तुम देल ॥ ३६ ॥ 
न स क म न न ण 
58 || राजङ्मार मदा साको देखते दी ना छोड तत्काठ पिये | यह वचन कहते कहते उसके सन्छखं हए ॥ ३७ ॥ अश्वतरने यह देख शीघ उनको निषेष 


1 करके कहा ! रे पुत्र ! यह माया रै, इसको सश न करना भने पहटेदी कहा रे ॥ ३८ ॥ सशादि करते ही माया तत्काल अन्तान होनाती है यह 
भ 


&|| पुत्र उाच॥। आनयामास नागरो एे यपां मदाख्साम्‌ ॥ दरयामाप्त च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ ॥ ३५ ॥ तेषां संमोदूनाथाय || 


| जजटप्‌ च ततः स्फुटम्‌ ॥ सेयं न वेति ते भाय राजपत्र मदारता ॥ २६ ॥ नड उवाच॥ स दृषा ता तद्‌ तन्वीं तणादरिगततरपः ॥ | 


ठ 


| प्रियेति तामभिुखं ययो वाचुदीरयन्‌ ॥३७॥ निवारयामास्‌ च तं नागः सोऽशवतरस्तरन्‌ ॥ अश्वतर जच ॥ मायेयं पुत्र मा स्परक्षीः |& 
|| पागेव कथितं तव ॥ २८॥ अतर्नुपतयाञ्च माया संस्पहनादिभिः ॥ ततः पपात भिनयां स ठ ूर्छप्रपितः ॥ २५ ॥ हा || 
£| भ्रियेति वदन्सोऽथ चितयामाप् भामिनीम्‌ ॥ मोहो ममायं नो वोत नाड परत्ययवरानहम्‌ ॥ ४० ॥ अहो ममेत्यहं चते बरं प्रत्यययोम 
5 || इत्‌ ॥ येनाहं पातनोऽरीणां विना शं निपातितः ॥ ४१ ॥ ममोति द्रितानेन मिथ्यामायेति विर्फुटम्‌ ॥ वूय्वबुतेनसां भुमेशका- ५ 
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|| शास्य च चेष्टया ॥ ४२ ॥ पुत्र उवाच ॥ ततः ङुवट्याशं स समाश्वास्य भुजंगमः ॥ कथयामास तत्सव सृतसजीवनादिकंम्‌ ॥ ४३॥ ४ 


6, 
८ वचन्‌ सुनतेही ऋतध्वज पूच्छित हो पृथ्वीम गिरये ॥ .३९ ॥ ओर हा परिये कहकर उसकी चिन्ता करने लगे क्या सुञ्चको मोह होगया ३ बा कुछ 
|| ओर रै विशवास नरी होता ॥ ४० ॥ यह मेश ही है यहं सक्ष बलपूर्क विवास हेता ३ निने यञ्च भरिोका निपातन करनेवाटेको किना श्च ६? 
निपावन किया है ॥ ४१ ॥ सुच इनेन भतयक्ष मिष्या माया दिलाई है बा बाड जल पेन आाकाशकी यह चेश हे ॥ ४२ ॥ नढने कटा-अनन्तर || 
58|| ्जगपति अश्वतरे राजकुमार ङुवल्याश्वको समञ्ञा उ्ञाकर जिस भकातते ृत भ्दाटसाको एर जीवित किया था वह्‌ सबही कहा ॥ ४३॥ स 


माण एुर 
॥५९७॥ 


भा० दी 
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तब डुबट्याश्च अपनी भणयिनीको पानेसे अत्यन्त आनन्दित हए ओर अपने अश्वरलको स्मरण किया स्मरण कते ही वह अश्च उस स्थाने आनकः 


उपास्थित हभ तब राजङुमारने पल्ञगपतिको भणाम कर स्वीसहित षोडकी पीठपर चढ अपने शोभायमान पुरको प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ जो मदुष्य 

निरन्तर भक्तिपूवकं इस कथाको सुनते ई वह वेदपाठके एलको अवश्य प्राप्त होति ह जो पृथ्वीम बडा दुरा है ॥ ४५ ॥ उसको सव कामकी प्रापि 

आर नित्य सुख मिलता हे ओर उस पुरुषको कमं कुछ भी दुर्ठभ नहीं रहता ॥ ४६ ॥ इति भरीमाकंण्डेयपुराणे मदाठस्ाख्याने भाषाटीकायां दरावि 

शोऽध्यायः ॥ २२ ॥ पुत्रने कहा कतध्वजने अने पुरम पहचकर्‌ प्रटोकगत मदालम्नाको जिस भकार फिर प्रया था वह्‌ समस्त परिता माताके निकट 
ततः प्रष्ठः प्रातेरभ्य कांतिं प्रणम्य नागे निजमाजगाम ॥ सुर्त्रूयमानः सवपुर्‌ तमश्वमाश्य पचितितमभ्युपेतम्‌ ॥ && ॥ शृणुयाद्भ- 
पिषव या नरतयण मानवः ॥ वद्ाषफट तन प्रात व भुव दटमम्‌ ॥ ६५ ॥ सुप्राप्रात् सुख नित्यं पवकामस्षमन्ित ¦: ॥ टके ६। 
दुर्भ तस्य नास्ति किंचिन्न षिते ॥ ४६ ॥ इति भ्रीमाकंड्यपएुराणे मदाख्पोपास्याने एनमदार्ां प्राप्य पातालत्रिगमो नाम द्ावि 
रा{ऽध्यायः ॥ २९ ॥ पुत्र उवाच ॥ आगम्य स्वपुरं परोऽथ फं पवमशेषत ॥ कृथयापमाघ्र तन्वंगी यथा प्रात्ता पुनस्ता ॥१॥ ननाम 
सापि चरणो शश्श्वशुरयोः शुभा ॥ स्वजनं च यथापूर्व वंद्नाश्ेषणादिभिः ॥ २॥ पूनयामाप्न तन्वंगी यथा न्यायं यथा वयः ॥ ततो 
महात्सवा जज्ञ पारणा तत्र वे परं ॥ ३ ॥ ऋतप्वनश्च सुचर तया समं सुमध्यया ॥ नि्वरषु च शंखन नंश्नगापुदिनेषु च ॥ ® ॥ 
काननेषु च रम्येषु वनेषूपवनेषु च ॥ पुण्यक्षयं वांछमाना सापि कामोपभोगतः॥ ५॥ 

आलुपूर्विक वर्णन किया ॥ १ ॥ कल्याणी शमी मदालसरने भी सास्र ओर श्वशुरके चरेयं पणाम करके ॥ २ ॥ अवस्था ओर य॒शुतादुसार स्वज- 

नौकी यथायोग्य वन्दना ओर भागनादि करके पूजा करी तदनन्तर पुरीम पुरवासि्ोका महोत्सव भदत्त हृ ॥ ३ ॥ इस ओर राजङकमार ऋतध्व- 


जने सुमध्यमा मदाटसाके सग गिरिनिकर नदीपुखिन ॥ ४ ॥ ओर मनोहर वन उपवन बहुत काटतक विहार क्रिया मदाठस्ा भी कामोपभागहारा पुण्य- 
कषयकी वास्नासे ॥ ५ ॥ 


किण = क 


मनोहर कान्ति कतथ्वनके संग अनेक भकारके मनोहर स्थानेिं विहार करे छवी. इस भकार बहत दि वीतनेपर नरपति श्ुजित्‌ ॥६॥ विधानालुसार 


@ प्म) न्ड, 


पृथ्वीका शासन कर काटधर्मके वशीभूत हए तब पुरवासिर्यौने उनके युत्र ॥ ७॥ उदाराचरेष्ठि महात्मा कतध्वनको राज्यपदम प्रतिष्ठित किया कुभार 
पी ओंरस पुत्रकी समान सम्यक्‌ प्रकारे भरजापाटन करने रगे ॥ ८ ॥ इसी समये मदाटत्ताके गैस पथम पुतरने जन्मग्रहण करिया पिताने उस मति- 
भानू पुत्रका नाम ““विकान्त'' खा ॥ ९ ॥ पुत्रसन्तान होनेसे ¶त्यगण अत्यन्त भरसन्नताको राप हुए ओर दाटसा षने ठगी उस पत्रके पैर केला- 
कर्‌ सनेम तथा ॥ १० ॥ अरशुस्वरसे करन्दन करने प्रवृत्त होनेपर मदाटप्ता उसको समञ्चानेके मिससे कहने ठगी हे पत्स ! तुम शुध आर नामहीन 
सह्‌ तेनातिकातास सेम रम्यासु भूमिषु ॥ ततः कटेन महता शंइनित्स नराधिपः ॥ & ॥ सम्यक्‌ प्रहस्य वसुधां कार्धर्भसुपेयिवान्‌ ॥ 
ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतष्वजम्‌ ॥ ७॥ अभ्यपिचंत राजानयुदासचाश्वेष्ितम्‌ ॥ सम्यक्पाख्यतस्तस्य प्रनाः पुत्रानिबो- 
रसान्‌ ॥ ८ ॥ मदारुायाः संजज्ञे पुत्रः प्रथमनस्ततः ॥ तस्य चक्रे पिता नाम विक्त इति धीमतः ॥ ९ ॥ तुतुषुस्तेन षै भृत्या जदा 
च मदाङ्ता ॥ सा वे मदार्ता पत्र बाट्ध॒त्तानशायिनम्‌ ॥ १० ॥ उ्छापनच्छखेनाह्‌ रुदमानमविस्वरय्‌ ॥ शदधोऽसि रे तात न तेऽस्ति 
नाम छृतं च ते कृल्यनयाघुनेव ॥ ११॥ पंचात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नास्य लं ेदिषि कस्य ईैतोः ॥ न बा भवाबोदितिवै 
स्वजन्भा श्द्धोयमाप्ता्य मदीसमहृम्‌ ॥ १२॥ विकंतप्यमानो वििधेर्यणा्रयणाशच मोताः सकरेदिेषु ॥ भूतानि भूतैः परिुर्वसानि 
वृद्धि समायाति यथेह पुंसः ॥ १३॥ 
हो अब कत्पनामात्रकी सहायतासे ही तुम्हारा नामकरण हृभा ह ॥ ११ ॥ त॒म इत देहको पचभूतालकं जावना अतएव यह देह जिस भकार तुम्हारा 
नहीं है तुम इसी पकार इसके भरी नहीं हो सुतरां तम किस कारण श्दव करे हो ! वा तुम छन्दं गही कसे य्ह शब्द इन राजङुमारको भाधय करके 
स्वयंही आविभूत होता है ॥ १२ ॥ नाग प्रकार भौतिक ण जर अण सुव ठम्हारी इन्दि विकल्पित हूए ६ अतीद दुख भूतसमूह जिस्‌ भकार 
भूतकी सहायतासे अन्न ओर जठदानादि दारा वर्वित होते ई ॥ १३ ॥ 


परार्कण्डेय पुराण - १० | 
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इस जलादिकी समान तम्हारी उस भकार वदध वा क्षय इछ नहीं ३ तम्डार यह देह आच्छादन सात्र हे यह भी शीण हो जायगा इसल्यि दष माहं अभि ||| 
भूत नही होना ॥ १४ ॥ शक्ाशभ कर्मसे ही अपने शरीरें यह आच्छादन हुभा जानो क्या पिता क्या पुत्र क्या माता क्या घरी क्या आत्मीय ॥१५॥ || 
क्या अपना कोई छ नहीं है तुम इनका बहत मान नहीं कला जो पुरष मूढाय द वही दुःखको दुःसोपशमका दतु ओर भगौको सुसका का ४ 
समस्ते ई ॥ १६ ॥ जो पुरुष अवियासे अन्धे र वही मोहाच्छन्न चित्त ई, षह उप दुःखको दी एुख जानते रै सके हैपनेमं अस्थि दिखाई दती ह |< 


= 


उसके नेमिं वसाकी कटषता दिखाई देती है ॥ १७ ॥ उसके पीनोन्नत स्तनादि भरी घन मांसपिण्डमात्र ह. उत्का रतिस्थान भी वैसाही 
अत्ापानादिभि कस्य न तेऽस्ति वृदधिने च तेऽस्ति शनिः ॥ त्वं कंडके रीयमाणे निनेऽस्मिस्तत्मिन्स्देह मृतां मा 
्रनेथाः ॥ १९४ ॥ शभाटमैः कममिरैदमेतम्मदादिभूढैः कंखुकस्ते पिनद्धः ॥ तातेति किंचित्तनयोति विंिद॑वेति किंचिदयितेति 
किचित्‌ ॥ १५॥ ममेति कैचित्न ममोपे किबिद्धोतं संषं बहुधा मा स्पेथाः ॥ दुःखानि दुःखोपगमाय भोगासुखाय जानाति विमूटः 
चेताः ॥ १६॥ तान्येव दुःखानि एनः सलानि जानाति व्िद्ानविभूढचेतः ॥ हापोऽरिथतंदरीनमिुगममत्य्नरं यत्कटुषं ब्‌ 
सायाः ॥ १७ ॥ कुचादिषीनं पिहितं नं तत्स्थानं तेः किं नरको न योषित्‌ । यानं क्षित यानगतश्च देह देदेऽपि चान्यः पुरुषी 
निषिष्ठः॥१८॥ ममतसूव्या न तथा यथा स्वे देहेऽपिमानरं च विभूढतैषा ॥१९॥ व्यन धमेमध्मे च उभे सत्यानृते त्यज ॥ उभ सत्यानृते 
त्यक्तवा येन त्यजि तत्यज ॥ २० ॥ वर्धमानं सुतं षा त॒ राजपत्नी दिने दिने ॥ तधुद्यपादिना बोधमनयशिमंलत्मकमु ॥ २१ ॥ 


रमणी क्या साक्षात्‌ नरकसवह्प नरी है ! भूमिये यान, यानमे देह ओर उसी देहम अन्य एरय निवि रहता हे ॥ १८ ॥ जेसी अपने देहं ममता || 


> ०, ® ण 


है ठेस तो पृथ्वीम पी नहीं मानता यही मूढता है. कारण देह पृथ्वीका सुष्ष्य अंश॒ मातर है॥ १९ ॥ धमं अधर्मं सत्य अनृत त्यागन करो इन ९ 
दोनेकि त्यागन करके उपरान्त जिसे त्यागन किया जायगा उसे त्यागन करो ॥ २० ॥ जडने कहा-दस भकार पुत्र दि दिनि निस पकार वृद्धिका ||& 


भाप हने रगा राजमहिषी मदालसा भी उसी भरकार खिलानेके बहाने उस्‌ निम॑लात्ा प्रको आत्मबोध ॥ २१ ॥ 


है. पुतरां |& 





दमे भदत्त ई पुत्र करम कमसे जिस भकार पिताके समीप बल ओर वृद्धिको प्राप्त हृभा माताके उपदेशसे भी उसी प्रकार आत्मज्ञान लाभ करने 
लगा ॥२२॥ जननी समीप जन्मसे आलज्ञानविषयम उपदेशको भाप होकर ज्ञानोदय ओर ममता दूर होगेसे मार गार्य धर्मे एकवार ही सहा 
रहित होगये ॥ २३ ॥ ङुछ काठ पठे मदाटसषाके गर्ते दूसरा पुत्र उन्न हूभा, पिताने इस पुत्रका नाम “ बाहु "' रक्खा. उप्त समयी मदालसा 
हसी ॥ २४ ॥ वह उस्‌ पुत्रको भ बात्यादस्थासे पर्ोक्तगियमादुसार आत्मबोधपदान करने ठगी. इस कारण दूसरे पुत्रका मन भी काही ज्ञाना 
करके विरक्तं होगया ॥ २५॥ इसके उपरान्त तीसरे पुत्रके उन्न होनेपर नरपतिने उसका नाम ८ शबुमर्दन  रक्खा. पुत्रका नाम सुनकर सुभू मदानां 
य॒था यथा बलं ठेमे यथा सेमे मतिं पितः ॥ तथा तथात्मगोधं च सोऽवाफमातभाषितेः ॥ २२ ॥ इत्थं तया स तनयो जन्मप्रथति 
बोधितः ॥ चकार न माति प्रज्ञो गाहस्थ्यं प्रपि निम॑मः ॥ २३ ॥ द्वितीयोऽस्याः सुतो जज्ञे तस्य नामाकरोतिता ॥ सुमाहृरयमिलयकते 
सा जहास मदार्ा ॥ २४ ॥ तमप्येवं यथापूर्वं बट्घुद्यपवादिनी ॥ प्राह बात्यात्स च प्राप तथा बोधं महामतिः ॥ २५ ॥ तृतीयं 
तनयं जातं तं राजा गष्मरदनम्‌ ॥ यदाह्‌ तेन सा सुष्जदसातिषरं एनः ॥ २६ ॥ तथेव सोऽपि तन्व्या बाख्तवादेवं बोधितः ॥ क्रिया- 
शकार निष्कामा न किंवित्फर्कारणम्‌ ॥ २७ ॥ चतुथस्य सुतस्याथ चिकीर्नीम भूपतिः ॥ दद्र तां छभाचारमीषढास मदाङ 
षाम्‌ ॥ २८॥ तामाह राजा हसंतीं किंचितकोतूहटानिितः ॥ ्ियमाणेऽसङ्त्ाधर कथ्यतां हास्यकारणम्‌ ॥ २९ ॥ विकतशच सुबा- 
ह्च यथान्यः शृमदैनः ॥ शोभनानीति नामानि तानि मन्ये कृतानि वै ॥ ३० ॥ 
बहुत सुमयतैक हरत रही ॥ २६ ॥ ठशाङ्गी मदालसा इस पुत्रको भी बाल्यकाले पूर्ववत आत्मज्ञान भदान कले ठगी, तब यह्‌ कुषारभी निष्कामं 
ओर करियाहीन हो गया ॥ २७ ॥ अन्तम चौथे पत्रे उलन्न होनेपर राजाने उसके नामकरण उत्पुक हो मदारप्ताकी ओर देखा, मदालसा ङक 
हसी ॥ २८ ॥ तव राजाने यह देख कौतूहल वश होकर कषा पुत्र उन्न हनेके पीठे भेरे नामकरणे सयत होतेही ठुम हसती हो इसका क्षा कारणः 
३१ ॥ २९ ॥ शन सतरोका जो विक्रान्त बाहू ओर श्मरदन वाम रक्सा ३ भेर विचरते यह नाम सब पकार युकतंगत हए ईं ॥ ३० ॥ 
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क्यो क्षत्रियोका शयं ओर दर्सयुक्तं नाम रखना उपयुक्तं है, जो हो ! हे भदे ! यदि यह तानि नाम तुम्हारे षिचारं उत्तम न हौ ॥ ३१ ॥ तो तुम 6 


स्वयं चये पुत्रका नामकरण करो, मदाठस्ाने कहा है राजन्‌ ! आपकी आज्ञा भतिपान करना मेरा सर्वथा करव्य है ॥ ३२ ॥ अत एव आप भिं 
भकार कहते ई, उसके अलुसार भँ ही चये पुत्रका नामकरण करेगी यह परम एत “८ अटकं ” नामस पृधवीतंविल्यात होगा ॥ ३३ ॥ आपका 
यह कनिष्ठ पुत्र महाबुद्धिमान्‌ होगा । पुत्र बोढा-माताने पुत्रका “ अलर्कं '' यह्‌ नामकरण किया यह्‌ असंबद्ध नाम सुनकर ॥ ३४ ॥ महीपतिने हते 


योम्यानि क्षरधूनां शोर्याटोपयुतानि च ॥ अत्येतानि वे भद्रे यदि ते मनापि स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ तदस्य क्रियतां नाम चतस्य सुत 
स्य मे ॥ मदारुपावाच ॥ मयाज्ञा भवतः कार्या महाराज यथात्थ माम्‌ ॥ ३२ ॥ तथा नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते ॥ अख्क 
इति धर्मज्ञः ख्यातिं छेके गमिष्यात ॥ ३३ ॥ कनीयानेष ते युत्रो मतिमांश्च भविष्यति ॥ पत्र उवाच ॥ तच्छत्वा नाम प्रस्य कृतं 
मात्रा महितः ॥ ३४ ॥ अस्कं इत्यह परहस्येद्मथात्रवीत्‌ ॥ भवत्या यदिदं नाम मत्पुत्रस्य कृतं श्युभे ॥ ३५ ॥ किमीदशञमतब- 
दमथः कोऽस्य मदा ॥ मदालसोवाच ॥ कत्पनेयं महाराज कृता सा व्यावहारिकं ॥ ३६ ॥ तत्छरृतानां तथा नात्रा शृणु भूप निर 
थताम्‌ ॥ वदति पुरुषाः प्राज्ञा व्यापिनं पुरुषं सतः ॥ ३७॥ कांति गतिश्दिष्ठा देशादेश्चातरं च या ॥ सवगो न प्रयातीह व्यापी 
ेहेश्वरो यतः ॥ ३८ ॥ 


हैसते कहा हे कल्याणी ! तमने मेरे पुत्रका जो नामकरण किया ॥ ३५ ॥ यह अत्यन्त अबद है. हे मदाटसे ! इसका क्या अर्थं ह! मदाठसा बोठी, 


हे महाराज ! नामकरण लोकाचार्‌ ओर कत्पना मात्र है ॥ ३६ ॥ हे भूप | “ नाम रखना होगा '' यह्‌ समञ्चकेर एक नाम रख विया आपने जो सब ||: 


नाम रक्से है, उनका भरी किसी भकार अर्थ नहीं है. सुनिये-नो प पडत हं, वह आत्माको सर्वव्यापी कहते ई ॥ ३७ ॥ एकं देशसे अन्य देशकी 
गतिकोरी ऋति कहते है आत्मा सर्वगत सर्वव्यापी ओर देका ईश्वर हे इतरां उसकी गति संभव नहीं हे ॥ ३८ ॥ 
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हस कारणही मेरे विचा विकान्त नामका कोई अर्थ नही ह । हे महीपते ! आत्मा सव भकार गररिरीन है अतएव आपने जो दूसरे तरका सुबाहु नाम 
क ५, ® ॐ 0 ० = क क ८ © 
करण किया है ॥ ३९ ॥ उसका किसी भकार अर्थ न हो सकत तीररे पुत्रका जो अरि्न नाभ रकश्खहि ॥ ४० ॥ मेरे विचारं वही निरर्थक 
निये रीरि (3 9 क => ण 
है ऽसका कारण सुनिये एकं मात्र आत्मा समस्त शरीरम विराजमान रहता हे ॥ ४१ ॥ सुतरां उसका शर वा मिव केन सम्भावना कर सकतारै भूतके 
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द्राराही भूतगण मर्दित होते ई जो परिहीन है उसका फिर मदन कि भकार संभव हो सकता हे ॥ ४२ ॥ को इत्यादिका पएथमाव होनेपे यह कल्प- 






ततो विकातजञवं मता मम निरथिंका ॥ सुबाहुरिति या संञा कृतान्यस्य सुतस्य ते ॥३९॥ निर्सथा साप्यततस्य पुरुषस्य महीपते ॥ 
स्य यत्कृतं नाम ततीयस्याएिमरदनः ॥४०॥ मन्ये ताप्यं ण वापयत कारणम्‌ ॥ एक एव्‌ शारीरेषु सवषु पुरषो यदा ॥४१॥ 
तदास्य नन्कः शः को वा मि्मिहेष्यते ॥ भतेभृतानि मर्धते असूत मर्ये कथम्‌ ॥४२॥ कोधादीनां परथम्भावात्कर्पनेयं निरः 
भिका ॥ यदि संव्यवहारार्थमसतराम प्रकल्प्यते ॥ ४३ ॥ नाधि कस्मादरकाष्ये नैरथ्यं भवतो मतम्‌ ॥ एवसुक्तस्तया साधु महिष्या 
त॒ महीपतिः ॥ ४४ ॥ तथेत्याह महाबुद्धदयितां तथ्यवादिनीम्‌ ॥ तं चापि सा सुतं सुरथथा पूर्सुतस्तिथा ॥ ४५ ॥ पराहाक्नोधनननं 
ताुवाच स॒ पाथिवः॥ करोषि किमिदं मूढे ममाभावाय संततेः ॥ 9६ ॥ 


नारी निरर्थक हे अर्थात्‌ आत्मा सव भकार दोषरहिति है वह किम शुको मदन करेगा ! यदि लोकाचारके कारणरी इत धकार अथं्हील नामक कमना 
&& || करी जाती ३ ॥ ४३ ॥ तो भने जो “ अल '' नाम रक्सा रै षर किंस भकार आपके पतते अर्थरीने हौ सकता है ! भरिषीके इस प्रकार सावा 
उचारण कलेपर हाद महीपतिने ॥४४॥ सत्यभाषिणी दथितापे कहा तुमने जो जो कहा सब सत्य है अतन्तर ह्र मदारसा सये पुत्रकोभी पहि | 
तीनौकी समान ॥ ४५ ॥ आलमज्ञानकी शिक्षा दनम उयत हई तव महीपतिने कहा हे पह ! थद क्या करती हे मेरी सन्तानका अभाव करती ३ ॥४६॥ 
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इस भकार दूषणीय आत्मज्ञान देकर पहिले पुत्रका जिस प्रकार अमंगल विधान किया ह इस पुत्रको भी क्या वैसाही करेगी ! मेरा प्रिय अवुष्टान करना 
यदि तुम कर्तव्य समञ्षती हो ओर मेरा वचन प्रतिपाठन करना यदि उचित समङ्ञती हो ॥ ४७॥ तो दत पुत्रको प्वृ्तिमा्गमे नियोजित करो । ह देवी । 
पुत्रको कर्ममागमं पवृत्त करनेसे कममाग न्ट नहीं होगा ॥ ४८ ॥ हे साध्वी ! तो पण्डके लुप हेनेकी भी सम्पादना नहीं है पितिगण शुभाशुभकर्मवश सुर- 
लोकम वास्त तिर्यग्योनि समोग ॥ ४९ ॥ नरत्वभापरि ओर दूसरी योनिर्येमं संकमणपूर्वक भूख प्यास अत्यन्त कातर ओर क्षीण हेनिपर ॥ ५० ॥ 
मनुष्य कर्ममागमे अवस्थित होकर पिण्डोदकं समर्पण कर सदा उनका ओर उन्दकि अनुसार देवता ओर भतियिग्णोका सम्पक्‌ प्रीतिषिधान कसे ई । 
दु्ठावबोधदानेन यथा पूषेसुतेषु मे ॥ यदि ते मियं कार्यमनुप्राद्यं वचो मम ॥ ७ ॥ तदेनं तनयं मागे प्रवृत्तं सप्रियोजय ॥ कर्म 
मागेः समुच्छेदं नैव देवि गमिष्यति ॥ ०८ ॥ पितरपिण्डनिवृत्तिश्च नैव साधि भविष्यति ॥ पिते देवखोकस्थास्तथा तियेक्तमा- 
गताः ॥ ४९ ॥ तद्रनमुष्यतां याता भूतव ये स्थिताः ॥ सपएण्यानपपुण्यांश क्षुक्षामांस्तरपर्ष्डुताच्‌ ॥ ५० ॥ पिडोदक्प्रदा- 
नेन नरः कर्मण्यवस्थितः ॥ सदाप्याययते सुषस्तद्रहेवातिथीनपि ॥ ५१ ॥ देवेम॑चुष्यैः पितृभिः प्रतेथतेः सणुद्यकैः ॥ वयोभिः 
कृमिभिः कीटेनर एवोपनीव्यते ॥ ५२ ॥ तस्मात्तवंगि मे पुतं यत्काय क्षतरयोनिभिः ॥ वेहिका्रष्मिकायाङं तत्करम प्रतिपा 
द्य ॥ ५३ ॥ तेनेवुक्ता सा साध्वी वरनारी मदार्पता ॥ अक नाम तनयं प्रोगयोह्यपवादिनी ॥ ५९ ॥ पूत वु्स्व मे भर्चुमेनो नदय 
कर्मभिः ॥ एेहिकाश्ुष्मिकफठं ततसम्यक्परिपाख्य ॥ मिघाणद्ुपकारय इदां नाशनाय च ॥ ५९ ॥ 
बरन क्या देवता क्या मलुष्य क्या पितृगण क्या प्रत क्या भूत क्या युद्यक क्था पक्षी क्था रमि कीर सरषही मदुष्यको आश्रय करके जीवका निवीह्‌ करते 
ह ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ अतएव हे तन्वङ्गी ! क्षत्रियो जो करव है ओर जो रेहिक पारटोकिक फल्लाकनार्थं उवित द मेरे इस पुत्रको वैसीही शिक्षा 
दो ॥ ५३ ॥ वरनारी मदालसाने पतिका यह वचन सुनकर “ अल '' नामक्‌ पुत्रे लिछानेके वंहाने कहा ॥ ५४ ॥ हे पुत्र ! वदित हभ मित्रक 
उपकारार्थं ओर शङ्ङुलके विनाशार्थं कममालु्ठान दवारा मेरे पतिका अन्तर आनन्दित करो ॥ ५५॥ 
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हे पुत्र ! तुम धन्य हो क्योकि तुम निःश होकर बहृतकाठ पर्यन्त वुमती (पृध्वी ) का प्रठन करो तुम्हारे पठन यणतत सपण टोकौको सुसतचार 
होगा तो प्रम धर्मसंचयके कारण अम्रत्वटाप्‌ करसकेगे ॥ ५६ ॥ तुम भरति प्के दिन बाहणाका तुपिषिधान करो बन्धुवगका अगिलाषा परण केरा 
हदयमे प्राये हितके साधनकी इच्छा करो ओर प्रा हीमं मन नही टगाभो ॥ ५७ ॥ सदा सुरारको हदयमं ध्यान करो भोर उनके ध्यानसे अन्तःकर्‌ 
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णके कामादि छ शू्रुभको जीतो ज्ञानसे मायाको निवारण करो जगतूकी अनित्यताको विचार करते रहा ॥ ५८ ॥ अथके प्राप हा्नेमं पाच वस्ठ॒भका 


धन्योऽति रे यो वसुधामश्षुरकष्िरं पाटयितापि पुत्र ॥ तत्पानाद््ि्षमोपभोम्यं धमं फटं प्रप्स्यपि चामरत्वम्‌ ॥ 48 ॥ धरमर- 
पर्वसु तप॑येथाः समीहितं बंधुषु परयेथाः ॥ हितं परस्मे इदि वितयेथा मनः परश्रीष निवतेयेथाः ॥ «७ ॥ सदा अगार इ 
वितयेथास्तद्वयानतोंतः पडरीजयेथाः ॥ मायां प्रगोधेन निवार्येथा ह्यनित्यतामेव विचितयेथाः ॥ «८ ॥ अथागमाय क्ितिपजयेथा 
यश्ोगैनायाथमपि व्ययेथाः ॥ परापवाद्श्रवणाद्विभीया विपत्समुद्राननसुद्धरेथाः ॥ ५९ ॥ यक्ञरनेकैरविहुधाननक्षमसद्विनासखरीणय संभि- 
तांश ॥ ध्ियश्च कामेसरेशिराय युद्धेधारीस्तोषयितापि वीर ॥ 8० ॥ गाली मनो नंदय गधवानां य॒रोस्तथाज्ञाकएणः इमारः ॥ 
स्रीणां युवा सक्कुख्भूषणानां बृद्धो वने वत्स वनेचराणाम्‌ ॥ &१ ॥ 


जय करना ओर्‌ यश भरािके निमित्त व्यय करो पराई निन्दा सुननेसे उरो जनोंको विपर्तके सागरे उद्धार करो ॥ ५९॥ अनेकं भकारे यज्ञादटान दारा 
देवता्भौका एवं निरंतर दान देनेषे बाह्मण ओर आभित जनौको प्रसन्न करो. हे वीर ! नाना भरकारके अदुपमभागह्मारा श्षीगण अ स्रामदारा शबभक्रा 


सन्तोष साधन करोगे ॥ ६० ॥ तुम बाठकपनमे बान्धरवोका, कौमासं आज्ञापाटनदारा पिता भाताका, योवनभं सत्डुलभूषण नारीका आर्‌ उपम वनं 
वासी होकर वनचररोकी भ्रीति साधन करोगे ॥ ६१ ॥ 
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हे बत्स॒ | तुम राज्यपदमे भतिष्ठित होकर घुह्रणोंका आनन्द सम्पादन करोगे साधुभौकी रक्षा करके यत्ञाव्टान एवं गो ओर बाहर्णोकी रक्षा विधानार्थं 
समसं ख ओर शत्रओंका विनाश करके परलोकं प्र्थान करोगे ॥६२॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदाठस्ताख्याने पापाटीकाया तरयोविंशोऽध्यायः॥ २३॥ 
त्ने कंहा-जननी मदाखसा इस भकार सिानेके मिष जब नित्य उपदेश देनेमं उदयत इई तब्‌ बाटक अल बुद्धि ओर अवस्थापतहित वढनेटगा ॥१॥ 


क्रमातुसार कौमार अवस्था भ्रा हेनेप्र महाबुद्धि ऋतध्वजनन्दन अटर्षने यज्ञोपवीतको भाप हो मातासे भणाम करके कहा ॥ २ ॥ हे अम्ब | भ विनय- |९ 


पूर्वक पूछता रेहिक ओर पारठोकिक दोन सुखके निमित्त सुञ्चको जिस भकार कार्यादुश्रान करना उित है बह तुम सब विस्तारसहित कहो ॥ ३ ॥ 
राज्यं कुर्वन्सुदो नंदयेथाः साधूत्क्षस्तात यतञर्यनेथाः ॥ दुष्टातनिघ्रनेरिणश्चानिमष्ये गोविप्राथं वत मत्युं भनेथाः ॥ &२ ॥ इति 
श्रीमारकण्डयपुशणे परवृत्तिमार्गानुशासनं नाम अयोविश्चोऽध्यायः ॥ २३॥ पुत्र उवाच ॥ एषमुछप्यमानस्तु स त मारा दिने दिनि ॥ 
ववृधे वयसा बा बुद्धया चाख्कंसं्ञितः ॥ १ ॥ स॒ कोमारकमा्ाय ऋतष्वनमुतस्तदा ॥ करृतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्याह मात- 
शम्‌ ॥ २॥ मया यदं कत्तव्यमेदिकाशुष्मिकाय वे ॥ सुखाय वद्‌ तत्वं प्रभरयावनतस्य मे ॥ ३ ॥ ममाथ चेव धमार्थ प्रजानां चैष 
यद्धितम्‌ ॥ श्रेयसे यचच तत्सं प्रनारननमादितः॥ ४ ॥ मदाख्ोवाच ॥ वत रग्याभिषिकतेन प्रनारंननमादितः ॥ कत्तेव्यमविरोधेन 
स्वधर्मश्च महीभृताम्‌ ॥ ५ ॥ व्यक्तनानि परित्यग्य प्त्यभूख्हशणि वे ॥ आत्मा खिभ्यः सरको बहिर्भवरिनिर्गमात्‌ ॥ & ॥ दषा 
जानीयादमात्यानारिदोषतः ॥ अष्टधा ना्चमाप्राति स्ववक्रात्स्यंदनायथा ॥ ७ ॥ 

मेश धर्मं अर्थ ओर प्रजनाका निस भकार हित हो ओर भरजापाटनसे ुक्तिकी भाषि हो पह तुम सब यथायोग्य वुरणन्‌ करो । मदाठसा बोटी हे वत्स ! राज्य 

पदम अभिषिक्तं होकर अपने धैके असार भरनारंजन करनाही नरापिका पथम्‌ करव्यं ह ॥ ४ ॥ ५ ॥ सये मूलविनाशक व्यसनोको यागकरके 

जिससे किया ह मंत्र बाहर निकटकर शबरुगण तिरस्कार न करसके इस भकारके अदुषटानयं भदत होकर शंस अपनी रक्षा करना परम कर्चवय 

है ॥ ६ ॥ शतु योगसे अमात्यो की दता अटता जाने वक्र चक्रवाठे रथपे गिणते जैसे आट भकारे आघात होता है ॥ ७ ॥ 


न त जः 


उसी रका राजा मन्तणा बाहर निकल जानेपर निःसन्देह क्षयको भ्रा होता है श्तुभके दोषसे अभात्यवर्ग दूषित हृए ह वा नहीं अथात्‌ शतुभोने धनादि 


दवारा अमात्यवर्मको दूषित किया है वा नहीं यलपूर्वक दृते दवारा राजाको यह अवश्य जानना चाहिये ॥ ८ ॥ क्था मित्र क्या आप्त शया बन्धु 


किसीका विश्वास करना राजाको उचित नहीं है किन्त॒ कार्यवश समयान्तमे शत्रका भी विश्वास कश्ना चाहिये ॥ ९ ॥ नरतिको 
= (२१ क 

कामके वशीभूत न होश स्थानरृद्धि ओर क्षय जानना उचित है सौर वह सन्धि विपहादि छः यणोमं णवान्‌ हो ॥ १० ॥ 

प्रथम तो आपको, रिरि अमात्यगणको, फिर पृत्यगण ओर फिर भरनाको वशीभूत करके अन्तम शभे विरोध केरे ॥ ११ ॥ जो प्रथम आतमा इत्या- 


तथा रानाप्यंदिगधं बहर्मत्रविनिगेमात्‌ ॥ चेरैशस्तथा शमरोर्नेश्म्याः प्रयत्ततः ॥ ८ ॥ विशवापतो न तु कतेव्यो राज्ञा मिता 
धुषु ॥ कार्ययोगाद्मित्ेषु विश्षीत नरधिपः ॥ ९ ॥ स्थानबरदधक्षयज्ञेन षाद्यण्यविदितात्मना ॥ भवितव्यं नरेद्रेण न कामवृरव 
तिना ॥ १० ॥ प्रागात्ममतरिणश्चैव ततो भृत्या महीभता ॥ ज्ञेयाश्वानंतरं पेश विरुध्येत ततोऽरिभेः ॥ ११ ॥ यस्त्ेतानविनि- 
तयैव भैरिणो विनिगीषते ॥ सो नितात्मानितामात्यः शघुकम॑ण बाध्यते ॥ १२॥ तस्मात्क्ामादयः पूव नेयाः पुत्र महीभृता ॥ तनये 
हि नयो राज्ञो रजा नद्यति तैर्जितः ॥ १३॥ कमः कोषश्च छोच मदो मानस्तथेव च ॥ दरषश्च शत्रवो चैते ना्चाय कुमदी- 
भृताम्‌ ॥ १४ ॥ कामप्रसक्तमातानं स्मृत्वा पांडं निपातितम्‌ ॥ निवर्तयेत्तथा कोषाद्बहादं इतास्मजषर्‌ ॥ १५ ॥ 


दिको विना जीते शत्रको पराय कलेश इच्छा करता है वह अनिताता राजा थापे विजित होक? शुके वशीभूत होता है ॥ १२॥ हे एव । 
इसी कारण प्रथम कामादि शत्रओंको जीतना चाहिये उनको जीतनेसे अवश्यही जय प्राप होती है किन्तु कामादिे दारा पराक्त होनेप्र राजा नाशको 
राप हो जाताहि ॥ १३ ॥ कम कोध लोभ मद मान ओर हर्ष यही शश्र ओर यह राजाके विनाशे कारण ई ॥ १४ ॥ प्रंडराजा कमरे वश होक 
न हये टै, अवुहादको कोषे वश होकररी पुतरधनसे वंचित होना पठाहे ॥ १५. ॥ 
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ल पा > न डे | ० ९ => किष 
ना ९० ||? || कके क होकरही ए विनाशक भाष हुए ह, मदके कारणही वेन राजाको नाह्मणोंडे दारा निहत होना १ हे, अनायुषका पुत्र अगिमानके कारण 
~> < न (द ०९ क ० ०७ ~, ~ खि 
॥१०२॥ ||| निपतित दभा हे ओर एरंनयको हके वर होकरही मरना पडा है ॥ १६ ॥ किन्तु महात्मा राना मरुते इल हमर शोफो पराजय करके भति 
स ॐ,6 = ग कों + = = 
$&|| ससारको जीता था नरपति इन सबको स्मरण करफे समसत दोपोको परित्याग करै ॥ १७॥ काक कोकिठ भमर मृग व्याठ मयूर हस बुद्कुट आर काह 


= 


५ नसति इनके निकटे चरित शिक्षा बहण करे ॥ १८ ॥ ओ राजा शुके भति उदक निस भकार कोई आढम्बर न करके शतको नष्ट करति शबुके 


2 | इतमेरं तथा लोभान्मादवेनं द्विजेह्तम्‌ ॥ मानादनायुपः पत्रे हतं हपा्ुरंनयम्‌ ॥ १६ ॥ एमि्ितभितं स मरुत्तेन महात्मना ॥ 
‰%&| स्मृत्वा विवजयेदेतान्षद्दोषां महीपतिः ॥ १७॥ काककोकिरुभंगणां वकव्यारिखंडिनाम्‌ ॥ इपङुङ्क्टोहानां शिक्षेत चितं 
|| तृपः॥ १८॥ कोरिकस्य रिया यादिप मनेश्वरः ॥ वेशं पिपीडिकानां च कारे भूपः प्रद्रयेत्‌ ॥ १९॥ ज्ञेयाधिविस्फ़ाडै 
$| गानां बीनचे्टा च रात्मेः ॥ चंदूर्थस्वरूपं च नीत्य पृथिवीक्षिता ॥ २० ॥ 


प्रि एसाही यवहार करना राजाको कर्य है पिपीठिकाके समान यथाकालं संचथी हो ॥ १९॥ अपनिकी चिनगारी ओर शात्मलीबीजके समान 
भा० री" | ्ापनशील हना राजाको उत है १ चन्र भूय समान राजनीति पयोग पृ्वीको दसं अथत्‌ चन्र ओर्‌ सूयं निस भकार सवके गृह 

ॐ || किरण विह्तार कते ई एवं की तीक्ष्ण ओर की सदु होते ई इसी भकार राजनीति ध्रयोग करके उदयशीठ होना राजाको उचित है ॥ २० ॥ 
अ 1 क तरस ~~~ ~ 
|| * इनका तारपयं यही है कर, काककी समान आठप्यरहिति ओर सावधान हो, कोकिले समान संचयद्ीर हो मृगके समान सप्ता शके वरशीभृत न होः सपे जिम्‌ प्रकार सवर्प 


|| मात विषते बडे जीवका आण ध्वूत करता है इसी भकार अरप बकी सहायताते अपिक बर्वान्‌ शुके मारनेकी चेष्टा कौ, मशके समान अपनी सम्पत्ति विसछत क, हके समान 
2 || यणमाही होः कुः अयात्‌ सुरगेके समान यथा समयम उट ओर घिरयोी विपदे रक्षा कै एषं रेके समान कठिन ओर बहु कम॑तम्पादक होना चाद्य । 











व्यभिचारिणी पत्र शर शूटिका य्विणीस्तन गेषाङ्गना नरपति इन सवके निकटसे राजा शिक्षा अ्रहण करे अर्थात्‌ बन्धकी व्यभिचारिणी निस 
भकार प्रपरुषके वित्तफो भानन्द देती ३ राजाकोी इसी भकार भनाका चित्त सन्न करना चाहिये. वह पञ्चके सदश सव पुरषांका चित्त हरण क 
उनको शर अष्टपदजीवके समान विकिम भरकाश करना चाहिये, शूलिकाके समान शत्रको एकेवारही ध्वंस कर्‌ गृरक्षेणीके स्तन जिस प्रकार होनेवाटी 
सन्तानका भतिपाठन कनके दिथि दुग संश्रह कर रखते £ राजाभी इसी भकार भविष्यते ठिये संचयशीठ होनेका यल केर ओर गोपाङ्गना जिस भकार 
एक मातर दृधे नानाभकार दव्य भरस्त॒त करती है रानाको भी इती भकार कल्पनापट हना चारय ॥ २१ ॥ नीतिपूरषक दण्डे पृथ्वीको देखे अर्थात्‌ 
नीतिपूैक दण्डे अरथसे्रह कै ओर चाण्डाठ्ीते डदि सीसे कि, वह किसी व्यवहारसे सुख नहीं मोडती ॥ २२ ॥ पृथ्वी पालन कला हो तो इन्द्र 
वेधवीपद्ररमशख्िकियविंणीस्तनात्‌ ॥ एवं साम्ना च भेदेन प्रदानेन च पार्थिवे ॥ २१ ॥ दंडन च परढुर्ीत नीत्यथं पृथिवीक्षिता ॥ 
प्रज्ञा नृपेण वा देया तथा चंडाख्योषितः॥ २२ ॥ इका कैयमसोमानां तदवदवयोमंहीपतिः ॥ रूपाणि पच ङुवीत महीपार्नक 
मणि ॥ २३ ॥ यथेदरशचत्रो मासानवायोधेणेव भूतम्‌ ॥ आप्याययेत्तथा खेकान्पतिसेदिपितिः ॥ २९ ॥ माान्ो यथा सयं 
स्तोयं हरति रक््मिभिः॥ सक्ष्मेणवाभ्युपायेन तथा शुट्कादिना तृषः॥२५॥ यथा यमः प्रियदरे्यो प्रतते कारे नियच्छति ॥ तथा प्रिया 
्िये राजा दुद समो भेत्‌ ॥२६॥ पणदुमालोक्य यथा प्ीतिमाञ्नायते नरः ॥ एवं यत्र प्रजाः सवी नितरेतास्तच्छशिवेतम्‌ ॥२७॥ 
सूर्य, यम, चन्द ओर वायु इन पाचौ देवताके अव॒ह्म भाचरण करना चाटिये ॥ २३ ॥ अथात्‌ इनदरं जस पकार चार माप्त वषणद्वारा पृथ्वीवाियोको 
तृप कते ई राजा इसी प्रकार अर्थादि दाने सबको भ्रस्न कंरे ॥ २४ ॥ सूयं जिस भकार किरणोके दारा आठ सास्र जह सोखते ई, इसी भकार 
क्ष्म उपायते करादि ग्रहण कना महीपतिका कर्चवय है ॥ २५ ॥ काठ भरा होनेषर म जिस भकार इया भिय दथा द्वेषी स्वको ही निगृही कते ई 
सी भकार राजा क्या मिय क्या अमिय क्या द सरवन समदं हो ॥ २६॥ पूरणं चन्दमाके देखतनेसे जिस पकार समस्त मद्य भरन होते है, निके 
शासने भजा भी उदरी भकार सुख अलुभव केर उ रानाका चरणी यथार्थं चन्दरयाके अल्प ६ ॥ २७ ॥ 
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द्‌ | 
मार पुर | वायु निस प्रकार य्षभावसे सरवभूर्तेमिं परचिरण कसा ३ राजा भी इसी भकार चार द्वारा नगरवासी अभात्य भर बाधव इत्यादिके चरितादिका सोज 
॥३०३॥ ॐ क ॥ २८ ॥ काम्‌ लोप वा अर्थं अथवा अन्य किती कारणसे जिसका मन आइ नहीं होता, वही राजा खैको जाता है ॥ २९ ॥ जो प्रू 

&&|| मागमे १३ हए ई अपने धर्मे चलायमान होगय रै, जो उनको अपने धर्मपर लाता है वह राना स्वको भाप करता है ॥ ३० ॥ हे वत्स ! जिस राजा 
राज्यम वणधर्म वा आश्रमधर्म किसी भरकारसे नष्ट नहीं होते वह क्या इस लोक क्या प्रोकं दोन केपि ही निरन्तर शख भागता है ॥ ३१ ॥ उदि- 
22|| मान्‌ युरषोकी परामशसे सदा कायं करना आर सबको स्वस्वधमं स्थापन करना ही राजाका एकमात्र कायं है, ओर यही उकतकी तिदे ठाका कारण 
|| मारतः सवभूतेषु निगदश्वरते यथा ॥ एवं चरेतरपधारेः पोरामात्याशवधुषु ॥ २८ ॥ न खोभारथन कमाथनायार्थर्यस्य मानक्षम्‌ ॥ 
च| पदाथः कष्यते पमाह् राजा स्वगमृच्छति ॥ २९ ॥ उत्पथयाहणां सुटान्स्वधमाञ्चाट्तात्ररान्‌ ॥ यः कृरातं नज धय पशना 
|| स्वरगमृच्छति ॥ ३० ॥ वणमा न सीदति यस्य रषे तथामाः ॥ रङ्ञस्तस्य सुखं तात पेद च शाश्वतम्‌ ॥ ३१ ॥ एतदरा्न 
ॐ || पर त्य तथतद्राद्धकारणम्‌ ॥ स्वधम स्थापनं गणां चालयतं न कुडुदधिधिः ॥ ३२ ॥ पाटनेन॑वं भूतानां कृतद्त्यो महपितिः ॥ षम्य 
| पपालर्यता भाग धमस्याप्राते वे यतः ॥ ३३ ॥ एवमाचरते राजा चातवग्यस्य रक्षणय्‌ ॥ इ सुखी विहरत्येष शक्रस्योति सखेक- 
& | ताम्‌ ॥ ३७ ॥ इते माकंण्डयपुराणे मदारसोपास्यन चतुविंशाऽष्यायः ॥ २४ ॥ पुत्र उवाच ॥ तन्मातुर्वचनं श्रुता सोऽख्कों 
भा० दी |&|| ~ मातरं पुनः ॥ पप्रच्छ वर्णधर्मा पमीन्ये चाश्रमेषु च ॥ 3 ॥ 
|| ३ ॥ २२ ॥ राजा भरनाका सम्यक्‌ प्रकार पाटन करने पर जिस भकार रुतकत्य होता है, उसी प्रकार उसको पर्मका अंश परी भराप्त होता है ॥ ३२ 
अआ० २५ ||| जो राजा चारो वरणकी रक्षाके धे इस भकार नयमम स्थित रहता है वह इस लोकम परमशुसे विहार कर अन्तम इन्धका साटोक्य प्राप्त कसते 

‰ | 2 ॥ २४ ॥ इति भ्रीमाकण्डेयपुराणे मदाटन्नाख्याने भषादकिायां चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ एत्न कहा-अलकं जननीके इस प्रकार कवन 
|| सुनकर रर्‌ वणधम ओर आधमधर्मका विषय पंछने ठगा ॥ १ ॥ 
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बोटी-हे पत्स॒ ! दान अध्ययन ओर यज्ञ यह तीन नाह्मणके धर्मं दे इनके अतिक चौथा धर्म ओर इछ नहीं है अन्य धर्मं उसके पक्षम |< 
आपक्तिम ई ॥ ३ ॥ विश॒द्वभावसे याजन ( यत्न कराना ) अध्यापन ओर प्रकितरि भावसे प्रतिब्रह यह तीनही बाह्मणजातिके जीविकार्थं व्यवसाय || 
जानने ॥ ४ ॥ दान्‌ अध्ययन ओर यज्ञ करना यह तीन क्षतियोके धर्मं ई एवं पृथ्वीकी रक्षा ओर श्च चलाना यह दो कर्मं उनकी नीक्कि ६ 
ह ॥ ५ ॥ दे्यके भी धर्म तीन है-दान अध्ययन ओर यज्ञ ओर पशुपाटन वाणिज्य एवं षि यह्‌ तीन उनकी जीविका ई ॥ ६ ॥ दान यज्ञ उपरोक्त | 
अकं उवाच ॥ कथितोऽयं महाभागे राग्यत्त्राभचितस्त्वया ॥ मम ध्मोहमिच्छाि श्रोतं वणा्रमात्मकंम्‌ ॥ २॥ मदारुसोवाच ॥ 4 
दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिघोदितः ॥ धमो नान्यश्चतुर्थोऽस्ति धर्मस्तस्यापदं षिना ॥ ३॥ याननाध्यापने जुदधस्तथा एत्र प्रति | 
अहः ॥ एतत्सम्यक्समाख्यातं भितयं चास्य जीविका ॥8॥ दानमध्ययनं यज्ञाः क्षत्ियस्याप्ययं तरिधा ॥ धर्मः परोक्तः किते रक्षा शला |~ 
जीवश्च जीविका ॥ ५॥ दानमध्ययनं यज्ञो वेहयस्यापि विधव सः ॥ वाणिग्यं पचुपात्यं च कषिशवास्य जीविका ॥ § ॥ दानं 
यज्ञोऽथ शुशचषा द्विजातीनां तिधा मया ॥ व्याल्यातः शरदरधमाऽपि जीविका कारुकर्मना ॥७॥ तदद्िनातिशचुश्रषा पोषणं कयविकियेः॥ || 
वणेधममास्त्वमे प्रोक्ताः श्रयतामाश्नमाश्रयाः ॥ ८ ॥ स्ववर्णधमात्सिदि नरः प्राप्रोति न खतः ॥ प्रयाति नरकं पत्य प्रतिषिदनिषेव्‌- |< 
णात्‌ ॥ ९॥ यावत्तु नोपनयनं क्रियते वे द्विजन्मनः ॥ कामचेष्ोक्तिभक्षस्त तावंद्धवात प्क ॥ १०॥ द 
तीनों व्णीकी सेवा यह तीन शद्रनातिके धम ई एवं कार्कार्यं ॥ ७ ॥ पिपरसेवा पशपोषण ओर कय विक्रय ही उनकी जीविका है यहर्भेने सब वर्नका |% 


(अ. ् | ; 50, 
अटरकने कंहा-हे महाभागे ! तुमने रानधर्मका तो वणेन किया किन्तु अव म वर्णधर्मं ओर आधमधर्म सुतेकी इच्छा कता हूं ॥ २ ॥ मदाटस || 
धर्मं कहा अव आश्रमधर्मं सुनो ॥ ८ ॥ स्वस्ववणधर्मका पाटन करनेसेही सब भकार सिदिलाभ करे ह ओर वर्णधर्मके वि्द आचरण |ॐ 


% 
करसे नरकमं जाते ई ॥ ९ ॥ हे पत्र ! जबतक द्विनातरिगणका उपनयन संस्कार ( जवे ) सप्यज्ञ न हो तवतक वहं अपनी इच्छादुसार व्यव्हार ||&& 
आलाप ओर्‌ आहारादि करस्ते है ॥ १० ॥ क 


९ 
भा० १० ||‰&|| उपनयन होनेपर ब्हचारी पसे ररक षर वास कर तिस काठ इस स्थानम जिस भकार धमा चरण करे वह कहती हं सुनो ॥ ११॥ स्वाध्याय अषरि- ||९ 
॥१०४॥ 1 शुश्रूषा स्नान िक्षाथं भमण प्रथम युरुको निवेदन करके रि ५ उनकी आज्ञादस्ार आप्‌ 4 कर ॥ १२ ॥ युरुके कार्यसाधनमं उद्योग, उनका 1 

स सन्तोष उत्पादन ओर यस्के द्वारा बुलाये जानेपर उनके कार्यम तत्परता ओर अनन्यचित्तताके सहित अध्ययन उत ्हचारीको कना चाहिये ॥१३॥ || 
5 || शुरदेवके सुखसे एक दो अथवा समसत वेद पठ उनके चरणोकी वन्दना कर आ्ञा्रहणपू्वक दक्षिणा समपण कंरं ॥ १४ ॥ फिर गार्य धर्मकी इच्छा || 
‰&|| हो तो गृहस्था पवेश करना चाहिये वा अपनी अभिलापाके असार वानपस्थाभम वा चतुर्थाश्रम अवलम्ब करे ॥ १५॥ या नैषं बहवारी || 
क करतोपनयनः सम्यग्रह्मचारी गुरोृहे ॥ वसेत तत्र धर्मोऽस्य कथ्यते तन्निवोध मे ॥ ११ ॥ स्वाष्यायोऽथाग्रिरश्रषा घछानं भिक्षाटनं 4 
तथा ॥ गरोनवेय तचादमलुज्ञतेन सवेदा ॥ १२॥ गरोः कर्माणि सोचोगः सम्यकरीलयुपपादकेः ॥ तेनाहूतः पठेचेव तत्परो नान्य- || 
| मानपः॥ 9२॥ एकं दो सकलापि पेदानभा्य गरोसात्‌ ॥ अलज्ञातो बरं दा दक्षिणं खे ततः ॥ १४ ॥ गायम्‌ ५ 
५४|| कामस्तु गृहस्याश्रममावसेत्‌ ॥ वानप्रस्थाश्रमं वापि चतु वृच्छयात्मनः ॥ १५ ॥ तथव वा युरागदे देना निष्ठामवाघ्यात्‌ ॥ यरो |¢ 
ॐ | रभावे तत्रे तच्छिष्ये तत्सुतं विना ॥१६॥ शुशरषुनिरभीमानो बह्मचरयाषं वसेत्‌ ॥ उपवृत्तस्ततस्तस्मा्रदस्थाथमकाम्यया॥ १७॥ || 
%& || ततोऽसमानषिढुखं त॒स्या भायीमरोगिणीम्‌ ॥ उद्रद्यायतोऽव्येगां गृहस्थाश्रसकारणात्‌ ॥ १८ ॥ स्वकर्मणा धनं टब्धा पित्देवा- ||& 
&| तिर्थीस्तथा ॥ सम्यक्संीणयेदगत्तया पोषयेचचशचितांस्तथा ॥ १९॥ ९ 
भार दी. 1 होकर य॒र्के षरदी वास करसकता है यदि र न सं तो उनके पुत्रके षैकट ओर पुत्रके अभावे उनके शिष्यके विकट ॥ ३६ ॥ सेवापरायण ओर 
अ० २८९. 2 अगिमानरदित होकर बहचयीभममे वास करना चाहिये फिर गृहस्थाभमकी इच्छसे यके षरसे खटकर ॥ १७ ॥ गृहस्थाभमम प्क्छि होनेपर अपने क 
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अनुप कन्यासे विवाह केर कन्याका रोगरहित असमान डुटगोच सम्प्न ओर विकलाङ्गे रित होना आवश्यक है ॥ १८ ॥ सीय कर्मारा न्याया- |ॐ 
न क क ® @ ® क~ >, भ्रेतजर्नोकिं 2) 
नुस्ार अथं उपार्जित करके क्तेसहित यथाविधि पितर देवता ओर अतिथिगणकी तृपिबिधान ओर आभितजनोका पषण करे ॥ १९ ॥ ‰ 
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पत्य पुत्र दीन अन्ध पातित ओर्‌ पशु पियको अपनी शक्तिके अलुसार अन्नदान दवारा पाटन कना चाहिये ॥ २० ॥ ऋतुकाले ्ञीगमन ओर शक्तिके 


अनुसार पचयज्ञका अवुषटान करै यदी गृहस्थका एक मात्र धर्म है ॥ २१ ॥ विभवके अनुसार सादर पितृगण देवतागण अतिथिगण ओर ज्ञातिगणको 


अर्पण करके स्वयं परत्यगणसहित अवाशेट भोजन करे ॥ २२ ॥ भने यह संकेते गृहस्था धर्म कहा अव वानमस्थ धरम वर्णन करती हं एकायविततस 
® ० @ ण्ड 


पुनो ॥ २३ ॥ उदधिमान्‌ पुरुष सन्तान सन्ततिकी पूर्णता अपने देहकी अवनति देखकर आत्मशुदधेके टिये वानप्रस्थाभमम गमन करे ॥ २४ ॥ वहां 


भृत्यात्मजाज्जामयोऽथ दीनार्थिपतितानपि ॥ यथाङत्तयात्नदानेन वया पडावस्तथा ॥ २० ॥ एष धमो गहस्थस्य ऋतावमिगम- 
स्तथा ॥ पंचयज्ञषेधानं तु यथाङाक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१॥ पित्रदेवातिथिज्ञातिभुक्तशषं स्वयं नरः ॥ भुंजीत च समं भृत्येयंथाविभव- 
मात्मनः ॥ २२॥ एष तदेशातः प्रोक्तो शरस्थस्याश्रमो मया ॥ वानप्रस्थस्य ध्म ते कृथयाम्यवधायंताम्‌ ॥ २३ ॥ अपत्यपतताति दक्षा 
प्राज्ञ देहस्य चानतिम्‌ ॥ वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुदधिकारणात्‌ ॥ २४॥ तत्रारण्योपभोगश्च तपोभिशात्मकषेणम्‌ ॥ भमो 
शय्या ब्रह्मचर्य पित्देवातिथिक्रियाः ॥ २५॥ होमाधिषवणं स्षानं नयवल्करुधारणस्‌ ॥ भौनादिकृरणं चेव वन्यस्ेहनिषेवणस्‌ ॥ २६॥ 
इत्येष पापञुद्धयथमात्मनःोपकारकः ॥ वानपरस्थाश्रमस्तस्माद्िक्षोस्तु चरमोऽपरः ॥ २७ ॥ चतुथंस्य स्वरूपं त श्रथतामाश्मस्व 
मत्‌ ॥ यश्च धर्मोऽस्य धमजञःप्रोक्तस्तात महात्मभिः ॥ २८ ॥ 


बनके फल भूलादि भक्षण तपस्याचरणद्वारा आत्माका उत्कर्ष संपादन कर भूतल शयन बह्चयीनुष्ठान पितृ देव ओर अप्िथेकी प्र्र्या ॥ २५ ॥ 
होम्‌ तीने सन्ध्याम स्नान जटावल्कल धारण रैरन्तर यगा्यास ओर न्यसे का सेवन करे ॥ २६ ॥ इस षकार प्शुदिके निभित्त भर भाताका 
उपकार करनेके टिम वानभस्थाश्रम आश्रय करना चाहिये इस आभमके पीछे शिष्चनामकं चरम आभम्‌ हे ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! हात्मा धर्म पुरबेनि 
इस चोथे आभ्रमका स्वहप निस रकार कहा हे वह कृती हं हनो ॥ २८ ५ 
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॥१०५॥ 
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सवे सगपरित्याग बहमचरय रोषशून्यता इन्द्रियदमन एक स्थाने बहुत दिनतक वासर नहीं कना ॥ २९ ॥ कर्म विसर्ग शिक्षाटन्ध अन्नका एकवार मात्र 
भाजन आत्मज्ञानके बोधकी इच्छा ओर आत्मदशन यह समस्तही चतुथीभमका कर्तव्य है ॥ ३० ॥ चतुर्थाश्रममे जिस परकर धर्मान करना होता 
है बह तुमसे कहा अब अन्यान्य वरणं भौर आश्रमौका साधारणतः जो कर्षव्य है सो सुनो ॥ ३१ ॥ सत्य शोच अहिसा अनसूया क्षमा आगृशस्य अक- 
पणता ओर सन्तोष यह आठ ण सब वर्णाभरम धर्मका साधारण धर्म कहा गया है ॥ ३२ ॥ भने यह तम्हारे निकट सम्पूरणं वर्णाश्रमधरमं॑संनषपते वर्णन 
किया सबको ही अपने अपने वर्णाश्रम धर्मका प्रतिपरटन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ जो पुरुष सदा स्वधर्म स्थिति करता है नवतक चौदह इन्द्रका पतनं 
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सरवेसंगपरित्यागो ब्रह्मचर्यमकोपता ॥ जितेद्रियत्रमावामे नेकरिमन्वस्षतिभ्िरम्‌ ॥ २९ ॥ अनारंभस्तथाहारे भिक्षान्नं चेककाखिकस्‌ ॥ 
आत्मज्ञानावमोधच्च तथा चात्मावछोकनम्‌ ॥ ३० ॥ चतुथं ताश्रमे धमा मयायं ते निवेदितः ॥ सामान्यमम्यव्णनामाश्रमाणां च 
मे ण॒ ॥ २१ ॥ सत्यं शोचमहिपा च अनघया तथा क्षमा ॥ आवृरंस्यमकाषण्वंसंतोषशचाषटमो यणः ॥ ३२ ॥ एते सकषपतः रक्त 
धमं वणौश्रमेषु च ॥ एतेषु निव्यधर्मेषु नित्यं तिष्ेत्समततः ॥ ३३ ॥ ष याति बऋमसोकं हि यारदि्राशचतुद ॥ यश्ोष्य स्वकं 
धम स्ववणोश्रमसज्ितम्‌ ॥ ३४ ॥ नरोऽन्यथा प्रवत्तेत घ द्यो भुभृतो भेत्‌ ॥ ये च स्वधेसत्यागत्वापं ङीप मानवाः ॥ ३५ ॥ 
उपक्षतस्ताकरपतेरिष्टापतं प्रयात्यधः ॥ तस्माद्राज्ञा प्रयतेन सष वगाः स्वधर्मतः ॥ ३६ ॥ प्रवततेऽन्यथा दंडयाः स्थाप्यभेव सवक 
मु ॥ ३७ ॥ इति प्रीमारकैडेयपुराणे मदाठ्पाघशासनं नाम पंचररशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
नहीं होता तवतक ह बहमलोकम वास करता है जो मनुष्य स्वीय वर्णाधमसंक्ञित स्वधर्म उदषनपूरवक ॥ ३४ ॥ धर्मान्तं भर्त होता है वह मदुष्यं 
राजाके दवारा दण्डनीय होता है जो व्यक्ते स्वपर्मपिसर्जनपूर्क पापान्न करता हे ॥ ३५॥ उसको दण्ड न करे अक्षा केसे नरपतिका इष्टापूर विना- 
शको भात होता हे इसी कारण नरपति विशेष यतनसहित वर्णमा्कोही निज निन धर्मे स्थापन करे ॥ ३६ ॥ ओर इसके विह्दाचरणमे पवृ होनेपर 
उनको देड देकर स्वकर्म स्थापन करे ॥ ३७ ॥ इति भीमार्कण्डेयपराणे मदाटस्ताल्याने भाषारीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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अखने कहा-जो गहस्थाश्मी पुरुषका कर्य है निका अनुष्ठान न कलेसे व॑घन ओर करने मोक्ष छा होता है ॥१॥ जो पगु उपकारका हेत 

जो वर्जनीय ओर कर्षस्य है भ वह समस्त विषय पुता हं विसार वर्णन करो ॥२॥ राटा बोटी-हे वत्स ! मनुष्य गृहस्थाश्रम अवटम्बन करके 

इन अखिढ जवाका पोषण करता है ओर उसी पुण्ये प्राक्स समस्त वांछित लोक ठा करता है ॥३॥ पितृगण कषिगण देवगण भूतगण नगण रमि 

कीट पतंगगण पृक्षिगण पशुगण ओर अघ्ुरगण ॥ ४ ॥ यह समस्तदी गृहस्थाभरमीका अवटम्बन करफे जीवन यात्रा निर्वाह कते ई ओर उनके ही सहित 

इनकी तृतिषिधान होता ३ै “गृहस्थ हमको अन्न देगा वा हीं" यहं चिन्ता करे गृहीके सुखकी ओर देले ह ॥५॥ हे वसस । ृहस्थही वेदमयी यैलहपत 
अटक उवाच ॥ यत्कार्यं पुरुषेणेह गास्थ्यमयुत्तता ॥ बन्धश्च स्याद्करणे क्रियार्था यस्य चोच्छतिः ॥ १ ॥ उपकाराय य॒चरृण। यच 
र्य गह सताय्‌ ॥ यथाच क्रियते तन्मे यथा यत्पच्छतो वृढ्‌ ॥ २॥ मदारु्ोाच ॥ तत्स गारेस्थ्यमास्थायं म्रः पवमिद्‌ जगत्‌ ॥ 
पुष्णाति तेन लोकां स॒ जयत्यभिवांछिताव्‌ ॥ ३॥ पितो सुनयो देवा भूतानि मचजास्तथा ॥ कृमिकीटपतंगाशच वयति परबोऽ- 
सुराः ॥ ० ॥ गृहस्थुपनीवंति ततस्तत प्रयाति च ॥ शुखं चास्य निरीक्षते अपि नो दास्यतीति ३॥ ५ ॥ पवैस्याधास््रुतं बसस 
पेलद्लयीमयी ॥ यस्यां प्रतिष्ठितं विशव विश्वहेतु या मता ॥ ६ ॥ अ्पृष्ठापो यलर्मव्या सा्बक्ररिरोषर ॥ इहापूतेविषाणा च साध 
सक्ततनूरुढा ॥ ७॥ शांतिषुष्टशाघनमरूजा वर्णपादरतिष्ठिता ॥ आजीव्यमाना जगतां साऽक्षया नापचीयते ॥ ८ ॥ स्वाकार सधा 
कारो वषार पुत्रक ॥ ईतृकारस्तथवान्यस्तस्याः स्तनचुटयम्‌ ॥ ९ ॥ 

पवका आधारभूत होकर रहता ह असिढ बहञाण्ड इत बेतुमदी भपित ओर यह भेतुरी बहमण्डके। कारण ह ॥ ६ ॥ ऊद्‌ इस भेकी पीट, यजुः 


मध्य, सामयेद युस ओर प्रीवा इपर, उसका सौग सधक रोष ॥ ७ ॥ शान्ति जीर एष्ट कपे उका सलपर एवं वणं ओर आधगही इत धेदकी 


रिष है इस धेनुका क्षय नरी है. सुतरां समस्त विश्वको अवहम्बनपूर्वक जीवन धारण करनेपरपी उसका क्षय हनेकी आर्का नही हे॥<८॥ हेयर 
वाहा सखधाकार वषट्कार ओर हन्त यह इस भेदके चार स्तन ई ॥ ९ ॥ 
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इनं चार स्पनेम देवगण खाहाकार, पितृगण खधाकार, कषिगण वषटकार ॥ १० ॥ ओर मलुष्यगण सदा हन्तकार स्तन पान करते ई. हे एत्र ! & 
भकारे यह्‌ अयीमथी पेनुही सबकी तृषि सम्पादन करती है ॥ ११ ॥ इन चारो स्तनोको यह चार्‌ जाति पान करी ई जो यथा समरेभ नियुक्तं न 
कि जांय तो यह धेनु अवमत होती ३ ॥ १२ ॥ निनमे मदुष्य सब दैकतापिको ततु कसे ई. उस चरयीकी नषटता साधन करनेमे महापापी होता 
हे ॥ १३ ॥ अन्धतामि्च ओर तामिस्र नामक दोन भकारके नरकेमिं निमम्र होता ह. अमर इत्यादि इष धेयुके कतस ह जो व्यक्ति यथा सममं उन 
वत्सको ॥ १४ ॥ उपरोक्त स्तनपान कराता है सुरपुर उसकी गति होती हे हे पुत्र ! इसीषिये नित्य स्वीय देहके असार सुरगणः सुनिगण) पितृगणः 
स्वाहाकारं स्तनं देवाः पितस्थ स्वधामयम्‌ ॥ मुनयश्च वष्र देवभूतसुरेतरः ॥ १० ॥ हंतकारं मबुव्याश्च पिबंति सततं स्तनम्‌ ॥ 
एवमाप्याययत्येषा देवादीनिखिसंघ्चयी ॥ १३१ ॥ एतद्रत्छचतष्कं त॒ नरस्तनचतुष्ये ॥ न निुंग्याघयथाकार तेन स्युस्ते विमा 
निताः ॥ १२ ॥ देवादीनखिटन्येषु संतपयति मानवः ॥ तेषाधुच्छेदकततां यः पुषोऽव्यंतपपद्रत्‌ ॥१३ ॥ स तमस्यधतामिन्चे तामि 
से च निमनति ॥ यस्तवेता मानवो पेल सवेवेसेरमरादिमिः ॥१४॥ प्रापयल्युचिते काे स स्वरगायोपपयते ॥ तरमादुत्र मदुष्येण द्व 
पिपितमानवाः ॥ १५ ॥ भूतानि चानुदिसं पोष्याणि स्वतसुर्यथा ॥ तस्मात्स्नातः गुचिभूत्वा देवषिपिततर्षणम्‌ ॥ १६ ॥ प्रनापते- 
स्तथेवाद्धिः काटे कुर्यात्समाहितः ॥ सुमनोगेधधूषेश देवानभ्यच्यं मानवः ॥ १७॥ ततोऽ्ेस्तपणे र्यादयाच्च बिमित्यथ ॥ बरह्मणे 
गृहमध्ये तु विशवदेभ्य एव च॥१८॥ धन्वंतरि सिय पाुदीच्यां बहि किपेत्‌॥ पाचयां रक्ताय याम्यायां यमाय्‌ वारिमास्त्‌ ॥१९॥ 
नरगण ॥ १५ ॥ आओ भूतगणो का पोषण करना सबको उचित है इसी कारण स्नानपू्क पातेन होकर सावधान मनसे सुरगण, पि्गण) मुनिगण ॥१६॥ 
ओर प्रजापति, जटदानसहित इनका त¶ण करना चाहिये चन्दन ओर गन्धं श्ादि्रार देवताअंकी पूजा करके ॥ १७ ॥ किर अग्नित्पणपूक बर 
दे । बह्लाको विभदेवको ॥ ३८ ॥ ओर धन्वन्तरिको गृहम पूरं ओर उत्तर दिशम उदेश्य करके बापदान कर. इन्दको पूरय॑दिशामे, यमको 
दक्षिण दिशम ॥ १९ ॥ 


® ॐ, भ 


वरुणुको प्मृदिशामे ओर्‌ सोमको उत्तर दिशम वारिप्रदान करना चाहिये । घश्के दरदं धाता ओर विधाताके उदेश्यसे बृखि देवे ॥ २०॥ अर्थमाको 
रफ वहिकीगम सब ओरसे वरिपिदान करं तदनन्तर निशाचर आर समरतं मूतके उदेश्यसे आकाशमामं बाठे आहरण करं ॥ २१ ॥ पितरे बि 
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नडे चि दक्षिणाभियखसे मैदे । अनन्तर गृही ततर ओर एकाग्रचित्त हो ॥ २२ ॥ आचमनके लिये जठ प्रहण्‌ कर तत्त्‌ स्थानम उस उप्त देवताकै 
उशते जलदान करै ॥ २३ ॥ गृहसामी इस भकारसे गृहवलि भदान क्रे पवित्र भावते भूततपहकी तिके निमित सादर उत्सर्ग विधि समाहित 
करे ॥ २४ ॥ ङा श्वपच ओर पी इनके स्थि पृथ्वीम बल्मिदान कंरे इसको ही वैशवदेवबलि कहे ई सारथकाय ओर प्रातःकालमे यहं बरिपिदान्‌ 
प्रतीच्यां वरूणायाथ सोमायोत्तरतो बिम ॥ द््ाद्ार विधारे च बि द्वरे गस्य च ॥२०॥ अरथम्णेऽथ बदिद्याद्हेभ्यश्च समततः ॥ 


क 


नकतचरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाश्चतो इत्‌ ॥ २१ ॥ पतिणां निषेव दक्षिणाभिमुखः स्थितः ॥ गएृरस्थस्तत्परो भरता सुषमाहितमा- 


नसः ॥२२॥ ततस्तोयष्पादाय तेषामाचमनाय पै ॥ स्थाने निक्िपेखातस्तास्ता उद्य देवताः ॥ २३ ॥ एवं गृखवारे कृता ए 
गृहमतिः शविः ॥ आप्यायनाय भूतानां इूरयादुतसगैमादत्‌ ॥२९॥ श्वभ्यश्च शपवेभ्यशच वयय श वपेद्धधि ॥ वैश्वदेवं हि नाभेतत्ायं 


प्रातर्दाहतम्‌ ॥२५॥ आचम्य च ततः कुर्यासज्ञो द्रारावलोकनम्‌ ॥ धुहूरतस्याष्मं भागघुदयो ह्यतिथिभवेत्‌ ॥२६॥ जतिथि त्तर 


५ 


तपाम्ायेनोदकेन च ॥ तंपूनये्ययाराक्ति गंधपुष्पादिभिस्तथ्‌ ॥२७॥ न मिनमतिथि उुयनिकयामनिवापिन्‌ । अज्ञातङ्खनामानं 
तत्काठ्सयुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ बुयक्षमागतं आत याचमानमकिंदनम्‌ ॥ ब्रह्मणं परहुरतियि सू पुच्यः शक्तितो बुधैः ॥ २९॥ 

करना चाहिये ॥ २५ ॥ उुदधमान्‌ गृही इस भकार वैशदेववर्मिदानपरवकं आचभन करक द्ारावलोकन वरै, सुहूर्वके अष्टम भागतक अतिथिकी भतीक्षा 
दरे ॥ २६ ॥ अतिधिके अनिप्र अपनी शाके असार जठ अन्नाद ओर गन्ध एुषपादि दारा उक्तकी पूना केलौ चाहिये ॥ २७ ॥ मि वा एक 
भ्रापवाश्री ष्यक अतिथि नही का, जिस पुरुषका इ नोप ज्ञति च्‌ हे जो तत्का आया हा हो ॥ २८ ॥ बास्तपिकं आहारकी अश्निखा- 
षति जिसका आगमन्‌ हो जो कत हभ याचक ओर निके पास्‌ इछ नदीं रो पंडित दषे वासणकोरी अतिथि कहते ई शक्तिके अदुसार रेसेरी 
अतिथिकी पूजा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
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॥१०७।॥। 
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बुद्धिमान्‌ गही अतिथिका गोत्र देद शाखा अथवा स्वाध्यायका विषय कुकी नटीं पूरे अतिथि सुन्दर वा कुप किरती प्रकारका कयो न हो उको पूि- 


मान्‌ प्रजाप्रतिस्वूप विचारा चाहिये ॥ ३० ॥ नित्य अवस्थान न करनेके कारणही रेते अयागतको अतिथि कह जाता है, अरिथिकी तृषिमाषन 
हेनिपर गृही चरन्न ( अतिथियज्न ) के कणे सुति ठाप्त करता है ॥ ३१ ॥ नो पुषष अतिथिको विना दिये स्वयं भोजन करता ह वृह किंन्विषृीजी 
( पोका है ) केवट पाप्भोमी होता है तथा दूसरे जन्म वह विटा भोजन करता है ॥ ३२ ॥ अतिथि जितके घरमे निराश होकर ठोटता है वट 
उसका पुण्य लेकर अपना पाप उसे दे जाता हे ॥ ३३ ॥ अतिथिको जठ वा शाकं एवं जो स्वये भोजनं करे वह्‌ सम्पण करके शक्तिके अबुसरार सादर 
न पृच्छदरो्रचरणं स्वाध्यायं चापि पंडितः ॥ रोभनारोभनाकारं तं मन्येत प्रनापतिम्‌ ॥ ३० ॥ अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादृति- 
थिश्च्यते ॥ त्मिस्तृपे व्रयज्ञोस्थारणान्पुच्येदरदाश्रमी ॥३१॥ तस्याद्वा त॒ यो युक्ते स्वयं किल्विपभुडू नरः ॥ स पापं केषर भुक्त 
पुरीषं चान्यजन्मनि ॥ ३२ ॥ अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहत्मतिनिषतते ॥ इ वचा दुष्तं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ ३२३ ॥ अप्य्‌ 
बुशाकदानेन यज्ाप्यश्राति स॒ स्वयम्‌ ॥ पूजयेत नरः सत्तया तेनेवातिथिमादरात्‌ ॥ ३» ॥ इ्याचादरहः श्रादमत्ायेनोद्केन च ॥ 
पितसुदिरय विप्रं भोज्येद्धिपरमेव वा ॥ ३९ ॥ भक्रस्यायरं तदुदधतय ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ भिक्षां च याचितां द्यातपखिाद्ब्रह्मचारि 
णाम्‌ ॥ ३६ ॥ ग्राप्परमाणा भिक्षा स्याद्यं पास्चतुष्टयप्‌ ॥ अप्रं चतु¶ुणं प्रहुहतकार द्विजोत्तमाः ॥ ३७ ॥ भोजनं हतकारं वा अग्र 
भिज्षामथापि वा ॥ अद्चातुन भूक्तव्य यथाविभवमालमूनः ॥ ३८ ॥ 
उसकी प्रूना करं ॥ ३४ ॥ नित्य जठ ओर अन्नादिदारा भाद ओर पितरे उदेश्यसे एकं वा बहूप बाह्मणोंको भोजन करावे ॥ ३५ ॥ अननक 
अराग तोडकंर बाहमणको अपण करना चाहिये परिवाजक ओर बरह्मचारीके भागनेपर उपषको शिक्षा दे ॥ ३६ ॥ एकं प्राप्तो शिक्षा म्राप्रचतुष््यको 
अग्र ओर अप्रचतुष्टयको हन्तकार कहा जाता हे ॥ ३७ ॥ अपने विभवके अनुसार हन्तकार वा अप्र अथवा कक्षा किनि द्यि कपी स्वयं 
फोजन न करं ॥ ३८ ॥ 


| 1 


आपिधिसत्कारके पीठे अक्त ज्ञाति बन्धु याचक विकल वालक वृद्ध ओ? आतुर इनको भोजन कराना चाहिये ॥ ३९ ॥ अन्य किंपी अकिंचन पुरुषके 
धार्त होकर पाथना कलेपर उसको भी आहार दे सम्पति होनेपर समथ पुरुषको भोजन केराना चाहिये ॥४० ॥ जो ज्ञाति श्रीमानूके विमान होनेपर 
० क = अ 


दःस होती है जो पुरुष अवसन्नावस्थामे जिस पापका अनुष्ठान करता ह श्रीमान ज्ञातिको उस पापके अंशका भागी होना पडता है ॥ ४१ ॥ संध्या- 
क => [क न 0 क क = ग (५) 
कामे पी इसी विषिका अलुषठान करे अतिथि घुयास्तकालमे अनिषर शक्तिके अवुस्ार शयन आसन ओर शिजन हारा उसकी पूजा करी 


पूनयित्वातिथीनिष्टश्ातीन्बधूस्तथायिनः ॥ विकलान्बाखृदधश्च भोनयेचातरंस्तथा ॥ ३९ ॥ वाते शचत्परीतातमा यज्चान्योऽत्नम- 
किंचनः॥ कटभिना भोजनीयः स्वसमं विभवे सति ॥ ४० ॥ श्रीमतं ज्ञातिमाताय यो ज्ञातिखीदति ॥ सीदता यत्कृतं तेन तत्पापं 
ष समश्चते ॥ १ ॥ सायं चेष विधिः कायः पूपौत्तं ततर चातिथिम्‌ ॥ पूजयेच्च यथाराक्ति शयनाक्षनभोजनैः ॥ ४२। एवयुद्रहतस्तात 
गास्थयं भासास्थितम्‌ ॥ स्वये विधाता देवाश्च पितस्थ महर्षयः ॥ ४२ ॥ भ्रेयोभिवपिणः सव भवत्यतिधि्षवाः ॥ पञुपक्षिषगा- 
सतृप्ता ये चान्ये सूष्ष्मकटिकाः ॥७९ ॥ गाथाश्चात्र महाभाग स्वयम्रिणायत ॥ ताः श्रृणुष्व महाभाग गहस्थाश्रम्षस्थिताः ॥ ९ ॥ 
देवान्पिथातिथीच तदतप बापवान्‌ ॥ जामय गेव गृदस्ये विभवे सतिं ॥ ४६ ॥ चभ्यच शपचेभ्यश्च वयोभ्यश्वावपेदुवि ॥ 
वैश्वदेवं हि नमेतत्कु्यासायं तथा दिनिं ॥ ७ ॥ 


चासि ॥ ४२ ॥ हे तात ! इ प्रकार अपने कन्येषर रला हुभा गार परार वहन कलेस विधातासे देवता पितर यहिं ॥ ४३ ॥ अतिथि वान्व 
एवं पश॒ पक्षी ओर सृ कीट सबही अत्यन्त प्रसन्न होकर उसका कल्याण करते ह॑ ॥ ४४ ॥ रे महाभाग ! महाभाग अति इसके उपरक्षभ स्ये जो 
गाथा गान करगये £ तम वह गहस्थाभम संज्ञित गाथा सुनो ॥ ४५ ॥ यदि सपतति हो तो मृरी एष देव पितर्‌ अतिथि वन्ध ज्ञाति ओर रुश्की पूजा 
करके ॥४६॥ श्वगण श्वपच ओर पक्षयो उदेशयसे एतलमे अ्नपदान र देश्देव नाकं यहं बठिक्म परवाह ओर साथेकाखम कला चाहिये ॥४७॥ 


|, पुर 
॥३०८॥ 
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16 अच शाकं अथवा धरम जो ङ@ वस्तु विद्यमान हो वह नियमको पूरा किये बिना स्वयं जन न कंरे ॥ ४८ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे मदाठक्षा 
स्थान भषाटोकाया षटुविशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ मदाठसा बोटी कि, हे पत्र ! गृहस्थे करतवय कमं तीन प्रकार ह नित्य, नैमित्तिक ओर नित्य- 
नेमित्तिकं इन तीनोंका विषय कहती हं सुनो ॥ १ ॥ भने जिस पैचयज्ञाभित कर्मका विषय वर्णन किया उततकोरी नित्य कहते है इसके अतिरिक्त पुत्र- 


> => क क 0 क 9 क "< क क 9 ५ न म न ९ [4 ~> 
जन्मकरियाको नैमित्तिकं ॥ २ ॥ ओर पर्वध्ाद्ादिको पंडितगण नित्यनेमितिक कमे कहते दँ तिनम प्रथम तुम्हारे निकट नंमित्तिकं कमृका विषय वृणत 


मासमत्न तथा शाकं गृहे यच्ोपसापितम्‌ ॥ न च तत्स्वयमशनीयादरिधेवयतर निपत्‌ ॥४८॥ इति श्रीमारकण्डयपुरणे मदार्ोपाल्याने 
षृडविंशातितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ मदाल्सोवाच ॥ नित्यं नेमित्तिकं चेव नित्यनेमित्तिकं तथा ॥ गृदस्थस्य त्रिधा कम तत्रिशशामय 
पत्रक ॥ १ ॥ पंचयज्ञाभितं नित्यं यदेतत्कथितं तव ॥ नेमित्तिकं तथा चान्यतषु्रननमङ्ियाकुम्‌ ॥ २ ॥ नि्यनेमित्तिकं क्ञेयं पव 
आ्ाद्धादि पंडितैः ॥ ततर नेमित्तिकं व्ये श्राद्माभ्युद्यं तव ॥ ३ ॥ पुत्रजन्मनि यत्कार्थं जातके समं नरः ॥ विवाह्रो च कत्तव्य 
सवै सम्यक्कमोदितम्‌ ॥ ४ ॥ पितस्थात संपूज्याः स्याता नादीृलास्तु ये ॥ पिडधि द्धिसंमिश्नान्दयाद्यवत्षमन्वितान्‌ ॥ ५ ॥ उद्द््‌- 
मुखः प्राङ्॒खो वा यनमानः समाहितः ॥ वेशवदेवविदरीनं तत्केविदिच्छति मानवाः ॥ ३ ॥ युमाश्चत्र दिनाः का्यास्ते पूज्याश्च प्रद्‌ 
क्षिणम्‌ ॥ एतं नेमित्तिकं वृद्धो तथान्यचोष्वदेहिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

करती ह ॥ ३ ॥ पुत्रजन्मके समय मनुष्य निप भकार जातकर्म करते ह विवाहादि कमानुसार समानरूपे कैषेही के ॥ ४ ॥ विवाहादि कामं 
नान्दीरखनामक प्रसिद्ध पितरोकी सम्यक्‌ परकारसे पूजा करे उसी समय यजमान सावधान हो पूर्वसुख वा उत्रणुख त्रैठकर पितेके उदेश्यसे यव ओर 
दधिमिधित पिण्डसमर्षण करै. कोई कोई कहते है इसमे वैश्वदेव बलिक देनेकी आवश्यकता नरी है ॥ ५॥ ६ ॥ इसमे दो बाह्षणोंकी कल्पनापूर्वकं भद- 
किणाकरके अना कैर यही बृदधिभादमं नेमिततिक कहा गया हे इसके अर्तिरिक्त मृत्युके दिन ॥ ७ ॥ 





{3 


3 ८, 
88 


य 


¢ 
ध 


४3 8 5 


य 
52 


9 
य 


४ 
8 


6 


88 


88 


& 


जो एकोदिष्टनामक ओष्वदेहिकं नेमित्तिकं कार्य सम्पादित होता है वह सनो~-ईम किसी भरकारका देदकर्षं करना वही होता ॥ ८ ॥ तथा आवाहन वा 
अध्रोकरणभी नं है एकमात्र कुशमयोगकी ही विषि प्रतिपादित है. उच्छिष्टे निकट भतके उदश्यसे एकमात्र पिण्डदान करे ॥ ९ ॥ ओर उसका नाम्‌- 
स्मरण करके अपसव्य हो तिलसदित जल भक्षण करना चाहिये । उस्र समय इस भकार कहे कि, “ अके उदेश्यसे यह विटप्तहित जलभदान कंरताहं 
यह अक्षय हो ओर वह इस तिरोदकद्वारा परमधीति अलुक्षव ओर परदशन केर ” ॥१०॥ तव बाह्मण क कि “ हमने भस्त अभव करी "' संवत्सर 
पर्यन्त परतिमासेम ही इसी भकार अवुष्टान कर ॥ ११ ॥ फिर संवत्सर काठ पूरा होनेपर वा जि समय उसतके करनेकी विधि है उसी समय साप्ण्डीकरण 


मृताहनि त॒ कर्तव्यमेकोदिष्ठ शृणुष्व तत्‌ ॥ दैवहीनं तथेकार्घ्यं तथेवेकपापििकम्‌ ॥८॥ आवाहनं न कततव्यमःनोकरणवर्नितस्‌ ॥ रेतस्य 
पिडमेकं च दयाद्च्छिष्ठसम्निथो ॥ ९॥ तिलोदकं चापसव्यं तत्नामस्मरणान्वितम्‌ ॥ अक्षय्यमघुकस्योत स्थाने विप्रवि्षजने ॥ १० ॥ 
अभिरम्यतामिति ्रयाह्रयुस्तेऽभिरताः स्म इ ॥ प्रतिमां भवेदेतत्कार्यमावत्सरात्नरः ॥ ११॥ अथ संवत्सरे पणं यदा वा भ्रियते नरैः ॥ 
सपिंडीकरणं कार्यं तस्यापि विधिर्च्यते | १२॥ तच्चापि देवरहितपेकार्वयकपवियिकम्‌ ॥ नेवा्नोकरणं तत तचावाहनवनितम्‌ ॥ १३॥ 
अपसव्यं च तत्रापि भोनयेदयुजो द्विजान्‌ ॥ विरोषस्तत चान्योऽस्ति प्रतिमासं करियाधिकः ॥ १९ ॥ तं कथ्यमानमेकयो वबद॑त्या मे 
निशामय ॥ तिरंधोदकैर्युतं कुयोत्पा्चतुष्टयम्‌ ॥ १५ ॥ 


करना चाहिये सपिण्डीकरणकी भी विपि कहती ह सुनो ॥ १२ ॥ यह सपिण्डीकरणभीं देवका्ैविरीन अभौकरणरीन भौर आवाहनहीन रै, एकमात्र 
अर्घ्यं ओर ऊुशप्रदानकी दी इस विधि प्रतिपादित है ॥ १३ ॥ दक्षिण दिशम प्रतिक्ल दिशाय जरपराहित पिष्डादि पूर्वोक्तं विधाने अर्पण करके अयुग्म 
एकं तीन पांच आदि बराहमणोको भोजन कराना चाहिये पर्व्राद्ादि ही नित्यनेमित्तिकं कहागया है उसे विशेष यही ३ कि, भरतिमासमं अतिरिक्त कार्थं 
करे ॥ १४ ॥ वही कहती हं एका्वित्त होकर सुनो -हे वत्स ! सिल गन्धोदकटुक्त चार पाच स्थापनं करे ॥ १५ ॥ 


भाण पु 
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तिनमे तीन पितरो कै उदेश्यसे ओर अपर एककी पेते उदेशसे कल्यना करनी चाहिये पििरोके उदेश्यसे स्थापित तीनो पारमे मेतपात्र ओर अर्व्यमतेक 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ फिर “ ये समाना '' इत्यादि मंत्र जपता हुआ पूर्व कायत प्रकारसे अवशिष्ट कायं सम्पादन करे दिये उदेश्य्मेभी इसी भरकार 
एकदेष्टको विषि है ॥ १७ ॥ किन्तु पुत्रके न होनेसे उस्षका साण्डिकिरण नहीं होता प्रतिसंवत्सरं श्वीके उद्यसे इसी भांति नियमादसार एको 
कर्‌ ॥१८॥ पुरुष्के समान सीकेषी मृत्युदिनम सामर्थ्ये अडेसार एकीदिष्ट करना चाहिये पुत्रके न होनेमं सपि सपिण्डके अभावं सहोदर ॥१९॥ ओर 
जो माताका साण्ड हे अथवा समानोदक ओर जो माताका दोहितर ( दाता ) है वह इस प्रकार कार्यालषटान करे ॥२०॥ मातामहके उदेश्यते कन्याका 
यात्पत्रणा तरतयमकं प्रतस्य पुत्रके ॥ पात्रत्रयं प्र॑तपात्रमष्यं चव प्रसंचयत्‌ ॥१६॥ यं समाना इतं जपन्पूववच्छषमाचरत्‌ ।॥। घ्नाणा- 
मप्येवमेवेतदेकोटिष्ुदाहतम्‌ ॥ १७॥ सापरकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते ॥ प्रति्वत्सरं कार्थमेकोदिष्ं नः घिया: ॥ १८॥ 


(अ 


सृताहन यथान्याय नृणा यद्वदहादतम्‌ ॥ पुत्राभावे सपडास्तु तदभावं सद्यदकाः ॥ १९ ॥ मातः सापडा यं च स्युयऽन्ये मातः षद 
ठ्कः: ॥ कुयुखं विधि पम्यगृपुत्रस्य सुतासताः ॥ २० ॥ कुयुमातामहार्यव पुिकास्तनयास्तथा ॥ द्वयाधुष्यायणपज्ञास्त मातामदापि 
तामहान्‌ ॥ २१ ॥ पूनययुयथान्याय श्रादनामात्तकंरपं ॥ सविव लयः कुः स्वभत्तणाममत्रकम्‌ ॥ २२ ॥ तदभावे च त्रपाति 
कारयेत्स्वङ्कटोषिना ॥ तनातीयेनरेः सम्यग्दाहायाः सकलाः श्रियाः ॥ २३ ॥ सवषामेव वणानां बांपवो त्रपतियेतः ॥ एतास्ते कथिता 
तत्स नत्या नामात्तकाः त्रयाः ॥ २९६ ॥ 

पुत्र इस भकार काय कर्‌ इका ही “ द्यारुष्यायण " कहते ह नेमित्तिकं शरादद्वारा मातामह ओर पितामहकी ॥२१॥ विधानादुस्ार पूजा करे, सवके 

अपिवम च्चियं अपने अपने पतिका कायं करं विन्तु इस किसी प्रकारसे किसी मंचका भयोग नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ यदिघ्ीभीनहोंतो 

राजा सृत पुरुषके आत्मायगणकं हारा आर्‌ सजातीय परूषकं दारा उसका दाहादि सम्पूण कम सम्पादन करं ॥२३ ॥ क्याफे राजा सब वर्णोका बापव 


₹ ह वत्स । यह मनं तुम नेत्य अर बाषेत्तेकं विषय वणन किया ॥ २४ ॥ 


अब शराद्ाभ्रेत अन्य प्रकार निय नेमित्तिकं क्रियाका विषय हनो-चन्दरमाका क्षयातयकं कारी दश अथात्‌ अमावास्या कहागयारे, वह्‌ दही इस 
विषयका निमित्तसहम ओर सदा उसकी नित्यता सुदित करता ह, इत कारण ही इसको नित्पौैभिततिकी किया कहते ह ॥ २५ ॥ इति शरीमार्ण्डेय- 
पराणे मदाउ्ाल्यने भ्ाषादीकायां सपवरिशोऽ्यायः ॥ २७ ॥ मदाठ्ता बोली--ह वत्स ! सपिंडीकरणं ओर पितृिडमे पिताके भपितामहका आधिकार 
नही ह वह ठेपमोनिया ( सेपक्षागी जनों) ये गिनने योग्य ई ॥ १ ॥ जो उने चतुर्थस्थानीय ओर पुत्रका ठेए अननभोजी ह॑ पह संबेषरीन ईह. वह उप. 
क्रियां आद्धाश्रयामन्यां नित्यनेमित्तिकीं यणु ॥ दशेस्तञ निमित्तं पे कास्थदरक्षयात्मकः ॥ नित्यतां नियतः कारुस्तस्य संसुचय 
त्यथ ॥ २५ ॥ इति श्रीमारदडयपुराणे मदार्ोपाष्यानेऽरुकौुासने गारईस्थ्यकथने नेमित्तिकादिशरादकल्पो नाम सप्तविरऽ- 
ध्यायः ॥२७॥ मदार्ोवाच ॥ सपिंटीकरणादरवं पत्यः भषितामईः ॥ सुत सेथुनो याति भ्रदुतपितृपिडकः ॥१॥ तेषामन्यश्तथ 
यः पुत्र ठेप्थुनाघ्नुक ॥ सोऽपि संब॑धतो दीनञ्पभोगं प्रप्ते ॥ २ ॥ पिता पितामदशव तथेव प्रपितामहः ॥ पिडस॑धिनो दयेत 
विज्ञेयाः पृरुषाघ्वयः॥ ३॥ ठेपसंमेधिनश्वान्ये पितामहपितामहात्‌ ॥ प्रभृत्युक्ताघ्लयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः ॥9॥ इत्येष खुनिभिः प्रकत 
त्वधः साप्तपोरुषः ॥ यनमानामूप्यष्पमुखेषुनस्तथा ॥4॥ ततोऽन्ये पवनाः स्वँ ये चान्ये नरकौकसः ॥ ये च तिर्यक्तमाप्तना 
ये च भताक्स्थिताः॥ & ॥ तान्सवोन्यजमानो वै आदं इवेन्यथाविधि ॥ समाप्याययते वत्स येन येन शृगुष्व तत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरोगमाजको भाप होता है ॥ २ ॥ पिता पितामह ओर भपितामह यह तीन जने पिंबन्धी हई ॥ ३ ॥ पितामहके पितामहे तीन पुरुष सेषसम्बन्धी 
ह उनम यजमान स्म द ॥ ४ ॥ युनिरयोने इस भकारसे सात पुर्षका सम्बन्धं धथ किय है यजभानसे उपरके पुरुष अखेपसम्बन्धी ई ॥५॥ सभे- 
वासी पूं पुरपगण ओर नरकवासी अपरापर सव पुरुष ओर जो तियैगयोनित ओर भूतादिं स्थित ९ ६ ॥ ६ ॥ यजमाने भिस जित कारकं विषा- 
नाटुसार श्राद्ध करके उनकी तृनि साधन करे. दे वत्स ¡ उत्का वणन करती ह इनो ॥ ७ ॥ 


मा 0 पु 0 
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59|| मलुष्य पुण्वीतठमे अन्न बसेरते है उसे पिशचयोनिपाप पुरुषाकी तृषि होती है ॥ ८ ॥ ३ पुत्र! क्लानरे वषत गिचोडा जो जल पूवम गिरता हे || 
उसे वृक्षयोनि भरा पुरुषोंकी तपि होती है ॥ ९ ॥ वंशं निन्दने देवत्व लाप किया ३ गात्रे जो जलकी दद पृ्वीमे गिरती है उनसे वह तृप्त होते |% 
< 9 क ®= 0 = णमे, ०6 क ०५१ भ क ९ न 42) 
क है ॥ १० ॥ पिण्ड उढनिके समय जो अन्न पृथ्वीम गिरता है तिर्यग्योनिगत पू पुरुषगण उसमे तृप्र होते ई ॥ ११ ॥ जिन पुरुषोने क्रियाके योग्य ^ 
(५ च ०७ ^ ल ५ (अ अ > न न ज भ न ऽ 
0 होकर शरी असंस्कृत अक्सथा ओर बात्यवयसमं दग्ध होकर जविन परित्याग किया है. विकीणे अन्न ओर बुहारे जलको भोजन करनेसे वह तृप्र हेते || 
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58|| ई ॥ १२ ॥ ब्राहमण भोजन करेके पीठे आचमनके समयमे जो जठ फक देते ई ओंर उनके चरण धोनेके समय जो जठ पृ्वीभ गिरता हे, अन्यान्य ||4 





%&|| उग्नपकिरणं यत्त मनुष्यैः क्रियते भुवि ॥ तेन त॒पिसुपायांति ये प्डिचतमागताः ॥ ८ ॥ यदृबुललानवघ्ोत्थं भुमौ पतति प्रक ॥ तेन ||‰ 
(स 


|| ये तरुतां प्राप्तास्तेषां ततिः प्रनायते ॥ ९॥ यास्तु गा्ंकणिकाः पतति धरणीते ॥ ताभिराप्यायनं तेषा ये देवत्व कुरे गताः ॥१०॥ त 
उदृतेष्वथ पिंडेषु याआात्रकणिका भुवि ॥ ताभिराप्यायनं तेषं ये तिर्थक्लं कुरे गताः ॥ ११ ॥ ये वा द्ग्पाः इरे वालः क्रियायोग्या ||. 
& || द्यतस्कृताः ॥ विप्ास्तेऽ्रािकिरसंमामैननलशिनः ॥ १२॥ युक्ता चाचामतां यच जं यचांपिशोधने ॥ त्राह्मणानां तथेवान्ये तेन॒ ||“ 
‰ | तं परयति वै ॥१३॥ पिराचत्वमुप्राप्ताः क्रिमिकीटत्मेव ये ॥ एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥ १४॥ केशिनयत्न || 
पिक्षेपः इविरच्छि्ट एव वा ॥ तेन तेन ङुरे तर तततबोन्यंतरं गताः॥१५॥ प्रयात्याप्यायनं वत्स सम्यकरद्क्रियावताम्‌ ॥ अन्यायोष- || 


९ 
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ॐ&| 'ितेरथयच्छाद कियते नरैः ॥ १६॥ तप्यते तेन चांडाुषुरकसावया योनिषु ॥ एवमाप्यायनं वत्स बहूनामपि बाः ॥ १७॥ __ || 
^ सब उसको ही पान करफे तृप्र हेते ई ॥ १३॥ हे वत्स ! जो पिशचतल्वको भाप हुए हं तथा जो रमि कीटपनेको भा दूए ई जो यजमान उन बराहमणोँके ||‰ 


>+ * 59, 
९९|| निमित ॥ १४ ॥ प्रत्र वा अपि जल छोडता ३, उस्र जठपे वे योन्यन्तरको भाप हृ ॥ १५ ॥ अच्छी भकार श्राद्ध केसे सम्पर्‌ पकार तृप || {९ 
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52|| हेते ई. जो मलुष्य अन्यायके दवारा उपार्जित किये धनसे श्रा करता है ॥ १६ ! चांडाट ओर पुत्कसादियोनिगत पितर उसके द्वारा तृप्र होते ई. हे 42 
42|| वत्स ! इस प्रकारसे बान्धवगण ॥ १७ ॥ < 





आ्ादानषानपूरवक जो नरबिनदु ओर अन्नदान कते द, उससे उनके अनेक पितूपुुषोकी तृषि हेती हे. इस परार भक्तिमान्‌ होकर शाकंदाराशी यथा- 
विधि भाद कला चाहिय ॥ १८ ॥ शाका अनुष्ठान करनेसे उसके वैश्ये हए किसको भी अवसन होना नीं पडता. हे वत्स ! अव म श्रावका नित्य 
नैमिचिक काठ वणन करती है ॥ १९ ॥ ओर निस्‌ विधिके अनुसार श्राद्का अनुष्ठान करना चाहिये कही कहती है. ुनो-भति मरने जब चन्द्रमाका 
क्षय होति, उही अमावास्यां विधानानुसार राद्ध करना उचित है ॥ २० ॥ इसके अतिरिक्त पोषमासादिकी क्ाष्टममे भी शाद्ध करना अदश 
कर्तव्य हे, अब श्रादका अच्छा अच्छा काट कहती हु रवण करो-यदि शह बाह्मण भाप होनाय तो सूरय ओर चन्द्रे प्रहणकाठम अयन ॥ २१ ॥ 


श्रां कव॑दिखबुडाकेरपि हि नायते ॥ तस्माच्छ्राद्धं नो भक्तया शाकैरपि यथारीपे ॥ १८ ॥ ुर्वत्‌ उवेतः भाद इरे कशत 
सीदति ॥ तस्य कासनं व्ये नित्यनेमित्तिकातमकाच्‌ ॥१९॥ प्िथेना येन च नरैः कियते तप्निबोधमे ॥ कारय आद्यममावास्यां माति 
मास्युड्पकषये ॥ २० ॥ तथाटकास्वप्यवयमि्टकालात्निोष मे ॥ विशिव्राह्णपरापतो सूर्यदुमहणेऽयने ॥ २१ ॥ विषुवदरषिाति 
व्यतीपातेषु पुत्रकं ॥ श्राद्ाव्यतेपत्तो तथा दुःसप्रद्रनि ॥ २२ ॥ जन्मक्षग्रहपीडासु शरां कुवीत चेच्छया ॥ विशिष्टः श्रियो 
योगी वेदवि्जयेष्ठसामगः ॥ २३ ॥ मिणाधिकेतः शतमान्विदितवरतकारकः ॥ तिणाचिकेतछिमधु्िसुपर्णः षडंगवित्‌ ॥ २९ ॥ दौ 
तिक जामाता स्वघ्ठीयः श्हयरस्तथा ॥ पंचागनिकमनिषठ तपोनिष्ठोऽथ मातुरः ॥ २५ ॥ 


विव समय ( पिषवती ) मँ रविंक्रमणमे व्यतीपात शरा्ोपयुकत वस्तु भाप होनेपर दुःसवष देखने ॥ २२ ॥ जन्नक्ष्रभे ओर्‌ अहूपीडा संघटित होनेषर 
इच्छपूैक भाद्का अनुष्ठान करे, जो पुरषे भावहप्पन्न शरोगिय योगी ेदज्ञ ज्येष्ठ साम ानेवाठे ॥ २३ ॥ नाविकेताभणीत तीन उदके उपासक 
वरिमधु रिहुपणं ओर षडङ्गे ह ॥ २४ ॥ जो पुरूष दोदिन ऋत्‌ जामौता भरगिनीपुन ओर श्वशुर ह जो इुल्ष पैचभिकर्मनिहठ ओर तपःपरापण है 
जो पुरुष मातुल ( मामा ) ॥ २५॥ 
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जो माता पिताका भक्तं हे जो शिष्यसंबन्धी ओर बान्धव है एसा उत्तम बाह्मणी भादधका उपयुक्त पात्र हे ॥ २६ ॥ अवकीर्णी ( बह्मचर्यादिरहित ) 
रोगी स्थूलाज्ग हीनाङ्ग दो विवाहिता गसो उलन्न एकच ङुण्ड ( जीविततंकाका गात जारनपु्र ), गोलक ( परतिके मरनेषर ओरमे उन्न 
कुपुज ) ॥ २७ ॥ बन्धुदोही कनखी ङ्ीव काठे दांतवाला निराकति ( हीनाकति ) पिताक दवारा शामित ऋूर सोमविक्रयी ( शराव वेंचनेवाला ) ॥२८॥ 
कन्यादूषापिता वेदव्यवसायी शरं वा पितृत्यामी परतकाध्यापकं ( वेतनप्रहणपूरवक अध्याप्नकारी ) अमित्र परपूवापति ( जो नारी पहिले दूसरेकी घ्वी थी 
उसका स्वामी ) ॥ २९॥ देवत्यागी अधित्यागी शूद्रीपति ( बारह वर्षकी अनूढा ऋतुमती ब्लीका पति ) दूषित ओर अप्रापर गर्हित कर्मके अचष्टान 
मातापित्रपराशैव शिष्यसंबोधिवांधवाः ॥ एते दविनात्तमाः श्राद्धे समस्ताः केतनक्षमाः ॥ २६ ॥ अवकीर्णी तथा रागी न्युनांगस्तवधिकां 
गकेः ॥ पोनर्भवस्तथा काणः कुंडो गोखोऽथ पुत्रकं ॥ २७॥ मिघ्रनखी कुष्ठी ्यावदतो निरङ्कतिः ॥ अभिरास्तस्तथा स्तेयः 
पिडुनः सोमविक्रयी ॥ २८॥ कन्यादूषायेता व्यो गुरुपिवोस्तथोन्सरकः ॥ भृतकाध्यापको मित परदुष्टापतिस्तथा ॥ २९॥ वेदीन्छ- 
आओआभिसंत्यागी वृषरापत्यदूषितः ॥ यथान्ये च विकमस्था वर्या पेयेषु वे द्विना: ॥ ३० ॥ निमंत्येत पर्वः पषेक्तान्जसत्तमान्‌ ॥ 
देवे नियोगे प्ये च तांस्तथेवोपकटपयेत्‌ ॥३१॥ ते संयमिभिभोव्यं यश्च श्रां करिष्यति ॥ शरां दा च भुक्ता च मथुनं योऽदुग- 
च्छति ॥ ३२ ॥ पितरस्त॒ तयोमापं तास्मित्रेताै शेरते ॥ गत्वा च योषितं शद्धे यो भुंक्ते यस्तु गच्छति ॥ ३३॥ रेतोमूक्षतादा- 
रस्तं माप्तं पितरस्तयोः ॥ तस्मात प्रथमं कार्यं प्राज्ञनोपनिमभ्णस्‌ ॥ ३४॥ 
करनेवाटे बाह्नणको पितृकर्ममे प्ररित्याग करे ॥ ३० ॥ भराद्धके पिरे दिन पूर्वकथित बाह्णभरेको निमंत्रण करना चाहिये क्या देव्कायं क्या पित 
कार्थं दोनो कर्ेमिही उसको बाह्मण करना चाहिये ॥ ३१॥ जो भादका अवुशन करे उक्षको समयपूरवकं रहना चाहिये जो पुरूष श्राद्ध कर ओर श्रा 
भक्षण करके मैथुन करता है ॥ ३२ ॥ उसके पिता एक महनितेकं उस शुक्रे शयन करते है. जो पुरुष नारी संग करके श्राद्धं आहार वा गमन करता 


हे ॥ ३३ ॥ उन दोनोंके पितृपुरुष एकमासतक शुक ओर यूत्पान करके स्थिति करते दै इस कारणदी इदधिमान्‌ पुरुष प्रथम पूर्वदिने निमन्वण 





करे ॥ ३४॥ काये दिन बाहणके न मिलनेपरी नांगीक कपी बाह्णपदं नियुक्त न कर. यथाप भिक्षां आयागत संयपी य॒तीको ॥ ३५ ॥ 
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पणामादि द्वारा भसन करके संयत वित्तसे भोजन करि शु्धपक्षकी अक्षा रष्णगक्ष निस प्रकार पितरोको भिय है ॥ ३६॥ इसी पकार पूवाहकय अशा 
न न क ५९७ क (५ 0 8 क ण स्‌ म 

अपराहक्ष उनके अधिक सन्तोपका कारण ३ षर अये हूए बहणे स्वागत पूछ भटीरषौति उसकी अर्चना करके ॥ ३७ ॥ कुश हाथम लिव उसतक 


आसनपर त्रैदाठे पितृका्थमे अयुग्म ओर देवकार्ये युग्म ब्राहमण ्े्कोही वरण करना चाहिये ॥ ३८ ॥ अथवा अपनी सामथ्यके अदुसरार प्रतिकर्ममे 


अप्राप्तो तहिने चापि व्या योषित्य्षगिनः ॥ भिक्षार्थमागतान्वापि कृरे संयमिनो यतीन्‌ ॥ ३५ ॥ भोनयेसमणिपातायेः प्रसा यत- 
मानसः ॥ यथैव शुद्चक्षादे फििणामितः प्रियः ॥ ३६ ॥ तथापराः पवाहातिप्रणामतिरिच्यते ॥ सपूयय स्वागतेनेतानभ्युपेतान् 
्विनान्‌ ॥ ३७॥ पक्निपाणिशचातानापनेषूपवेशयेत्‌ ॥ पितिणामयुजः कामं युग्मान्देवे द्विनोत्तमान्‌ ॥ ३८ ॥ एकेकं वा पिणं च 
देवानां च स्वराक्तितः ॥ तथा मातामहानां च तस्यं वा वैश्वदेविकम्‌ ॥ २३९॥ प्रथक्तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छंति मानवाः ॥ प्राड्‌ 
पुवान्देवसंकल्पाग्पन्ुर्याददद्ुखाव्‌ ॥ ४० ॥ तथा मातामहानां च षिधिशूक्तो मनीपिषेः ॥ विष बुशचान्द्ा सपूमयारघ्या- 
दिना तृतः ॥ ९३ ॥ पवित्रकामि दता वै तेभ्योऽघज्ञामवाप्य च ॥ कुयोदावाहनं प्राज्ञो देवानां मंवतो द्विजः ॥ २ ॥ यवांभोभिस्त- 
तार्यं द्वा वे वेश्वदेषिकम्‌ ॥ गंधमाल्यादिधूपं च स्ता सम्यकदीपकष्‌ ॥ ४२ ॥ 


एकं ब्राह्मणको वरण करै मातामहके पक्षम भ इसी प्रकार बिधि वा दैश्वदेवविषि निर्दि हे ॥ ३९॥ कोई २ पष्य पृथ परकारसे व्यवस्थाी इच्छ करते 
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€ एवख होकर देवकार्य एवं उत्तरसुख होकर पितृकार्यं ॥ ४० ॥ ओर मातामहका काय सथापन ऊ९- भनीमिगणोने इसी प्रकार षिषि निरूपित करी 
३ इसी समय आसनके लिये ङुश पदान करै भर अ्पोदिसे पूजा कर ॥ ४१ ॥ फिर परिविकादि अ्णपूवेक अ्यागत वालणकेौ आज्ञा ठे मंतषा- 
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दहित देवताभको आवाहन करना चाहिये ॥ ४२ ॥ यवसंयुक्त जलवार दिश्वयवके उद्यसे अर्पमदानपरवकं गन्ध मात्य धष दीप्‌ ॥ ४३ ॥ 
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ओर जलदान करके दक्षिण दिशम पितरोका समस्त कैम सम्पादन करे तदनन्तर द्विणदक पदानपूरवक उसकी आज्ञा ठे ॥ ४४ ॥ मन््ोचारण सहित 
पितरोका आवाहन करना चाहिये ॥ हे महाभाग ! इसी समय पितरोके पीतिविधान निरत होकर अपत्य हो दक्षिण दिशम यवां तिटयुक्त अर्घ्यम 
दान्‌ करे. इसके पीठे बाह्णोकी अधिकाय करो दस रकार आत्ञा पाय ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ अनमं विधानानुसार व्यञ्जन ओर क्षाररदित अन्नकी आहूति 
देनी चाहिये “ अघ्रये कव्यवाहनाय साहा ' अथीत्‌ जो कव्य वहन कसे ई उसी अधिको प्रसन्न करक व्यि भ यह अन्न प्रदान करता हं यह वचन 
उचारण करके पथम आहूति दे ॥ ४७ ॥ फिर “ सोमाय वै पितृमते स्वाहा " इस भकार वचन उबारणसहित दूषरी आहूति देनी चाहिये इसके पीठे 
अपसव्यं फितिणां च सवेमेवोपकटपयेत्‌ ॥ दर्भाश्च द्वयणान्दा तेभ्योऽयज्ञामवाप्य च ॥ ४४ ॥ मरपूर्व पितृणां च कु्यादावाहनं बुधः ॥ 
अपसव्यं तथेवाष्यं यवा च तथा तिरः ॥ ४९५ ॥ निष्यादयेन्महाभाग पिणं प्रीणने रतः ॥ अग्रोकार्थमुज्ञातः कुरष्वोति ततो 
दिनैः ॥ 98 ॥ जुहयाद्रयननक्षाखर्जमत्नं यथाक्रिपि ॥ अभ्रये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहृतिः ॥ ७७ ॥ सोमाय वै पितते स्वाहे 
त्यन्या तथा भवेत्‌ ॥ यमाय प्रेतपतये स्वाहेति ततीयाहतिः ॥ ०८॥ हतावशिषठं द्याञ्च भाजनेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥ भाजनाटभनं कृता 
दत्ता चात्र यथातरिधे ॥ ४९ ॥ यथासुखं जषध्वं भोरित वाच्यमनि्टरम्‌ ॥ युंनीर ततस्तेऽपि तचित्ता मोनिनः सुखम्‌ ॥५०॥ यद्य 
दिष्ठतमं तेषां तत्तद्रमसत्वरम्‌ ॥ अङु्यंश्च नरो दयात्घंस्तवेन प्रखोभयेत्‌ ॥ ५१ ॥ रकोघाथ नफेमंनाँस्तिरेश विकिरेन्मीम्‌ ॥ तिद्रा- 
केश र्नाथ आदरं हि परडुरच्छलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
4 यमाय पेतपतये स्वाहा '' यह वचन उचारण करके तीसरी आहृति दे ॥४८॥ होभके अन्तम जो अवशिष्ट रहे वह बाह्णोके पातम भदान करै उतरी समय 
भप यथासुखसे “ यह अन्न भोजन कीजिये " मधुर दचनपे यह वात कहे तव ॒बाह्षण मौनभावसे त्रत चित्त हो यथा सुखमहित वह भोजन 
केर ॥ ४९ ॥ ५० ॥ जो अन उनको परिय हो करोधपरित्यागपूर्वक भरे धीरे उनको समावानुसार प्रलोभित करके वही प्रदान करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
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रक्षप्रम॑त्र जप करके समस्त भूमिम तिल वसेरे रक्षाके निमित्त सरसी बखेना चाहिये क्योंकि शाद सतःही अनेक विद्रपर्णं ३ ॥ ५२ ॥ 


अनन्तर आप पुष्टि तृपिजनक अन्न भोजन करके “ तृप हृए `` यह वचन उचारण करनेपर बाह्मणी “तपता: स्मः '' अथात्‌ ¢ तुप् हुए `” इस भकारं पः 
तव उनकी आ्ञा ग्रहण कर भूमितले सत्र अन्न बखेरना चाहिये ॥ ५३ ॥ ओर आचमनार्थं विधानानुसरार एक एकं वार्‌ जठ दानं करे फिर आज्ञा 
यहृण कर संयत वाक्य संयत मन ओर संयताकार हो ॥ ५४॥ तिटसहित असे पिण्ड बनाय दक्षिण दिशामें पितरके उदेश्यमसे कुशाओके उपर उच्छ 
ढे निकट अर्पण ढेर ॥ ५५ ॥ तित समय सावधान हो पितरोके उदेशयसे भक्तिूर्वकः पिततीथं योगम उनको जलदान कंरे ॥ ५६ ॥ यह मातामहे 
उदेश्यते भी इसी विधानानुसार पिण्ड समर्पण करके गंधमाल्यादि समन्वित आचमन प्रदान करे ॥ ५७ ॥ अनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर 


ृेसतपतथ तप्ताः स्थः तृप्ताः स्म इति वादिभिः ॥ अलुजञातो नरस्तं पिकिेदषि सर्वतः ॥ ५२ ॥ तद्वदाचमनाथाय दयाद॑भः सङ्घ 
तसकरत्‌ ॥ अनुज्ञां च ततः पराप्य यतवाक्कायमानसः ॥ ५९ ॥ सतिरेन ततोऽग्रे पिंडा्स्वेण पुत्रकं ॥ पितदिर्य दभेषु द्यादुच्छि्- 
संनिषो ॥ ५५ ॥ पितृतीर्थेन तोयं च दाततभ्यः माहित ॥ संचित्य तद्वत्तया यजमानो नृपात्मज ॥ 48 ॥ तद्मातामहन्‌| च 
द्यातिपडान्याविधि ॥ गंथमाल्यादिंयुक्तान्द्यादाचमनं ततः ॥ ५७॥ दत्वा च दक्षिणा र्ता सुस्वधास्तिति तान्वदेत्‌ ॥ तेन 
तेस्तयेत्युक्ता वाचयेदेशदेषिकान्‌ ॥ ५८ ॥ प्रीयतामिति भद्रं बो विधेदेवा इतीरयेत्‌ ॥ तथेति चोक्ते तेषिभेः धथनीयास्तद्‌- 
शिषः ॥ ५९ ॥ विप्तनैयेलियाण्युक्त। प्रणिपत्य च भाकतितः ॥ आद्रामतुगच्छेच आगच्छेचायमोदितः ॥ &° ॥ 


उनसे घुस्धास्तु इत्यादि मत्र पाड करावे न¶ वू भत होकर उस मंतरका पाठ करं तो उतरे द्वारा “ हे विशदेव ! ॥ ५८ ॥ अप सतह हो भका 
© ण ल क ० ॥ ४ ०६ @ © 9 

्रेयःसाधन अर्थात्‌ कल्याण हो ” इत्यादि वैश्वदेविक मंत्रपाठ करावे. जब वह्‌ सजका पढ केर चके तव्‌ उनके समीप आशोवाद्‌ भाथना केला 

चाहिये ॥ ५९ ॥ अनन्तर पिय वचन कह सबको भक्ति्हित प्रणाम कर पैदा दे बिदा समय दारदेश पर्यन्त उनका अनुगमन करना चाहे, उनके 


अनुमोदन करनेषर छोट अवि ॥ ६० ॥ 
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ज्र पु 
॥११३॥ 


भा० री° 
अ० ९९ 


व 


| 
अन्तम नित्य किया करके अतिथिगणोंको भोजन दे कोई को पुरुष पितरो नित्य किया करकी इच्छा करते `हं ॥ ६१ ॥ कोई ` को इसके विरुद 
मत्‌ भकाश करते ई, परन्तु अवशिष्ट कर्म पूवत समापन केरे. किसी किसके मते पृथक्‌ पाकःूरवक पितृकार्यं केकी भावश्यकता नहीं होती ओर 
किीके मतत पथक्‌ पाक करना चाहिये ॥ ६२ ॥ फिर वह अन्न परत्यगणके सहित भोजन कैर. हे धर्मज्ञ ! इत परकारमे अथवा निप्के दारा बाह 
णोका सन्तोष हो, उसी भरकार सावधान हो पितरोके उदेश्यते श्रादका अलुष्टान करना चाहिये दौहित्र कुतप ओर तिल श्राद्धमे यह तीन पक्ति 
हौ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ओर कोप मागमे भमण एवं वरा यह्‌ तीन वारजत द त्राह्मणशरे्ठोने इस प्रकार पिरेपण किया र. हे पुत्र ! श्राद्धमे रनत ( चांदी ) 
ततो नित्यक्रियां कुयादरोनयेच तथातिथीन्‌ ॥ नित्यक्षियां पितृणां च केचिदिच्छंति सत्तमाः ॥ &१ ॥ न पित्णां तथेवान्ये शेषं पुषं 
वाचरेत्‌ ॥ प्रथक्पाकेन चेत्यन्ये केचि्पूं च प्रवत्‌ ॥ &२॥ ततस्तदत्नं धनीत सहं भूप्यादिभिनंरः ॥ एवं कुवीत धर्मज्ञः शर 
पत्यं समाहितः ॥ &२॥ यथा वा द्विजमुल्यानां परितोषोऽभिजायते ॥ ओणि राद प्किनाणि दोद्धिं इुतरपस्तिसः ॥ ६४ ॥ 
व्यानि चाहूविप्रश्च कोपोऽष्वगमनं तश ॥ राजतं च तथा प्रं शस्तं श्राद्ेषु प्रक्‌ ॥ &4५ ॥ रजतस्य तथा कारय दानं दानमेव 
वा ॥ राजते हि स्वधा दुग्धा पित्भिः श्रयते मदी ॥ ६8 ॥ तस्मातिप्णां रजतमभीष प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीमाकेण्डयपुराणेऽ- 
खकौतुगरासने श्राद्धकल्पो नामा्टविंशोऽध्वायः ॥ २८ ॥ मदारुपोवाच ॥ अतः एं श्रणुष्येमं पुत्र भक्तया यदाहतम्‌ ॥ फणां प्रीतये 
यदद्य वा प्रातिकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पात्र रेष्ठ है ॥ ६५ ॥ रोप्य दान वा रोप्य दरशन कना अवश्य उचित हे । इत भकार सुना ३ कि, पितर रौप्य पर्रम वुमतीसे खाली दूध दोहन 
कियाथा ॥ ६६ ॥ इसी कारण रोप्य पितरोका अपीह ओर भ्रीतिवर्दक ह ॥ ६७ ॥ इति शरीमार्दण्डेयपुराणे मदाटसास्याने भाषादीकायामशिशो ऽ- 
ध्यायः ॥ २८ ॥ मदाटा बोटी -ह प्र | अनन्तर पितररोकी प्रीति संपादन करनेके टये भक्तिपूर्वकं जो जो आहरण कना चाहिये एव जो वर्जित हे 
ओर जिससे प्रसन हते हं वह कहती हू सुनो ॥ ३ ॥ 
१ छुप दिनके पचदङ्ञ भागका अष्टमां । 


ह) यी 


हविष्या वह एकं महीने तप रहते है. मलस्य, मास दवारा पितामहगण दो महीने तकृ तु रहते ह ॥ २ ॥ हरिणका मास्‌ उनको तीन महीने तृप्त रखता 

हे, खरगोशके मांससे चार महीने उनका पोषण होता है ॥ २ ॥ पकषीके मांस द्वारा पांच महीने, सूकरके मांससे छः महीने, वापरीणसके ॐ& मांससे सात 

महीने, एेण मृगके मासते आढ महीने ॥ ४ ॥ रुर भगके मासमे नौ महनि ओर गवये मांससे दश महीने तक पितृगण तृषि ला कते है इमम संशय 

नहीं ॥ ५ ॥ ओररमास ग्यारह महीने तक पितरोको तृ हे, गव्य दुग्ध ओर सीर द्वारा सम्बट्र तक उनको तृष्टिगं होतार ॥ ६ ॥ गेशर- 
मा ततिः पििणां च इविष्यात्ेन जायते ॥ माद्यं मत्स्यमिसतप्तिं यि पितामहः ॥ २॥ ओन्मापान्डारिणं मि यं पितृ- 
तये ॥ पुष्णाति चतुरे माषाच्छास्य पिशितं पतिन्‌ ॥ ३॥ शकुनं पंच पे मापान्पण्मातान्करामिषम्‌ ॥ गट सत वै माप्तानेगेयं 
चाष्मासिकीम्‌ ॥ ४ ॥ करोति तपति नष वै रुरर्मापिं न संशयः ॥ गवयस्यामिषं तृप्तिं करोति दडमातिकीम्‌ ॥ ५॥ तथकाद्स॒ 
भाषस्व ओय पिततपिदम्‌ ॥ संवत्सरं तथा गव्यं पयः पाय्तमेव वा ॥ & ॥ वारभीणसामिषं रोदं काटा तथा मधु ॥ देद्धिषि 
पमन्यचच दत्तमातमङुरोद्वैः ॥ ७ ॥ अनतं वै प्रयच्छंति त॒पति गेरीसुतस्तथा ॥ पितृणां नात संदेहे गयाश्राद्धं च पुरक ॥ ८ ॥ रान- 
स्यामाक्यामाको तद्वयेव प्रशचतिका ॥ नीवाराः पोष्केशशचेष वन्यानि पितृतृप्तये ॥ ९॥ यव्नीदिषगोधूमतिस्शुाः सुसषपाः ॥ 
परियेगवः कोवा निष्पावाश्रातिशोभनाः ॥ १० ॥ 


= 


मांस ( लोह) काठशाक, मधु, दौहि्ङा दिर आमिष वा निज॑शोचव अन्य भिस किती पुशुषका दिाहृभा मांस ॥ ७ ॥ प्व योर्‌ ओर गथ- 
राद्ध, हे पुत्र | इन सके दवारा वह अनन्त तृषा कसते ई, इमं सन्देह नही ॥ ८ ॥ समा, राजधामाक, पाके चादर, नीवार ओर पोप्कर, 
यह्‌ तनि धान्य पितरौको परम प्रसन्नतादायक ई ॥ ९ ॥ इनके अतिरिक्त यष्‌ ब्रीहि, गह, तिक, भग, सरको, भिण, कोविदार भर निषाव, यह्‌ सब भरी 
उनके अत्यन्त तृिजनक ह ॥ १० ॥ त 1 

प्रन्नः पिरत नतं बं चैत इृढमजापतिम्‌ ॥ वर्णं त तं भराहुुनयो यज्ञकमणि » ॥ अथौत्‌ जो शेत वणः नुक किया जर शृ जिक्त बकरेके जकूपानक्तमयमें दोनो 
कान ओर नाकिका ज्म इवते है, उसके ८ बा्रीणप्त कहत ह । खनियकि मतस्य श्राद्धादिनें अति राप्तं हे । 


भाग चु? 
॥३१९॥ 


भार टी 


अ० २९ 


ओर मक, राजमाष ( लोविया ) वपष भर मसूर भराद्धकममे यह स द्व्य गर्हित कहे गये है, अतएव इन सबको श्रादकर्मम लयागदे ॥११॥ लहस्न. 
पर ज िडमूलकं ( मूली ) कर तथा वणरीन ओर रसहीन अन्यान्य कस्तु ॥ १२ ॥ गान्धारिका ( केचरूर्‌) अखाबु ( तुब ) खारी खवण, कट 
गोद आर प्रत्यक्ष ठवण ॥ १३ ॥ भराद्धमं यह्‌ सब दव्य भी वर्जित ई. वाणीसे गर्हित अर्थात्‌ जिस वस्तुका उद्यारण श्रेष्ठ न हो ओर उत्कोचते प्रप 
ह, या पतितका आया ह धन ॥ १४ ॥ ओर अन्यान्थते आया हुभा तथा प्रणित कन्याशुत्कदवारा ठब्ध द्रव्य अथात्‌ कन्याप्‌ टिया दुआ दव्य 
इत्यादिकाषी त्याग कै. द्न्धप्ण ओर फेनयुक्त जल, तथा अत्य जल ॥१५॥ ओर जिससे गोकी तृषि नहीं हो सकती वा वापी जल या अपेय जठ 
वन्यां मर्कटका श्राद्धे रानमाषास्तथाणवः ॥ दिषषिका मसूरा श्राद्धकमेणि गर्हिताः ॥ ११॥ ठ्न ननं चैव पलाडः पिदमूट- 
कृम्‌ ॥ करभ यानि चान्यानि हीनानि रवर्णतः ॥ १२॥ गांधारिकमलबरूनि खवणान्यूषराणे च ॥ आरक्ता ये च नियौ प्रत्यक्ष 
स्वेणानि च्‌ ॥ १२ ॥ वनेयेत्तानि वै श्रद्धे यञ्च वाचा न शस्यते ॥ य्ापयुत्कोचतः प्राप्तं पतिताचयदुपाितम्‌ ॥ १४ ॥ अन्याय- 
कन्याशुस्कीत्थं द्रव्यं चा विगरहितम्‌ ॥ दुरगीधि फेनिरं चाब तथेवाल्पतोदकम्‌ ॥ १५॥ न स्भेयतर गोस्तत नक्तं यचाप्युपाह 
तम्‌ ॥ यत्र सर्वापचोतमृष्टं य्ाभोज्यनिपाननम्‌ ॥ १६ ॥ तद्रज्यं सछिरं तात सदैव पित्कर्मणि ॥ मागमाविकमेे च स्मेकरापं 
च यत्‌ ॥ १७॥ माषं चामरं चेव धेवा गोधाप्यनिर्दशम्‌ ॥ पिथ मे प्रयच्छस्वेत्युक्तवा। यचा्युपाहतम्‌ ॥ १८ ॥ वर्जनीयं सदा 
सद्विस्तत्पयश्राद्वकर्मणि ॥ वर्ज्या ज॑तुमती रुक्षा क्षितिः इष्टा तथाभनिना ॥ १९॥ 
अथवा अोज्योके बनाये वादिका जठ ॥ १६ ॥ हे तात ! एसा जरी पितिका्थम सर्वथा त्यागे । मृग, ॐट, बकरी ओर एक सुरार निते 
पशु ह यह भी तथा ॥ १७ ॥ सका दूध, चमर गाय { सुरागाय ) का दूध, वा व्यानेकं परे निस्को दश दिनि नहीं बीते ईष्सी गायका दूध 
८ भरे पतृकाके षि भदान करो ” इस भकार ककर लाया हुा जो किती तीका दूष है ॥ १८ ॥ साधु पुरुष यह सब दृष शरादक्ममे त्याग देते 


ह जो स्थान कीदादिते पूरणं हला, अभित जलहूभा ॥ १९ ॥ ` 


ओर दुभन्धपूणं ह तथा अगिष्ट स्थानकी मिद्व ओर इवाक्य कहना भादकर्मम ताग करे ओर ङुलरिसक तथा ङुलका तिरस्कार करनेवाठे भाद 
वर्जित ई ॥ २० ॥ नीच कुलवाटा, बह्हत्यारा, रोगी, अन्त्यज ( नीच ); न्न ओर पातकी, यह शसि ही शाद क्रियाको नष्ट कर देते ई ॥ २१ ॥ 
नपुंसक, विदध, सुरगा, भरामसूकर, त्ता ओर राक्षस इनके देखनेसेदी भाद इत होनाता है ॥ २२ ॥ इसी कारण गोपनधावे प्वीमै तिल बसर । ३ 
वत्स ! इत भकार अवु्टान करनेसे दोनोकी रक्षा होती हे ॥ २३ ॥ मृतके पातकवाठा वा सूतकवाठेते स्कं करेवाला अथवा काक सुकरसे सश 
किया हा, सदा रोगी, प्रतित ओर मिन अर्थात्‌ पातकी पुरुषोके द्वारा पितामहगणको पुषटिाकी संभावना नहीं है ॥२४॥ भद्ध रसे परुषको वर्जन 
अनिष्ठा दुष्रान्दोया दुगेधा श्राद्धकर्मणि ॥ कुसपमानकाः श्राद्धे व्यायुज्य कुहकाः ॥२०॥ कुखपमो ब्रह च तथा वै रोगिणोऽ 
त्नाः ॥ नग्नाः पातकिंनश्चैव घेति दृष्टया पितृक्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ अपुमानपविद्धथ टो ामसूकरः ॥ शरा चैव हति आदाति 
यातधाना द्रीनात्‌ ॥ २२॥ तस्मातसुसंृतो दयात्तरेशच विकिरेन्मदीम्‌ ॥ एवं रक्षा भवेच्छदे कृता तातोभयोरपि ॥ २३ ॥ शाव- 
तकसं दीयरोगिभिरेव च ॥ पतितेम॑टिनेशव ुष्णाति न पितामहान्‌ ॥ २७ ॥ वणेनीयं तथा शरदे सदोदवयादिद्रोनम्‌ ॥ चंड- 
शोंडसषमा भाषा यजमानेन चादरात्‌ ॥ २५॥ केराकीटवपत्नं च तथा श्रमिखेक्षितम्‌ ॥ परति पर्युषितं चैव वातोव्यभिषव 
स्तथा ॥ २६ ॥ वजेनीया हि वै श्राद्धे तथा वछ्ानिखाहृतम्‌ ॥ अद्धया प्रया दृत्तं पितृणां नामगततः ॥ २७ ॥ यदाहारश ते नाता- 
स्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ तस्माच्छद्धायुतं पात्रे यच्छ त्वं पितकर्माणि ॥ २८ ॥ 
करे ओर रजस्वलाका दशन भी उस समय परित्याग कर । यजमान सुडित समस्त ओर एुरासकत पुरुषक्छा सशं यलनसहित परित्याग करे ॥ २५ ॥ केश 
ओर क्युक्त ऊततके दारा देखाहुभा, प्रतिगन्धपूर्ण, बाप, गन ( वद्चकी पवनस युक्त ) दव्य शादय परित्याग दरे । परम धदासहित पितसंके नाम भौर 
गेत्ादुस्ार जो इछ अर्पण कियाजाय ॥ २६ ॥ २७ ॥ वही उनके आहार्षं परिणत होता ₹ इसी कारण शाख पितरोका सन्तोष साधनक लिये 
पात्रको जिमावे ॥ २८ ॥ 
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अदधावान्‌ होकर समस्त भे्वस्त विधानादुसार समर्पण करे. दान्‌ पुरुष शराद्धं सदा योगियोको भोजन करावे ॥ २९ ॥ वयो पितृगणही यके एवं 
मातर आधार रै, अतएव योगीकी सदा पूना करनी चाहिये । सहृख बाहणेोंकी अपेक्षा एकमात्र योगीको सवसे पिले भोजन कराने ॥ ३० ॥ जट 
नोका निस भकार आरोहीको उद्धार करती ह, इसी रकार वह भी यजमान ओर भोक्त सबको उद्धार करता है । बह्वादिगण इ स्थल पितिमाथा कीर्तन 
करगये ह ॥ ३१ ॥ पूर्वकालं पितरि महीपति एरके उदेश्यसे यह गाथा गाई थी । उन्हाने इस भकार कहाथा कि ““ हमारे पुत्रों कव एसा सर्वोत्तम 
पुत्र जन्म श्रहण करेगा ' ॥ ३२॥ जो योगियोङे भोजनपे वचेहृए अन्नद्रारा पृथ्वीतलम हमको एण्ड समर्पण करेगा । अथवा हमारी एकं मासकी तुपरिके 
तथा तदेव दातव्यं पितणां तपिमिच्छता ॥ योगिनश्च सदा शराद्धे भोजनीया विपित ॥ २९ ॥ योगाधारा हि पितरस्तस्माततान्भौ- 
जयेत्सदा ॥ ब्रह्मणानां सरकस्य योगी त्मरास्नी यदि ॥ ३० ॥ यजमानं च भोक्त नोरिवांभसि तारयेत्‌ ॥ पितृगणास्तथा श्रूयंते 
्रह्मवादिभिः ॥ २१ ॥ या गीताः पितभिः एूवैमेरस्यासन्महपितेः ॥ कदा नः सततावश्यः कृस्याविद्रषिता सुतः ॥ ३२॥ यो योगि 
भक्तरोषातर्षि पिंडं प्रदास्यति ॥ गयायामथवा पिडं खद्वमसिं मदाः ॥ ३३ ॥ काल्ाकं तिखन वा कृसरं माततपतये ॥ वैशद्यं 
च सोम्यं च खङ्गमांसं परं इतिः ॥ ३९ ॥ पिषाणव्यसद्वाप्यामसूर्यत्नाशयामहे ॥ तथा वर्षा्योददयां मघासु च यथापरधे ॥ ३५ ॥ 
मधुसरपिःसमायुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥ तस्मात्संपूजयेद्धत्तया स्वफिन्यतमान्ः ॥ कामानभीप्ठन्सकसन्पापाचचात्मविमाचनम्‌ ॥ ३६॥ 
वसूबुद्रस्तथादित्या्नक्षपरमहतारकाः ॥ प्रीणयंति भलुष्याणां पितरः शराद्धतपिताः ॥ ३७ ॥ 
ल्य गयाधामेमं उत्टष्ट हविस्वरूप मंडेका मांस ॥ ३३ ॥ कालशाकः, तिल्यक्त सिचडी इन सव वस्तुक दवारा पदान करेगा । वेशदेव ओर सोम्य- 
बाछके विषयमे डका मांसी परम हवि कहा गया है ॥३४॥ सगिविदीन भँडका मांस परापत हेनेपर जवतक सू्की स्थिति रहती है, हम तवतक उसको 
भाजन करते है । चयोदशीपिधिशक्त मधानक्षत्रमे विषानाुसार ॥ ३५ ॥ श्राद्ध र दक्षिणायनमे मधु घृतयुक्तं पायस ( खीर ) प्रदान करे । हे एत्र 
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आदित्य, अह) नक्षत्र ओर तारका सबही प्रसन्न होते ई ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ शाददारा पितरोकी तृषि साधन करे वह आयु, भजा, धन, विया, खगै, 
मोक्ष, सुख ओर राज्य प्रदान करते ह ॥ ३८ ॥ हे युव ! यह भने तमसे शाश्चविहित शाद्विधिका वर्णन करिया । हे वत्स ! अब ॒कोम्यभाद्की तिथि 
वणेन करती ह, सुनो ॥ २९ ॥ इति शीमार्कण्डेयएुराणे मदाटत्ाख्याने भाषाीकायामेकोननतिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ मदाक्ता बोढी हे प्स ! प्रतिपत्‌ 
तिधिमं भादका अवुष्टान करनेसे धाभ होता हे। इसी भकार दवितीयम सम्पतिलाभ, तृतीयम वरा ओर चतु्थीतिथिमे भाद करसे शुका भिनाशं 


आयुः प्रनां धनं यां स्वग मोक्षं सुखानि च ॥ प्रयच्छति तथा राग्यं पितरः आद्धतपिंताः ॥ ३८ ॥ एतत्ते कथितं पुत्र आद्वकम 
यथोदितम्‌ ॥ काम्यानां श्रयतां वत्स ्राद्धानां तिथिकीर्तनम्‌ ॥ ३९ ॥ शपि भ्रीमारकडेयपराणेऽर्कोबुञ्ञासने आदकल्ो नामे 
कोनव्िोऽष्यायः ॥ २९॥ मदारुसोवाच ॥ प्रापिपदढनलभाय द्वितीया द्विपदपरद ॥ वराथिनी ततीया त चतुर्थी शना 
शिनीं ॥ १॥ भियं प्राप्रोति पंचम्यां षष्ठयां पूज्यो भवेन्नरः ॥ रजापिपत्यं पप्तम्यामष्ठभ्यां वृद्धषत्तमाम्‌ ॥ २॥ कियो नवम्यां 
प्राप्रोति दशम्यां पणकामताम्‌ ॥ वेदांस्तथाघ्रयात्सवनिकाद्श्यां श्रियापरः ॥ ३ ॥ द्वादश्यां जयसभं च प्रप्नोति पित्रएजकः ॥ 
परजा अर पुनद स्वात्यं यष्टयुत्तमाप्‌ ॥ % ॥ दीषेमायुस्तथेश्वयं कुबाणस्तु अयोदङ्ञीष्‌ ॥ अवाप्ते न संदेहे शाद 
श्रद्धापरो नरः ॥ ५ ॥ 


होता है ॥ १ ॥ प॑ंचभीमं भाद करने स्ीठाप, प्य सर्वं जनसमाजमं पूना, सप्मीमि गणाधिप्य ओर अषट्ममि शाद करनेसे अहु इदिलाभ होता 
नवमी 9 कृरनेसे भीमे १ (® (र, च्व 
हे ॥ २ ॥ नवमीमे भद्ध करनेसे रमणीका लाभ, दशमीमे समस्त कामना पूरण ओर एकादशी तिथि था कलेस समस्त वेदे अभिज्ञतालाप्र होता 


ह ॥ ३ ॥ जो पुरूष द्वादशी पथमे पितरोकी पूजा करता है, उसको जयलाघन, पुत्रका, पएशुर्त, मेषालाः बुदिलाभ, स्वापीनतालभ ओर पुषटिलाभ 
होता है ॥ ४ ॥ जो युरुष भदायुकत हाकेर चयोदशीति्थेमे यथासंभव अन्दारा थाड सम्पादन करता ३ उसको दीपै परमा ओर र्श्षलार हेता ह 
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इसमे सन्देह नहा. जिसके पितर योवनमे मृत्युको प्राप हृए ई अथवा शबवाधातसे जीव परित्याग किया हे ॥ ५ ॥ ६ ॥ वह पुरूष उनकी तृ करनेके 
ख्य चतुर्दशी तिथिमं भाद करे. पित्र होकर यत्नसदित अमावास्याम भाद करनेसे ॥ ७ ॥ संपूर्णं परिपूर्णं कामना हाती ह ओंर अक्षय स्वगलाभ होता 
ह जो पुरुष ऊत्तिकानक्षत्रमे पितरीकी पूजा करता हे उसको स्वगेषोग होता रै ॥ ८ ॥ जो पुरुष अपत्य ( सन्तान ) की कामना करता हे, उसको रोहि 
णीनक्षत्रम भद्ध करना चाहिये. मृगशिरा नक्षत्रम भद्ध करनेसे ओनस्िता, आद्रीमं शोय आर पुनर्वसुनक्षज्मे राद करने क्े्ादि छाप होता हे ॥ ९॥ 
एष्य नक्षत्रम भाद करनेसे पुषटिला, आष्ेषामे अष्ट पुत्र, मघामे स्वजने प्राधान्य ओर पूरवीफात्यनी नक्ष राद करनेसे सोपाग्यलाभ होता हे ॥१०॥ 
यथा संभावितात्रेन अद्धासंपत्समनितः ॥ विकघत्या पितरो यस्य मृताः शरेण वा इताः ॥ & ॥ तेन कार्यं चतुश्यां तेषां तृप्तिमभी- 
प्ता ॥ आदं कर्व्नमावास्यां यत्नेन पुरुषः चिः ॥ ७ ॥ स्वान्कामानवाप्रोति स्वगं चानेत्यमश्वते ॥ ग्रत्तिकराञु पििनचंनसव्ग 
प्राप्रोति मानवः ॥ ८ ॥ अपत्यकामो रोदिण्यां सोम्ये तेजस्वितां रमेत्‌ ॥ शो्यमाद्र्ु चप्राति क्षेजादि च पुरर्वसतो ॥ ९ ॥ पुष्ट 
पुष्ये सदाभ्यच्यं आशेषासु वरान्सुतान्‌ ॥ मासु स्वजनश्रे्टयं सोभाग्यं फल्यनीषु च ॥ १० ॥ प्रदानरीसं भवाति सापत्यशोत्तासु 
वृ ॥ प्रयाते अता सत्सु दृस्ते भ्रादमदां नरः ॥ 22 ॥ द्पयुक्तस्त॒ चत्राञ्चं तथाप्त्यान्यवाघ्ुयात्‌ ॥ वाणेज्यभदा स्वातिविं 
शाखा पु्रकामदा ॥ १२॥ कुपतश्वासुराधाञ खमते च््रवतिताम्‌ ॥ आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मरे चारोग्यघुत्तमम्‌ ॥ १३॥ आषा- 
दघ यज्ञ्पापतिश््तरघ विशोकताम्‌ ॥ श्रवणेन ्चभेलिकान्धनिष्टाु धनं महत्‌ ॥ १४ ॥ 
उत्तराफाल्युनीमें भद्ध करनेमे दानशील ओर पुत्रवान्‌ होनाता हे ओंर जो पुरुष हस्तनक्षत्रे भादका अदुष्ठान करता है उसको निःसन्देह शेष्ठता प्राप्त 
हाती हे ॥ ११ ॥ चिचानक्षत्म शाद करसे शूप ओर अपत्यलाभ होता है, सखातीमं वाणिज्य, विशाखामे पुत्र ओर कामनाीदे ॥ १२॥ अनुराधामे 
चक्रवत, ज्येष्टामे आधिपत्य, मूल्ये आरोग्य ॥ १३ ॥ पूधाषाढयें यशःपरापि, उत्तराषाटमिं शोकराहित्य, श्रवणे शुभलोकभात्ि ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
श्रा करनेसे बहुत धनि होता रै ॥ १४ ॥ 
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अरिनित क्ष्मं भादका अनुष्ठान करसे समसत वेदम अभित होनाता ई, शतिषामे भा कलसे कयकशा्ञमं तिदिलाभ होता है पूवभिद्रपदा 
नक्षते भाद करेते आविक ( मेड बकरी ) ला, उत्तराभाद्रपदा विया गोडाभ ॥ १५. ॥ रेवतीमे इवर्ण, चांदीके अतिरिक्त अन्यान्य धातु, अषि 
नीमि अश्व ओर भरणी नक्षत्रम राद करनेसे दिषीयुटाभ होता हे ॥ १६ ॥ इस कारणही त्ववि पुरुषको इन सव नकष्बोमं काम्यशराद्का आचरण 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ इति श्रीमाषण्डेयपुराणे मदाठ्ाख्याने भाषादीकायां तिंशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ मदाटक्षा बोटी-हे पुत्र! इस भकारमे साधुगृही 
सदाचासरायण हो ह्य कव्य भर अन्नदानपूके पितृगणः, देवगण, आपिथेगण तथा वांपवगणकी पूजा करे ॥ १ ॥ इनके अतिरिक्तं भूतगण, पत्य 
वेदविद्यां चाभि भिषविसद्धि च वारणे ॥ अनाषिकं प्रोष्ठपदे विद्या गावर्तथोत्तरे ॥ १५॥ खेतीषु तथा ङुप्यमिनष ठंग 
भान्‌ ॥ श्रां रवस्तथाप्रोति भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ तसमात्काम्यानि डुमीति क्वतेषु तत्तत्‌ ॥ १७ ॥ इति शरमार्कण्डे 
यपुराणे मदारसोपाल्यानेऽल्कौलुसापने आद्कर्पो नाम विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ मदारसोवाच ॥ एवं पु शदस्थेन देवताः पितरः 
स्तथा ॥ सपर्य हव्यकव्याभ्यामत्नेनातिथिनांधवाः ॥ १॥ भूतानि भृत्या विकलाः पडुपक्षिपिपीरिकाः ॥ भिक्षो याचमानास्तु ये 
चान्ये वसता गदे ॥ २॥ सदाचाखता तात साधुना गृहमेधिना ॥ पपं भुक्ते सबुष्य नित्यं नेमित्तिकीः क्रियाः ॥ २ ॥ अर्कं 
उवाच ॥ कथितं मे त्वया मातानित्यं नैमित्तिकं च यत्‌ ॥ नित्यं नेमित्तिकं चेव तरिविधं कमं पोषम्‌ ॥9 ॥ षदाचासमहं श्रोतुमिच्छमिं 
कुठनंदिनि ॥ यं इरवन्सुखमाप्रोति परह च मानवः ॥ ५॥ 
गृण, पु, पक्षी, पिपीरिका, शिश्वक, याचक ओीर अपराप्र जो कोई भरथना करे ॥ २ ॥ उन उन सवकी यथाविधि पूजा करे । गुरी मदस्य नित्य नैषि- 
तिकी करियाको उद्बन करनेते पापका भागी होता ३ ॥ ३ ॥ अने कहा हे मातः ! तुमने सुद नित्य नैमित्तिकं ओर नित्यनैमित्तिक इन तीन धङ्त 
परूषोचित कर्मका विषय वर्णन किया ॥ ४ ॥ हे डुरनन्दिनी ! जिततका अनुष्ठान कलेस मद्य कया हस लोकं, कया १२ लोक दोन इसका भागी 


होता है. अब मेँ दही सदाचारका विषय सुननेकी इच्छा करता ह ॥ ५ ॥ 


मा० पु 
॥११७॥ 


भा० री° 


अ० २१ 


९. 


स 
ह 
९) 
् 
(५ 
५) 
र 
& 
493 


९8 


मदालसा बोटी-गृहस्थ सदा सदाचारका भरतिपालन करे, जो पुरुष आचारहीन है, किसी लोकम उसको सुख मिलनेकी संभावना नीं है । जो पुष 
सदा चारको उद॑व करके संसारमार्म भतत हति है, उसका यज्ञ, दान ओर तपस्या सव अमंगठका कारण होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ दुराचारी पुरूष 
कशी दीषेजीवी नहीं हो सकता, अतएव सदाचारं यत्नशील होना चाहे । सदाचार दास अलक्षण दूर होता ह ॥ ८ ॥ हे पुत्र म उस्‌ सदा. 
चारके स्वरपका वर्णन करती हूं, तुम एकाथ मनसे सुनकर तिके अदुहप कार्यका अनुषटान्‌ करो ॥ ९ ॥ गृही पुरष तिवर्गसाधनमे यल के । निव 
गकी सिदध होनेपर वह गहस्थ क्या इस लोक क्या परलोक दोन्ही सिदिलाभ करता ह ॥ १० ॥ आत्मवान्‌ होकर उपाजित अका चतुर्था पारः 


मदारुसोवाच ॥ गृहस्थेन सदा कायमाचारपरिपाल्नम्‌ ॥ न द्याचारविदीनस्य सुखम परख वा ॥ 8 ॥ यज्ञदानतपांीह पुर्षस्य न 
भूतये ॥ भवाति यः सदाचार समृद्ध्य प्रवत्तते ॥ ७ ॥ दुरशचारो हि पुरषो नेशायुरविदते महत्‌ ॥ कायो यतः सदाचारे भाचरो हत्य 
ठक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ तस्य स्वह्पं वक्ष्यापि सदाचारस्य पचक ॥ समाहितमनाः धुत्वा तथेव परिपाल्य ॥ ९ ॥ अिवर्गेताधने यत्र: कर्तव्यो 
गरहुमेषिना ॥ तत्संमिदधो गृहस्थस्य पद्धिख प्ख च ॥ १० ॥ पादेनाथेस्य पार्यं कुयोत्तचयमात्मवाब्‌ ॥ अर्धेन चात्मभरणं नित्यनै- 
मित्तिकावितम्‌ ॥ ११ ॥ पादं चात्माथमायस्य सख्धूतं पिवद्धयेत्‌ ॥ एवमाचरतः पु अर्थः श्षाफल्यमृच्छति ॥ १२॥ तद्रत्पाप- 
निषेधार्थं पमः कायो विपथिता ॥ प्रार्थ तथा चान्यः काम्योऽेव फर्परदः ॥ १३ ॥ 


किक धर्मके लिये संचय करना गृहीका कर्चष्य हे । अदशिद्रारा आत्मपोषण ओर नित्य तैमिततिकादि क्रियाप्ताधन करे ॥ ११ ॥ ओर अवशिष्टको 

मरधनस्वरूप बढावे । एत्र ! इस प्रकारका आचरण करनेसेही अर्थकी सफलता साधित होती हे ॥ १२ ॥ अर्थविषय निस पकार आचरण दरे पा 
ण क = © ® (५ = 0 प्रलोकृमे 

दूर होनेके णमि भी वेसाही पर्मसंचय करना चाहिये । धर्व दो भकार है काम्य ओर निष्काम । निष्काम धर्मं॒परलोकमं फलमदान करता ३ ओर 


काम्यधरम इस रोक फलद है॥ १३ ॥ 


विग्र ओर व्यये कारण कान्य ओर निष्काम कम अविरोध इन दोनो धमीका अदुठान कपना चाद्ये । विकाकि अविरोधे कामी दे प्रका 
३ ॥ १४ ॥ धरम, अथ ओर काम, यह तिव जिस प्रकार प्रखर अचुवद्ध ई, इसी प्रकार इनको प्रस्पर विना बन्धे षी विचर. म इनके अदुर्धादिका 
वणन करती हं सुनो ॥ १५. ॥ प्म ओर पर्मके अलुवेधनिमितत धर्म आत्माके टिम वाधक नही होता, इनके योगम काम जिस ति दो प्रकार ह, 
षेही कामदवारा धर्म ओर अर्थी दो अशमे किक्तं जानना चाहिये अर्थात्‌ धमं ओर धर्मालवधाथं धर्म, इन दोनोके योगम काम जिस्‌ प्रकार धमालुबद 
काम अर्थाबद् काम यह दो भागम विषक्त है, इसी प्रकार कामद्वारा धर्म ओर अथं शी दो भागम विषक्त दुभा हे ॥ १६ ॥ गरी पुरूष बाह्भुहूं 
प्तयवायभयातकामस्तथान्यश्ाविरोषवाच्‌ ॥ द्विषा कामो निगदितच्िवगेऽस्याविरोधतः ॥ १४ ॥ परस्पग्ेधांश सरवानेतानिचिं 
तयेत्‌ ॥ विपरीतालुबेधाश् धमीदीस्तान्करण॒ष्व मे ॥ १५ ॥ धर्मो ध्मीयुवेधाथो धमो नातमार्थबाधकः ॥ उभाभ्यां च द्विषा कृमिस्तेन 
तो च द्विथा पनः ॥ १६ ॥ ब्रह्न सुहृत बु्येत परमथो चालचितयेत्‌ ॥ कायश थ तन्भूखन्वेदतचाथमेव च ॥ १७॥ उत्थाया 
व्यक त्वा कृतरोचः समाहितः ॥ समुत्थाय तथाचम्य प्राडखो नियतः शुचिः ॥ १८ ॥ प्व संध्यां सनक्षत्रां पिमं सदिविा- 
कृराम्‌ ॥ उपाक्षीत यथान्यायं नेनां जह्याद्नापदि ॥ १९॥ अपत्रखपमनृतं वाक्पारुष्यं च वजयेत्‌ ॥ असच्छाश्चमकषद्रादमसत्सेवां च 
पजक ॥ २० ॥ सा्प्रातस्तथा होमं कुत नियतात्मवान्‌ ॥ नोदयूस्तमये विनघुदीकषेत विवस्वतः ॥ २१ ॥ 
उठकर धर्म, अर्थ, पमीर्थमूलक कायहेश ओर वेदतच्ा्थं इन सबकी चिन्ता केरे ॥१७॥ फिर शग्यात्यागपूषकं आचमन करके नियत ओर पवित्र भावे 
रधूखस वेट ॥१८॥ नक्षत्र रहते रहत पूसं्याका आचरण करे । इसी भकार सूदे रहते रहते सायंसंध्या कसी चाहिये । अनापत्कालमं यथाविधि 
स्याकी उपासना करे, की इसके अन्यथा न करं ॥ १९ ॥ हे एत्र | असत्‌ वाक्य, अनृत वाय ओर कर्कश वाकथ त्याग करना अवश्य कर्तव्य ₹, 


तथा असत्‌ शाघ्च, अप्त वाद्‌ ओर असत्‌ सेवाभी परित्याग करे ॥ २० ॥ नियता] होकर भातःछाठ ओर सायंकालमे होमका अवु्टान करा 
चाहिये । उदयकाट ओर अस्तगमनसमयय सूर्के बिम्बका दर्शन न करं ॥ २१ ॥ 





नह 


भा० ° ||| बार काठना, दपण सुख देखना, तावन, ओर देवतर्पण, यह सब कार्य दिनके पूर्वाहमं करने चाहिये ॥ २२ ॥ भ्राम, निवास, तीथ, चिर, प्रथ 


॥११८॥ [1 ( माग ) जुताहुभआ खेत ओर गोका स्थान इन सब स्थामं मल मूतर त्यागना अनुवित ३ ॥ २३ ॥ पराई ब्ीको नघ नह देते ओर सीय मट- 
९९|| कोष देखना अतुचित है, ऋतुमती स्वीक नहीं देखे ओर उपतको सं तथा उपतके संग वार्तालापभी नहीं कला चाहिये ॥ २४ ॥ जलै विषा पतर 
2 


52|| साग, वा मेथनकाय नही करना चाहिये । इद्धिमान्‌ पुरूष मलमूत्र, केश गरम) कपाट ॥ २५. ॥ तुष्‌, अंगार, अस्थि, रज्ज, वसनादि, माकी 
८. 


‰8|| मृत्तिका इन सबके उपर कपी न वेढे ॥ २६ ॥ गृही मनुष्य अपी सम्पतिके अनुप्तार सवते पिके पितर, देवता, नश्मण ओर भूतगणी पूना करके 
| केराप्रसाधनादरादरानं दंतधावनम्‌ ॥ पूरीह एव कुवीत देवतानां च तपणम्‌ ॥ २२ ॥ यापवसथतीथानां क्राणा चव वत्मनि ॥ न 


9 
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मूरमय॒तिष्टेत न कृ न च गोत्रने ॥ २३॥ नप्र परियं नकषे्र प्येदात्मनः रेष्त्‌ ॥ उद्वयादशीनं स्पश वर्य संभाषणं 
तथा ॥ २४ ॥ नाप्सु मूत्र पुरीषं वा निष्ठीवे न समाचरेत्‌ ॥ नापितिषच्छ्न्पूं केशभस्पकपरलिकाः ॥ २५ ॥ तुषांगाशस्थिचर्णाति 
रजो वघ्चाणि कानिचित्‌ ॥ नाधितिषत्तया प्रज्ञः पयि पत्राणि वा युष ॥ २३ ॥ पितृद्वमदुष्याणां भृतानां च तथाचनम्‌ ॥ इत्वा 
विभवतः पशादरदस्था भो्छमदति ॥ २७ ॥ उदद्शुवः प्रादु वा स्वाचतो वाग्यतः शुषिः ॥ यंनीतात्नं च तचिततो द्य॑तनीुः सदा 
नरः ॥ २८ ॥ उपवातपूृते दोष नात्नस्योदीश्येहुषः ॥ प्रत्यक्षं ख्वणं वर््यम्तमल्युष्णमेष च ॥ २९॥ न गच्छतरैव तिष्ने विमू्रो 
 त्सगेमाचरन्‌ ॥ कीत नेव चाचामेत्‌ किंचिदपि भक्षयत्‌ ॥ ३० ॥ 
फर स्वयं भोजन करं ॥ २७ ॥ आचमनके अन्मे संयतवाक्‌ पवित्र ओर अन्तर्नालु होकर पूव वा उत्रसुल वैठ एकाग्मनसे अन्न भोजन 
कर ॥ २८ ॥ किसी प्रकारका अनिष्ट वा उत्तेजना न करनेपर किसी अनका दोष भकाशित वहीं करना चाहिये भत्यक्ष अधिक ठवण ओर अत्यन्त उष्ण 
भ्न स्वा वर्जित हे ॥ २९ ॥ आत्मवान्‌ मलुष्य चरते बा वेट ॐढे मल पथ परित्याग न करै । आचमनके अन्तम किचितमात्रभी आहार 
रना अवुवित्‌ है ॥ ३० ॥ 
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उच्छिए शरीरते किसके संगी वार्तालाप न करे ओर इस अवस्थाय वेदाध्ययन शरी परित्याग कै । परिशेष करके उच्छ दहते गो, बाह्मण, अग्रि ओर 
अपने मस्तकको स न कैर ॥ २१ ॥ उच्छ श्रीरते खेच्छानुसार चन्दर सूर्यं ओर नकषत्रका दर्शन करना अवित है । दूदा आसन टूटी श्या ओर 
द्द पाच सवथा वर्जित द ॥ ३२ ॥ आयुस्थान इत्यादि ( उकर ) खडा होना इत्यादि सत्कारसहित युरुको आसन भदान करे । प्रणामपूर्वक उनसे अनु- 
रूल वातत कर ॥ ३२ ॥ ओर गमनकाठम उनका अलुगमन करना चाहिये । उनसे प्रतिकूल वचनपरयोग केरना। की उचित नहीं है. एक वषमे आहार 
वा देवपूजा करना निषिद्ध है ॥ ३४ ॥ द्विजातिगणकी निन्दा नही करे ओर बुद्धिमान्‌ पुरूष कपी अभ्रम मूत्रादि त्याग न करे नप्र होकर स्नान वा 
इच्छि्ठो नाखेत्किचित्साष्यायं च विवर्जयेत्‌ ॥ गां ब्राह्मणं तथा चापं स्वमूर्थानं च न स्परत्‌ ॥ ३१ ॥ न च प्येद्रवि नेन्दुं न 
नक्षवाणि कामतः ॥ भित्नास्षनं तथा शाय्यां भाजनं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३२॥ गुरूणामापनं देयमभ्युत्थानादि सत्तम्‌ ॥ अदुक्टं तथा 
लपमभिषादनपुषकम्‌ ॥ ३३ ॥ तथाघगमनं दुर्याल्मतिक्ूं न संखपेत्‌ ॥ नेकश्चशच युञीत न डयद्ताचनम्‌ ॥ ३७ ॥ न गृह 
यद्िनात्रा्ो मेहं ङ्त बुद्धिमान्‌ ॥ न स्नायीत नपे नग्नो न शयीत कदाचन ॥३५॥ न पाणिभ्याषुभाभ्यां उ कृण्डूयेत्‌ शिरस्तया ॥ 
न चाभीक्ष्णं शिरलञानं काय निष्कारणं नैः ॥ ३६ ॥ शिरल्ातश तेरे नाङ्गं किचिदपि स्पृरेत्‌ ॥ अनध्यायेषु सवेषु खाप्यायं च 
विजयेत्‌ ॥ २७ ॥ ब्राह्मणानसघूयात्न मेरेत्‌ कदाचन ॥ उदङ्कवो दि रघा दक्षिणाश्चख : ॥ ३८ ॥ अबाधद्चु यथाकामं 
कुयीन्भूतपुरीषयोः ॥ दुष्करं न य॒रो्रयातछदं चनं प्रसादयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शयन करना जहुवित ३ ॥ ३५ ॥ दोनो हेति की मस्तक न सुजवि, विना कारण स्नान वा सदा शिरे स्नान करना उचित नही ह ॥ ३६ ॥ 
ओर शिरःलानके अन्तम किसी अंगे तेठ नहीं मठना चाहिये । सव अनध्याय दिने देदाध्ययन परित्याग रै ॥ ३७ ॥ बाह्मण, अभ्र, ग ओर 
र्यके सन्मुख कमी विष पूतादि त्याग न कर । दिन उत्तरखुख ओर रानि काल दक्षिणल होक ॥ ३८ ॥ पीडा होनिभं इच्छाुस्तार भख 
मृज परित्याग करे । शुस्का दुष्डत ( परप ) किसीके निकट भरकाश न कुरे, उनके छद होप उनको भस करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
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ए 6:23 | | 
मा०० || | ओर यदि कोई दूरा उनकी हठी निन्दा करे तो उकम करणात न करे वि, राना, दुःखातुर ॥ ४० ॥ अपनी अग्ष अधिक विदावान्‌, यविणी 
॥११९॥ $ त भपातुए यरा, मूक, अन्ध, बधिरः मत्त उन्मत्त ॥ ४१ ॥ पुटी देर कलेवाठा, बालक ओर पतित इन सव पुर्पौको पथ ( मग) भदान करे । 
ॐ || देवमन्दिर चेत्य कक्ष चतुष्पथ ( चौराहा ) ॥ ४२ ॥ अपनी आगक्षा अधिकं विदयावानू, यरं ओर देवता इद्िमान्‌ पुरुषको इन सवक प्रदक्षिणा करनी 
5 || चाहिये दूसरे किंसी पुरुषका पटराहुभ जूता वञ्च ओर माल्यादि न प्रे ॥४३॥ ओर दृषरेका धारण किया हुआ जनेऊ, विभूषण ओर्‌ कमण्डु धारण 


$| परीवादं न श्रणयाद्नयेषामपि कुमेताम्‌ ॥ पन्था देयो ब्राह्मणाना रज्ञो दुःखातुरस्य च ॥ ४० ॥ वरियाधिकस्य र्षिणय्‌ भारतस्य यवी- 
| ूकान्धबधिराणां च मततस्योन्मत्तकस्य च ॥ ४१ ॥ पुर्या छ्ृतवेरस्य बाुस्य पतितस्य च ॥ दवाख्यं चैत्यतरुं तथृव च 
८5|| चतुष्पथम्‌ ॥ ४२ ॥ व्याधिकं गुर्‌ चव उः ङयासदक्षिणम्‌ ॥ उपानदरघ्मास्यादि तमन्येन धारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ उववीतमटंकार 
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|| करकं चेष वर्जयेत्‌ ॥ प्ररास्तानि च कर्माणि कुबाणा दीर्घजीविनः ॥ ४४ ॥ चतुद्यां तथायं पञ्चद््यां च पवष ॥ तेखभ्यद्धं तथा 
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&|| भोगं योषित भिजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ न कषतपादनयश्च भर्ञस्ति्टतकेदाचन ॥ न चापि विक्िेतादौ पादं पादेन ना्षमेत्‌ ॥ ४६ ॥ || 
ध म्माभिवातमाक्रोशंपदयन्यं च विवजयेत्‌ ॥ द्म्भाभिमानतकण्यानि न्‌ दरब विचक्षणः ॥ ४७ ॥ मूसौन्मत्तव्यतनिनो विरूपान्मायिनः ९ 
52|| स्तथा ॥ न्युनाङ्गं्ाधिकाङ्गश्च नोपहाषेन दूषयेत्‌ ॥ परस्य दण्डं नोयच्छेच्छिक्ा्थं पत्ञिष्ययोः ॥ ४८ ॥ ^ 


०9 ८2 
भार यै # न कं, भशस्तकम कनेर र्षी होता है ॥ ४४ ॥ चतु अशी पचदशी ओर पके दिन तैलमदेन ओर बंग परित्याग करै ॥४५॥ इद्मान्‌ || 
अ° ३१ ||| पुरुष चरण जपा फेलाकर्‌ न वैे ओर चरणद्वारा चरण आक्रमण करना तथा छात मारनाभी निषिद्ध रै ॥४६॥ किपीको भी र्मवयथा नही देनी वाहि |< 
९ ओर ठोकँक प्रति कोसना ओर गली परित्याग करे तथा इदधिमान्‌ पुरुषको देभ, आगिमान ओर तीक्ष्ण व्यवहार परित्याग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ | 
¢| मूढ, उन्मत्त, दुःखी, आपदाग्रस्त, विरूप, मायावी, हीनाङ्ग ओर अधिकाङ्ग इन सवको हास्यदरारा दूषित करना अवायित ह । अन्यके भरति देडका 


विधान न दे ओर उपदेशमदानाथ पु ओर शिष्यके भति दंडविधान करना अवुचित नहीं है ॥ ४८ ॥ पासे आक्रमणपूर्वक आतनप्र नही वेदे 
केवर आतमोदरपूरणङे अर्थ संयाव ( भोहनभोग ) ङसर ( सिचडी ) ओर मांस परसतुत न करना चाहिये ॥४९॥ भातःकार ओर सायकाल्म अतिथिकी 
पूना करके फिर स्वयं भोजन कैर वाणीको रोक पूरषुख वा उत्तरमुख बेढकर दन्तथावन द्रे ॥ ५० ॥ जो कष्टादि वजित है, दन्तधावनाथं उनका 
वहार नहीं करना चाहिये । उत्तरको शिर कर वा पथिमृको शिर कर शयन न करे ॥ ५१ ॥ दक्षिण वा दिशा मस्तक रसकर शयन करना चाहिये 
ुर्गन्धपूण जलम ओर रात्रिकाठमे लान करना अनुचित ३ ॥ ५२ ॥ केवट मात चन्द्र सूरये प्रहणादिकालमही रात्रिम ज्ञान करसकता रहै ्ञानके 
तद्ोपकिरोतमाज्ञः पादेनाक्रम्य चाप्नम्‌ ॥ संयावं कृषरं मसं नातार्थुपसाधयेत्‌ ॥ ९९ ॥ सयप्रातश्च भोक्तव्यं कृत्व चातिथिपूज- 
नम्‌ ॥ उदङ्धुलः प्राड्युखो वा वान्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ ५० ॥ कुपीत सततं वत्घ वयेदरयषीरथः ॥ नोदक्िखणः स्वपेनातु न च 
्रत्यविछर नरः ॥ ५१ ॥ शिरस्यगस्त्यमास्थाय शयीताथ पुरन्दरम्‌ ॥ न तु गन्धवतीष्वपु स्ञायीत्‌ न तथा निशि ॥ «२ ॥ उपरागे 
परं स्ञानमृते दिनघुदाहतम्‌ ॥ अपमृ्यात्न चाघ्नातो ग्राण्यम्बरपाणिभिः ॥ ५३॥ न चापि धूनयेत्केशचावासी न्‌ च धूनयेत्‌ ॥ ना 
ठेपनमाददयादघ्नातः करिचिदधः ॥ ५९ ॥ न चापि स्तमाताः स्याशित्रा्ितथरोऽपि वा ॥ न च ङयादविप्यीकं वापतोनापि भषणे ॥५५॥ 
ज्यं च विद वल्ठमत्यन्तोपहतं च यत्‌ ॥ केराकीटावपत्नं च शुण्णं श्रभिखेक्षितम्‌ ॥ ५६ ॥ अवरीढपतनं च सारोदरणदूषितम्‌ ॥ 
पष्ठमातं वृथामांसं वर्ज्या च पुत्रक ॥ ५७ ॥ 
पे वद्र वा हस्त द्वारा देहमाजैन करना निषिद्ध रै ॥५३॥ एवं गे केश वा गीठे वद्षका एटारना अददित है, डदिमान्‌ एरष विना स्नान किये कपी 
चन्दनादि धारण न करै ॥ ५४ ॥ लाड वण, काटे वर्ण, अथवा चिनित व्च नहीं पहने चाहिये, पिरे ओर उत्ते दश्च तथा विभूषण इन सबको 
विपरीतक्ावते नहीं पटर ॥ ५५ ॥ दशाशन्य, जीं ओर छिन्नवज् सवेथा वर्मित £, केशे ओर ररते युक्तं ( वित ) चेका देला हुभा ॥ ५६ ॥ 
वा चाय दुभा ओर निसका सार गिकाट टिया होः दूषित अन्न, ृषठमांस, बृथा मांस ॥ ५७ ॥ 
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वनित मांस ओं भतयक्ष लवण हे ए ! यह सव की भोजन न करे । ३ प्स ! बहुत दिनोंका षरा ओर वासी अन्न त्यागे ॥ ५८ ॥ दै चपन- 
्दन ! पिही, शाक, इश्च ओर दुग्ध, इन सवका विकार भाजन न करै, मांसपिकार बहत दिका होगेपर वह भी वर्जित है ॥ ५९ ॥ पूरयके उदय- 
काठमे वा अस्तगमनस॒मयमे शयन करना छोड दे, स्नाने पीठे भ शयन करना अदुवित है भर्‌ वेढा वेढाी न ॒सोवे, तथा अन्यमनस्क अर्थीत्‌ 
दूसरी ओरको शी मन लगाकर शयन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ सेन वा मृत्तिक ' हा | ' कहकर न वेठे, उत्तरीय ॒परित्यागपू्क 


एक वह्से भोजन न्‌ कंरे, बात कहते कहते भी भोजन कएना निषिद्ध ३ ओर जो सामने बैठ हो, उसको विना द्यि आहार करना उचित 


न भक्षयीत सततं प्रतयक्षख्वणानि च ॥ व्यं चिरोषितं प्र भक्तं पयुंषितं च यत्‌॥ ५८॥ पिष्शाकेक्ुपयकषां विकाश नृपनन्दन ॥ तथा 
मांसिविकाराश्च ते च वर्ज्याशिरोषिताः ॥ ५९ ॥ उदयास्तमने भानोः शयने च विवर्जयेत्‌ ॥ नाह्नातो नैव संविष्टो न चेवान्यमना 
नरः ॥ ६३० ॥ न चेव रायन नोर्व्यामुपविष्ठो न र्दवत्‌ ॥ न चेकवस्रो न बदन्प्रक्षतामप्रदाय च ॥ ६१ ॥ युंजीत पुरूषः स्नातः सायं 
परतर्यथाषिधि ॥ परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता ॥ ६२ ॥ इष्टपृततोयुषां हन्वी परदारगतिर्वृणाम्‌ ॥ न दीरहशमनायुष्यं छक 
किंचन विद्यते ॥ &२३ ॥ यादशं पुरुषस्येद परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ देवार्चनाधिकायाणि तथा युरषभिवादनम्‌ ॥ &% ॥ कुत सम्यगाचम्य 
तद्रदन्नभुनिक्रियाम्‌ ॥ अफेनाभिरगन्पाभिरदविरच्छभिरादत्‌ ॥ &« ॥ 


नहीं है ॥ ६१ ॥ प्रातःकार ओर सायेकालमे विधानाुसार स्नान करके एर भोजन करै, इद्धिभान्‌ कभी प्रब्नीगमन न करै ॥ ६२ ॥ 
क्योकि परल्नीगमन करनेसे इश्च विनष्ट होता हे ओर प्रमायुका हास होता है परदाराभिमशन पृरुषके पक्षम जिस रकार परभायुका हास करनेवाटा 
हे, रेता इत लोकम ओर पाप कुमी नहीं ह. देवताओंकी पूजा, अधिकारं ओर खर्ननोको प्रणाम करना सर्वथा उचित है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ सम्यक्‌ 
आचमन करके अन्नपोजन्‌ कार्यसमापन करे । हे प ! फेनशुन्य निर्ध निर्म पितर जल सादर ्रहणपूर्वक ॥ ६५. ॥ 
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पुस या उत्रसुख होकर आचमन करना चाहिये, जलके भीतरकी, वासगृहकी, वल्योककौः चके की ॥ ६६ ॥ ओर शोचक्रियासे बीड, यह 
पाच भकारकी गत्तका ग्रहण न कं । एकाथमनते हाथ पैर धो ओर सम्यक्‌ भकार शोच कर ॥ ६७ ॥ दोनौ जालु सभेटकर वे तीन वार वा चार्‌ 
वार जलपानसदित आचमन करे । दो बार सुखके इधर उधर ओर सुखगह एवं दो वार मस्तकं ओर शब्धियदवार मार्जनपूर्वक ॥ ६८ ॥ सम्धक्‌ भकार 
आचमन करके परि भावे क्रियालष्टान करे । सदा यलपूर्वक़ एकाग्र मनसे देवता, कपि ओर पितरोका ॥ ६९ ॥ कार्य करना चाहिये । हृचकी ओर 
लखार त्याग करेसे आचमन करना उचित ३े ओर वञ्च पहरनके पीकेभी आचमन करे ॥ ७० ॥ छींक अवलेहन ( चाटना ) वमन ओर निष्ठीवन हेने- 
आचामेतपुतर पुण्याभिः प्राङ्युखो वाप्युद्ू॒खः ॥ अन्तजटादृवसथाद््मीकान्मूषिकस्थलत्‌ ॥ ६8 ॥ ऊतसाचावरि्टच वजयेत्यञ्च 
वै मृदः ॥ रक्षालय हस्तो पादौ च समभ्यु्य समादितः ॥ ६७ ॥ अन्त्नस्तथाचामेतरि्चतवा पिवेद्पः॥ परिमृच्य दविशस्यान्तं खानि 
मरधोनमेव च ॥६८॥ सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कौत पे रषिः ॥ देवतानामृषीणां च पितृणां चेव यत्ततः ॥६९॥ समादितमन भूता 
कुत सततं नरः ॥ श्ु्वा निष्ठीव्य वास परिधायाचमेहधः ॥ ७० ॥ क्षुतेऽवरीट वान्ते च तथा निष्टीषनादिषु ॥ यदाचमनं स्प 
गोपषठस्यारकदरचनम्‌ ॥ ७१ ॥ कुत ताटम्बनं चापि दृक्षिणश्रवणस्य पे ॥ यथा विभवतो द्येतत्पूवाभवे ततः परस्‌ ॥ ७२ ॥ अविद्यमाने 
वत्त उत्तरपरापिरिष्यते ॥ न ऊुयोद्तपपं नात्मनो देहताडनम्‌ ॥ ७ ॥ स्वमा्यापनभोज्याति स्वाध्यायं च विजयेत्‌ ॥ सच््यायां 
मेथुन चापि तथा प्रस्थानमेव च ॥ ७४ ॥ 
पर आचमन, गोपृषटावटोकन, सूर्यदशन ॥ ७१ ॥ ओर दहिना कान दूना चाहिये! इन सन पूवं पूवंका अभाव होनेपर विधवके अलुप्तार प्रसर कार्थका 
अृ्टान करे ॥ ७२ ॥ क्यो पूर पूरके अभा परस्परकी क्रिया ही श्रेष्ठ की गई है दन्दरारा दन्तर्षण न केरे ओर अपने देहा ताडन करनाभी 
अचित है ॥ ७३ ॥ क्या भातःष्या क्या सायेसंध्या, दोनो कालम शयन, यध्यथन ओर भोजन पारत्याग करे । संव्पाकाठेमे मेथुनक्रिा ओर 
स्थान न करे ॥ ७४ ॥ 
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भा पु || || हे वत्स ! भकतिपहित पूर्मं देवताओंकी, मध्याहमं नरगणोकी ओर अपराहे पितरोकी पूना करे ॥७५॥ शिरे ञान करके पितरोके ओर देवताभोके 
॥१२१॥ ||| क्रियालषठानम भवृत् हना चाहिये पर्यु वा उततरुख होकर ( वाठ ) हनामत बनवाये ॥ ७६ ॥ जो कन्या सरदर॑शोतनन होकर रोगिणी, विक- 
श खाज्गी, विकृत, गिग वरण, वाचाल ( बहुत बोखनेवाटी ) वा समृत दोषे दूषित हो, रेसी कन्याको अ्रहण करना उचित नहीं है ॥ ७७ ॥ जो पुह्ष 
६९|| कत्याणकी कामना करै, वह सर्ाङ्गूर्ण, सौम्य नाम, सरव घुलक्षण विभूषित कन्यासे विवाह करे ॥ ७८ ॥ पिता वा माताकी सात वा प्च षीटी छोडकर 
|| अन्य कन्याते विवाह करना चाहिये । ह्ीकी रक्षा करना ओर षो त्यागना उतत है । दिम शयन वा तेथुनक्रिया नहीं करना चाहिये ॥ ५९ ॥ नि 
|| प्रवाहे तात देवानां मलुष्याणां च मध्यमे ॥ भक्तया तथापराहे च कुवातिं पितृपूजनम्‌ ॥ ७५ ॥ शिरःघ्ातश्च कुत दैवं फै्यमथापि 
|| वा ॥ प्राद्युखोददूयुखो वापि इमश्वकर्म च कारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ व्यङ्गं विवर्जयेत्कन्यामङकलां चापि रोगिणीम्‌ ॥ विङ्खतां पिगखं क 
%ॐ| वाचाला सर्वदूषिताम्‌ ॥ ७७ ॥ अव्यंगागींसोम्यनाभीं सवैरक्षणरक्िताम्‌ ॥ तादरिद्रत्कन्यं रेयःकामो नरः सदा ॥ ७८ ॥ उद्व 
85|| दत्पतमातरो् सप्तमीं पंचमीं तथा ॥ रकषदारान्स्यनेदीर्षो दिवा च स्वप्रमेथुने ॥ ७९ ॥ प्रोपतापकं कुम जन्तपीडां च वर्जयेत्‌ ॥ 

| उद्क्याः सर्ववर्णानां वर्या रामरिचतष्टयम्‌ ॥ ८० ॥ स्रीनन्मपरिहारार्थं पंचमीमपि वर्जयेत्‌ ॥ ततः व्ठयां बनेद्रा्ां ओष्ठा युग्मासु 
59|| पुत्रकं ॥ ८१ ॥ पर्वाणि वजयेभिः्यमूत॒कारेऽपि योषितः ॥ तस्म्नित्यं नरो गच्छेच्छेषयुमासु पुत्रकं ॥ ८२ ॥ 


भना री 5. न भ ७ = क~ न = ०9 ~ फर पत 6 ^> ~ ए (~, ® 
|| दुसरे युर्पको संताप हो ओंर जिससे जीवगण हेश अबुभरव केर एसे कर्यका परित्याग करना उचित हं । समस्त पणही चार्‌ दिनि ऋतुमती नारीका सग 


त {3 = ~ ष = (५ < (०७  @ 9 ल ५९ ® ७७ 
अ० ३१ | परित्याग कर ॥ ८० ॥ हे ए! जो पुरूष कन्य उतत होनेकी अभिलाषा नहीं करता, वह पचम रामे श्वीसंग प्त्याग करके छठी रात्रिम सहवास 
2) 9 # ध ०9, (वि > ०, क =, ® @ क संभोगं ० 
85|| कर । कयाकि युम राही नारीसहवासमे श करीगई हे ॥ ८१ ॥ श्ीके तुकाठके दिन ओर चोदन अमाव अमी तथा संकान्त संगो त्यागे 
ठैर|| ओर शेष युग्म रातिर्ेमिं गमन करे ॥ ८२ ॥ 
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युगम्‌ रानि नारीसंग करने पुत्र ओर अयुग्म ानिर्योमिं कन्याकी उलक्ति होती है. हुता यदि पुत्र पाप होनेकी इच्छा हो तो युष रारि ही सहवास 
के ॥ ८३ ॥ यदि पूरवीहं नारीहंग किया जाय तो विषमी एत उल होता है ओ सायंकालमे ्ीसंग करसे नं्कका जन्म होता र. दे एत्र! ्षोरः 
कमं अर्थात्‌ हनामतके पीठे, वमनके पीछे, नारीरगके पे ॥ ८४ ॥ ओर सशानभूमिमे गमन करनेपर सवज ज्ञान करना चाहिये हे पु ! देवता, वेद, 
बाह्मण, सखि महात्मा ॥ ८५ ॥ ररुजन, पतिवता शची, यत्ञशीर ओर तपःप्रायण पुष, इनकी असत्य निन्दा वा हास्य करना उचित नह 


युग्मा पुत्रा जायन्ते श्ियोऽयुग्मासु गाशरषु ॥ तरमायमास पु्ाथीं सिशत सदा नरः ॥ ८३ ॥ विधर्मिणोऽह पवस्य पष्याकाछे 
च ष्ण्ठकाः ॥ श्षुरकमाणि वान्ते च स्ीषभोगे च पुत्रकं ॥ ८४ ॥ क्ार्यात चेखवान््राज्ञः कटभमिषुपेत्य च ॥ देवेददविजातीनां 
साधष्भ्यमहात्मनाम्‌ ॥ ८५ ॥ गुरोः पतितानां च तथा य॒जवत्तपस्विनाम्‌ ॥ परीवादं न इषीत प्रिडापं च एक्‌ ॥ <& ॥ 
ु्वतामविनीतानां न ओतव्यं कथचन ॥ दवाफियातियेयाय क्रियाः इषीत वे इषः ॥ ८७ ॥ स्वाध्यायं चापि ङवीत्‌ यथारृत्तया 
ह्यतंतरितः ॥ नेोच्कषटशय्यासनयोनीपक्रष्स्य चारुदेत्‌ ॥ ८८ ॥ न चामद्गरयेषः स्यात्न चामङ्गस्यवाग्भेत्‌ ॥ धवसम्बरसंवीतः 
हितपष्यकिूषितः ॥ ८९ ॥ नोदधतोन्मत्तयुदेशच नाविनीतै पण्डितः ॥ गच्छन्तीं न चाीडेने च चोयादिदूषितेः ॥ ९० ॥ न 
चातिव्ययशीरेश्च न छुन्धेनांपि वेरिभेः ॥ नानृतकैस्तथा करैः सहासीत कदाचन ॥ न बन्धकीभिने न्युनेन्धकीपतिभिस्तथा ॥ ९१ ॥ 


हे ॥ ८६ ॥ अविनीत मलुष्य यदि इनकी निन्दा केरे तो उस कर्णपात न करे । इधिमातूको देवता, पितर अतिथिङी क्रिपाका अदुहन्‌ कला 
चाहिये ॥ ८७ ॥ यथाशक्ति सावधानतासे वेद पढे, अपनी अक्षा उत्ठृष्ट बा अपटु मदुष्यकी श्ध्या दा आसनपर न वेढे ॥ << ॥ अमंगल वेष धारण 
करना उवित नही है. भौर अमंगङ वचन भ परित्याग करे. श्वेतवह शौर सिव ङः व्यवहार रे ॥ ८९ ॥ उद्धत, उन्मत्त ग्रसं, अविनथी, अन 
खारि, चोयीदि दोषे दूषित # ९० \ अपरिमित खच करनेवाल, इष्ध) श्च, व्यभिचारिणी, रीन) वन्धकीका स्वामी ॥ ९१ ॥ 
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मा पुर 5 नौचाशयः निन्दित, सर्वदा शंकी ओर दैवपरायण, डुद्धिमान्‌ पुरुषको इन सवके संग मिता नही करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ पदाचाररायण स॒धुपुरुषोके 
॥१२२॥ @|| सहित मित्ता स्थापन करनी चाहिये । उुद्धिमान्‌, पिशनतारहित शक्तिमान्‌ ओर जो कार्म उयोगशील ह रसे पुरुषोके संम मेवी स्थापन कंरे ॥ ९३ ॥ 
पण्डित पुर्ष सर्वदा वेदज्ञ, विद्वान्‌, बतपरायण ओर स्नातक पुरुषके संग स्थिति करे । घुहद, दीक्षित, भूपति, स्नातक, शुर ओर कलिदक यह छः जन 
2९ | अर््यदानके उपयुक्त पत्र ई. इनके घर अनेप्र पूजा करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ हे एव ! पूर्वोक्त अर्थां छः जनोके षर समागम होनेप्र संवत्सर बीते 
|| षर आनेपर विधिवके अनुसार यथाप्मयमे उनकी मधुपर्कसहित पूना करे॥ ९५ ॥ ओर यदि कल्पाणलापकी इच्छ हो तो उनकी आह्न रहना चाहिये 
| साद्वं न विभिः यातन च न्यूनैनं निन्दितः ॥ न स्वशड्िमि्नित्यं न च देवपेनः ॥९२॥ कुवीत साधुभिरमतीं सदाचारषटम्बिभिः ॥ 
्ररपिशनेः सक्तः कमेण्यु्ोगभागिभेः ॥ ९२॥ वेद्विद्यात्रत्तातेः सहासीत सद्‌ा बुधः ॥ सुददीक्षितमषाठ्छरातकशुरः सह ॥ ऋ 
| तिगादीन्पडषाहानचयेच गृदागतान्‌ ॥९४॥ यथा विभवतः एर द्विनान्सत्सरोषतान्‌ ॥ अचयेन्मधुपकेण यथाकाटमतन्दितः ॥९५॥ 
तिषठच शासने तेषा भरयस्कामो द्विजोत्तमः ॥ न च तान्विवदेद्ीमानाङृष्थापि तेः सदा ॥ ९६ ॥ सम्यगहाचैनं ज्ञत्वा यथास्था- 
९ नमलुकरमात्‌ ॥ संपूनयतततो बह द्याचेवाहृतीः कमात्‌ ॥ ९७॥ प्रथमं ब्रह्मे द््ालजानां पतये ततः ॥ तृतीयां चैव यु्चभ्य 
%&|/ कड्यपाय तथापराम्‌ ॥ ९८ ॥ ततोऽवुमतयं द्त्वा दद्याद्रहवरि ततः ॥ पूर्व स्यातो मया यस्ते नित्यकम॑क्नियापिधिः ॥९९ ॥ वैश्वदेव 
% | ततः कुयाद्रख्यस्तत्र मे शृणु ॥ यथास्थानविभागं त॒ देवातुदिशय वे परथ ॥ १०० ॥ 
भा° टी ||| उनके क्रोध भकाश केषर पी उनसे विवाद करना इद्धिमानूको उवित नहीं हे ॥९६ ॥ सम्यद भकारते गृहपूजा करके कमादुसतार अभिकी अर्चनापूर्वक 
अ० ३१ 1६|| आहूति करे॥९७॥ व्रहमाजीके उदेश्य पहिली आहति, भदानपूैक भजापरतिको दुसरी, ण्यक गणको तीसरी ओर कश्यपको चौथी आहूति देवे॥९८॥ 
59 || किर अदुमतिके उदश्वसे पेचमाहुतिपदानपूषैक पहिले तुमसे नित्यकरमक्रेया विधिके उपटक्षयं निस भकार वर्णन क्रिया हे उसीके असार गृहवलिपिदान करना 


60 $ ॐ 


%|| चाहिये ॥ ९९ ॥ फिर वेशवदेववारिभदान करे उसका नियम सुनो । स्थानविागके अुसार देवता उदेत पृथकएथक्‌ करि देनी चाहिये॥१००॥ 
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अनन्तर पन्य ( मेष ) अन्न ओर धरित्री इनको तीन बलि ओर वायुको वल्मिदानपू्क पूर्वादि कसे भतिदिशामे समंत दिशाको यथाकम बलिमदान | 


द्रे ॥ १ ॥ फिर उत्तर दिशम बहा, अन्तरिक्ष सूर्य, विश्वदेवगण विश्वभूतगण ॥ २ ॥ उषा ओर भूतपति, क्रमशः इनके उदेश्यसे बलिभिदानं 
0 ॐ की प क = ण, ५ 
करके ८८ स्वधा नमः '' यह्‌ वाक्य उचारणपूक दाक्षिण दिशम पितरोके उदेश्यसे वर्मिदान करे ॥ ३ ॥ अनन्तर अननावरेषकी कामना करक अपस्य 


हो, वायुकोणे  यक्षेतत्ता " इत्यादि मेत्पाठसहित जलाधारे जल ठेकर विषानाडसार जल्दान करे ॥ ४ ॥ फिर अन्नका अग्रणाग तोड हन्तकारकी .. 


कल्यना कर यथाबिधाम ओर यथान्याय बाहञणको देवे ॥ ५. ॥ तदनन्तर स्वीय स्वीय तीर्थयोगमे विधानालुसार कारय सम्पादन करे, देवादिफे उदेश्य 
पन्याद्भयो धस्य च दया मणिके अयम्‌ ॥ ततो धातुर्विधाश्च दवाद्ारेगदुस्य तु ॥ वायवे च प्रतिदिशं दिभ्यः प्राच्यादितः 
क्रमात्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूयय च यथाक्रमम्‌ ॥ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो विश्वभुतेभ्य एव च ॥२॥ उपे धरतपतये द्याचोत्तर- 
तस्ततः ॥ स्वधा नम इतील्युक्ला पितृभ्यश्चापि दक्षिणे ॥ ३॥ ङ्रतवापसव्यं वायव्यां यक्मतत्तेति भानात्‌ ॥ अप्नावरोषमिच्छने 
तोयं दद्या्यथाष्िषे ॥ ४ ॥ ततोत्नाभरं सुद्त्य हन्तकारोपकरपनम्‌ ॥ यथाविधि यथान्यायं ब्रह्मणायोपपादयेत्‌ ॥५॥ ङुोत्कमोणि 


७ 


तीर्थन स्वेन स्वेन यथाविधि ॥ वादीनां तथा कुयादरहनेणाचमनक्षियाम्‌ ॥ 8 ॥ अंगु्त्ततो रला पणेया दक्षिणस्य तं ॥ एतद्राघ्म 
पित स्यातं तीयेमाचमनाय वै ॥ ७॥ तजेन्य््योरन्तः पं तीथसुदाहतम्‌ ॥ पितणां पैन तोयादि द्यात्नान्दीषुखाहते ॥८॥ अगु 
ल्यग्रे तथा देवं तेन दिव्यक्गियाविधिः ॥ तीर्थ केनिष्ठिकामूे कायं तेन मनापतेः ॥ ९॥ 


बाती आचमन करा चालये ॥ ६ ॥ दरि हाधकी अय्ाहृटीकी उतत दिशाम जो रा विमान रै, वही बाहतीर्थके नामसे भिद है, 
इसी ती्थके द्वारा आचमन करे ॥ ७ ॥ तर्जनी ओर अंट, इन दोनो अंखटियाका म्पस्थङही पितृतीथके नामस विख्यात ३ । नान्दीुखके 


अ्तिर्कि अन्यान्य समस्त क्रियाम भी पितरोके उदेश्यसे इसी पितृतीथद्वरा जटादि भदवं करे ॥ ८ ॥ अंणीके अग्रभागे देवतीर्थं 


वियभान है, देवकरियाविपि उसके दवाराही समापन करी चाहिये । कनि भृलदेश्मे कायनाभकं ती्थं॒विराजित है, उसके द्वारा भ्रजापतिका 
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कार्यं सम्पन्न करे ॥ ९ ॥ इस प्रकारसे इन सव तथिकि द्वारा सदा देवता ओर पितरौकी करियाका अनुष्ठान करे, अन्यतीर्थद्रारा कभी न 


करे ॥ ११० ॥ ब्राहमतीर्दाराही आचमन करना विपिसिद्ध ३. पितृतीथदरारा पितृकार्य, दवर्ताथद्रारा देवकार्य ओर कायतीर्थं द्वारा परनापतिका 
कायं करं ॥ ११॥ भरजापतिका कार्य जिस प्रकारे भाजापत्य तीथं अर्थात्‌ कायतीरथदरारा संपाति करना चाहिये. नान्यीमुखकी पिण्डोदक- 
कियाभी उसी भकार कायतीयदवारा संपन्न करे ॥ १२ ॥ एकं साथ जठ ओर अगि धारण करना इुदधिमान्‌ पुरूषको कर्तव्य नहीं हे । यह 


क 


वा देवते सामने पांव न फढावे ॥ १३॥ जो गाय वछ्डेको स्तन पिलनिमे उत हो, उसको न बुल ओर अंनाछि ८ चत्र ) 


भ क) $ ५०५१ 


एवमेभिः सद्‌ तीयेदृवानां पितृभिः सह ॥ सदा कायां कुवीत नान्यत्तरथेन किचित्‌ ॥ ११० ॥ ब्राह्मेणाचमनं शस्तं पं प्रेण 
समदा ॥ देतृतीयेन देवानां प्रापतं निजेन च ॥ ११ ॥ नानदीुलानां इवत ञः पिण्डोदक्रियम्‌ ॥ प्राजापत्येन तीर्थेन यच 
किंचित्मनापतेः ॥ १२॥ युगपनस्माभे च बिभृया्न विचक्षणः ॥ गुर्देवा्ाति तथा न च पादो प्रसारयेत्‌ ॥ १३॥ नाचक्षति 
धयन्ती गा जरं नाजलिना पिबेत्‌ ॥ शोचकाटेु सर्वेषु रष्वस्ेषु वा पुनः ॥ १९ ॥ न विरम्बेत रचां न भुखेनानरं धमेत्‌ ॥ 
तत्र पुन न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ ॥ १५॥ ऋणप्रदाता केचश्च श्रोभियः सनखा नदी ॥ नितामिरो नृपो यत्र बल्वान्धम- 
तत्परः ॥ १६ ॥ तर नित्यं वतेत्माज्ञः तः कुनृपतः सुखम्‌ ॥ यत्रापधृष्यो ृपतियेष सस्यवती मही ॥ १७॥ 

दारा जल न परे अधिको वा कम हो ॥ १४ ॥ स्व पकारकी शौचक्षियामे शमिता करे जर सुलद्रारा अर्थाद्‌ एकते अपि भवलि 


न करे ओर हे पुत्र ! जहा यह चार पतु न हो, वहा वास न करै ॥ १५ ॥ कण ( कजं ) देनेवाडा, वेव शरोनिय ओर सजला नदी । जिस 


नदे, ०,@ क 


रज्ये शबचुओंका जानेवाला धर्मनिट वखवान्‌ राजा वास करता हो ॥ १६ ॥ उत देशमे इद्धिमान्‌ परषको सदा वास करना चाहिये । क्यो कुरा- 
ष ०.७ ¢ 9 ० ® 0 >. ध क ल 
नाकं राज्यमे सुसकी संभावना कहां हे ! जिस्‌ राज्यका राजा दुदधैषं ओर जिस स्थानकी भूमि सस्य ( धान्य ) वती ह ॥ १७ ॥ 


जहां पोर ( पुरवासी ) नियमय तस्र ओर नित्य न्यायमारगाठुवरी ई ओर निस स्थानके समस्त मनुष्य मातसर्यहीन ई, उत स्थानम वास करनेसे सुखो- 
दय होता हे ॥ १८ ॥ निस स्थानके छष्कगण सदा अतिभोगरहित £, मिस स्थानं असंल्य अरस्य ओषधी उसनन होती ई इदिमान्‌ पुर्षको उसी 
स्थानम वासर करना चाहिये ॥ १९ ॥ हे पुत्र ! जिस्‌ स्थानम जिगी अर्थात्‌ ( जीतनेकी इच्छावाठे ) पूरव॑शत्र ओर सदा उत्सवोन्मत्त इन तीन प्रका- 
रके मदुष्य वास करते ई पां वास करना उचित नहीं है ॥ १२० ॥ सुशीट सहवासिरयेमिं बुद्धिमानूको वास करना चाहिये । हे वत्स ! यह मैन 
तुम्हारे हितकी कामनासे सव वर्णन किया ॥ १२१ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसास्याने भाषादीकायमिकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ मदाटपता 
पोराः सुसंयता यञ सततं न्यायवत्तिनः ॥ यत्रामत्रिणो रोकास्तत्र वासः सुखोदयः ॥ १८॥ यस्मिन्कृषीवस रटे प्रायशो नाति- 
भोगिनः ॥ यत्रोषधान्यशेषाणि वेत्त विचक्षणः ॥ १९॥ ततर पुत्र न वस्तव्यं यरतत्रितयं सदा ॥ भिभीषुः पुषेवेर जनश्च सततो- 
त्सवः ॥ १२० ॥ वपतनित्यं सुरेषु सदवापिषु पण्डितः ॥ इत्येतत्कथितं पुपर मया ते हितकाम्यया ॥ १२१ ॥ इति 
श्रीमाकेण्डयपुराणे अल्काुशासने सदाचाखणेनं नाम एकरंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ मदार्पोवाच ॥ अतः परं शृणुष्व त व््यौवब्थे 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ भोग्यमत्न पुषितं सेहक्तं चिरसंभृतम्‌ ॥ १ ॥ अघतेदाश्चापि गोधूमयवगोरसविकियाः ॥ शशकः कच्छपो गोधा चवि 
त्द्गोऽथ पुत्रकं ॥ २ ॥ भक्ष्या दयेत तथा वर्ग्यो मामद्यकरदुकछुयो ॥ पित्देवादिङेषं च श्रा गरह्मणकाम्यया ॥ ३ ॥ 
बोटी-हे वत्स | अव वज्यवज्यदरव्यकी भरतिक्रियाका पणन कतीह सुनो-बासी अन्न वहत दिनका संगृहीत लेष्व्य ॥ ९ ॥ ओर षीरहित गेहैका 
व्य यव ओर दुगधाकार ( फटा दूष ) भोजन न कँ, खरगोश, कषभा, गोय, श्वावित्‌ ( साही-सेही ) खङ्गी' ह पुत्र ! इन सव जीविका मां ॥२॥ 
#क्षण करसकता हे किन्तु पाम्यसूकर ओर भ्रामकुह्धट ( सुरगा ) आश्य ई अर्थात्‌ इनको भोजन नहीं करना चाहिये बहमणेके व्यि शद्ध पित- 
देवता्ओका जो अवशिष्ट रहता ह ॥ ३ ॥ 


१ गडा | 
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0 बह मांस ओर यज्ञादिम भक्षित ओर ओषधार्थं आयाहुभा मास्भोजन दूषणीय नही है. शंख, पाषाण, सुवर्ण, चौदी, रज्जु, वेसन ॥ ४ ॥ शाक, 

॥१२४॥ क भू, फ विदल) अन्न, चर्म ( चमडा ), मणि, हीरा, भंगा, मोती ॥ ५ ॥ ओर मनुप्यका देह यह सव जलम धुटनेमे शद्ध होते £ धातपात्र ओर चम- 4 

|| सकी जलमते शुदि हो जाती हे ॥ ६ ॥ तोबा, कसा, रग, सीसा इनका खटाईॐ जलत तथा क्षारे वरिधिपूरवक शोच करना चाहिये ॥ ७ ॥ नठ- ई 

५ दारा लोहमय पदार्थकी षर्षण दारा पाषाणकी ओर सेहनठते घुतयुक्त पात्रकी शुदि होती हं ॥ ८ ॥ छाजधान्य, मृग, चर्म, मूस, ओखटी ओं 2 

|| प्रोक्षितं सोषधाथं च खादन्मां न दष्याति ॥ राङ्धास्मस्वणेरूप्याणां रण्जूनामथ वापम्‌ ॥ ४॥ शाकमूलफलानां च तथा वरिदछ 

&|| चर्मणाम्‌ ॥ मणिवनरपरवाखानां तथा सक्ताफरस्य च ॥ ९॥ गात्राणां च महुष्याणामम्बुना सो पिष्यते ॥ पात्राणां चमसानां च वारिणा | 

& | सषधिरिष्यते ॥ ६ ॥ ताप्राय कस्यरत्यानां अपपः सीतकस्य च ॥ शोच यथार्थ कतं ्ारम्टोदकवारिणा ॥ ७ ॥ तथायसानां || 

| तायन्‌ यानणः संपपणेन च ॥ सलेहानां च ्डानां शुद्धिरुष्णेन वारिणा ॥ ८ ॥ सूषधान्यानिनानां ुरखीदषर्स्य च ॥ संहतानां |+ 

| च वञ्नाणांपरा्षणात्सचयस्य च ॥ ९ ॥ वर्कलनामरोषाणामम्बुमृच्छो चमिष्यते ॥ तृणकाषठापधीनां च ्रप्षणच्छद्धिरिप्यते ॥ १०॥ ||.“ 

| आविकानां समस्तानां केशानां चापि मेष्यता ॥ सिदवाथेकानां कत्वेन तिरुकल्केन वा पुनः ॥ ११ ॥ साम्बुना तात भवति उपधा |<? 

%&|/ ततां सदा ॥ तथा कापातिकानां च विशुद्धिजंख्भस्मना ॥ १२॥ नागदन्तास्थिषद्भाणां तत्षणच्छुदिरिष्यते ॥ पुनः पकेन | 

| भाण्डानां पाथिवानां च मेध्यता ॥ १३ ॥ £ 

भा दी" 1 मिन्‌ व यह सव कतु जपे भक्षण करसे शुद्ध होती दे ॥९॥ सव पकारका वल्कल ओर मृत्िकाभी जल्के संयोगे शुध होती ३. वृण काट भो९ |4 

अ ३२ ^ समस्त ओपषि जपे भोक्षण करेपर शु होती ॥१०॥ मेषे रोगस व श्च ओर केश, इन दोनो वतक किसी प्रकार दूषित होनपर जयुक्त सर 6 
&-2 


८ 


सोके कलकः व्‌ तिलकत्कद्रार शुद्ध केर॥ १ १॥ ओर इनके विगढनेसे जलद्ारा ही इनकी शुद्ध हो जाती है, तथा जठ ओर भमत कापीसाित वस्तुक |? 


कर णके, क 


शुद्धि हाती हे ॥ १२॥ हाथीदांत ओर उसकी अध्थि, सग इनकी तत्काल वसेद शृद्धि ह, मिद्रीका पात्र दुसरी वार पकानेसे शुद्ध होता ३ ॥ ३३ ॥ | 


42 


23 





0 क्षाटश्ष वस्तु, शित्पकारका हाथ, वाजारकी वस्तु, स्रीजातिका सुख, बाटकका सुख; अपना सुख ओर वृद्धपरुषका युख स्वयं प्षित्र ई ॥ १४ ॥ 
मर आताहूभा, अविज्ञात, दावगाद्रा ताडनाको भाप भा, बहुत दि्नोका अतीत, अनेक बसेबाला ओद टघुजन वक्यमाते ही शुद्ध हता 
है ॥ १५ ॥ बहूत बालक ओर वृद्ध तथा आतुर मद॒ष्यका कम) यह भी स्वावसंही शुद्ध ह केमस्मापनकं पड अगारशलाः) जत्तका भाटक रतनं 
नहीं छोडता रेत शली ॥ १६॥ ओर गंधरहित, बदरि ओर सरोतःसंयक्त जल विशुद्ध है, काटे तथा बुहारने ओर गोके चरनेमे भूमि शुद्ध होजाती 


®  प्ड 


ह ॥ १७ ॥ ठीपनेसे, सुरचनेसे, जट छिढकनेसे तथा मार्जन ओर अर्चन, इन सबके दवारा गृहकी शुद्धि कसी चाहिये । हे तात । मृत्तिका, स्षटेछ 


शुकं कारदस्तैः पण्यं यच प्रसारितम्‌ ॥ योषिन्धुखं बारछखमात्मबृद्स॒सं तथा ॥ १४॥ रथ्यागतमक्रज्ातं दाप्षवगादिनाइतम्‌ ॥ 
वाक्प्रास्तं चिरातीतमनेकान्तरितं रघु ॥ १५ ॥ अतिप्रभूतं बारं च वृद्धातुरविचेशितम्‌ ॥ कमान्ताद्गारशाखश्च स्तनन्धयडुताः 
शियः ॥ १६ ॥ अभ्यस्य च तथा वाचः घ्रवन्त्योऽनन्धबुदरदाः ॥ भूमिविड्ुध्यते काखादादमानेनगोक्रमेः ॥ १७ ॥ उपादुडेषनात्से 
कादवदमसंमाजनार्चनात्‌ ॥ केराकीयवपतरऽ्े गोप्ाते मक्षिकानिते ॥ १८ ॥ मृदबुभस्मना तात परोक्षितव्यं विशुद्धये ॥ ओदम्बरणा- 
मम्टेन क्षारेण अपुषीसयोः ॥१९॥ भस्माम्बुभि कांस्यानां शुद्धः पवो वस्य च ॥ अमेध्याक्तस्य मृततयेरगन्धापटृरणेन च ॥ २० ॥ 
अन्येषां चेव तदरवयेव॑र्णगन्धापहारतः ॥ चांडारत्यनेश्चव स्ेच्छेरस्परयजातिभिः ॥ २१ ॥ 


ओर भसमदवारा भक्षण करके केश कीटसंयुक्त, मौके सूपे ओर मक्षिकायक्त दव्यादिकी शुदि करे, ताप्रके वने पादिकी खटाई, रंग ओर 
ससक क्षारे ॥ १८ ॥ १९ ॥ तथा कोतेकी भस्म ओर जले शुदि करनी चाहिये, जो सव ष्य अमेध्य वस्ते संसक्त हो मिद्री ओर जट्ारा 
उनकी गंष दुर केषर ॥ २० ॥ एदं अन्यान्य कतुका व्ण ओर गष दूर केसे वहं शड्‌ होता है । चाण्डाठ, अन्त्यज, म्ठेच्छ ओर श्रुेके 
अयोग्य जातियेसि ॥ २१ ॥ 
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॥ १२९॥ 
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ह श [नर र षम त द २ मामत कमती धान्य जानना ॥ २२ ॥ ओर्‌ जो धान्य द्रोणपंरिमाणसे अधिक हो, वह गक्ष 
त ह गरम १डहूए धान्यको देखकर यले भणाम करना चादि ॥ २२ ॥ ओर उपे उढाकर रिसर धरे, अन्यधा लक्ष्मी कोष 

करती है जिते नख नोक दि हो सकती है जो अपे स्वे सयित रो र्म , अन्यथा सकी 
मोहनो १ स्कत। हे जा अपन स्वभावे स्थित हो, पृथ्वीम हो ॥ २४ ॥ ओर चाण्डाठ तथा कव्याद दारा मर जीका 

® =, ०9 

ुदध कहा गया हं ह वत्स ! गमिं १३ पुराने वचर वायुद्राराही शुद्ध होते ह ॥ २५ ॥ धूटि, अग्नि, अश, गो, च्या, सृयीदिकी किं 
| 2 


व व 1 ६५ ॥ दरीणादपस्तु यदायं तस्यायं विधिरुच्यते ॥२२॥ द्रणादूध्वं त॒ यदानयं प्ोक्षणादेष ष्यति ॥ 
9 ४ व ॥ २२॥ उद्य सूरा क चान्यथा ॥ राचिगोततिङ्ृतोयं प्रकृतिस्थं मदी 
५ 11 110 ॥ रथ्यागतं च चेखादि तात वृतच्छचि स्मृतम्‌ ॥ २५॥ गनोऽग्ि्ो 
४४ ५ द ॥ पिथ मकिका्याशच इष्टपङ्गाददोषिणः॥ २६ ॥ अनास शुखतो मेध्यो न गोवे्स्य चाननम्‌ ॥ 
१ राङनिः फरुपातने ॥ २७॥ आपनं र॒यनं याने नावः पथि तृणानि च ॥ सोभसूर्योडुपनेः शध्यते तानि पण्य- 
व ॥ २८॥ साप स्तन क्षुतपानात्नकमैसु ॥ आचामेत यथान्यायं बाप्ो विपरि च ॥२९॥ ` 
ध मी, जलकी ६ ओर म्ली इत्यादि दुष्क 4 ¶ी दित नही होती अथात्‌ इनका सश अपक्त स्थानो रहनेमे भी यह शुद्ध हे ॥२६॥ 
केरी ओर अश्वका खख पिनि ६ गावत्सका सुख अपविन गोका मल, सत्र, माताका दूध ओर पक्षोका गिराया फल प्तरि हे ॥ २७ ॥ आस्तन 
। ९२ - ५८ मायम्‌ द्थत 9 सुय करण अर्‌ वादु, यह्‌ सव वाजा रके द्रव्धकी समान्‌ गद्‌ हं ॥ २८ ॥ माेभ्रमण लेन छक 
प्न ओर मटग्रूत्रविसषजन, इन सब कार्योके पीछे तथा वदपारिवर्तनके पीछे यथाविपि आचमन करना चाहिये ॥ २९ ॥ चद्व 





१ बत्तीस शेरका एक द्रोण होताहे । 


माकी कीच, जठ, ईट ओर कीचसे छि दरवयादिके संसगदोषसे दूषित होनेषर वह वायुके सस्ते शुद्ध होता है ॥ ३० ॥ अका देर यदि 
किती भकारसे दूषित होजाय तो उसका अग्राय पृथक्‌ करके त्याग करै फिर जठ ओर मृतषिकादवारा आचमन करे शेष अंश जलं ठिडकनेस 
शध होते ॥ ३१ ॥ विना जामे दषटा्भोजन केषर तीन रात्रि उपवासी रहै ओर जानबरज्कर भोजन करनेसे विधानानुसरार उस दोषके 
शान्त कलेको प्रायथिचका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३२ ॥ ऋतुमती खी, श्वान; गदड आदि, सूतिका, चाण्डाल ओर शववाहक अर्थात 
मृतक उदानेवाला इन सबका सश हेनिपर जान करफे शुद्ध होते ॥ ३२ ॥ लेहयक्तं मवष्यके अस्थिका सश होनेसे ज्ञान कर शुद्ध होता हे। आरि 


सयष्टानामप्यतंसपयैविरथ्याकदमांभपाम्‌ ॥ पकेष्टरवितानां च मेध्यता वाणुतगमात्‌ ॥ ३० ॥ प्रभूतोपहतादत्ादम्रषत्य सत्यनेत्‌ ॥ 
शेषस्थप्रोक्षणं ङयादाचम्याद्विस्तया सूदा ॥ ३१॥ उप्रासछिरतर त॒ दुष्टभ्षयाशिनो भवेत्‌ ॥ अज्ञात तानवं त॒ तदोषोपरशमेन 
तु ॥ ३२॥ उदक्याश्वश्रगाखादीन्पूतिकान्त्यावष्षाधिनः ॥ स्पृ क्ञायीत शोचार्थं तथेव स्तहारिणः ॥ ३३ ॥ नारं स्पृष्टास्थि स्ह 
छातः श्यति मानवः ॥ आचम्यैव तु निःखेहं गमार्म्याकेमीषय बा ॥ ३९ ॥ न उंवयं तथेवासुपष्ीवनोदरतेनानि च ॥ नोघानादै 
विकारेषु पात्तस्तिष्ठत्कदाचन ॥ ३५ ॥ न चारमेननदिष्ट वीश्दीनां तथा श्ियम्‌ ॥ एदादुच्छि्टविणमूवपादाम्भाति क्षिपेदरहिः ॥ २६॥ 
पचपिण्डाननुदत्य न स्नायातखारिणा ॥ स्नायीत देवखातेषु गंगाहद्रितसु च ॥ ३७ ॥ 


हरहि अस्थिसशं कलेपर आचमन करके गोस् ओर सूर्यका दशन कणे है श होतांहे ॥ ३४ ॥ रुधिर, खार ओर उवटनं उषंषन कटा 
ना क कन १ क क १ ५९ ® 9 क ® 
उचित नहीं हे । बुद्धिमान्‌ पुरूष कभी अप्तमय उयानादिभ स्थिति न केर ॥ ३५॥ निन्दित अर अवरा नाके सग बात करनाभी अनुचित है, उच्छिष्ट 
भट प्रन ओर पैशंका पोयाहृभा जठ घरके बाहर फेकना चाहिये ॥ ३६ ॥ प॑च पिठ दिन उदर किये जलम ज्ञान ग केरे । देवसात, मेगा, हद ओर 
४ 
नदी इन समस्त जट ज्ञान केर ॥ ३७ ॥ 
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जो या देवता, पितृ, सच्छाञच, यन्न, मत्र इत्यादिकी निन्दा करते 'ह, हे पुत्र ! उनके संग बातचीत वा उनको ससश कलेपर सूर्यका दशन करते शुद 
हाताह ॥ २८ ॥ कतुमती श्वी, अन्त्यज ( चाण्डालादि ), पतित, शव, विधर्मी, सूतिका ( नवप्रसूता ). नपुंसक, किच पुरुप, अन्त्यावसायी ॥ ३९ ॥ 
सूतनियातक ( भसवसंबंधीय ) दरव्थादिका बाहर निकाटनेवाा ओर पर्लीपरायण, इन सबका दर्शन करोपर सूर्थका दरशन करके शद्धिटाभर करना सदि 
मानु मनुष्यका कर्तव्य हे ॥ ४० ॥ अय द्रव्य, नवपसूता नारी, नुस्तक, मार्जारी ( बिठाई ), चा, कुत्ता, सुरणा, प्रतित, आविद्ध ( पितामाताकै 
दारा त्यागा हा व्यक्ति वा परित्यक्तं दूषित द्रव्यादि ) चाण्डाठ, मृतहारी ॥ ४१ ॥ रजछ्वला ष्ठी, भागय सूकर ओर सूतिकाशोचदषित व्यक्ति 
स्तापितृपच्छाघ्यज्ञमनादिनिम्दकेः ॥ कृत्वा त स्परनालापंशुष्येताकोवटोकनात्‌ ॥ ३८ ॥ अवलोक्य तथोक्यामनय॒नं पतितं 
र्षम्‌ ॥ विधामिूतिकाषण्डव्िघ्रान्याव्ायिनः ॥ ३९ ॥ मृतनियोतकाशचेव प्रदारताश्च ये ॥ एतदेव दि करतवय प्रत 
राधनमात्मनः ॥ ४० ॥ अभाग्यसूतिकाषण्डमान्‌राुशचङुटान्‌ ॥ पतिताविदधषण्डारुपृतहारंश्च धमवित्‌ ॥ ४१ ॥ संस्पृर्य 
श्यते स्नानादुद्क्याग्रामपूकरा ॥ तद्वच सूतिकाशोददरितो परूषावपि ॥ ४२ ॥ अतः परं शृणुष्व तवं स्रीपमीतनतु विस्तरात्‌ ॥ 
उदुबर्‌ वकष्नेत्यं भवानां स्वेदेवता ॥ ४३ ॥ ततः सा प्रव्यहं पूज्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ अशनया देषटी काय प्रातःकारे षिरो- 
षतः ॥ ४४ ॥ य॒स्य शून्या भवेत्सा त॒ शुन्यं तस्य रं भवेत्‌ ॥ पादस्य स्पशनं तत्र अपून्य च रंषनम्‌ ॥ ४५ ॥ कुर्वत्रकमाप्रोति 
तस्मात्तपत्पणिजेयेत्‌ ॥ प्रातःकारे च्िया कार्य गोमयेनारेपनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इन सबका सशी करनेषर क्ञान करके शुद्ध होताहे ॥ ४२ ॥ अव तुम वि्तारसहित बीमो सुनो भवानी ओर सब देवता नित्य उदुंबरं वसते 
है ॥ ४३॥ गध, पुष्प ओर अक्षत आदे उनका नित्य पूजन करना चाहिये । विशेष करके भातःकाठके समय देहटीको श्य न रक्तै जिस पशमकी 
देहली शून्य रहती हे, उश्नका लकी शन्य होनातहै देहटीको चरणसे सशं करना ओर विना पूजे लोषना ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ रे केसे नरक होता 
इस कारण उदंषन न करे, बरन प्रातःकाठमं ववियाको गोबरसे लीपना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
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क्यो कर भरतिदिन घर टीपनेसे दुःख दिलाई नरीं देता, उदारी दिये विना जिसके धसे सूर्यकी किरणे पडती £ ॥ ४७ ॥ उससे पितर देवता ओर माता 
विसुख होजाती ई, रातिके पिछठे पहर जो धान्यका संस्कार इत्यादि करती है ॥ ४८ ॥ वह अज्ञानताके कारण रा करनेषे जन्म जन्म बांज होती 
ह ओर जो द्वियं सध्या होनेपर घसं उुहारी नहीं दतीं ॥ ४९ ॥ वहं जन्म जन्म स्वामी ओर धनपते हीन होती ह ओर जो स्ली लिपी भूमिम स्वसिक 
( सथिया ) नहीं करती है ॥५०॥ उस स्वीका धन तथा आयु ओर यशका नाश होनाता है। हारी, चूल्हा, सिलबद्रा ॥५१॥ इन परमे कभी आक्रमण 


प्रत्यहं सदने तस्मात्रैव दुःखानि परयति ॥ स्पृाति रसमय यस्य गृहं संमार्जनाहते ॥ ४७ ॥ भवन्ति विध्ुखास्तस्य पितरो देवमा 
तरः ॥ निशाधाः पिमे यामे धान्यसस्करणादिकम्‌ ॥४८॥ कुरूते या त॒ मोहेन वध्या जन्मनि जननि ॥ सन्ध्याकारे त॒ सम्प्राप्ते माजनं 
न्‌ कृरोति या ॥ ४९ ॥ भर्तहीना भवेत्सा त॒ निःस्वा जन्मनि जन्मनि ॥ अङ्घतस्वस्तिकां या त॒ कामर्कतां च मेदिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्याः शिया विनश्यन्ति वित्तमायुयशस्तथा ॥ माननीचुहिकाष्टवदषद्श्षोपरं तथा ॥ ५१ ॥ नाक्रमेदधरिणा जातु पु्रदारधनक्षयात्‌ ॥ 
उल्खटं च युसटं तथा चैव तु वषेणम्‌ ॥ ५२ ॥ पदाक्रमणात्पापीयघ्नाप्रो्युत्तमतां गतिम्‌ ॥ भि्नासतनं योगपहं तथेव सृगचमे 
च्‌ ॥ ५३ ॥ दृष्णाविकं तथा तात वमेयेतपुत्रवान्शृदी ॥ दक्षिणामिषुखी यस्तु विदिक्स्ुख एव च ॥ «8 ॥ कैशान्स्डुरते मत्या धन- 
नाशं च विन्दाते ॥ अनूटस्तु न कुवीत भुक्तवा दन्तविशोधनम्‌ ॥ «५५ ॥ 


न्‌ क्रे करनेसे पुत्र द्वी ओर धनका क्षय होता दै. इसी भकार खटी तथा मूलके वृथा पर्षणते ॥ ५२ ॥ ओर चरणसे आक्रमण कलेप्र पुरुष पापी 
होकर उत्तम गतिको परापत नहीं होता, टे हृए आसन, योगप तथा मृगचर्म ॥ ५३ ॥ ओर क(ख कम्बल, 
सेवन नहीं करना चाहिये जो पर्ष दक्षिणकी ओरको खख करके अथवा विदिशर्भोकी ओरो खख करफे ॥ ५४ ॥ बालका संस्कार करता है, उसके 
धूनका नाश होजाता ₹े, करे बाठकको भोजन करके दात ऊुरेदने उचित नही ह ॥ ५५ ॥ 


है तात ! इन वस्तुभका युतवान्‌ युरूषको १ 


भथ न ज भि क 


सा० पु° 
॥१ २७॥ 
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खडाञपर चटना, तिरसि तर्पण, आधी धोती शिरसे ओढना नैसका पिता जीषित हो, वह इन बातौको न करे ॥ ५६॥ वह पुरुष्‌ अमाव ्राद् ओर 
तदथं ज्ञान न करे, खडाऊंप्र न चै, योगप ॥ ५७ ॥ गयाश्राद् यह जीवितपितावाडा न कर, ैषककी बरैठेकी ओंर कुटकी छाया ॥ ५८ ॥ 
जीनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको सदा त्यागनी चाहिये ओर जो पुरूष धोतीसे शिरकी हवा कसे ई ॥ ५९ ॥ स्थाटी चर्म ओर्‌ सूरयसे जो हवा करते 
है, उनका पुण्य नष्ट होनाताह. अकं बोटे--तुमने जो यह सूतिकादिक भोज्य करै ॥ ६० ॥ सो अव पँ तुमसे इनके यथाथ लक्षण भुननेकी इच्छा 


पादुकारोहणं चेव तिखश्वापि सतपेणम्‌ ॥ न जीवित्रकेः रयाद्धककषोत्तरीयकम्‌ ॥ ५६ ॥ दशधा न्‌ क दस्नानं कथंचन ॥ 
पाठुकृरोहणं चेव यागपटूकमेव च ॥५७॥ न जीवत्पितरकः कुयाद्रयाश्राद तथेव च ॥ दीपभांडमयीच्छया निभीतकङुरटजा ॥ ५८ ॥ 


+ (0 क 


वृनेनीया सदा पुत्र यदि नीषितुमिच्छति ॥ सधोषद्चेण यो वायं कुरूते शिरघि द्विन ॥ ५९॥ स्थाटेन चशपाभ्यां सुकृत तस्य ५ ॥ 
अटकं उवाच ॥ भवत्या कीतिता भोग्या य एते सूतिकाद्यः ॥ ६० ॥ अमीषां रोतुमिच्छामे त्वतो सक्षणाने इ ॥ मदारसोवाच ॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्वमागता ॥ ६१ ॥ ताबुभौ शतिकेल्युक्ती तयां क्षितिर्‌ ॥ न जदोव्युचिते काठ नाश्नाति न ददाति 


च ॥ ६२ ॥ पित्रद्वाचनाद्वीनः पटः स॒ परिगीयते ॥ दभारथं यजते यच तप्यते च तपस्तथा ॥ ६३॥ न परार्थमिहेत्युक्तः स मानाः 


स्मरतो बुधैः ॥ विभवे सति नेवात्ति न ददाति जुहयोपि च ॥ &४ ॥ 


करताहू । मदाटप्ना बोठी-जो बाह्मणी बाह्णकी ची हृद है अथात्‌ बाह्णणने उसे करलियाहे ॥ ६१ ॥ वह दान सुतिका ओर उनका अन्न गर्हित 
हे । जो पुरुष समयप्र हवन, भन ओर दान नहीं करता ॥ ६२ ॥ जो पितर ओर देवताकी पूजासे हीन ₹ै, वह पण्ड कहलाते ओर जो 
मनुष्य दिखादके ये तप ओर हवन करता हे ॥ ६३ ॥ वह परमार्थं नहीं ३ पण्डितोने उ्तको माजर काहे । धन होनेपर जो हवन, दान्‌ ओर 
पोजन नहीं करता ॥ ६४ ॥ 
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इसे चूहा कदि उका अन्न भोजन करणेपर बत करनेसे शद होता है. जो पुरूष सामे भात हए भठष्योका पक्षपात करताहे ॥ ६५॥ उसको देवतानि 
दः ( सुरा ) कहि. उका अननपी गात हे । जो पुष अपना धर्म छोडकर पराये धर्मका आभ्य कंरताहे ॥ ६६ ॥ वह पुरूष आपर्तके बिना 
स्सा कलसे पतित कहा गय । देवत्यागी, यस्त्यागी, यशीत्यागी ॥ ६७॥ ग बाहण ओर स्लीका वध केवाटा अप्विद् कहटाता है. जिन पुरोके 
कुल्य द, शाब्च ओर बत नह £ ॥ ६८ ॥ पण्डिने उनको न कार, उनका अत्नप्ी निन्दित ह आशा कराकर फिर न दे अथव देनेवारेते निषेध 
कदे ॥ ६९ ॥ जो पुरुष शरणम अयेदूएको छोडताह वह नराधम चण्डाल होता है, जो बांधव साधुं ओर ब्राहमणं त्यागा गया है ॥ ७० ॥ जो 
तमाहराुस्तस्यात्न क्ता छच्छेण ञ्ुदधयाति ॥ सभागतानां मत्योनां पक्षपातं समाश्रयेत्‌ ॥६५॥ तमाहुः ङटं देवास्तस्याप्यतनं विग- 
तय्‌ ॥ स्वधर्मं यः सथुच्िद् प्रधमं समाश्रयेत्‌ ॥&६॥ अनापदि स॒ विद्रदधिः पतितः परिकीतितः ॥ देवत्यागी शरुत्यागी य॒रूपल्यु 
कस्तथा ॥६७॥ गोग्राह्णस्रीवधङ्दपविद्ः प्रचक्षते ॥ येषां कुरे न वेदोऽस्ति न श्चं नेव च वतम्‌ ॥६८॥ ते नराः कौतिताः सद्भिः 
स्तेषामतनं विगर्हितम्‌ ॥ आशाकरचस्तवदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः ॥ ६९ ॥ शरणागतं यस्त्यनाति स चांडाली नराधमः ॥ यो बाधः 
परित्यक्तः साधुमित्राह्मणेरपि ॥ ७० ॥ कुंडाङी यश्च तस्यान्नं युक्ता चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ यो नित्यकमेणो इनि उयाननेभिततिकस्य 
च ॥ ७१॥ युक्तात्र तस्य शुद्धये च भिरा्ोपोपितो नरः ॥ यस्य चाुदिनं निशे नित्यस्य कमणः ॥ यश्च बह्मणसन्तयकतः 
किल्विषी स॒ नराधमः ॥ ७२ ॥ नित्यस्य कर्मणो हानिं न वीत कदाचन्‌ ॥ तस्य त्वकरणे बन्धः केवंडं सृतजन्म ॥ ७३ ॥ 
र्णसंकरके यहं भोजन करता रै वह चान्द्रायण करनेसे शुद् होतार, जो निः ओर्‌ तैमित्िकं कर्मक हानि कराह ॥७१॥ वह भोजन करने उपरान्त 
तीन रात त करे शद होते, निस षरं नित्यकर्म परतिदिन हानि होति, ओर जो बहणे त्यागाहुभहि, वह पापी मदष्योमे अधं हे ॥७२॥ 
नित्यकरमकी कपी हानि न करै, नित्यकर्मका अलु्टान करसे मरण जन्म संघटित होतार, केवल मात्र भरणकाख्यै ओर जन्पकारमे नित्यकर्मका 


अबु्ान न करनेसे कोई दोष नहीं होता ॥ ७३ ॥ 








भ्रा चु © 
॥१२८॥ 
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जन्माशचे ओर मरणाशोचम बाह्मणगण दश दिनतक दान द्यमादि नित्यकर्मसे रहित होकर स्थित रई ओर क्षत्रियगण बारह दिन, वश्यगण प्र 
दिनि ॥ ७४ ॥ ओर शद्गण एक मास्ततक इी पभकारके आचरणम रर. रोग ओर यरहाकी वाधामं भी नित्यकमकी विपि दूट जाती हे ॥ ७५, ॥ उषम 
पादकच्छर वत करे ओर गोदान करनेसे शुद्ध होता. इसके पीठे शाघोक्तविानसे सब अपने अपने का्यका अवुषटान करे ॥ ७६ ॥ सगोत्रीयगण विी- 
गमे मृतदेह दग्ध कर प्रथम्‌, चतुर्थ, सप्तम ओर नवम दिनम प्रतके उदेश्यसे जल्दान के ॥ ७७ ॥ चौथे दिने भस्म ओर अस्थिचयन करना चाहिये 
ओर आध्थिसंचयनके पीठे उसका अंग सश करना उचित हे ॥ ७८ ॥ संचयके पटे समानोदक पुरुष स क्रिया समापन करै मृत दिवसमे पिण्ड ओर 
दृश्ाहं बाह्रणस्तिष्ठदानदोमादिर्वाजितः ॥ क्षग्रियो द्वादशाहं च वेश्यो माप्ताद्धमवच च ॥ ७४ ॥ शृ्रस्त॒ मापतमाीत नित्यकर्मविव- 
नितः ॥ रोगग्रहादिविधिना नित्य कमेविधिच्युतः ॥ ७५ ॥ पादकृच्छ्रं ततः कूत्वा गां द्वा ुद्धिमा्यात्‌ ॥ ततः परं निजं करम कुयुः 
सवै यथोदितम्‌ ॥ ७६& ॥ प्रेताय ट्ठि देयं बर्हगिदाच गोषरिकैः ॥ प्रथमेऽहि ततीये वा सप्तमे नवमे तथा ॥ ७७ ॥ भस्मास्थिचयनं 
कार्यं चत्तथे गोधिकैदिने ॥ उर्व सं चयनात्तषामद्गस्पों विधीयते ॥ ७८ ॥ सोद्कैस्त क्षियाः सर्वाः कृर्या संचयनात्परम्‌ ॥ स्परौ 
एव सपिण्डानां मृताहनि तथोभयोः ॥ ७९॥ वृक्षदिगोरदष्टशश्चतोयोद्रधनवहविषु ॥ विषप्रपातादिमते प्रायो नाराकयोरपि ॥ ८० ॥ 
बे देशान्तरस्थे च तथा प्र्रनिते मृते ॥ सः सोचमथान्येश्च त्यदुक्तमशोचकृम्‌ ॥ ८१ ॥ नेवौध्वदो$कं कार्यं न च कारयोदकं 
करिया ॥ गर्भघ्ठावे तदेवोक्तं पूणेकाखेन शुष्यति ॥ ८२ ॥ 

समानोदक व्यक्तिका स्पशं करना चाहिये ॥७९॥ वृक्ष, सप, पशु, श्वापद, शब, जठ, फ़त, वह्नि विप ओर पर्वते गिरने प्रायोपवेशन करने ओर अनशन 

करने इत्यादिमे मृत्थु होनेपर सगोत्र ओर समानोदक व्यक्तिका एक दिन आशैच होताहे ॥ ८०॥ बाठक देशन्तरवासी ओर प्रव्याभमीकी मृत्यु सेने- 

प्र तत्काठ आशोच होता है किरी किञ्लीके मतसे त्रिरात्र आशोचकी व्यवस्था है ॥ ८१ ॥.रिर इनकी ओरधवदो$के किया अर जटदान नहीं होता । 
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गीस्रावेमं भी यही विधि है पूर्णकाल्म शुद्धि हाती हे ॥ ८२ ॥ 


ब्राहमणोके य गरपातम एक दिनरात, क्षत्रियोके तीन दिन, वेश्योके छः दिन ओर शद्रौकी बारह दिनम शुदे हीतरे ॥ ८३ ॥ एक पुरुषके मरनेपर 
उसीके आच अप्र किसी सपिंडकी सत्यु होनेप्र भथ पुरुषे मृत दिनी गणनामे परव्यंक्तिकी आशोचशृदिक्रेया पूणं करे ॥ ८४ \ जन्माशौच- 
मेषी सपिण्ड ओर समानोदक पुरुषकी इसी प्रकार विपि निट हे ॥ ८५ ॥ पुत्र उलन्न होनेपर पिताको सवल् ज्ञान करना चाहिये ओर भृत्युम सब बधु 
सवञ् सान क, यह भगवान्‌ भरने कहा रे ॥ ८६ ॥ यदि एकंके जन्म ग्रहण करनेपर अन्य एक जन्म ठे तो पाहिकेके जन्मकी शुदधिके दिन उसकी 


ब्रह्मणानामहोरा् क्षत्रियाणां दिनत्रयम्‌ ॥ षदरातमापि वेश्यानां श्द्राणं द्रादश्चाहिकम्‌ ॥ ८३ ॥ सापिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेऽन्य- 
स्मिन्मृतो यदि ॥ पूवीशोचसमाख्यातेः काया तस्य दिनैः क्षिया ॥ ८९ ॥ एष एव विपि जन्मन्यपि हि सूतके॥ सपिण्डानां पपि 
ण्डु यथावत्सोदकेषु च ॥ ८५ ॥ जाते पुपरे पितः स्नानं सचेरं तु परिधीयते ॥ सृते हि सवेबन्धूनामित्याद्‌ भगवान्भृगुः ॥ ८६ ॥ 
तत्रापि याहि चान्यस्मि्ाते जायेत चापरः ॥ तथापि श्ुदधिशुदिष्ा एवनन्मवतो दिनैः ॥ ८७॥ द्शदाद्शमासादेमासरंस्थेदिनेगेतेः ॥ 
स्वाः स्वाः कमरिया: ङुयः सवे वणां यथाविधि ॥ ८८ ॥ प्रेतमाश्स्य कत्तेव्यमेकोरिषटं ततः परम्‌ ॥ सपिदीकरणं चेव कायमावत्स- 
शत्रः ॥ ८९ ॥ ततः पित्रत्वमापत्ने दशपुणीदिभिशिभिः ॥ श्रीणयंस्तस्य कतेव्यं यथाश्चुतिनिद्रोनम्‌ ॥ ९० ॥ दानानि चैव देयानि 
ब्रह्मणेभ्यो मनीषिभिः ॥ यद्यदिष्टतमं रके यच्चास्य दयितं गृहे ॥ ९१ ॥ तत्तद्रणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ मेतं पेते ससुदिद्य 
भूमिधेन्वादिकं स्वकम्‌ ॥ ९२ ॥ 


शुदि हो सकतीहे ॥ ८७ ॥ ब्राह्मणादि समस्त वरणही विधानादुसार दश दिन, बारह दिन, पक्ष ओर ९क मासका अवलम्बन करके गिज निज वरणके अनु- 
सार का्यीदि निर्वाह करे ॥८८॥ फिर भेतके उदेश्यसे एकोद्दिष्ट करना चाहिये ओर वर्ष दितकं प्पिण्डीकरण करखेना चाहिये ॥ ८९ ॥ अनन्तर भेतके 
पितृत्व भाप हेनिमं द्धपोर्णमास्को वेदालुसार 1तिरकी तृति कटनी चाहिये ॥ ९० ॥ भौर बास्णोके निमित दान देने चाहिये, जो जो रोक ९ ओर 
अपनेको भिय हो वा प्रिय कस्तु घरमे हो ॥९१॥ वह अक्षयकी श्च्छा कलेवाठेको शणीके निमित दी चाहिये, तके उदेश्यसे भूमि षेनु आदि ॥९२॥ 
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नेसे पितर संतुष्ट होते रै. हे पुव ! फिर आशोचके पूरणं होनेपर साल, सवारी ओर शद्चका स्पशं करके ॥ ९३ ॥ तथा चाक, दण्ड स्यशं कर स॒वं 
वरणं क्रमाटसार निज निज कार्यं क अपने वर्णाचसार क्रिया करनेसे मंगल होता है ॥ ९४ ॥ ओर पवित्र होकर क्रिया करनेसे दोना लोकम मंगल | 
होता है. उद्धिमानूको नित्य भ्रति तीन बेदका पाठ करना चाहिये ॥ ९५ ॥ धर्मालुसरार धन उपार्जन करके यलसहित यज्नका अनुटान करं ओरं ह 
पुत्र | निससे आत्मा निन्दित न हयो वह कम कैर ॥ ९६ ॥ जो महाजनोंके समीप गोपनीय नहीं हे, निःशंकं हकर एसे कर्थम प्रवृत होना चाये. 
द्यायेनास्य प्रीताः पितरः संति पुत्रकं ॥ पूरणस्त दिवेः स्पृष्ठा सरि वाहनायुधम्‌ ॥ ९२ ॥ प्रतोद्द्ण्डो च तथा सम्या: 
कृतक्रियः ॥ स्ववणेधर्मनिर्दिष्ठयुपादानं तथा क्रियाः ॥ ९४ ॥ कुयुः समस्ताः गुविनः प्रमेह च भूतिदाः ॥ अध्येतव्या यी नित्यं 
भवितव्यं विपथिता ॥ ९५ ॥ धर्मतो धनमाहाय यष्टव्यं चापि यत्नतः ॥ यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगप्ामेति पुत्रक ॥ ९६ ॥ तत्कः 
तेव्यमरांकेन यत्न गोप्यं महाजने ॥ एवमाचरतो वत्छ पुरुषस्य गृहे पतः ॥ धमीथकामसप्राध्या पखेह च शोभनम्‌ ॥ ९७ ॥ इति 
श्रीमार्कडयपरणेऽख्कयिशा्ने धमोधमनिषपणं नाम द्रा्रशोऽष्यायः ।॥ ३२॥ जडं उवाच ॥ म॒ एवमयुरिष्ः सम्मात्रा संप्राप्य 
योवनम्‌ ॥ ऋतत्जसुतशक्र सम्यण्दारपरिहम्‌ ॥ १ ॥ पुत्राशोत्पदयामापर यज्ञेधाप्ययनद्विथुः ॥ पितुश्च सवेकालेषु चकाराज्ञादुपा- 
टनम्‌ ॥ २॥ ततः काटेन महता संप्राप्य चरमं वयः ॥ चक्रेऽभिषेकं पुस्य तस्य रम्ये ऋतध्वजः ॥ ३॥ 


हे वत्स] गरहस्थाश्रमी इस भकार आचरण करनेसे धमे, अर्थं ओर काम यह तिवर्मलाभ ओर दस लोक तथा परलोक दोनेमिं कल्याणलाभ करते ह ॥९७॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसास्याने भाषाशकायां दवाव्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ जने कहा--जननीके दस भकार अनुशासन करनेपर ऋतध्वजनंदनने योव- 
नको प्राप्त हो सम्यक्‌ दिधानाटुसार विवाह किया ॥ १ ॥ करमशः पुत्र उत्पादन ओर विविध य॒ज्ञका अवुष्ठानपूर्वक निरन्तर पिताकी आज्ञाम रहने 
रगे ॥ २ ॥ अनन्तर दीर्घकाट वीतनेप्र जब चरम्‌ अवस्था उपस्थित हुई, तव धमीतमा महाभाग महीपति ऊतध्वजने तपस्याके ष्य ्ीसहित वनम 
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जानेकी इच्छा करके पुत्रको युवराज्यपदमभे अभिषिक्त किया ॥ २ ॥ ४ ॥ तव मदालसा पुत्रका कामभोग निघृत्त करनेकी अभिलाषासे शेष वचनाके 
द्वारा इस भकार कहनेखी । मदाट्ता बोटी-जब तुमको परिय वा वन्धुके वियोगका असय दुःख भाष हो वा शदुबाधा वा धननाशसे दुःख हो ॥५।॥६॥ 
हे वत्स ! गृहस्थ सदाही ममतापरायण हे, सुतरां स्वाभाषिकी दुःखका आस्पदस्वहूप ३. इसी कारण कहतीहूं कि, गृहस्थ धमावलम्बी होकर राज्य- 
शासन करते करते दुःसह दुःख उपश्थित हो, तिस समय मेरी दाद इस अणटीयसे पत्र बाहर करके इतके मध्यस्थ सृष्मक्षरोसे टिसित शासन पढ 


भायेया सह धमातमा यियाञस्तपतेवनम्‌ ॥ अवतीणों मदीरक्षो महाभागो महीपतिः ॥ ४ ॥ मदारुपा च तनयं प्राहेदं पञ्चमं वचः ॥ 
क़ामोपभोगंसगेप्रहमाणाय सुतस्य वै ॥ ५ ॥ मदारुपोवाच ॥ यदा दुःखमसृदयं ते प्रियबनधुषियोगनम्‌ ॥ 8 ॥ भवेत्ततो रां 
गृहधमावलम्बिनः ॥ दुःखायतनभरूतो हि ममलरारुम्बनो गही ॥ ७॥ तदास्मात्पु निष्कृष्य महतादंटीयकात्‌ ॥ वाच्यं ते सानं 
पटे सृकष्माक्षरनिवेशषितम्‌ ॥ ८ ॥ नड उवाच ॥ इत्युक्ता प्रददो तस्मे सोवणं सांणरीयकम्‌ ॥ आशिषश्ापि या योग्याः पुरुषस्य गृहे 
सतः ॥ ९॥ ततः कुवख्याश्रोऽपो सषा च देवी मदाट्पा ॥ पुत्राय द्वा तदराग्यं तपसे काननं गतो ॥ १० ॥ इति ओीमाकेण्डेयपुराणे 
मदारपोपाख्यानं नाम अयक्िरोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ जड उवाच ॥ सोऽप्यरुकों यथान्यायं पुप्रवन्ुदिताः प्रजाः ॥ पाख्यामाष्च धमासा 
स्वे स्वे कृमेण्यवास्थताः ॥ १ ॥ 


करना ॥ ७ ॥ ८ ॥ जडेन कहा-म्दाठमाने इस भकार कहकर अपनी घुवरणकी गू भदानपूवेक पुचको हस्थके उपरक्त आशीरवादं दिया ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर कुल्याश्च पुत्रको राज्यपदानपूर्वक तपस्या देवी मदाटसराके सहित वनम चदेगये ॥ १० ॥ इति शीपार्कण्डेयपुराणे दाटसाख्यने भाषादी- 
कायां रयक्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ जने कहा-धर्मात्मा अटकके न्यायानुसार पुत्रके समान भजापाखन केसे उन्हेने परम आनेद घ्राप्र किया ओर 
सब स्वस्वाहिति कारयानुष्ठानमं पवृत्त हए ॥ १ ॥ 


पा पु? 
॥३३०॥ 


भा० टी 


अ० ३४ 


{> ८22 €‰2 8 


च्ञ व्य ८४२ ८४२ ०५२ ०४२ ०४२ (७ ०४० व 


श्वे 


ल52 ©:2 2 2:26 


¢ 


9 
2 
८२ 


2 €: 
४8: 


उन्होने द पुरुषोमं दंडापरधान ओर शिषटपरुषौका पाटन करके प्रमानंदलभ ओर अनेक प्रकारके भेष यज्ञ सपादन किये ॥ २ ॥ कालठक्रमभे उनके 
कं पुत्र उन्न हृए । वह सब महाबल पराकान्त, धर्मात्मा, महात्मा ओर कुमार्गके नष्ट करनेवाठे थे ॥ ३ ॥ अटकं आसवान्‌ होकर परमके सहित 
अर्थका ओर अर्थक सहित धर्मका रक्षण एवं धर्मं ओंर अर्थ इन दोनोके अविरोधमे विषयभोग करनेटगे ॥ ४ ॥ दस्‌ भकारे धम, अर्थं ओर काम इस 
तरिवरगके अनुसारी होकर पृथ्वी पाटन करते करते उनको बहत वर्षं एकं दिनी पतमान बीतगये ॥ ५ ॥ भरियतम विषय संभोग कक भी उनके 
वैराग्यका संचार ओर ध्म अरथोपार्जनके परति पूरणताका उदय न हभा ॥ ६ ॥ अलकंका सुवाहू नापक एक भाई पिटेसे ही वनवास आश्रय करताथा, 
दुष्टेषु दंडं शिष्टेषु सम्यक्च परिपालनम्‌ ॥ कुवन्परां मुदं रेमे इयाज च पहामखेः ॥ २॥ अनायत सुताशास्य महाबट्पराक्रमाः ॥ 
धमात्मानो महात्मानो विमार्गपरिपन्थिनः ॥३ ॥ चकार सोऽथ धर्मेण धर्ममथन वा एनः ॥ तयोशचेवाविेधेन बुभुजे विषयानपि ॥ ९ ॥ 
एवं बहूनि वर्षाणि तस्य पाख्यतो महीम्‌ ॥ धमाथकामक्तस्य जग्पुरेकमहर्यथा ॥ ५ ॥ वैराग्यं नास्य संजज्ञे युंनतो विष्यामि 
यान्‌ ॥ न चाप्यरमभूत्तस्य ध्माथोपाजनं प्रति ॥६॥ तं तथा भगसंसमप्रमत्तमनितेन्धियम्‌ ॥ सुबाहुनाम शुश्राव त्राता तस्य वने 
चरः ॥७॥ तं बुबोधयिषुः सोऽथ चिरं ध्यात्वा महामतिः ॥ तदैरिसं्रयं तस्य भ्रेयोऽमन्यत भूपतेः ॥ ८ ॥ ततः स॒ कारिभूषाट्मुदीणं 
ख्वाहनम्‌॥ स्वराग्यमापुमागच्छद्वहुशः शरणं इती ॥ ९।॥ सोऽपि चक्रे बलोचोगमल्कं प्रति पाथिंदः ॥ दूतं च प्रषयामाप्त राग्यपस्मे 
प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
उसने अल्ककी भोग संभोगमे प्रमत्तता ओर परायणताका विषय सुना ॥ ७ ॥ इस कारण उस महामतिने भ्राताको तचक्ञान होनेकी दच्छासे वहू 
कातकं चिन्ता करके अन्तम उनके शुका आश्रय ग्रहण करनारी शरष्ट सन्ना ॥ ८ ॥ अनन्तर कार्यकुशल सुबहून स्वीय राज्यलाभकी वाप्तनापे 
महाबल वटवाहनयुक्त काशीपतिकी अनेक वार्‌ शरण यरहण की ॥ ९ ॥ काशीराजनेी अलके प्रतिकूल सेनाका उवयोग करके उनके निकट दूत 
गेना ओर यह कहठाेना कि, “बाहुको राज्य प्रदान्‌ करो") ॥ १० ॥ 
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षत्रधर्मवित्‌ अलकेने इस बातको खीकार न करके काशिराजके तको यहं उत्तर दिया किं ॥ ११॥ “ मेरे बडे भराता मेरे निकट आनकर पिनय- 
पूवकं राञ्यको भार्थना करे भ आक्रमणके पयसे कणिकामात्र भूमि नरौ दंगा" ॥ १२ ॥ महामति सुबाहून ्रर्थना नहीं करी. क्योकि प्रार्थना कला 
षतिर्योका धर्म नही है, एक मात्र वीथी उनका धून हे ॥ १३ ॥ तदनन्तर काशिराज सव सेनासे परिवृत हो महीपति अलके राज्यपर अक्र- 
मण करनेके ठि अये ॥१४॥ उन्दनि अपने सामन्तरानाओंफे सहित मिखित होकर उनके अन्य प्त्योाहित आगमनपूर्वक आक्रमणके पीठे अलकरको 


सोऽपि नैच्छत्तदा दातुमाज्ञा एवं स्वधमषित्‌ ॥ प्रलयुवाच च तं दतमलख्केः काशिभरभृतः ॥ ११ ॥ मामेवाभ्येत्य हादेन याचतां राभ्य- 
ममनः ॥ नाकत्या संप्रदास्यामि भयेनासपामपि क्षितिम्‌ ॥ १२ ॥ सुवाहूरपि नो यास्मां चकार मतिमांस्तदा ॥ न पमः क्षत्रियस्येति 
याच्मार्वरयिधनो हि सः ॥१३॥ ततः समस्तपेन्येन काश्चीशः परिवारितः ॥ आक्रान्वमभ्यगादा्मरकस्य महीपतेः ॥१४॥ अनन्तरेशच 
संडेषमम्येत्य तदनन्तरम्‌ ॥ तेषामन्यतमेरभेतयेः समाक्रम्यानयद्ररम्‌ ॥ १५ ॥ अपीयं साम॑तांस्तस्य रष्टोपसेधनः ॥ तथा दगात- 
पालां च्रे चाटविकान्वरो ॥ १६॥ कृंश्िचोपप्रदानेन कांथिद्धेदेन पाथिवान्‌ ॥ साेवान्यान्ह्ं निन्ये निभतास्तस्य येऽभवन्‌ ॥१७॥ 
ततः सोऽत्पबलम राजा परवक्रावपीडितः ॥ कोरक्षयमवापाचेः पुरं चारुष्यतारणा ॥१८॥ इत्थं संपीडयमानस्त॒ श्चीणकोक्ो दिने दिने ॥ 
विषादमागात्परमं ग्याङ्क्त्वं च चेतसः ॥ १९॥ 


अपने वशीप्रुत करिया ॥ १५ ॥ उर्हने भाताका राज्य अवरोधपूर्वक सामन्तगर्णोको पीडित, दुर्गपाट ओर आटविकं गृण ( वनवासी ) को वशी- 
=> किसीकं © [द सीको म, क  @ भ. (५ ० 9 
¶त ॥ १६ ॥ ओर किसीको अर्थदानद्वारा, किंसीको भेद द्वारा ओर किंरीको सामद्वारा अपने वश्यं कर टिया ॥ १७ ॥ इस भकारे अर प्रचक्र- 
=> क प ९९ ण क =>, 
दवारा पीडित होकर क्षीणवल ओर क्षीणकोष शोगये ओर उनका पुश्प शुके दारा अवरूढ होगय! ॥ १८ ॥ इस भकारे दिन दिन क्षीणकोष भौर 


शुक द्वारा पीडित हेनेषे वह अत्यन्त विषादको भाप हृए ओर उनक्षा चित्त व्याङकट होगय! ॥ १९ ॥ 
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केमानुसार अत्यन्त आततेभावको भाप होनेपर जननी मदाठसाने पहले जो बात कदीथी, वही अगूटीका विषय उनको स्मरण हआ ॥ २० ॥ तव नोन 
लानपूरवकं प्रकितर होकरं बाह्मणदवारा स्वस्तिवाचन कराया ओर वह निबद शासन बाहर करके देखा, उपम स्ट स रूपसे अक्षर टिख र्हेथे ॥ २१ ॥ 
माताका टिखाहूभआ वह शासनपत्र पढतेही उनका शरीर पुटकायमान ओर दोनों नेत्र आनन्दसे उण होगये ॥ २२ ॥ शासनम टिखाथा कि, ८ स्वी 
न्तःकरणसे संग परित्याग करे '' यदि संगत्यागमे समथ न हो तो वह संग साधुभके सहित करना चाहिये क्योकि साधसंगही जगतका आओषधीख- 
हप हे ॥ २३ ॥ सवीन्तःकरणते कामका परित्याग करना उचित दै, यदि उसके त्याग कसम समर्थन हयो तो सक्ति कामनाके प्रतिही उत्तका करना 


आतिं स परमां पराप्य तत्सस्मारांगखीयकम्‌ ॥ यदुरिरय पुर प्राह माता तस्य मदार्क्रा ॥ २०॥ ततः स्नातः विभूत्या वाचयिता 
द्विजोत्तमाच्‌ ॥ निष्कृष्य शानं तस्माहटे प्रस्फटक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ ततरे ठिचितं माता वाचयामाप् पाथिः ॥ प्रकारपुरकागोऽसो 
प्रषत्फुहखीचनः ॥ २२ ॥ संगः सर्वातना त्यागयः स॒ चेत्य न राक्यते ॥ स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि मेषनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कामः सर्वात्मना हेयो दातु चेच्छकरयते न सः ॥ सकष प्रति तत्करायं सेव तस्यापि मेषनम्‌ ॥ २४ ॥ वाचपितवा त॒ बहशो व्रणं श्रयः 
कथ तिति ॥ मुभुक्षयेति निश्चित्य स्रा च तत्षद्गतो यतः ॥ २९५ ॥ ततः स साधुम्पक विन्तयम्परथिवीपतिः ॥ दत्तात्ेयं महाभा- 
गमगच्छत्परमातिमान्‌ ॥ २९ ॥ तं समेत्य महात्मानमकटमषमपद्धिनम्‌ ॥ प्रणिपत्याभिहम्प्जय यथान्यायमभाषत ॥ २७॥ 


उचित है, क्योकि वही उसकी महोषध हे ॥२४॥ इसी भकार वारम्वार माताके दिये शापनका पढ करके क्या कसेसे मुष्यको कल्याणला१ हो मोक्ष 
कामनारी उस कत्याण लाभे होनेका उपाय हे ओर सतगही उस सुमुक्षके साधनका कारण है ॥ २५॥ दस्‌ भरकार निध्वय कर्‌ सधुसंगठा्रकी विन्ता 
करनेलगे । अतीव आर्तभावातुर नति इस भ्रकारसे चिन्ता करके अन्तमे महाभाग दनततरेये निकट गये उन्हने निष्पाप निःसंग ओर महाुभाव दत्ा- 
त्रेयको भरणामपूर्वक पूजा करके न्यायातुसरार कहा ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
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हे हन्‌ ! आप मेरे प्रति भसन हूजिये, आपी शरणार्थिगणेका आभय है, मँ विषयभोगकी कामना करताहुआ दुःखसे अभिभूत होग्याहं, आप मेर 
दुःख दूर कीजिये ॥ २८ ॥ दत्तात्रेय बोठे-हे पार्थिव ! म अशी तुम्हारा दुःख दूर कग. ह पृथ्वीपते ! तुम सत्य कहो, किष कारण तको दुःखका 
उद्य हआ है १ ॥२९॥ तुम किपके हो ! किंसका दुःख है १ पठे यह विचार करो । अंग अंगिपाव तथा निरंग इन सब अंगोका विचार करो ॥३०॥ 
जठने कहा-महामति दत्तात्ेयके इस भकार पृरछनेपर महीपति त्रिविष दुःखका स्थान ओर आत्मा इन दो विषयक चिन्ता करने वृत्त हुए ॥ ३१ ॥ 
उदारभति धीररति नरपति पुनः पुनः अनेक वार आलद्रारा आत्माषैचार करके रसते हए कहनेरगे ॥ ३२ ॥ प भूमि जल नरी, ज्योति नही अनिल 
्हन्कुर प्रसादं मे शरण्यः शरणार्थिनाम्‌ ॥ दुःखापहारं र मे दुःखात्तस्यातिकामिनः ॥ २८ ॥ दत्तत्रेय उपाच ॥ दुःलापहारमयेव 
कृरोमि तव पाथिव ॥ सत्ये बरहि किमथ ते दुःखं तत्प्रथिर्बीपते ॥ २९॥ कस्य तवं कस्य वा दुःखं तच्छमेव विचायेताम्‌ ॥ अंगान्येगी 
निर च र्वागानि विचितय ॥ ३० ॥ जड उवाच ॥ इत्यक्तधिन्तयामाप्त स राजा तेन धीमता ॥ तिविषस्यापि दुःखस्य स्थानमा- 
त्मानमेव च ॥ ३१ ॥ स॒ विमृश्य चिरं राजा पुनः पुनरूदारधीः ॥ आत्मानमासमना धीरः प्रहस्येदमथात्रषीत्‌ ॥ ३२ ॥ नाहसुषीं न 
छं न ग्योतिरनिखो न च ॥ नाकाशं किं त॒ शीरं समेत्य सुखमिष्यते ॥ २३॥ न्युनातिरिक्त याति पञ्चकैऽस्मिन्सुलाञ्ुखष्‌ ॥ 
यदि स्यान्मम किं न स्यादन्यस्थेऽपि हितं मपि ॥ ३४ ॥ नित्यप्रभूतक्द्ाे स्युनाधिवयाप्रतोतनते ॥ तथा च ममता त्वत्त विरषेणो- 
परुभ्यते ॥ २५ ॥ 
नहीं ओर आकाश भरी नहीं ह. किन्तु शरीरभाश्रयपूर्वक सुखकी वाना करताहै ॥ ३३॥ ईप पचभोतिक शरी षुख इःख उप्श्थित होकर व्यूनाति- 
रिक्ता प्राप होप ॥ ३४ ॥ यदि इत प्रकार हो उसमे भी मेरी कंथा हानि ! क्योकि वे शरीर नी, शरीरसे स्वतंबभावमे अवस्थित हू. मेश न्यूनता 
अतिरिक्तताकी संक्ावना नह हे युद्चफो निय प्रभूत सद्वाव उपस्थित होतार, न्य॒नाधिकय वशतः नत ओर उत्त भ होताह अतएव ममता त्यागकर विथे- 


परपते ज्ञानकी उपरम्पि करनाही उचित हे । भ तनमात्ाबस्थत सृ तृवीशंशमं अवस्थित ह, गेर शर भी ूततद्ादंषयिि ३ सुतरं हुत ओर. |‰ 
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दुःखकी संभावना कां हे ! ॥ २५।३६॥ सुख ओर दुःख मनमेही स्थिति करते दै, पह मनकाही धमै है जब भँ वह मन भर न हं, टव सुञ्को 
सख भी नही ओर दुःख भी नही है ॥२७॥ जब भ अहकार नही, मन नहीं ओर डदि भी नहीं हं तब सुङ्ञम अन्तःकर.ज नित पारक्य द्‌ःख अर्थाव्‌ 
दूसरेका दिया दुःख कि भकारे संभव होसकता है ! ॥ ३८ ॥ भ शरीर नही, मन नरी, भ शरीर ओर मनसे पृथङ्‌ हं अ व सुख मनं हो वा शरी- 
रमे स्थिति करे मेरा उसमे क्या  अथीत्‌ मेरी उसमं हानि भी नहीं ओर फट भी नह है ॥ ३९॥ इस प्रकार शरीरके अग्रन ( बडे भा ) दी राज्यकरी 


| तन्मावरावस्थिते सूम तृतथिशि च पर्यतः ॥ तथेव धरुतसदरापं शारीर किं सुसासलम्‌ ॥ २६ ॥ मनम्यवस्थितं दुःखं सुतं वा मान्‌ 
$| च यत्‌ ॥ यतस्ततो न मे दुःखं सुखं वा न द्यं मनः ॥ ३७ ॥ नादङ्कारो न च मनो बद्धिना . यतस्ततः ॥ अन्तःकरणजं दुःखं पायं 
|| मम तत्कथम्‌ ॥ ३८ ॥ नाह शारीरं न मनो यतोऽह्‌ पृथक्छर्यरान्मनसस्तथाहम्‌ ॥ तत्सन्तु चेतस्यथवापि देहे सुखाि दुःखानि च कि 
|| ममार ॥ ३९ ॥ राज्यस्य वाणं कुरुतेऽप्रजोऽस्य देवस्य चेत्पंचमयः स रारिः ॥ गुणप्रवृत्या मम कि चु ततर तस्स्थः त चाहं च शरी 
‰%&| रतोऽन्यः ॥ ४० ॥ न यस्य हस्तादिकमप्यरोषं मासं न चास्थीनि हिरषिभागः ॥ कस्तस्य नागाञ्चस्यादिकोशेः स्वल्पोऽपि सम्बन्ध 
५ इहास्ति पुसः ॥ ४१ ॥ तस्मान्न मेऽरिने च मेऽस्ति दुःखं न मे सुखं नापि पुरं न काशम्‌ ॥ न चाद्वनागादिमटं न तस्य नान्यस्य बा 
%| कंस्यदिद्रा ममास्ति ॥ ९२॥ 

| भाथैना करते हः यदि यह्‌ शरीर पांचभौतिक दै तो उसकी यणवि मेरी क्या आवश्यकता है ! क्या अग्रन ¶ क्या भ ! दोनों ही देहे प्रथङ््‌ पदार्थ 
|| ह ॥ ४० ॥ निप्तके हर्ादि अवयव मास॒ अस्थि ओर शिरा विषाय कुठ नहीं है, बोडा, हाथी ओर रथादि कोषमे उतस्तकी क्या आवश्यकता है ! इसमे 
९5|| पुरुषका कोई संबंध नर दीखता ॥ ४१ ॥ अतएव मेरे श्तुको दःख, सुख, पुर, कोप, अश्वगजादि ओर सन्य भी नहीं है. जिस भकार मेरा कुछ नरी 
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है इसी भकार मेरे अग्रनका ओर अन्यान्य किती रुषका भी यह सब नरी दे ॥ ४२ ॥ 
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एक माज आकाश ही जिस भकार षी, ङम ओर कमण्डलु भेदे अनेकं दिलाई देतारे. इसी भकार आत्मा एक मात्र होकरी सुबाहु काशिराज ओर 
मेरे इत्यादि देहके भेदसे नाना बोध होते ई ॥ ४३ ॥ इति श्रीमा$ण्डेपुराणे भाषादीकायां चतुविंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ जडने कहा-अनन्तर 
नरपति विनयसे नम्र हो महात्मा कि दत्तात्रेयो प्रणाम करके कहगेटगे ॥ १॥ ठे बहन्‌ ! सम्यक्‌ प्रकार हष्टिका उदय होनेसे सु्चको अब कुछ दुःख 
नही है. असम्यक्‌ दशी मयुष्यही सदा दुःखसागरमे निमघ हेते ॥ २ ॥ मुष्यकी डदि जिस निसं आसक्त हजातीहे उसी उसी विषयसे दुःख उन्न 
होति ॥ ३ ॥ षरके पले यरगेको बिही$ भक्षण करनेपर जिस भकार दुःखका उदय होता ममताशन्य कटवि वा पषकके भक्षित हेनेपर 
यथा षटीक्कम्भकमण्डल्स्थमाकारामेकं बहुधा हि खम्‌ ॥ तथा सुबाहुः स च कारिपोऽदं मन्ये च देषु श॒रीरमेदेः ॥ ४२ ॥ इति 
श्रीमाकेण्डयपुराणे पितापुत्रसवादे आत्मविविको नाम चतुाध्चशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ जड उवाच ॥ दत्तात्रेयं ततो पिपरि प्रणि 
पत्य स॒ पाथिवः ॥ प्रत्यवाच महात्मानं प्रश्रयावनतो वचः ॥ १॥ सम्यक्परपर्यतो तन्मम दुःखं न किंचन ॥ असम्यण्दशिनो 
म्राः सषैदेवाशुखा्णवे ॥ २॥ यस्मिम्यस्मिन्ममत्वेन बुद्धैः पः प्रनायते ॥ ततस्ततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छति ॥ ३॥ 
मार्नासभक्षिते दःखं यादृशो गदु ॥ न तादद्ममताुन्ये करविङ्ेऽथ मूषिके ॥ ९ ॥ सोऽहं न इःखी न सुखी यतोऽहं भक्तेः 
प्रः ॥ यो भूताभिभवो यतेः सुखदुःखात्मको हि सः ॥ ५॥ दृततातरेय उवाच ॥ एवमेतत्नख्याभ यथेतद्रयाहतं तया ॥ ममेति 
च भूं दुःखस्य न ममेति च निरतिः ॥ ६ ॥ मलभदिव्‌ तं ज्ञानघ॒सत्रिद्ुत्तमम्‌ ॥ मति प्रत्ययो येन कषिपः शसमिब्रूखत्‌ ॥७॥ 
वसे दुःखकी संभावना नहीं है. कयो ममता तो शरमं रहतीरे ॥ ४ ॥ मे सुखीभी नरौ ओर दुःलीभी नीं हं क्योंकि यै भरुतिके अतीत हू भूतगणके 
द्वारा भूताभिभवही सुखदुःखात्मक है अर्थात्‌ जो इष संसार आसक्त रहता हे उतीको सुख दुःखं रोता है ॥ ५ ॥ दचात्रेयने कंहा-हे तरया ' युम 
जो कहा यह सत्य है ममतादी दुःखका कारण ओर ममतारी सुखका रूढ ३ ॥ ६ ॥ भेर पूखतेही एम्दारे हृदयम इस अ्मन्ञानका उदय इभा हे इर 
्ञानके बठत्ेही तुम्हारी ममता रूढे समान उढगई हे ॥ ७ ॥ 
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मा० प° अरैकाररूपी अङरसेही अज्ञानरूपी महावृक्षकी उलि हई है. ममत्व उप वृक्षका स्कम्ध रै, गृह केर उसकी उशाखा, बरी पुत्रादि उपतके पव र ॥८॥ 

॥१३३॥ 1 धन्‌ धान्य उसके हत्‌ एत, एण्याधु्य भान्‌ उम, सुखदुःख उततका महाफल ॥ ९ ॥ भोर मोहाभिभूत होकर जो सम्यक्‌ सम्बन्ध किया जाता है वी 
९ | इत वृका थाव ह वह वृक्ष दितं बढता ६ भर यह वृषी सक्तिमागको ठक्कर स्थित ह यह दृह वनाये रखनेकी कामनाह्प भङ्गमालासे समा- 
52|| कीणं है ॥ १० ॥ जो पर्ष संसारपथमे थकगये हई ओर धानिज्ञान सुखके अधीन हो इत वृक्षक छायाका आश्रय करते ६ उनको किस पकार मोक्ष 
क लाभ होगा १ ॥ ११ ॥ जो पुरुष विारूपी कुटारको सत्संगरहपी पत्थरके द्वारा तेनकरके उससे ममता्ृक्षके छेदन करनेम समर्थ हिते ॥ ३२ ॥ वही 
द = 
‰%&|| अृमित्यज्करोतपत्नो ममेति स्कन्धवामहाच्‌ ॥ गृरक्षेमोचशाख पुप्रदारादिपह्वः ॥ ८ ॥ धनधान्यमहापत्रो नककारुप्रवर्धितः ॥ पुण्या- 
&&|| पुण्यायपुष्पथ सुखदुःखमहाफटः ॥ ९ ॥ अपवर्गपथन्यापी मूटप्तम्पकेसेचनः ॥ विपित्साभृद्वमासप्योऽङ्खत्यज्ञानमहातूः ॥ १० ॥ 
| संसाराष्वपरिथान्ता ये तच्छयां समाधिताः ॥ आनििज्ञानसुखाधीनास्तेषामात्यान्तिकं कुतः ॥ ११ ॥ यस्तु सत्सपाषाणरितेन 
ॐ ममतातकः ॥ छिन्नो विदयाढटरेण ते गतास्तेन वत्म॑ना ॥ १२ ॥ प्राप्य ब्रह्मवनं डीतं नीरनस्कमकण्टकम्‌ ॥ प्रा्ठवन्ति परां प्राज्ञा 
|| निवत वृत्तिवनिताः ॥ १३ ॥ भूतेदधियमयं स्थं न तवं राजतन चाप्यहम्‌ ॥ न तन्म मया वन्यं नेवान्तःकरणात्कौ ॥ १९ ॥ कं 
क वा प्रयामि रनद प्रधानमिदमावयोः ॥ यतः परो हि क्षिघ्ञपातो हि यणाः ॥ १९ ॥ 

५.८ 4 उस्‌ मागद्रारा बह्म वने उपस्थित हेति ह यह वन अतिशय शीतल, रजोविरीन ओर क॑टकबिहीन है. इस वनम उपाधित होनेसे वृत्तिरहित होकर परम- 

अ० ३९ ||| इदि ओर निरतिका१ होतार ॥ १३ ॥ हे भूपते । ठ॒मधी भूतेन्दियमय वा स्थूल नहीं हो ओर मेषी नही हूं । हम दोनेमिं को$षी तन्मात्र नहीं ओर 
ॐ || अन्तःकरणात्मक भी नहीं ई ॥ १४ ॥ हे राजेन्द्र ! ह दोपि किम्ीकोपी भधान अर्थाद्‌ प्र्धपिमय देखते हो ? क्योकि कषेत्रज्ञ पुरुष, प्रकतिके अतीत 
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४९|| ओर पाचणोतिक पदार्थरी यणात्मक ओर भररुतिका विषयीष्रत हे ॥ १५ ॥ 


# 
ध 


करी यई हे । 


हे राजन्‌ ! मशकं ओर गृखर अर्थात्‌ गूटसमे षच्छर, इषीका ( सीक ) ओर युज तथा छ्टी अर जल यह जि प्रकार एक होकर भी पृथक्‌ भावयुक्त 
&, षे ओर आतमाको भी इसी प्रकार जानना चाहिये ॥ १६ ॥ अर्वन कंहा-हे गवन ! आपके पादस युङ्ञको भधान ओर विच्छक्तिका विवेकं 
कलेवाला अवुततम ज्ञानका उदय हृभा ॥ १७ ॥ किन्तु मेरा दित विषयमे सचा रहनेसे भ स्थिरता धारण महीं करसकता ओर किक भकार भरुतिके 
वंधनसे छटगा, यही नरी जानसकता ॥१८॥ किस भकारे फिर एर्जन् भ्रहण करना न हो ¶ कित भकारे नियंणल प्राप्त हो, किस भकारके अलु्ानसे 


म्यकोदम्बरेषीकायुभमत्स्याम्भसां यथा ॥ एकत्वेऽपि प्रथग्भावस्तया क्ेत्ासनोर्तृप ॥ १8 ॥ असक उवाच ॥ भगवस्तत्पसादेनं 
ममविधतत्तमम्‌ ॥ ज्ञनं प्रथानचिच्छक्तिपिेककसमीद्शम्‌ ॥ १७॥ किन्त विषयान्ते स्थेर्यवतवं न चेति ॥ न्‌ चापि वेचि 
च्येयं कथं पङृतिवन्धनात्‌ ॥ १८ ॥ कथं न भरयां भूयश्च कृथं निर्युणतापियाम्‌ ॥ कथं च त्रह्मणेकतवं वेयं शाश्वतेन वै॥ १९॥ 
तन्मे योयं तथा ब्रहन्रणतायाभियाचते ॥ सम्यश्रहि मराप्रह्न सद्ग हयप्रेणास्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीमार्षण्डेयपुराणे दत्तत्रेयार्के 
संवादे पंचिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ दत्तत्रेय उवाच ॥ ज्ञानपूवौ वियोगो योऽन्ञानेन षड योगिनः ॥ सा सुक्िलहमण चेव्यमनेवथं 
्रतेर्युणेः ॥ १ ॥ योगे च श्क्तिविंदुषां येन श्रेयः षरं भवेत्‌ ॥ पृ्तिर्योगत्तथा योगः स्यश्नानान्मरीपते ॥ ंगदोगेद्खं इःखं मस 
तापरक्तवेतस्ाम्‌ ॥ २॥ 


शाश्वत बहमके सहित एकता भ्रा हो ॥ १९ ॥ पेते यगिका सुचको सम्यङ्‌ भकारे उपदेश कन्ध । ह यहा ! भ भणत होकर आपके निकट भाथना 
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करता हं । सत्ंगही मदृष्यका उपकारसाधन करता है ॥ २० ॥ इति भीमार्ण्डेयुराणे भाषायां पचतिंशोऽध्यायः ॥ ३५ दत्तानेयमे कहा-योमाहढ 
७५७ ०, -\ ल~ = = क क ५ ० भदे (नि 

ुरपोंका ज्ञानटाशके दारा अज्ञाने जो वियोग होता है, उसीको क्ति कहा जाता है ओर भारुतिक शो सहित अनकही साक्षाद्‌ न सहत एकता 

१ ॥ हे महीपते ! योप्से मोक्ष, सम्यक ज्ञानसे योम, दुःखसे सम्यङ्‌ सान ओर मगतासक्त वित्तसेदी दुःखका आराव होता है ॥ २ ॥ 


प्रार्तण्टय पराण - १३ 
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मा० ° ||‰&|| अतएव सुदु पुरू यलस॒हित संग परित्याग कैर । विषयाप्रकि छोडतेरी ८ भेरा " यह ज्ञान दूर होजाता है ॥ ३ ॥ निर्ममताही सुका कारण ओर 
॥१३०॥ ||| केरग्यका पचार हेनपरदी संसारके समस्त दोप ॐ सरसे हदयङ्गम कर सकता दै, ज्ञाने नि भकार वैरायका उदय होता ह वैराय इती भका 
९९|| ज्ञानक आभी होता है ॥ ४ ॥ जिस स्थानम बाप किया जाय उसीको गृह, निके द्वारा जीवन धारण किया जाय उदीको भोज्य, निने द्वारा मोक्ष 
९९|| लाप हो उसी ज्ञान ओर इतके अन्यथा होने उ्तको अज्ञान कहा जाता है ॥ ५॥ हे पाथिव ! पु्यापुण्यका उपग नेसे कामनाविहीन दोक 
% || नित्यकरियाका अवुष्ठान करनेपर ॥ ६ ॥ पूर्योपानिंत कर्मका क्षय होनेपर ओर अपू कर्मका असंचय होनेसेही वारंवार शरीरव॑धन प्राप्र नहीं होता हे 
‰| तस्मात्सद्ग पयतेन सुसुक्षः संत्यनेत्ररः ॥ सद्धाभावे ममेत्यस्याः स्यातेहानिः प्रजायते ॥ ३॥ निममलं शुखायेव वैराग्यादोपदशेनम्‌ ॥ 
ज्ञानादेव च वर्यं ज्ञान वैराग्यप्वेकस्‌ ॥ ४ ॥ तदहं यतर वसतिस्तद्ोज्यं येन जविति ॥ यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमन्ञानमन्यथा ॥ ५ ॥ 
उपभोगेन पण्यानामपुण्यानां च पाथिव ॥ कृत्तव्यापोति नित्यानामकामकरणात्तथा ॥ & ॥ अतंचयाद्पूवंस्य क्षयातयूवामिंतस्य च ॥ 
|| कमणो बन्धमाप्नोति शरीरं च पुनः एनः ॥ ७॥ कमणा मक्षमाप्रोति वैपरीत्येन तस्य त॒ ॥ एतत्ते कथितं ज्ञानं योगं चेमं निबोध मे ॥ 
| यं प्रापय मणो योगी शाश्वतात्नान्यतां ब्रनेत्‌ ॥ ८ ॥ प्रागेवात्मात्मना जेयो योगिनां ष हि दुनेयः ॥ कुर्वीत तनये यलं तस्योपायं 
शृणुष्व मे ॥ ९ ॥ प्राणायमिदहेदोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ ॥ प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानीशवरान्युणाच्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! यह जो तुम्हारे निकट वर्णन किया इसीको योग कसते ई । इस यके लाभ होतेह योगिजन शात बरहके अतिरिक्तं ओर किसीकोभी आश्रय 
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१.“ || नही कलते ॥ ७ ॥ ८ ॥ सवते पिरे आत्माके दारा आत्माको जय करना चाहिये । क्योंकि यह आ्माही योगिकेे वङेय ह. सुतरं उक जीतने 
अ० ३द क यत्नवान्‌ होना उचित र । जिस प्रकार आ!त्माको जीतना चाहिये वह्‌ कहता ह नो ॥ ९ ॥ दोपौको प्राणायामदवारा, पार्पोको धारणाद्वारा, विषयोको 
58|| भत्याहारदारा ओर समस्त अनीश्र यर्णोको ष्यानदारा दग कं ॥ १० ॥ 
1  » दोष-अधौत्‌ संस्तरकी असारता ओर अनित्यता । 
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जे भकार दहनद्ारा पर्वतकी समस्त धातु निरदोपिताको भाप होती ई इसी भरकर भाणवाछको निगरहीत कलेसेही इंनिकत समस्त दोष दग हेते ह ॥११॥ 
योगवित्‌ पुरुष प्रथम्‌ भाणायामका साधन कर । भाण ओर अपान इन दाने वायुका निरोधी भाणायाम कहा गया हे ॥ १२॥ प्राणायाम तीन प्रकारका 
३, खु मध्यम्‌ ओर उत्तरीय. हे अटकं ! इन तीनो भाणायामका भमाण कहता हं सुनो ॥ १३ ॥ ठधुपराणायाम दवादशमा्ायुक्त) मध्यम उससे द्विरण 
ओर उत्तम वा उत्तरीय भराणायाम उससे त्रिरण मात्रायुक्तं कहागया ३ ॥ १४ ॥ निमेष ओर उन्मेष इन दोनोका समयही मात्ाका काल कहकर निष्ट 
३ अर्थात यही एक मात्रा है, इस भकार दवादश मात्रा होनेसेही टघुभाणायाम होतार ॥ १५. ॥ प्रथम प्राणायाम द्वारा सवेद ( पसीना ) दूसरे दवारा वेपथु 


यथा पवैतधातरनां ष्मातानां द्यते मलम्‌ ॥ तथेन्द्ियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ प्रथमं साधनं कुयोतप्ाणायामस्य 
योगवित्‌ ॥ प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदातः ॥ १२॥ रघुमध्योत्तरीयाल्यः प्राणायामश्चिधोदितः ॥ तस्य प्रमाणं वयामि 
तदख्कै श्णुष्व मे ॥ १३॥ ठघुदरोद्शमा्रस्त द्वियणः स तु मध्यमः ॥ त्िुणाभिस्त॒ मा्राभिरत्तमः परिकातितः ॥ १७ ॥ निम 
षोन्मेषणे माजा कालो ववक्षरस्तया ॥ प्राणायामस्य संख्यार्थं स्मृतो द्रादमात्रिकः ॥ १५॥ प्रथमेन जये्वेदं मध्यमेन च वेष्‌ 
म्‌ ॥ विषादं हि तृतीयेन जयेदोषानलुक्रमात्‌ ॥ १६ ॥ मृदुत्वं सेव्यमानस्तु सिंहशदैर्छुलशः ॥ यथा यान्ति तथा प्राणो पश्यो 
भव्ति योगिनः ॥ १७ ॥ वयं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः ॥ तथेव योगी छन्देन प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथात्‌ कम्प, ओर तीसरे भाणायामदवारा यथाक्रमसे विषादादि दोरपोको जीतना चाहिये ॥ १६ ॥ सिह य्‌ ओर हाथी जिस भकार सेवा द्वार 
दूत ( कोमलता ) को भाप हेते रै, इती भकार भाण ओर भाणायाम दारा योगि्येमं व्शता भा होती ३ ॥ १७ ॥ हाथावानू जि भकार 
वशीमूत मत्त हाथीको अपनी इनच्छाुसार चलाता ३ योगिजनभी इती भकार भाण साधितं हेनेप्र उसके हारा सहजम री अपी इच्छाहसार 
कार्यं कर्केते ई ॥ १८ ॥ 
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साधित सिंह जिस प्रकार भगगणोको निहत करता है किन्तु मदुष्यादिको नीं मारता । इसी भकार भराणवायुकी साधना कटने पापी न होते है शरीर 
नष्ट नहीं हेता ॥ १९ ॥ अतएव योगी पुरुष सदा प्राणायामपरायण होनेभं यलवान्‌ हो । प्राणायामकी अवस्था चार प्रकारकी है, उसके द्रारा सुक्तिफल 
रा होजाताे, अब वही कहता, सुनो ॥२०॥ हे महीपते ! प्राणायाम चार प्रकारका है । ध्वस्ति, भाषि, संविव्‌ ओर पसाद । अव करमालुसार इनका 
सवरप वर्णन करताह, सुनो ॥ २१ ॥ जिस अवस्थाय दुष्ट ओर अदृष्ट समस्त कर्मीका फट क्षयको प्राप्त हो ओर चित्तकी मठीनता दूर होजाय, उसको 
ध्वस्ति कह्तेरे ॥ २२ ॥ योगी पुरुष भिस अवस्थामे लोगमोहात्मक रेकं ओर आष्ाभिक समस्त कामको निरंतर स्वयं निरुद करते, उस अवस्था 
यथा हि साधितः तिदो मरगान्दति न मानवान्‌ ॥ तद्र्रिषिद्धपवनः किल्विषं न वणां तयम्‌ ॥१९॥ तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायाम 
परो भवेत्‌ ॥ श्रयतां ुक्तिफरुदं तस्यावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥२०॥ ष्वस्तिः प्रात्िस्तथा संवित्परादश्च महीपते ॥ स्वदय शृणु चेतेषां केथ्य- 
मानमयुक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ कमेणामिष्द्टानां जायते फरक्षयः ॥ चेतसोऽपकषायत्वं यत्र सा ष्वस्तिर्च्यते ॥ २२ ॥ एदिकाशुष्मिका- 
न्कामोलोभमोहात्मकान्स्रयम्‌ ॥ निश्ष्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः पा सावंकाश्की ॥ २३ ॥ अतीतानागतानथानििप्रकष्टतिरोहितान्‌ ॥ 
विजनानातीन्दसू्ष्रहाणां ज्ञानसम्पदा ॥ २४ ॥ तुस्यप्रभावस्तु यदा योगी प्राप्रोति संविद्‌ ॥ तद्‌ संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा 
स्थितिः ॥२५॥ यान्ति प्रता येनास्य मनः पंच च वायवः ॥ इद्धियाणीन्धियाथोश स प्रषादं इति स्सृतः ॥२६॥ शृणुष्व च महीपा 
प्राणायामस्य उक्षणम्‌ ॥ युतश्च सदा योगं याहमि्तमानसम्‌ ॥ २७ ॥ 
को भाषि कहागयाहे ॥ २३ ॥ योगिजन जिस अवस्था ज्ञानसम्पात्तिवशतः चन्द्र सूर्य ओर ह नक्षनरकी सदश ज्ञानशद्छिको पराप्त होकर ॥ २४ ॥ 
अतीत, अनागत ओर तिरोहित यह दूरस्थ सव परिषय जान सक्त उसी अवस्थाको संवित्‌ कहा जाताहे ॥ २५॥ जिस अवस्था दारा योगीका चित्त; 
पृचवायु, इन्द्रिय, इन्द्रियो के विषयसमूहसे शुदिलाश्न करता ३, उसी अवस्थाको भसाद कतै ॥ २६ ॥ हे मरीपाठ !। अब भराणायामके उक्षण ओर 
योगके आरभे जिस भकार आसनका अयष्ठान करना चाहिये सो शुनो ॥ २७ ॥ | 





पद्मासन, अद्धसन्‌, स्वस्तिकासन इत्यादि आसनावलम्बनपूर्वक हदय पणवनप्‌ करके योगाु्ानमे प्ररत होवे  ॥ २८ ॥ स्रलभावसे सम आसन 
बैठकर दोनों चरणोको सकोड सुखे पर॑ ओर दोन उरं सम्यक्‌ परकारसे अग्रागमे पिय (स्तञ्ध ) करके ॥२९॥ संयुक्त मनसे इस पकार स्थित होना 
चाहिये फि, जिससे हस्तदमरा दिग ओर अंडकोशका ( सं ) न हो उपरी सम्‌ शिर ङुेक प्रको उढा हो ओर दाते दाताका स्थं न क्रे ॥ ३० ॥ 
र केवट मात्र अपनी नापिकके अग्रम दृष्टि खसे, अन्य किसी ओर न देखे । इसी अवस्थामे योगवित्‌ पुरुष रजोणदवारा तामसी दृर्तिका ओर 
सखयण द्वारा राजसिक वृततिका ॥ ३१ ॥ विनाश करफे केव मात्र निर्मल तमं अवस्थानपूर्वक योगा्यासम नियुक्तं हो इन्दरियके विषयपे एवं मन 


पदममद्धसनं चापि तया स्वस्तिकमा्तनम्‌ ॥ आस्थाय योगं युंनीत श्रता च प्रणवं हदि ॥ २८ ॥ समः समानो भरत संहत्य 
चरणाबुभो ॥ संवरतास्यस्तथेवोङ सम्यविष्टभ्य चायरतः ॥ २९॥ पाणिभ्यां रिद्धवृपणावस्प्रशन्प्रयतः स्थितः ॥ विंचिदुत्ामितरिरा 
दन्तैदन्तातर संस्पररोत्‌ ॥ ३० ॥ संपर्यत्नापिकारं सवं दिशश्वानवखोकयच्‌ ॥ रजा तमो वृत्ति सत्वेन रजस्तथा ॥ ३१ ॥ संद 
निमंङे सचे स्थितो यु्ीत योगवित्‌ ॥ इद्धियार्णीद्धियार्थभ्यः प्राणादीन्मन एव च ॥ ३२ ॥ निगद्य समवायेन प्त्याहारशुपकमेत्‌ ॥ 
यस्त॒ प्रत्याहत्कामान्सवाद्ानीव कच्छपः ॥३३॥ सदात्मरतिरेकस्थः पर्यत्यात्मानमात्मनि ॥ स बाह्मभ्यन्तरं शोच निष्पा्याकेठना- 
भितः ॥ २४ ॥ पूरयित्वा बुधो देहं प्रत्यादासुपकरमेत्‌ ॥ प्राणायामा दश द्रो च धारणा साभिधीयते ॥ ३५ ॥ 


ओर भाणादिको ॥ ३२ ॥ निगृहीत करफे कच्छप जिस प्रकार अपने समस्त अर्गोको सकोडटेता ३ इती पकार प्या हारं पडत होना चाहिषे ॥२३॥ 
इष भकारे कामसमहको भर्याहरणपूरवक केवट माच आत्मामही सदा आवक्त हकः स्थित रहनेसे आसा द्वार आत्माका दशन पा हो जाता ३। 
विचक्षण योगी कंठे नाग्दिशपर्यन्त बाह्य ओर आन्तरिक शुदधिविधानपूरवक ॥ ३४ ॥ दैह परिू्णं करके पत्याहार साधन करे । भाणायाम दशवष 
भोर धारणा दो भरकर कही गृई है ॥ ३५ ॥ 
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तदश योगिजनेने योगा्यासम दोही भकारकी धारणाका निरश किया द । नियतात्मा होकर योगसाधन कलसे ॥३६॥ योगीके समस्त दोष प्रशमित || 
होते ई, शान्ति प्राप्त होती है, पृथक्‌ रपे समसत भारुतखण ओर परबहमका दरशनलाभ होता हे ॥२७॥ एवं आकाशादि परिमाण ओर विशुद्ध आलाका १ 
साक्षात्कार लाभ किया जाता हे । इत भकारसे योगी नियताहारूर्क भाणायाममे निरत हो ॥ ३८ ॥ शनैः शनेः योगभूमि जय करता हुभा अपने ई 
धरकी समान्‌ उसतीमे आरढ हेवे, इस भकार भूमिके विजित न होनेते उसके द्वारा कामादि दोष व्याधिपपह ॥ ३९ ॥ ओर मोहकी वदि पराप रोती है. | 


दरे पारणे स्मृते योगे योगिभिस्तवदष्टिभिः ॥ तथा वै योगगुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः ॥ ३६ ॥ स्वं दोषाः प्रणर्यन्ति स्वस्थश्च 
वोपनायते ॥ वीक्षते च परं ब्रह प्राङ्तांश गुणान्प्रथक्‌ ॥ ३७॥ व्योमादिपरमाण्रुश्च तथात्मानमकटमषम्‌ ॥ इत्थं योगी यताहारः 
प्राणायामपरायणः ॥ ३८ ॥ जितां जितां इनेर्भूमिमारोहेत यथा गृहम्‌ ॥ दोषान्व्याधीस्तथा माहमाक्रान्ता भूरनिनिंता ॥ ३९॥ 
विवधयाति नरोरेत्तस्माद्रमिमनिनिंताम्‌ ॥ प्राणानाघुपरोधास्ाणायाम इति स्मृतः ॥ १० ॥ धाएणे्युच्यते चेयं धायते यन्मनो 
यया ॥ शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः ॥ ४१ ॥ प्रत्याहियन्ते योगेन प्रत्याशरस्ततः स्मृतः ॥ उपायश्चात्र कथितो योगि 
भिः प्रमषिभिः ॥ ४२॥ येन व्याष्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः ॥ यथा तोयाथिनस्तोयं यन्नासदिभिः शनैः ॥ ४३॥ 


अतएव अनिनिता भूमिम आरोहण न करे जिसके दारा प॑चपराण संयत होते ह उसीको प्राणायाम कहते ह ॥ ४० ॥ जिसके द्वारा मनको धारण किया ध 
जाय वही धारणा कंहाती है ओर नियतात्मा पुरुष जिस अवस्थाय इन्दियुमहको शब्दादि स्व ख विषयसे ॥४१ ॥ भरत्याहरण कसे ई उपतीको प्रत्या- ||& 
हार कहते ई. योगसिद्ध कषियोने इस विषयमे जो उपाय निरूपण किया है ॥ ४२ ॥ उसके दारा योगीके शरीरम व्याधि इत्यादि आक्रमण नरी करस- |< 
' कती, जलार्थी जिस रकार यंत्रनाछादिके सहित धीरे धीरे जपान करते ई ॥ ४३ ॥ 








योगी युरुषभी उसी भकार भ्रम जीतकर वायुपान करते है. प्रथम नाभि, फिर हृदयम, किर वक्षस्थल्म ॥ ४४ ॥ फिर कंठे, वदनम, नासाभरमे, लोच- 
नै, रम, उरदरपदेशमे ओर अन्तको उस्‌ प्रत्रहममै धारणा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ धारणा यह दशविध कहकर निर्दि है इन दश भकारकी धारणासि- 
दधिसे बहमसारुप्यछ्टाभ होता है. हे राजेन्दर | योगी पुरुष सिदिलापाथं अधिक भाषण क्चधा थकावट ओर चित्तकी च॑चठता ॥ ४६ ॥ दूर करके यल 
पूर्वकं योगा्यासम भवृत्त हों । अतिशीत ओर अतिग्रीष्मके समय एवं अति वायुवहनकालमे ॥४७॥ ध्यानतत्पर होकर योगाभ्यास नरी करा चाहिये । 


आपिवेयुस्तथा वायुं पिविदयोगी जितश्रमः ॥ प्रादनाभ्यां हृद्ये चाथ तृतीये च तथोरापि ॥ ४ ॥ कंठे सुखे नापिकामे नेत्षमध्यमू- 
दूस ॥ किच तस्मात्परस्मिश्च धारणा परमा स्मृता ॥ ५ ॥ दरोता धारणाः प्रापय प्रप्रोत्यक्षसाम्यताम्‌ ॥ नाप्मातः क्षपितः भान्ती 
न च व्याढुख्चेतनः ॥ ४६ ॥ युज्ीत योगं राजेन्द्र योगी सिंदयथेमाहतः ॥ नातिंशीति न चोष्णे वै न दरगे नानिखत्मके ॥ ०७॥ 
कोट्ष्वेतषु यु्ीत न योगं ध्यानतत्परः ॥ स शब्दाग्रिनखभ्याशे जीर्णगोषठे चतष्पथे ॥ ४८ ॥ शुष्कपर्णचये नघा इम्चाने सरीर ॥ 
सभये कूषतीरे वा ॒चैत्यवल्मीकप्ंचये ॥ ४९ ॥ दशष्येतेषु तच्वज्ञो योगाभ्यां वरिवजेयेत्‌ ॥ स्थस्यातुपपत्तौ च दे शकारं बिवजै- 
येत्‌ ॥ ५० ॥ नाप्ततो दशनं योगे तस्मात्तत्पशि्जयेत्‌ ॥ दोषानेताननाहत्य मूरत्वायो युनक्ति वे ॥ ५१ ॥ 
तशब्द स्थानम अभर ओर नरके निकट पुरानी गोशाला, चौराहमे ॥ ४८ ॥ सखे पौसे पूरण स्थाने, नदीतमे सशानं सपादिसे युक्त स्थाने 
दूती, चेत्कृकषमे ओर वत्मीकसहके दीठेमं ॥ ४९ ॥ त्विव पुरुष योगा न वरे, सालिकभावकी भलीभाति शिंदे न होेपर अर्थात्‌ 
जिस्‌ स्थानम सालिक वस्तु भप्त न हो वह देशकाल पारत्याग करना चाहिये ॥५०॥ ओर योगम अपतत्‌ बातंका देखना भी उचित नहीं है अतएवं 
वह वर्जन केरे । जो पुरुष मर्खताके वश होकर इन सब स्थाने का विचार न करफे योगा्यासका अदुष्ठात करता हे ॥ ५१ ॥ 


१ मनकी धारणा कना अर्थात्‌ स्वपदे रखकर आप्मद्रौन करना । 
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वृह सव दाप्‌ उसन्न होकर उप्तके कार्थमे विघ् साधन करते हं. सो कहताहू सुनो-उस योगीको बहरापन, जडता, गुंगापन, स्मृतिलोप, अन्धता ॥ ५२ ॥ 


आर तत््षण ज्वर हाता हे पमादवश इन सब दोषोका आवि होनेप्र उनकी शान्तिके विय जिस भकारे चिकित्सा करे ॥ ५३ ॥ वही सनो भटी 
¶ति उष्ण किंयाहूभा यवाग्रू सिग्ध करक भक्षणपूवक उदरमं धारण करं ॥ ५४ ॥ वात युतम ओर अफएरा तथा उदररोग शान्त होनेके लिय यवर 
अवश्य भक्षण कर. इसका क्षण करनेषे वायु भर वायुग्रथिरोगभी न होता ह ॥ ५५॥ ओर कंप होनेपर मनम बडे बोक्चका पूर्वत धारण करे अर्थाच 
मनक चेचल होनेप्र पल्यकाटीन स्थिर महाशेटकी धारणा करे वाक्शात क्लम होनेसे वाश्यधारणा करली चाहिये ओर श्रवणशक्तिके नष्ट देने- 
विनय तस्य व दषा जायन्त तात्रवाध म ॥ बाधय जडता खपः स्स्रतेुकत्मन्धता ॥ <२ ॥ जर जायते सद्र्तत्तद्ज्ञानथा 
मनिः ॥ प्रमादादयागेना दोषा यथेतं स्युशिकिंल्सितम्‌ ॥ «ईइ ॥ तषा नाञ्चाय कत्तव्य यागिना तत्रनाध्‌ मृ ॥ क्षिपा यवागू 
मल्युणा अक्ता तत्रव षारयत्‌ ॥ <» ॥ वातगुलमप्रञ्यान्त्यथमुदावत्त्‌ तथोद्रं ॥ यवाग्र्‌ वापे पवन यायुग्रन्थि ब्रात 
पत्‌ ॥ < ॥ तद्रत्कषपं महाश स्थर मनि धारयेत्‌ ॥ विंषाते वचो काच वाधियं श्रवृणाद्रयष्‌ ॥ ५६ ॥ यथ॑वाप्रफड ध्याय 
तण्णात्ता स्नछयम्‌ ॥ यार्मन्यास्मद्लना ठह तास्मस्तदुपकारणाम्‌ ॥ «७ ॥ पारय॑द्वारणाश्ुष्णं आता शतं च दाहनीम्‌ ॥ 
कीटं शिरसि संस्थाप्य काष्ट काषेन ताडयेत्‌ ॥ ५८ ॥ टुपस्मृतेः स्मृतिः सथो योगिनस्तेन जायते ॥ बावाप्रथिव्यो वाय व्यापिना- 
वृपि धारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्र ॥ ५६ ॥ तृष्णा पुरुष जिस भकार रसनेन्दियम लाभ हेनेकी विन्ता कर्ता है स्मेह ्वणेन्धियकी धारणा करता रै. इस प्रकार जित निप देहे 
व्याधि उपर्थित हो उत उस्‌ देहर्मही तदुप्कारिणी धारणा धारण केरे ॥ ५७ ॥ उष्णं शीतल धारणा ओर शीतम उष्ण धारणाका अलुगामी होना 
चाहय शर सूष्ष्म काटकका स्थापनपूवक काष्टद्रारा उस्‌ कीटककाष्टको टोकनेसे ॥ ५८ ॥ लस्पृति रोगीकी तत्काल स्मृतिशक्तिका किर उदय हेता 
ह अथवा स्मृतिशक्ति विडुप्त होनेसे आकाश, पृथ्वी, वायु ओर अभ्निकी धारणा केरे ॥.५९ ॥ 
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अमादुष सके जनित विद्वसमहये वित्सा इस प्रकार निर्दि हे योगि्के हृदयम अमानुष स्के भवि होगेपर वह ॥ ६० ॥ वायु ओंर अधिकी 
धारणासे उसको दग्ध करे. हे नृपते ! इस भकार सवीन्तःकरणते शरीरकी रक्षावरधान करा योगवित्‌ पुरुषको उचित है ॥ ६१ ॥ क्योकि शरीरी धर्म; 
अर्थ, काम ओर मोक्ष इष चतुर्वीके साधनका मूल है भवृति स्वह्प वर्णन ओर विस्मय इन दो कारणोंसे ही योगीका कजञान नष्ट हो जाता है. इसी कारण 
हृति युप रक्तै ॥ ६२ ॥ अचंचरता, आरोग्यता, अनिषटरता, देहे घुगेधिका संचार, मूत्र ओर पुरीषकी अल्पता, कान्ति, प्रसाद ओर मधुर स्वर, 


अमा्ुषात्सत्वनाद्रा बाधास्त्विति चिकित्सितम्‌ ॥ अमादुषं स्वमन्तर्योगिनं प्रविशेयदि ॥ 8० ॥ वायपथनिधारणेनेनं देपंस्थं विनि 
दहेत्‌ ॥ एवं स्वात्मना रक्षा कायां योगविदा वृष ॥ &१ ॥ धर्मीथैकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥ प्रवृत्तिरुक्षणाख्यानादोगिनो 
विस्मयात्तथा ॥ विज्ञानं विर्यं याति तस्मादप्याः प्रवृत्तयः ॥ ६२ ॥ असेल्यमारोग्यमनिषश्ठं गन्धः ज्ुभो भूरपुरीषप्लपम्‌ ॥ 
कान्तिः प्रसादः स्वरसोम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिहम्‌ ॥ &२॥ अनुरागं जनो याति परोक्षे यणकीर्तनम्‌ ॥ न बिभ्यति च 
सत्वानि तिद्धक्षणयुत्तमम्‌ ॥ &9॥ शीतोषणादिभि्खपर्थस्य बाधा न विद्यते ॥ न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य धिदिश्पस्थिता ॥&५॥ 
इति भरीमाकैण्डेयपुराणे जडोपास्याने योगनिद्पणं नाम षटत्रंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ दत्तात्रेय खाच ॥ उपसगीः प्रवतेन्ते इ शाल 
नि योगिनः ॥ ये तास्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निमोप मे ॥ १ ॥ 


यह्‌ सब योगभवरािके रथम विह ई ॥ ६३ ॥ जिस अवस्थाम मदुष्य अतुरागी होकर परोक्षं अर्थाद्‌ पीडे शणेका कीर्तन ॐ ओर किती जीवको 
पय भाप न हो, उसी समय सिदधिका उत्तम लक्षण समञ्ञना चाहिये ॥ ६४ ॥ अत्यन्त उमर शीत ओर उष्णादि जिसको वाधा देने समथ न हौ, तथा 


दूसरे जिसको भयका संचार न हो, उको सिद्धि लाप हू जाने ॥ ६५ ॥ इति शीमारकण्डेयपुराणे भाषादीकयां टा्नेशोऽध्यायः ॥३६॥ दत्ात्रेयने 
कहा-आत्माका दर्शन हैनेषर योगिर्योको जो सब उपसर्ग उसनन होते ई, वह रक्षते हता, सुनो ॥ ५ ॥ 
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उस समयमे नाना भकारकी काम्य क्रिया ओर मानसोवित नाना भँतिके भोग भोगनेकी इच्छा होती है । स्री, दान, फठ, विया, माया, कप्य ( कूपका 
जल ) धन्‌) सगं ॥ २॥ अमरत्व, देवे्रत्व, नाना भकार रसायन, वायु भरे ( स्थानम कूदना ), यज्ञ, नल ओर अधरम पवेश ॥२॥ समस्त श्राद्ध ओः 
दानसमहका फट, तथा नियम इत्यादि विषयमे योगीकी कामना उदय होती हे । उस काठ वह उपवास, पृ त्तादि कर, देवतार्चन ॥४॥ जब जब उक्त उप्‌ 
करमते संटप्न होनेकी वांछा करे मनक इस भकार होनेपर योगी तब २ यल सहित उसको उक्त उप विषते निद्र करे ॥ ५ ॥ इत प्रकारे निवर्त 
करके मनको बहप्ाक्षी कर सकनेसेही उपसर्से यक्तिठाभ होजाताहै ॥ ६॥ इन समस्त उपसगके जीतनेपर फिर साविक राजिक ओर तामतिक भेदत 
काम्याः क्रियास्तथा कृमान्मादुषानमिवान्छति ॥ लियो दानफठं तरां मायां कुप्यं घन दिवम्‌ ॥ २ ॥ देवत्वममरेशत्वं रतायनवयः- 
शयाम्‌ ॥ मरुत्मपतन यज्ञ नठान्यावेशनं तथा ॥ ३ ॥ श्राद्वानां सवेदानानां फलानि नियमांस्तथा ॥ तथोपवाषादत्ताच देवताभ्य 
चनादूपि ॥ ९ ॥ तेभ्यस्त्यशच करमभ्य उपसृष्टोऽभिवाश्छति ॥ चित्तमित्थं वतमानं यता्योगी निवर्तयेत्‌ ॥ 4॥ ब्ह्साङ् मनः कुरवश्च 
पसगाल्युच्यते ॥ उपसगृजितेरेभिरूपसगोस्ततः पुनः ॥ & ॥ योगिनः संप्र्तन्ते साच्वशनसतामसाः॥ प्रातिभः श्रावणो देवो भपावततौ 
तथाप्रो ॥ ७॥ पेते योगिनां योगक्राय कटकोदयाः ॥ वेदाथाः काव्यसा्चार्था विघशिान्यशेषतः ॥ ८ ॥ प्रतिभानिति यद्‌- 
स्याति प्रातिभः प त॒ यागिनः ॥ शन्दायानखिलनवेत्ति शब्दं गरहाति चेव यत्‌ ॥ ९॥ योजनानां सद्भ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते ॥ सम 
न्ताद्रक्षते चाषो स यदा देवयोनयः ॥ १० ॥ 
अपरापर वघ आनकर योगीको आक्रमण कते रै. उन प्रातिभ, रावण, देव, भम ओर आवर्तं ॥ ७ ॥ यह पांच प्रकारके उप्त योगम वितान 
करनेके व्यि भयंकर र्पसे आविशत होते ह जिसके द्वारा निखिल वेदार्थं समस्त काव्य श्चं यावतीय विवा ओर शिल्य ॥ ८ ॥ योगीके चिन्त भरति- 
भात हो उसकोही भावि कहते ह जिसके द्वारा सम्पूणं शब्दका अथं विदित होनाय ॥ ९ ॥ ओर सहश्च सहस योजन दूरका शब्द भी भरवणगोचर हे 
दही भावण कहा गया हे । निके दवारा मूर्भिमानू देवताके समान योगी उन्मत्तकी स्थ अरं दिशाभंका दर्शन करता ३ ॥ १० ॥ 
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हे ॥ ११ ॥ उसको भम कहते ह जिसके पावते ज्ञानावर्चं जठाे्तके समान भङुल होकर ॥ १२ ॥ विक्को विनाश करता है उत्को आव॑ 
उपसगे कहते है. योगिगण इन समस्त उपसगोके प्रावदयारा सव देवयोनि ॥ १३ ॥ ओर योगसे ध होकर वारंवार संसारचक्र लौटे ई इसी कारण 
योषी मनोमय मृनके बनाये शेत कम्बले आत्त होकर ॥ १४ ॥ ( शरीरमंडलमै य ज्ञानको अवलोकन करै, कारण कि उुदिमानूको जञानपूर्षक 
योग कना जानना चाहिये ॥ १५ ॥ ) यन्म एक मात्र परबहमकीही चिन्ता कर उनकाही ध्यान करना पोगीको कव्य है. योगी पर्ष 
उपसगे तमप्याहुदषुन्मत्तवहधाः ॥ भाम्यते यत्निराम्बं मनोदोपेण योगिनः॥ ११॥ समस्ताचारकिंशादमः स परिकीर्तितः ॥ भवतं 
इव तोयस्य ज्ञानावर्तो यदाङ्लः॥१२॥ नारायेचित्तमावतं उपसर्गः ष उच्यते ॥ एतैनाशितयोगास्त॒ सकस देवयोनयः॥१३॥ उपस 
मंहाषोरेरवरतन्ते पुनः पनः ॥ प्रात्य कम्बरं शुं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ ॥ १४॥ ( शृरीरमंडरे दक्वा शरक्ञानं ततो ६ य॒त्‌ ॥ ज्ञान- 
पर्वोपि यो योगो ज्ञातव्यो वे विपशिता ) ॥ १५ ॥ चिन्तयेत्परं ब्रह्म कृत्वा तत््वणं मनः ॥ योगयुक्तः सद्‌ योगी रुनाहारो जिते 
द्दियः॥ १६ ॥ सृष््मास्त॒ धारणाः सप्त भुराया मभि पारयेत्‌ ॥ धीं धाययेचोगी तत्सोकष््यं प्रतिपद्यते ॥ १७ ॥ आत्मानं मन्यते 
चोरी त्रप च जहाति पः ॥ तथेवाप्ब रतं सृषं तदवप च तेजसि ॥ १८ ॥ स्पत वायौ तथा तद्वदविभतस्तस्य धारणाम्‌ ॥ व्यो 
सक्षमा प्रवृत्ति च शाब्दं तद्रनहाति सः॥ १९॥ मनसा सवेधुतानां मनस्याविशते यदा ॥ मानपीं पारणां बिभमनः सष्मं च जायते ॥२०॥ 
निरंतर जितेन्द्रियः लघुभोजी ओर योगयुक्त होकर ॥ १६ ॥ भूरादि सात भरकारकी सृक्म धारणा स॒स्तक्ये धारण करै वृह ध्रित्रीको धारण करे तो 
उसको उततका धकषम विदि होगा ॥१७॥ वह आस्माकी इस प्रकार चिन्ता केसे धूरिवीका वंधन चदन करोमे समर्थं होगा, इसी परकारमे जल्पं स्म 
रस, तनम रूप्‌ ॥ १८ ॥ वायुम सं ओर आकाशम सूक अवृत्ति ओर शब्दधारणूर्वक परित्याग कलना चादिथे ॥१९॥ जव मनद्वारा समस्त मूतकी 
मनम भवि होकर मानसी धारणा करी जाय, तवही सूष््म मन उन्न होता है ॥ २० ॥ 
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मा° ॐ° इस भकारे योगी ष समसत भूतकी इद पवि होकर अलुनम सूषमडुलित्वहपलाभ करके उसको परित्याग करता है ॥ २१ ! ३ शल्कं ! भो 


॥१३९॥ स योगी इन सात्‌ प्रकारके सूक्ष्म भावको भलीांति जानकर परित्याग कंरता है, उको फिर नन्मग्रहण कला नहीं पडता 1 २२॥ आत्मवान धुर्ष ह || | 
र| सात प्रकारकी धारणाका सृष्षमत्व वारंवार शष्िगो चर करके वारंवार सिदिक्िर्जनपूर्वंक प्रमगतिको राप हो ॥२२॥ ई महीपते | वहं जिस निप्र भतं ||: 
4 अतुरागी होता है, उस उस भूतमेही भसाकिमान्‌ होकर विनाशको भाप होता हे ॥ २४ ॥ अतपएव जो दरी पर्परसंसक्त भूतगणको जानकर परित्याग 
९| तदरदद्धिेषाणां सत्वानामेत्य योगवित्‌ ॥ परित्यजति सम्प्राप्य बु्िसोक्यमदुत्तमम्‌ ॥२१॥ परित्यन्‌ति चहमाणि सत तेतानि योग 
$| वित्‌ ॥ सम्यविज्ञाय योऽख्कं तस्यदृत्तिनं वियते ॥ २२॥ एतषां धारणानां त॒ पप्तानां सक्षष्यमालवान्‌ ॥ दृ द 
| ततः पिं त्यक्ला त्यक्तवा परां व्रनेत्‌ ॥ २३ ॥ यस्मिन्यस्मिशच ङरुते भरते रगं मदीपते ॥ तस्मस्तसिमन्समापक्ति पपरापय 
९8|| स विनश्यति ॥ २९ ॥ तस्मादिदितवाृष्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ ॥ षरित्यजति यो देदी घ परं प्ा्यातपद्म्‌ ॥ २९ ॥ एतानयेष्‌ तु 
$| संधाय सप्त सूक्ष्माणि पाथिव ॥ भूतादीनां विनाऽ सद्धवज्ञस्य इक्तये ॥ २६ ॥ गन्धादिषु समाहक्ति सम्प्राप्य स विनश्यति ॥ पुनं 
| रातततेते भरुप प ब्रह्मापरमायुषम्‌ ॥ २७॥ सतता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति ॥ तसिमस्तस्मिखय घुम भूते याति नस्शर ॥ २८॥ 
|| देवानामसुराणां वा गन्र्वोखरक्षत्ाम्‌ ॥ देहेषु ख्यमायात सगं नाप्रोति च काचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० दी° | 
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करता हे, वही देही परमपदलाभ करता है ॥ २५ ॥ हे पार्थिव ! यहं सपरवि पृष्ष संधान करके भूतादिपें विगतराग होसकनेसेही सद्धाव्ञ पुरूष युक्ति- 
7 = ष ५ __ (०४ ९ नसे ¢ = => + ०७ अ = 
अ० ३७ 2 | लाभ करता ३ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! गेधादिमें आसक्ति पराप होनेसेदी व होना पडता है ओर फिर उसफो संसारचक्रे टोटना होता ॥ २७ ॥ ||2 

8 हे नरेश्वर ! योगी पुरुष इन सात प्रकारकी धारणको अतिकम करके गमन करनेकी इच्छा करनेपर उस उस सूष्म भूतम ठयक भाप होति ओर देवता, ध 
© 9.4 शक क (६ = (४ ८\* 
दानव, गंध, प्न ओर राक्षस इनके शरीरम विलीन हाजाता है, किन्तु किसी आसक्त नरी होता ॥ २८ ॥ २९ ॥ ६ 








ॐ || दह अणिमा, टधिमा, महिमा, भि, पाक्य, ईशित, वशित, हे नरवयाध ¡ ॥ ३० ॥ ओर कामावसायित्व इन अ्टमिषं निवाणपद॒देश्वरिके यर्णोक 
52|| अधिकारी होता हे ॥३१॥ निके दवारा सृक्षमतेभी शर्मतर हके उका नाग अणिमा ह. जिसके दारा कषिपरकारिता अर्थात्‌ सव करयो शीधता उलन्न 
‰|| हो उसको टषिमा कलते ई. जिसके दारा सवका पूजमीय होजाय उसका नाम महिमा है. जिसके दवारा समस्त अगिटापित भाप हो उप्रको प्रापि कंते 
ध ६ ॥ ३२ ॥ निके दारा व्यापिशाक उतपन्न हो, उसका नाम भाकान्य ३. जिसके भवते सवका इर हो जाय उकतको ईशिल कहते ई ओर 
48|| जिसके भावे सब वशीभूत हो उसका नाम वशित है. यह वशित्वही योगिजनोका सातवां खण कहागया है ॥ ३३ ॥ निसके द्वारा अपनी इच्छा- 
$| अणिमा द्पिमा चैव महिमा प्राप्ति च ॥ प्राकाम्यं च तथेितवं वशित्वं च तथापरम्‌ ॥ ३० ॥ यत्र कामावपायित्वं यणानेतांस्त 
&|| यश्वरान्‌ ॥ ्ाप्ोत्य्टौ नर्या एर निवीगघूवकाब्‌ ॥ ३१ ॥ सृक्ष्मात्सृक्ष्मतमोऽणीयाम्डीषतवं ख्पिमा यणः ॥ महिमाऽशेषणुज्य- 
लाखापिनोप्राप्यमस्य यत्‌ ॥ ३२॥ प्राकाम्यस्य व्यापित्रादीशित्वं बेश्वरो यतः ॥ वशित्वाद्रक्िमा नाम योगिनः पप्तमो 
„|| शणः॥ ३२॥ यत्रच्छास्थानमपयत्तं यत कामावसायिता ॥ दे्यंकारणरेभि्योगिनः भरोक्तमष्टपा ॥ २९ ॥ उतिसंदचरकं धप पर 

| निर्वाणमात्मनः ॥ ततो न जायते नेव वदते न विनर्यति ॥ २५ ॥ नापि क्षयमवाभोति परिणामं न गच्छति ॥ चदं डद तथा दृह 
ॐ || रोषं भररादितो न च ॥ २६ ॥ 

5 || लुसार जहां तहां गमन ओर इच्छासार सव काये सापन हके उसकाही नाम कामावसायिता है, इन आ भकार शोके भावे ईशवरके समस्त कायं 
र करम समर्थं होता है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! यह सब शण युधिकी सुचना कर देते ६ अर्थात्‌ इन व शके भरकाशित रहोनेपरही जानना चाहिये 
52|| कि, योगी शीघ्री इलाध कोगा, इसके निर्वाणलाभ होगेका समय उपस्थित हे, अव उसको जन्मधहण करना नहीं पडेगा वृको भप होना नरी 
क पडेगा, तथा विने होनाभी नहीं पडेगा ॥ ३५ ॥ क्षयको भाप नहीं होना पडेगा ओर उसका कोई प्रिणामभी नहीं होगा उसको फिर कभी भूरादिभ- 


५. तवरगसे छिन्न गिन, ह्धिन्न ( गीला ) दग्ध वा शुष्की होना नहीं पडेगा ॥ ३६ ॥ 
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शब्दादि सब उसको अपहत करने समर्थ नही होगे, शब्दादि पषयके संग उसका फिर कोई संव॑ध नद रहता ओर शब्दादिका भोक्ता भी होना बरी 
पडता ओर उनके संग उसका फिर कोई सश नहीं रहता ॥ २७ ॥ हे महीपते ! जिस भकार एकं स्णेखंडको भपृद्यकी समान बाहर्‌ दग्धं करके निर्दोष 
केरनेपर अवर एक स्णखंडके सहित उसका संयोग हता है ॥ ३८ ॥ किसी भकार उप्तका प्रेद दिलाई नहीं ता इती भकार योग अगिह्ारा राग 
षादिूप दोषौको भस्म करनेसे योगीषी बहे सहित सम्यक्‌ भकारे भिरित होते ह ॥ ३९ ॥ रे राजन्‌ ! निस भकार अधिय अग्रि शटीजाय तो वह 
तुल्यताको भाप होती है एवं तदात्मा ओर तन्मय होजातीहे ओर उसका पद स्थिर नहीं किया जाता ॥ ४० ॥ इसी भकार दोषौके दग होनेपरं 
भरूतवगाद्वाप्रोति शब्दायेहियते न च ॥ न चास्य सन्ति शम्दादयास्तद्धोक्ता तेने शुग्यते ॥ ३७ ॥ यथा हि कानकं खण्डमप- 
्रव्यवद्भ्निना ॥ द्ग्धदोषं द्वितीयेन खण्डनेक्यंब्रनेनरप ॥ ३८॥ न विरोषमवाप्रोति तद्रबोगाधिना यतिः ॥ नि््दोषस्तेनेकयं प्रयाति 
र्णा सह ॥ २९॥ यथाग्निर सक्षितः समानत्ममलुत्रनेत्‌ ॥ तदास्यस्तन्मयो भूतो न शेत विरोषतः ॥ ४० ॥ परेण ब्रह्मणा 
तद्रसरप्येक्यं दग्धकिल्विषः ॥ योगी याति प्रथग्भावं न कदानिन्मदीपते ॥ ४१ ॥ यथा जरं नठेनैक्यं निक्षिप्तयुपगच्छति ॥ तथात्मा 


= प्ाम्यमभ्येति योगिनः परमात्मनि ॥ ४२ ॥ इति भरीमाकण्डेयपएुराणे योगितिद्धिनोम सपत्ंशोऽष्यायः ॥३७॥ अर्क उवाच ॥ भग 


वन्योगिनश्चय्या भ्रोतमिच्छामि त्तः ॥ ्रह्वत्मन्य्रन्यथा योगी न सीदति ॥ १ ॥ दत्त्ेय उवाच ॥ मानापमानौ यावेतौ 
्तयुदरेशकंरो नृणाम्‌ ॥ तावेव विपरीतार्थो योगिनः तिद्धिकारकौ ॥ २ ॥ 
जब योगी ब्रहम संग एकवारही संक्त हेति है, तव फिर उनको कभी पृथमाव भोगना नहीं पडता ॥ ४१॥ जल नित भकार जलम गिरकर समानाव 
धारण करताहि, योगी शुष्का आत्मा भ वैशेही परमातमामे मिछित होकर साम्यता अथच्‌ समानताको भाप होता ॥ ४२ ॥ इति शरीमार्षण्डेयपुराणे 
शाषाटीकायां सपरतंशोऽध्यायः ॥३७॥ अवने कहा-ह भगवन्‌ | योगियोका आचार ओर जिस पकार बहपथके अलुगायी होनेते वह नाशको भात 
नहीं होते । वह विषय यथार्थ ुननेकी इच्छा करता हं ॥ 9 ॥ दत्तातेयने कहा । मान ओर अपमान यह दोनोही सबकी भीति ओर उद्ेगके कारण है, 





यदि यह दोनौ योगीके निकट विषरीता्थं हौ अर्थात्‌ अपमानको यान ओर भानको अवमानं समन्चै तो सिद्धिद होते ई ॥ २ ॥ भान ओर अपमान 


69|| यही दो अभृत ओर विष्‌ कंहेगये ह, तिनं अपमान अगृत ओर्‌ सानरी विषम विष हे योगी भटीर्भोति देखकर वैर रक्सं ॥ ३॥ य्ठसे छानकर जठपान 


|| केर, सदा सत्यसे पवित्रहुए वचन कं ओर बुद्धिपूर्वकं भटीभांति विचार कर चिन्ता करं ॥ ४ ॥ योगवित्‌ पुरूष आतिथ्य, भाद, यज्ञ, यात्रा ओर, 

महयत्सवमे की कौ न जाय ओर सिद्धके टिये महाजनोके निकट जानाभी उचित नरौ हे ॥५॥ निस समय गहस्थका घर अग्निविहीन ओर धरमरहित 

हो, जव गृहस्थ मदुष्य भोजन करके निधिन्त हो, योगी पुरुष नित्य उसी समथ शिक्ाके लिये जाय ॥६॥ मलुष्य जिससे तिरस्कार वा अपमान कर, एसे 
मानापमानो यावेतो तावेवाहूविंषामृते ॥ अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम्‌ ॥ २॥ चश्षुःपूतं न्यसेत्पादं वक्चपएूतं जरं पिबेत्‌ ॥ 
पत्यपूतां बदेदराणीं बुदधिपूतं च चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ आतिथ्यश्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च ॥ महाजनेषु सिद्यर्थं न गच्छे्योगवि- 
त्कचित्‌ ॥ ५॥ व्यस्ते विधूमे व्यद्ारे सवेस्मिन्धुक्तवनने ॥ अटेत योगविद्धेक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः ॥ ६ ॥ यथेवमवमन्यंते जनाः 
परिभवन्ति च ॥ तथा युक्तरेयोगी सतां त्म न दूषयन्‌ ॥७॥ भक्ष्यं दद्रदस्येषु यायावरगेषु च ॥ शेष्ठा त॒ प्रथमा चेति वृत्तिरस्यो- 
पारिहियते ॥ ८ ॥ अथ नित्य गृहस्थेषु शार्खनेष उरेयातिः ॥ अदधानेषु दन्तेषु त्रयेषु महात्मसु ॥ ९॥ अत उध्वं एुनश्वापि अदु- 
छठापतितेषु च ॥ भक्षयचय्या विवणैषु नघन्या वृत्तिरिष्यते ॥ १० ॥ भक्ष्यं यवागं तक षा पयो यावकमेव षा ॥ फंठं ङं पियंशं वा 
कणपिण्याकसक्तवः ॥ ११ ॥ 

कार्यका अवुषठानपूर्वक साधुजनोंी पदवी किसी भकार दूषित न करके योगीको भगण करना चाहिये ॥ ७ ॥ गृही पुरुषोके घरसे ओर यायावर पुश्प 

धरसे शिक्षा करनी उचित है, किन्तु प्रथमाषृततिही भधान कही गृई हे ॥ ८ ॥ जो गृही उनावानू, थदावान्‌, चतुर, भोनिष्‌ ओर महात्मा ६, तथा जो 


‰2 | गृहस्थ दूषित ओर पतित नहीं ह, उनके षरसेही यतिगण भिक्षा केर, विवर्ण पुरुषोके यासे भिक्षा करनेषर उसको जघन्य कहते ६ ॥ ९ ॥ १० ॥ (६ 


यवागू, महा, दग्ध, यावक, कुलथी, फल, मूल, भियं, कण, पिण्याकं ओर शत्, शन सव वत्ठओंकी योगी पुरषोको भिक्षा करली चाहिये ॥ ११ ॥ % 


आकः ~ १ 


मा ३० 
1३७९१॥ 


भा° दी० 
अज° २< 


ति ज त तः क त भ म क = 5 ज भः जाया -कानानकि = = 
जः । जो जाः नकः कनक जकः = चकः = ऋ क 


~ ए ए 1 2 ^ 
 @ आ अः = क किः 3 = क ज = क क > आच्नको आः = = 
= = ज कक = = ~ ऋ = ऋ 


द 
९ 


नि 


5; 


८3 > 7 3 02 


9.2 
‰& 


४ 


> 


¢ 
8 


` कि मीके दि = क जकन क 


यह्‌ सब वस्तु उनका कल्याणकर ओर सिद्धिदायक आहार कहकर निरि £ अतएव प्रम सावधान ओर भाकषयुक्त होकर यह सव॒ दरव्यं उपभोग करे 
चाहिये ॥ १२ ॥ योगी पुरुष भोजनके पूर्मं मोनावलम्बनसाहित भथमतः एकवार नलपान करके सावधान हो “ भराणाय खाहा '' इत" वाक्यसे आहार 
केर । यही योगियाकी भथमा आहुति की गई है ॥ १२ ॥ फिर कमाठुसार “ अपानाय " कहकर दूसरी आहूति, ५ समानाय '' कहकर तरी 
५ उदानाय ' कहकर चोथी ओर “ व्यानाय " कहकर पांचवी आहूति प्रदान कैर ॥ १४ ॥ फिर प्राणायामद्रारा पृथक्‌ करते हए अपनी इच्छादुभ्ार 
शेषु भोजन पूण केरे, तदनन्तर फर एकवार जलपान करके आचमनक पीछे हदयको सश करना चाहिये ॥ १५ ॥ अस्तेय, ब्रह्य, त्याग, अलो 


इत्येते च श्भादारा योगिनां िद्िकारकाः ॥ तत्पयुज्या्डुनिभेक्तया परमेण समाधिना ॥ १२॥ अपः एवं सङ्घत्ाश्य तरणी भूता 
समाहितः ॥ प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा द्याहतिः स्मृता ॥ १३ ॥ अपानाय द्वितीया त स्षमानायेति चापरा ॥ उदानाय चटी 
स्याद्रयानायोति च पंचमी ॥ १४॥ प्राणायामे: षृथकृतवा शेषं यु्ीत कामतः ॥ अपः पुनः सक्ता आचम्य इदयं सप 
रीत्‌ ॥ १५॥ अस्तेय ्रह्मचयं च त्यागोऽखोभस्तथेव च ॥ व्रतानि पंच भिक्षुणा परमाणि वै ॥ १६ ॥ अक्रोधो युरुषा 
शोचमाहारखषवम्‌ ॥ नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीतिताः ॥ १७॥ पाश्भूतघुपाषीत ज्ञानं यत्कार्यसाधकम्‌ ॥ ज्ञानानां 
बहुता येयं योगविघ्रकरी हि सा ॥ १८ ॥ इदं ज्ेयमिदं ज्ञेयमिति यस्त्षितश्वरेत्‌ ॥ अपि कृलपसहकचेषु नैव ज्ञेयमवाष्ठयात्‌ ॥ १९॥ 
ओर अर्हता, यह पांच शिचकेके परम बत ई ॥ १६ ॥ ओर कोधशुन्यता, रस्थुूषा, शोच, आहारकी लघुता ओर नित्य वेदाध्ययन यह पंच उनके 
नियम कहे गये ह ॥१७॥ सारस्वह्प कार्याभेदि कलवा ज्ञानकी आलोचना करनी ही उदित रै, कयौ कि, अनेक भरकारकी ज्ञानविषयकं चची करनेसे 
योगम विवर होता है ॥ १८ ॥ जो योगी « यह ज्ञेय है यह जानना उचित रै'" कहकर तृषित वित्तसे भमण करते सहल कल्पय प्री उनको जेय पदा 
लाभ होनेकी सावना नहीं ह ॥ १९ ॥ 
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संगपरित्यागपूर्वक नितक्रोध, लघुभोजी ओर जितेन्द्रिय होकर इदधिथोग हारा विधान करके चिचको ष्याम निष केरे ॥ २० ॥ निर्जन भदेश यहा ओर 


वनम जाकर नित्ययुक्त हो सर्वदा सम्यक्‌ विधानसे ध्यानम निष होना चाहिये ॥ २१ ॥ वाड कभैदण्ड ओर मनोदण्ड, यह तीन निके वशीभूत ह 


उसीको त्रिदण्डी ओर यह महायति कहाजाता रै ॥ २२ ॥ जो इस सदसदासकं रणारणमय दृश्यमान जगवको आत्ममय विचारते ई हे राजनू | कोन 
पुरुष उनका मिय ओर कौन पुरुष उनका अग्रिय होता है १ ॥ २३ ॥ जो विशुद्डदधियुक्त, क्या लोहा क्या कंचन दोनोमही जिसका समान ज्ञान है 
ओर जो पुरुष समस्त भूतम समाहित होकर सर्वीधार शाश्वत अव्यय ब्रहकोही सर्वत्र विराजित देखता है, उसको किर पुनर्जन्म भ्रहण करना नही 
तयक्तसङ्घो नितक्रोधो रष्वाहारी जितेन्दियः ॥ विधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निविशयेत्‌ ॥ २० ॥ शन्यष्येवावक्षाशेषु गुदा च 
वनेषु च ॥ नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥ २१ ॥ वाग्दण्डः कमेद्ण्डश्च मनोदण्डश्च ते अयः ॥ स्येते नियता दण्डाः 
स॒ बरिद्ण्डी महायतिः ॥ २२ ॥ सवैमात्ममयं यस्य सदप्तनगदीदशम्‌ ॥ गणायणमयं तस्य कः भियः को चृपाप्रियः ॥ २३॥ क्छ 
द्बुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु समः समाहितः ॥ स्थानं परं शाश्वतमन्ययं च यतिहि णत्वा न पुनः प्रजायते ॥ २७ ॥ वेदु- 
ष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञानाप्यं ज्ञानमागश्च जप्यात्‌ ॥ ज्ञानाद्धयानं संगरागव्यपेतं तस्मिन्प्रात्ते आञ्वतस्योपरुन्धिः ॥ २५ ॥ समा- 
हितो ब्रह्मपरोऽपरमादी शुचिस्तथकान्तरतियतिन्धियः ॥ समाष्याघोगमिमं महात्मा विशक्तिमप्रीति ततः स्वयोगतः ॥ २६ ॥ इति 
श्रीमाकेण्डयपुराणे योगिचयाकथनं नाम अष्तरंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
पडता ॥ २४ ॥ निखिल वेद ओरं सब भरकारकी यज्ञक्षिथाही भ्ठ ह । उस यज्ञकी अवेक्षा जप्‌, जपकी अपेक्षा ज्ञानमार्गं ओर ज्ञानमागेकी अपेक्षा निःसंग 
रागविहीन ष्यानही ष्ठ है, इस ध्यानयोगमं पराप हेनेसे शाश्वत ब्रह्की उपलब्धि हती हे ॥ २५ ॥ जो महात्मा सावधान बह्मपरायण, भमादशन्यः 
पवित्र एेकान्तिक अनुरागी ओर नियतेन्द्रिय होकर यह योग खभ करे ई आता आत्माका संयोग होकर उनको खुकतिलाभ इता है ॥ २६ ॥ इतिं 
भरीमारकण्डेयपुराणे भाषादीकायामष्टतरिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
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दततत्रेयने कहा-इस्‌ भकार जो योगी सम्यक्‌ विधानसे योगयुक्त होते ई, शतशत जन्मान्तरं शी फिर वह स्वपदपे निवृत नरी होस॒कते ॥ १ ॥ जो विश्व- 
हषी, विष्के श्वर ओर वि्वपावन ई, दिशही जिनके पाद ई, विशवरी जिनकी गीवा ओर विशवरी जिनका मस्तकं हे, योगी उन्दी ्रमालाको पर्य 
करे ॥२॥ उनको भाप केके छिये यह पित्र ८ ॐ '' एकाक्षर जप केर यही उनका अध्ययन होगा, ओर इस ओंकारका स्वहप भवण्‌ कै ॥ ३॥ 
अकार उकार ओर मकार, यह तीन अक्षर ही ओंकारका ख ईः ओर दन्दंको तीन मात्रा जानना चाहिये । यह्‌ तीना माता कमादुसरार साचिक राज- 
सिक ओर तामसिक अथात्‌ अकार साखिक, उकार राजातिक ओर मकार तामसिकः हे ॥४॥ इसके अतिरिक्त ओंकारकी आर एक अदे मात्रा है, वहं 
सालिकादि तीन णे परे अर्थाव निर्युण ३ उभयम अवात ओर योगी पुरो को गम्य रै, इने गान्धारश्वरका आभय किया र इसल्यि यह 
दत्ताेय उवाच ॥ एषं यो वत्ते योगी सम्यग्योगव्यवस्थितः ॥ न स व्याव शक्यो जन्मान्तररतेरपि ॥ १ ॥ इडा च प्रमातमानं 
रतयं विह्वरूपिणम्‌ ॥ विद्वपादरिरोयीवं विदेशं विश्वभावनम्‌ ॥ २॥ तत्पा्ये महसण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ ॥ तदेवाध्ययनं 
तस्य स्वषपं शृण्वतः परम्‌ ॥ ३ ॥ अकारश्च तथोकारो भ्कृारधाक्षखयम्‌ ॥ एतास्तघ् ;: स्पता बरा्राः स्खरानहतः 
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मताः ॥ ७ ॥ निरैणा योगिगम्यान्या चा्मानोष्वसंस्थिता ॥ गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया ॥ ९ ॥ पिपीञ्किगतिस्परा 
यक्ता भूर स्यते ॥ यथा प्रयुक्त ओड्रः परतिनियांति दनि ॥ ६ ॥ तथोड्रमयो योगी लक्षे लक्षो भवेत्‌ ॥ प्राणो धुः 
शरो ह्याता तरह ेष्यमल॒त्तमम्‌ ॥ ७॥ अप्रमत्तेन वेद्यं श॒खत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ओमित्यततरयो वेदाघ्चयो सोकाश्चयोऽग्यः ॥ ८ ॥ 
गान्धारी नामसे विर्यात ह ॥ ५ ॥ यह मात्रा पिषीटिका (चैदी ) की समान गति ओर सयुक्त हे, यह शिरोभागमे दिलाई देती है ओकर पयुक्तं 
होकर जिस भकार शिरोदेशके भरति गमन करती ३ ॥ ६ ॥ इसी भकार योगयुक्त पुरुष अक्षर अक्षं ओंकारमय होता है । प्राण धदुःख्म, एं आत्मा 
बाण ओर बको रक्षयस्वह्म जानना चाहिये ॥ ७ ॥ पादहीनं शरफे समान नहो संविद करसकनेसे ही तन्मय हे सकता है ओंकार तीन वेदः 
तीनो रोक, तीनों अग्नि ॥ ८ ॥ 





© 


2323245 


58 


८० 


{२3 


¢ ० € 
23 2883258 


&। क =, ॥ ओकसं सधक नही योगी 
बहा, विष्ण, महादेव, ऋक्‌, साम, यजुःसह्प है, परमाथेतः ओकारकी माता साढे तीन रई ॥९॥ दस ओंकारमं संयुक्तं हेनेसेही योगी उसमे विलीन होत 


है। अकार धीक उकार शवठीक ॥१०॥ ओर सत्यजजन मकार स्वीक ककर निहपित हुआ है, उहकी पिकी मात्रा व्यक्ता दूसरी अव्यक्त ॥ ११॥ 
तीसरी चिच्छक्ति भर चोथी मात्रा परमपद कही ग्‌६ ३ इस भकार कमालुस्ार इनको योगभूमि जानना चाहिये ॥ १२ ॥ “ ॐ ” इष्‌ अक्षरका केवल 
उचारण करते ही समस्त सदा सत्‌ असच्‌ गृहीत होते दै । परिटी माता हस्व, दूरी मात्रा दीव ॥१३॥ ओर तीषरी मात्रा प्ठुतस्वह्प रै । किन्तु अरद॑- 
विष््हमा दस्यैव ऋबसामानि यजुषि च ॥ मावः सादौ तिषठ विज्ञेयाः परमायंतः ॥ ९ ॥ तत्‌ युक्तस्तु यो योगी सर तछ्यमवाघ्- 
यात्‌ ॥ अकारस्य भूलौक उकाश्थोच्यते थुषः ॥ १०॥ सव्यभनो मकार सरोकः प्रिकतप्यते ॥ व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीया- 
यक्तसज्ञिता ॥ ११ ॥ माता तृतीया चिच्छक्तिर्धमाजा प्रं पदम्‌ ॥ अनेनव कमेणेता विज्ञेया योगशूमयः ॥ १२ ॥ ओभिल्यु्चारणा- 
तवै एतं सदसद्धेत्‌ ॥ हसा त रथमा मात्रा द्वितीया दैवयसंयुता ॥ १२ ॥ तृतीया च इताधास्या वचसः सा न गोचर ॥ इत्येत 
क्षरं ब्रह्म पमोकारसंकषितम्‌ ॥ १५ ॥ यस्तु वेद नरः सम्यक्तथा प्यायति वा एनः ॥ संषास्चकुत्ृषय त्यक्तनिषिधनन्धूनः ॥ १५ ॥ 
प्राप्रोति ब्रह्मि ख्यं पे परमात्मनि ॥ आक्षीणकर्मबन्धश्च ज्ञाता भृत्युमरिष्तः ॥१६॥ उस्कान्तिकाड संस्मरतय पनर्योगितवमृच्छति ॥ 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन बा एनः ॥ ज्ञेयान्यरि्ानि सदा येनोत्ंती न सीदति ॥ १७ ॥ ईति भीषाकण्डेयपुशणे योगे 
ओं कारणेन नामेकोनचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९॥ 
मात्राका स्वह्प वर्णन करना अताघ्य हे ! इष प्रकारसे जो योगी ओंकारसंल्के अक्षरस्वह्पं परलक्षङो ॥१४ ॥ जानकर उनका ध्यानं करते ई बह संसार 
चक उदषधर्वक तीनो ब॑धनको छोडकर ॥१५॥ उ परमात्प प्रवह विलीन होते ह यदि उनके करमवंधरा क्षय न हो तो ष अरिष्टा भृत्युको 
जानकर ॥१६॥ म्रणकाठम जातिस्शतिलापापरवक फिर योगि्वटे भाप हेते । इसी कारण सिद योगी कया आरिदयोगी भरिषटका सबकोरी ज्ञान होना 
चदि । अरिष्टे जानने ृत्युकालमं दुःलको भा होना नदीं पडता ॥१७॥ हति धीयाण्ेयषराणे भाषादीकायामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 
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द्ात्यने कहा-हे महाराज ! अब तुम्हारे निकट समस्त अशि कहता हूं सुनो । योगी पुरुष इन सको देखकर अपनी भरत्यु जै ॥ १ ॥ जो पुरूष 
दभा धुव शुक सोम अपभी छाया ओर अरुन्धती इन सबको नहीं देलसकता वह संवत्सरके पीे ही मृत्युखुखमे गिरता हे ॥ २ ॥ जो पुष धुर्ये 
निम्बको रसिमिविहीन ओर अप्रिको अंशुमान्‌ दले ग्यारह महीनेते अधिक उसको जीवन धारण करना नहीं पडता ॥ ३ ॥ स्वम म्र, पुरीष ओर वमन 
इन सब सुवणं वा रनतका दशन करनेसे वह पुरुष केवल दश महीने भाणधारण करे काटयाक्षयै गिरता है॥४॥ जो पुरूष भेत ओर पिशाचादि, ग॑ध- 
नगर ओर स्वणीर्ण व्च देसतादै, उप्तको केवल नौ महीने जीवित रहना १३ता है ॥५॥ जो पर्प सहसा शूठ होकर छश ओर फिर छश होकर अक 
दतातेय उवाच ॥ अरिष्टानि महाराज शृणु वक्ष्यामि तानि ते ॥ येषमाखोकनानपर्ं निनं नानाति योगतित्‌ ॥१॥ देवमा धुवं शर सोम- 
च्छयामरन्धतीम्‌ ॥ यो न पर्ये जीवेत्स नरः संपत्सशत्परम्‌ ॥ २॥ अर्वन सवस्य वहि चेवाडिमाछिन्‌ ॥ ेकादश्चमाकषभ्यो 
नरो नोव तु जीवति ॥ ३ ॥ वान्ते मूत्रपुरीषे च यः स्वर्णं रनतं तथा ॥ प्रत्यक्षं र्ते स्वपे जीवेत्स दृशमाधिकृम्‌ ॥ ४ ॥ दृठ प्रेतमि- 
राचादीनान्पर्वनगराणि च ॥ सुवर्णवणान्कषां् नव मापाम्प जीवति ॥५॥ रथूरः छश: छः स्थूढो योऽकस्माद जायते ॥ र्तेश 
नर्तत तस्यायुा्टमातिकम्‌ ॥६॥ खण्डं यस्य पदं पाण्य पद्स्यामे च वा भेत्‌॥ पांक्दमयोर्भष्ये वपत मातान्त॒ जीवाति ॥ ७॥ 
गभः कपोतः काकोखो वायसो वापि सूर्दनि ॥ अन्यादो वा सगो नीरः पण्मासाधुःपरक्ंकः ॥ ८ ॥ हन्यते काकपंभिः पाुव- 
षेण षा नरः ॥ स्वां छायामन्यथा इष्ठ चतः पंच स जीवति ॥ ९ ॥ 
स्मात्‌ स्थल होजाय, उसकी प्रमायु आढ पासपरथन्त अवशिष्ट जाने इसके शठे पति ध होजाती है॥ ६॥ रेते वा कीचडके भीतर पैर डाठनेसे जिसँ 
पाष्णि (एडी ) या पेरके अग्रभागका चिह्न खंडित दिला दे, दह कदल सात महीने जीवन धारण करता है ॥ ७ ॥ गृड, कतर, काकोठ ( उल्क 
कारू अथवा कब्याद्‌ वा अन्य को नीरदणे मांसाहारी पक्षी उड़कर मस्तकं यैदे तो छः मासकी आश जनि ॥ ८ ॥ जो काकमरेणी ओर धि वर्षनेर 
आपाते भाप होताहे जो पुरुष अपने शरीरी छायाको विपरीत देखता हे चार महीने वा पंच पहीने वह जीवित रहतांहै ॥ ९ ॥ 
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रिनाही मेष दक्षिणदिशा बिजलीके देखनेसे ओर रात्रिकाले इन््रधतुषडे देखनेपे यष्य केव दो वा तीन षरीने जीवित रहता है ॥१०॥ घत, पैठ, 
रपण ओर जल इन घरवमे ने डाठनेसे स्वीयपूरति जिसको दिलाई न दे ओर अपने देहको मस्तकशन्य देले एक माते अधिक काठत $ उक्चको जीवन धारण 
करना नहीं पडता ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! निके गात्ते सुर्दकीसी गंष निर्गत होती ३, वह योश केवल अरमान जीषिति रहता है ॥ १२ ॥ ज्ञान 
करतेही निका हृदय ओर पैर मूख जांय ओर जठपान करते ही फिर तत्काठ तृष्णासे निश्रका कण्डं शुष्क हो वह केवल दशदिनमात्र जीवित रह- 
ताहे ॥ १३ ॥ वायु छिनगिनन होकर निस पुरुषका मर्मस्था वििन्न करदे ओर जलस्पशं केसे जिसको रोभांच न हो, उस्षका भृल्युकाठ उपस्थित ही 
अनघे विद्युतं दक्षा दक्षिणां दिशमाश्रिताम्‌ ॥ रत्राविन््रधतु्ापि जीवितं हि तिमा्षिकम्‌ ॥ १० ॥ पृते तेरे तथां तोये वा नात्म 
नस्त॒म्‌ ॥ यः पदयेदश्चिरस्कां वा मापादूर्ं न जिति ॥ ११ ॥ यस्थ मस्तक्तमो गन्धो गात्रे शषसमोऽपि बा ॥ तस्यादभाधिकं ज्ञेयं 
योगिनो वृष जीवितम्‌ ॥ १२॥ यस्य वे क्षातमात्रस्य इत्पादमवयष्यते ॥ पिबतश्च जं शोषो दशाहं सोऽपि जीवति ॥ १३॥ संमित्नो 
मारतो यस्य ममेस्थानानि कृन्तति ॥ इष्यते नाम्बुषंस्पशात्तस्य मृ्युरूपास्थतः॥१५॥ ऋष्षवानस्यानस्थो गायन्यो दक्षिणां दिङिम्‌ ॥ 
स्वपर प्रयाति तस्यापि न वृत्युः काडमभिच्छति ॥ १५ ॥ स्तक्ष्णाम्बरधरा गायन्ती दृसती च यम्‌ ॥ दृक्षिणाशां नयेत्नारी स्परे सोऽपि 
न्‌ जीवति ॥ १६ ॥ नत्र क्षपणकं स्वप्रे दषमानं महाबर्म्‌ ॥ एवं संवीक्ष्य वल्गन्तं षिदाम्मृलयुुपस्थितस्‌ ॥१७॥ आमतस्तकतल्यस्त 
निमप्रं पड़सागरे ॥ स्वपर परयत्यथात्मानं स सवयो भ्रियते नरः ॥ १८ ॥ 
जाने ॥ १४ ॥ जो पुष स्वममे कक्ष ओर वानरके याने चढकर गाता हृभा दक्षिण दशयं जाय उ्षकी सत्यु अति निकट नले ॥ १५॥ स्वम 
ठार काठे वह्न पिरे क्षी हास्ययुखसे गान करते करते जिशको दक्षिण दिशे ठे जाय, उदको शीषर भृव्य॒दुलमे शिशा पडता हे ॥ १६ ॥ स्वभे 
महाबट नप्र क्षपणक बोदधसेन्यासीको अकेला हसते दशते जाता देखनेसे जाने कि उसका शत्युकाल बहुत निकट हे ॥ १७ ॥ जो युष स्वम्यै अके 
देहको मस्तकपर्यन्त कीचके सागरं निम देखे, शीघरही उसकी पत्यु संघतित होती है ॥ १८ ॥ 


कृराठ 
स ॥ ल ूरयोदयके 
11. १ ॥ ० ॥ १ 
श दिनके प ह उक 4 होता हे ॥ च ॥ २२ व 
देखनेसे न [षात्‌ क गृत्युदुखम पा {सदेह शैष ५ ९ निम्ब नही 
नदी यहं सब सको अ शीप्रही मृत्यु निःदेह धरतिनिम्ब 
ओर छती न पाषाणद्ारा नि गमन कं दह हो, उकी आयु ह अपना पुरुषेरयता- 
¬ अगार, भर्म, सुप तरत आनङर र होकर गीदडी दन्त॒घर्ष उप्रिथत्‌ ॑ सरके नेवमं॑जो टेः कषेः 4 षयो 
ए° |4& 1 काठ क प अथवा चारौ ले ्पाङल हो 1 भाप हो क लि ॥३९॥ 3 क दग 
मा. || आर 1 व्यक्तेके तन्त) फिर तत्काल भू, त्रिकाठम भ मृत्युरेकाद ति तद्वद : ॥ २२ ॥ 
ति जिस 3 का हृदय (धः ओर रा द्द्चाहयच भर क्रोशन्ती प्‌ व संशय ; | ग्रहगणांस्तथा 
॥१४०॥ ||| समय ही निष मचय १४५ षठा स्वम म न पायुश्् 
£| करके उठ दीपं विदि य्‌ योदय 0 यत्य तस्यायुः 
९5 जिसकी नासिका ुजङ्गातिनेखं  सभेत्ररः ॥ २ धा ॥ जायते २३ ॥ शक्रा नरं च वामं क्वाति यानेन यः 
स केशाद्गारंस्तथा पाषाणेस्ताडितः र पारस्य ल वीक्षते ५९. ति कुर्णयोनमनोत्र परातरत्रषात्मन्‌ः ॥ प्र- 
९|| युधैः ॥ पाष ॥ २१ ॥ यस्य ॥ नातानं ए नाका क्ते निमारीणान्धल परदित्‌ एश उर्‌ 
९ ना विना आत प्री हई 
5 ९ तथा ^ ० इ्यामतां यदा ॥ तदा ४ ॥१०८५] ‰& ह्मण दिता द £ इ ट ओं 
| नगोकति म निल 1९ ५५५ १ ॥ 1 
| 0 | १ त ८५५८ ना वो स 1 ५ 
९ ॥ य दा 
ध क णा ५०५३ निःशेष हृभा जाने नातिका दे हो जाय, इदिमान्‌ रष स । 
८ ४ दवसके उसके हभ जाने ॥ २४ ॥ 0 श्याम वणं ९ इसमे संदेह नरी | 
© दू ९? || ९ | लोहित धृत्यु ै | ४ 
० ्‌ 2 क क ५ जाद्‌, शीघही उत्क € 
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लेमौ कर्णं ढकनेसे सवीय शब्दं जिसको सुनाई न अगि ओर जिसके नेतोकी ज्योति विप होजाय वह युरष शीघ्री जीवन त्याग करता है ॥ २८ ॥ 
जो पर्ष स्वम गर्तं ( गे) ये गिरकर बाहर निकठनेके दिये दवार न पावे सुतरां उने असषम्थं॒हो, उसका परमाय निःशेष हभ समञ्ञे ॥२९॥ निस्‌ 
परषकी दृष्टि उध्ैागम स्थित नहीं होती, लोहितवर्णं होकर वार पूूरणित ओर चंचल हौ जाय ओर निसका सुख ऊष्मा ( गरी ) से परिषूगै ओर 
नानि शीत होजाय उसको वह देह त्यागकर दूसरा देह ग्रहण करना पडता है ॥३०॥ जो पुरुष स्वपे अग्नि वा जठके भीतर प्रवेश करके फिर बाहर 
नृ निकल सके उसका जीवन निःशेष हआ जाने ॥ ३१ ॥ जो पर्ष दिनम वा रात्रिकालमं दुष्टमूतगणेसि तानाको भाप हो सात रात्रिम उश्तको मत्यु- 
परिधाय कणो निवापं न शृणोत्यात्मसम्भवम्‌ ॥ नश्यते चक्षुषोभ्योतियंस्य सोऽपि न जीवाति ॥२८॥ पततो यस्य वे गते स्वे द्वारं पिधी- 
यते ॥ न चोत्तिष्ठति यः इवभरत्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ २९॥ उर्व च दष्टिनं च संप्रतिष्ठा रक्ता एनः संपिवतेमाना ॥ सुखस्य चोष्मा 
शिरिरा च नामिः शंसंति पुंसामपरं रारीरम्‌ ॥ ३० ॥ स्वपरेऽधि परविरीयस्त॒ न च निष्कमते पुनः ॥ जस्प्रवेशादपि बा तदन्तं तस्य 
जीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ यन्थाभिहम्यते दुटर्भुते र्रावथो क्षा ॥ स मृत्यं सप्तरात्रान्ते नरः पराप्रात्यसंशयम्‌ ॥ २२॥ स्ववक्नममरं शङ तं 
पट्यत्यथोऽसितम्‌ ॥ यः पुमान्मृत्युमाप्नं तस्यापि हि विनिदिंशेत्‌ ॥ ३३ ॥ स्वभावयेपरीत्यं तु पतेश्च विपर्ययः ॥ कथयन्ति मलु- 
ष्याणां समासतो यमान्तक ॥ ३४ ॥ येषां विनीतः सततं येऽस्य पूज्यतमा मताः ॥ तानेव चावजानापि तानेवं च विनिन्दति ॥ ३५॥ 
देवात्नाच॑यते वृदधानगुरनिप्रां श निन्दति ॥ मातापित्ररन सत्कारं जामातृणां करोति च ॥ ३६ ॥ 
सुखम गिरना होता ३ ॥ ३२ ॥ जो पुरुष अपने शुहवणं पटर वद्लको ठोहित वर्णं॑वा॒रछष्णवर्णं देखताहे उसका ृत्युकार निक्टही जानना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ स्वावकी पिपरीतता ओर परकतिका विपर्यय होनेसे यम ओर अन्तकं उस ग्यक निकट होते ई ॥ ३४ ॥ इद्धिभान्‌ पुरूष निश्वय 
जाने किं काठ भाप होनेपरही म॒लुष्य पूजनीय पुर्पाका भौर जिनके निकट सदा विवीत भावस रहना उचित है उनका अपमान ओर निन्दा करता 
३ ॥ ३५ ॥ देवतार्भाकी प्नासे विसुख होता है वृद ओर ाहणोकी निन्दा करता है, माता पताका सत्कार तथा जामाताका आदर ॥ ६६ ॥ 
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ॐ 
मा° पु° |ॐ || करसे विसुख होता हे एवं योगी ज्ञानी ओर अन्यान्य महात्मा सबके ही असत्कारमै उदयत होता है उसकी आयु समाप जाने ॥ ३७ ॥ रे अवनी- 
॥१९९॥ ४) पते { योगिगण यत्नसहित निरन्तर जान रक्खं फ, यह सव अरिष्ट संवत्सरके अन्तम दििरात फलप्रदान करते ह ॥ ३८ ॥ वह्‌ इन समस्त अति भीषण 
४६|| लोके भ्रति भटी भाति दष्ट ससं । यह सव फट सहन ही नाने जाते दै । ह नरश ! इन समस्त फलको सम्यङ्‌ विधानसे जानकर्‌ उनके आगम 
$ || नका समय सदा मनम रखना चाहिये ॥ ३९ ॥ इत परकारसे योगी उपस्थिति कालको जानकर भटीभाति निर्भयस्थान आश्रयपूर्वकं योग॑ आगिनिषि 


| योगिना ज्ञानविुपामन्येषां च महात्मनाम्‌ ॥ पाति ठ काटे परपसतदरिय विचक्षणैः ॥ २७ ॥ योगिनां सततं यत्रादूरि्न्यवनीपते ॥ 
&& | संवत्सरान्ते त्यं फर्दाने दिवानिरम्‌ ॥ २८ ॥ षिरोक्याविदा चेषं  फल्प॑कतिः सुभीषृणा ॥ विज्ञाय कायां मनसि स च 
काल नरेस्र ॥ ३९॥ ज्ञात्वा काटं च तं सम्यगभयस्थानमाश्रेतः ॥ युजत योभी कालोऽ यथा नास्याफलो भवेत्‌ ॥४०॥ दषा 
रषं तथा योगी त्यक्वा मरणजं भयम्‌ ॥ तत्स्वभावं तदाखक्य कालो यावृद्िपाकृद्‌ः ॥ ४१॥ तस्य भागे तथेवाह्री योगं युञ्जीत योग 
58|| तित्‌ ॥ परवाह चापराहे च मध्याहे चापि तादने ॥ ७२ ॥ यतर वा रजनभिये तद्रिषं निरीक्षितम्‌ ॥ तयैव तावघयुजीत यावमा हि त 
|| दिनम्‌ ॥ ४३ ॥ ततस्त्यक्त्वा भयं सर्वं नित्वा यं काल्मात्मवान्‌ ॥ ततरवावक्षथे स्थित्वा यत्र व॒ स्थर्यमात्मनः ॥ ४४ ॥ 


भा० दी० | 


णे =, ~ ५4 ५ द क ^ ®^ 0 भै धम, क 
९ हो जिससे कालका बल न चले ॥ ४० ॥ अर्के देते ही योगी ृल्युननित भय छोड उस्र आशिक स्वभावकी पर्याठोचना ( विचार ) करके जिस्‌ 
अ० 2० || || समय वह समागत हो ॥ ४१ ॥ योगवित्‌ पुरुष दिनके उसी भागम योगम निवि हो । उसी दिनके पूरवाहर्मे, मध्याहमे, वा अपराहमं ॥ ४२ ॥ 
क्ष न क 0 क = [> 0 = पमे = (कि, (कष @ चे न 
|| अथवा रातिकाल्यै, या जिस समय आर दिखा धा ह, उसी काट योगनिवि्ट होना चाहिये । जबतकं वह दिन न आवे, तबतक इसी प्रकारसे 


स योगकरियाका आचरण केर ॥ ४३ ॥ वह आत्मवान्‌ होकर सब परय वि्र्जन ओर तिस समयको पराजय करके उसी गृहम अथवा अन्य जिस स्थान 
नि = ॐ 
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मनकी स्थिरता हो ॥ ४४ ॥ एते स्थानम वास कर ताना श्णोको जीते योगर ओर्‌ प्रभाततिं एकान्तिक वित्से अभिनिविष्ट हो ओर आत्माको 
तन्मय करके अन्तम चित्तवृतिको भी सर्वथा विसर्जन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ इपर पकार कलेसेही वह इन्दियातीत, डाडके अगोचर भर वीक्यका 
अतीत परम निर्वाण छात्र कर सकते ह ॥ ४६ ॥ हे अटकं | वने यथार्थ शपे तुम्हरे निकट यह सव वर्णन किया । अव जिस उपायसे बहम पदार्थ 
छाप किया जाता है वह संक्षेपे कहताह सुनो ॥ ४७ ॥ चन्द्रमाकी किरणौका संयोग होनेसे ही चन्द्रकान्तमणिसे जठ निकटता है चन्दरमाकी किर- 
णोके सहित संयोग न होनेसे कपरी जठ नहीं निकलता, यही योगीके योगिदिका उपाय हे अर्थत योगम सनको अभिनिक्छि न करसे कपरी 
युजीत योगं निजित्य ओीन्य॒णान्परमात्मानि ॥ तन्मयन्ात्मना भूत्वा विद्रात्तमपि संत्यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ ततः परमनिबोणमर्तीद्धियमगोच 
रम्‌ ॥ यह्दयंत्न चास्यात शक्यते तसमश्ते ॥ ४६॥ एतत्सर्व समाख्यातं तवाख्कं यथाथेवत्‌ ॥ प्राप्स्यसे येन तद्र संक्षेपात्ततरिमोध 
मे ॥ 9७ ॥ शशाकरशिम्तयोगाचन््रकान्तमाणिः पयः ॥ सयुत्सृनाति नायुक्तः सोपमा योगिनः स्मृता ॥ ७८ ॥ यथाककेरङिमयोगाद्‌- 
ककान्तो इताशनम्‌ ॥ आविष्करोति नेकः सष्पमा सापि योगिनः ॥ ४९ ॥ पिषीिकाचुन्स्णदगोधाकपिनिसः ॥ वसन्ति स्वामिव- 
देहे ध्वस्ते यानि ततोऽन्यतः ॥ ५० ॥ दुःखं तु स्वामिनो ष्व॑से तस्य तेषां न किंचन ॥ वेनो यत्नं शजेन्द्‌ सोपमा यौग- 
एिद्धये ॥ ५१ ॥ 
योगीके हृदयम आनन्दरसका संचार नहीं होता, योगम पगको दुक्त करेसेही दह आनन्द रोता है ॥ ४८ ॥ सूर्यकी किर्णोका संयोग होनेपरही सूर्य 
कान्तमणिसे अनि निकरती ह सूर्यकी किरणोंका विना संयोग हए वही तिकङ सकती । यही योगीके योगकषिदिकी ओरं एकं अपमा ३ अर्थात्‌ 
योगम य॒क्त चिन न होनेसे कपी योगी नके साक्षात्कासे समर्थं नहीं हेत ॥ ४९ ॥ पिपीडिक, पिक, न्ट, गहगोधा (घरकी योय ) ओर्‌ किञ्जल 
कतरत यह गृहस्वामीकी समान विमान रहते ट अथि उत्‌ स्थानं सद्‌ दा छते ह उदे व दैन अन्य स्थानं जाति हई ॥ ५० ॥ पृहूखाभीके 


वेह हीनेसे इह ङछ भी दुःखी नदी हेते हे रजेन ¡ यह भ यके धोमि्िकी वीर उपया ३, अथीत्‌ स्वपाके शरीरके पे श्रीरङ 
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भा० टी 
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आव तिरोभाव होता है, अतएव उप्ते णिथि दुःख बा ममताके वशीमूत होना अदुवित ६ योगी यह जानकर दुःखादि प्रित्यायधर्वक योगसाधने मनं 


लगा ॥ ५१ ॥ देखो चटी अत्यन्त छोदी वस्त॒ होकरपी अत्यन्त सूष्षष्लद्मारा ( षट सैव २ कर देर ) संचय करती टै । यह्‌ भी योगीके लिये एकं 
ण ` @ क ० = स क शु 
उपदेश ३, अथात्‌ यदपि बहमसाधन कठिनं कार्य ह किन्तु तोपी योगप सामान्य उपायके बलतेही उसको वशीभूत कियाजातहि ॥ ५२ ॥ पशु षी 


मलुष्य इत्यदि फठ, पुष, पत्रानित वृक्षो नष्ट कर देत ई । योगी यह देखकर सिद्िलाग करं अथात्‌ समदि हैनसैही ध्व है रमय काठके इाथरे | 


ज 


अवश्य नष्ट होन। पगा । इस भकार जानकरटी योगिगण योगसाघनय निदि होकर गिर्वाण दं ॥ ५३ ॥ रुस्शावक ( गदिशेष ) के सयका घ्र 


मृहेहिकारपदेहापि स॒खप्रेणाप्यणीयकषा ॥ करोति भृदास्वयञुपदेशः इ योगिनः ॥ ५२ ॥ पञुपक्षिमदुष्याधंः पत्रषुष्पफलावितम्‌ ॥ 
क्षं विहुप्यमानं तु दा शिष्यन्ति योगिनः ॥ ५२ ॥ रश्शावविशणायमारुक्ष्य तिरकाञ्चतिय्‌ ॥ इहं तेन विवर॑न्तं योगी तिदधिमवा- 
रयात्‌ ॥ ५७ ॥ दरवपूणेधुपादाय पाजमारोहतो युवः ॥ तंग्मयं विखेक्योचेवित्तातं किं न योगिना ॥ «< ॥ सवेस्वे जीवनाय 
निखाते परुषस्य या ॥ वेषां तां तत्वतो ज्ञात्वा योगिनः इतङ्घत्यत। ॥ ५६ ॥ तदहं यञ वसाते तद्वोज्यं थेन जीवाति ॥ येन सम्पद्यते 
चाथेस्तत्सुखं ममतात्र का ॥ ५७ ॥ 


देश तिलकाकार होकरभी उसके सग संगमं वृह बृदिको पाप हेताहे. इसी छान्तके अगामी होकर भी योगी िदिठापे करते ई । अथो योगचरया 
कितनीके भारी क्यों न हो, षरे परे अभ्यास करनेसे अदध्यरी कतका्य हो सकते ॥ ५४॥ ओर भी देखो ! जब मनुष्य ्रपरिपूर्ण पाच हाथमे लेकर 
ृथ्वीसे ऊंचे स्थानम आरोहण करता, तिस काठ उसके अंगके परति सम्यक्‌ भकार इ डालनेसे योगी कोई पिषय अज्ञात नहीं रहताहे ॥ ५५ ॥ 
भुष्य जीवनके लिये अपना सर्वस्व नष्ट करनेकी जो चेश करताै, उसको सम्यक्‌ धकार जाननेसे योगी ₹तरुत्यताका ला करति ॥ ५६ ॥ 
जिस स्थानेये वास किया जाय वही गह, जिसके दवारा भाण धारण हो, वही भोज्य ओर जिसके दारा अर्थं निणनन हो, परी सुख कहा गया हे, अतएव 
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इस विषयमे ममता केकी कया आवश्यकता है ¢ ॥ ५७॥ जिस भकार कारणद्वारा अपना चिन्तित कार्यं साधित होता है, इसी प्रकार योगी पारलोकिकं 


ुद्धयादितेही बहमकी साधना करे ॥ ५८ ॥ जडे कंहा-अनन्तर नरपति अलकं विनयावनतं हो अन्निनन्दन दत्ता्रेयजीको प्रणाम कंरके आनन्दसहित 
कहने ठगे ॥ ५९ ॥ हे बहन्‌ ! सौषागयसेही स्॒षको यह अतिपर भाणौको संदेह शखनेवाला भयदायी शत्रसे तिरस्कार प्राप हृभारै ॥ ६० ॥ 

[ध र क निस्‌के 9 0 ® 
सौभाग्यवशदी वह काशिराज महावल पराक्रान्त ओर सगृदधिमान्‌ हूए निके कारण सुच तम्हारी संगति भा इई है ॥ ६१ ॥ मँ सोाग्येही 


्ीणवल हभाह, सौपा्येही भरे रत्यगण मारे गये ह ओर सोाग्ेही मेरा कोष कषयको पराप हभ है तथा भयका संचार हृभा रै ॥ ६२ ॥ सोभा. 


अभ्यथितोऽपि तेः कायं कृरोति कृरणेयंथा ॥ त॒था बुद्धयादिभियं गी पारक्यः साधयेत्रम्‌ ॥ ९८ ॥ जड उवाच ॥ ततः प्रणम्यात्रि- 


पु्मख्कैः स महीपतिः ॥ प्रश्रयावनतो वाक्यञचवाचातिषुदानितः ॥५९ ॥ दय्‌ देवेरिदं ब्रह्न्परामिभवसम्भवम्‌ ॥ उपपादितमल्यग्र 
प्राणसंदेहद-भयम्‌ ॥ ६० ॥ दिष्टया काशिपतेभूरिबसम्पत्राक्रमः ॥ यद्च्छेदादिहायातः स यष्मत्सद्गदो मम ॥ &१॥ दिया मद्‌ 
वला दिष्ठा भृत्याश्च मे इताः ॥ दिष्टया कोषः क्षयं यातो दिष्टया भीतिमागतः ॥ ६२ ॥ दिष्टया त्पाद्धुशङं भु स्मृतिपथं 
गतम्‌ ॥ दिष्टया तवदुक्तयः सवां मम चेता संस्थिताः ॥ ६२ ॥ दिष्य ज्ञानं ममोतपतनं भवतश समागमात्‌ ॥ भवता चेव करण्यं 
दिष्टया ऋतं माधे ॥ ६४ ॥ अनर्थोऽप्यथेतां याति पुरुषस्य शभोदये ॥ तथेद्ुपकाराय व्यसनं संगमात्तवे ॥ &« ॥ सुबाइरष- 
कारी मे स॒ च काशिपतिः प्रभो ॥ तयोः कूतेऽह सभातो योगीरा भवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


न 


पवश ही आपके चरणयुगढ भेर स्मृतिपथमे उदित हए ६ सोाग्यवशदी भके सव वचर्नोने मेरे हृदयम स्थान पाया ३ ॥ ६३ ॥ ओर सीपिाश्यवश 


-ही आपका समागमलभ हेन सको जञानका उदय दुभा । े बहर | साग्यवशही आपने भरे भति दया पदन ररी है ॥ ६४ ॥ रुका शुभोदय 
होनेपर अन भी अथूपम परिणत होता है इस भयंकर विपदनेी आपसे षिलाकर मेरा उपकार साधन किया ॥ ६५ ॥ है भरभो | हे योगीश्वर ! जिनके 


ल्मि भ आपके निकः उपाथित हाहं वह हुबाहु ओर काशिरान दोही भेर परम उपकारी ई, इमं सन्दे वहीं ॥ ६६ ॥ 


0) 
मा° ए |ॐ | आपकी प्रसादरूप अगनिदवारा भरे अन्नानरप पाप दग्ध होगये रै, निससे फिर रसे दुःखको पराप्त होना न पडे अव्‌ भ उसीके अष्टन यत्नवान्‌ ६ ॥६७॥ 
॥१७७॥ ||| हे बहन्‌ ! आप ज्ञानदाता ओर महाता ईै, आपकी आज्ञा हनेपरही भ॑ गहस्थाभगको परित्याग करेगा । यह आभम दुःसम इृकषका वनसप ६।६८॥ || 
£| दतत्रेयजी बोटे-हे राजेनद्र ! तुम गमन करो । तुम्हारा मंगल हो, भने तुमको जिस भकार उपदेश भदान किया, तुम ममता ओर अहंकाररहित होकर | 
सक्ति होनेके चयि उसीके अवुहूप कार्यं करो ॥६९॥ जडे कहा-दत्तात्रेयजीके इस प्रकार कहनेषर अरकं उनको प्रणाम करके शीघतासहित अग्रन 


र सोऽहं तव प्रसादाभिनिदेग्धाज्ञानकिस्निषः ॥ तथा यातिष्ये येनेह भूयो दुःखभाजनम्‌ ॥ ६७॥ परित्यनिष्ये गाहस्थ्यमातिंपाद्पका- # 


® | ननम्‌ ॥ त्वत्तोऽयुज्ञां समासाय ज्ञानदातमेदात्मनः ॥ ६८ ॥ दत्ताय उवाच ॥ गच्छ रजेन भदरं ते यथा ते कथितं मया ॥ निमेमो || 
&& || निरदङ्खरस्तथा चर विघुक्तये ॥ ६९॥ जड उवाच ॥ एवयुक्तः प्रणम्येनमाजगाम त्वरानितः ॥ यत्र कारिपतिभाता सुबाहुथाल्य सोऽ- ||& 
| अनः ॥ ७० ॥ समुत्पत्य महाबाहुं सोऽख्कंः काशिभूपतिम्‌ ॥ सुबाहोर्यतो वीरशुवाच प्रह्तिव ॥७१॥ राग्यकायक काशीश्च थुज्य- || 
‰% || तां राग्यमू्नितम्‌ ॥ यथा च रोचते तद्रसुबाहोः संप्रयच्छ वा ॥ ७२ ॥ काशिराज उवाच ॥ किमख्कं परित्यक्तं रग्यं ते संयुगं किना ॥ | 
%|| क्षत्रियस्य न धर्मोऽयं भवा क्षतरधमवित्‌ ॥ ७३ ॥ निनितामात्यवभेस्त त्यक्तवा भरणनं भयम्‌ ॥ संदधीत शरं रजा रश्यघु- |& 


६5|| > 6 

|| दिय वैरिणम्‌ ॥ ७४ ॥ । 

भा टी° पु तिके 0 ८ र = ०५, ल र = 9) 
एवाह भर काशीपितिके निकट उपस्थित हए ॥ ७० ॥ उन्हे महाबाहु काधीनाथके निकः सुवाहुके सम्छल उपरिथत हो हसते हैते कहा ॥ ५१ ॥ || 


अ० &० ||| हे काशीपते ! तुमने राज्यलीभकी कामना करी है, अत एव यह सृदिशाटी शघ्राज्य भोग करो अथवा सुबाहुको ददो, या महार जो इच्छा हो, वह ^ 
९ कर्‌ सकते हो ॥ ७२ ॥ काशीराजने कहा-हे अटकं | तुम विना यद्के राज्य कयो परित्याग करतेहो यह क्षात्रयाका धरम नही ह, ठम भी क्षात्ररभमं |&& 
|| विशारद हो ॥ ७३ ॥ नरपति अमात्यरवको जीतकर भरणभय परित्यागषवक शुको ठ्य निरदैश कर शरसंधान करे ॥ ७४ ॥ १ 
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वह्‌ शतरुको पराजय करके सिद्धे दिये अपिलापित अतिउत्त भोगो को भोगते अनेक भे गङ्गका अनुान्‌ कं ॥७५॥ अलके कहा-हे वीर ! पहिले 


मरी इसी भकार वासतना थी ओर मेरा मनी रेसीही धारणा कश्ताथा । किन्तु अव्‌ उहके दिपरीतपावका संचार हभ, उसका काए्ण एनो ॥ ७६॥ 
मनुष्यमात्रकाही संग निस्‌ भकार भोतिक है, उनका अन्तःकरण ओर णसमरह्षी उसी प्रकार भूतकी समष्िमात्र है ॥ ७७ ॥ हे नृपते ! केवट मात्र 
विच्छक्तिल्पी बही सत्य है उसके अतिरिक्त जव ओर कोपी सतय नदीं है पषा ज्ञानलाप हुभहि तव शबर, मित्र ओर पुश्य कल्पना किप प्रकारे 
ह्मी ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌ । न तुम्हारे भये अवन्त दुःखकों परा होकर इस समय दतात्रेथके प्रसाद ज्ञान प्राप कियाहै ॥ ७९ ॥ अब्‌ जितेन्दिय 


तं जित्व नृपतिोगन्यथाभिरकितान्वराच्‌ ॥ युीत पं सिद्धयै यनेत च मध्रमखः ॥७९५॥ अर्के उवाच ॥ एवमीदरकं वीर ममा- 

प्याठीन्मनः पुरा ॥ साम्प्रतं विपरीतारथं शृणु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥७६॥ यथायं भौतिकः षंषस्तथान्तःकरणं वणाम्‌ ॥ ण्ठ एकेय 

स्तदरदशषेष्येव जम्तुषु ॥ ७७ ॥ चिच्छतिरेक एवायं यद्‌ नान्योऽस्ति कश्चन ॥ तदा का तृपतेऽन्ञानानिप्रासिुभत्यता ॥ ७८ ॥ 

तन्मया इःखमासाव तद्रयोद्वघुत्तमम्‌ ॥ दत्तात्रेयप्रषादेन ज्ञानं प्राप्तं नरेृर ॥ ७९ ॥ निजिंतेदियव्स्त॒ त्यक्ता पंगमशेषतः॥ मनो 

र्मणि संधास्ये तन्ये प्रमो जयः ॥ ८० ॥ संसाष्यमन्यत्तत्सदधयै यतः किंचिघ्र विधते ॥ इद्दियाणि च संयम्य ततः तिं नियच्छ 

ति ॥८१॥ सोऽहं न तेऽसिि ममापि शः सुबाहरषो न ममापकारी ॥ दृ मया एवमिदं यथासा मनिष्यतां भूष सिपुस्वयान्यः ॥८२॥ 
होकर सम्यक्‌ भकारे समस्तसंग परित्यागपूैक मनक पररह अभिनिषि केहेगा । बहे जय होनेषेदी समत जय हुईं ॥ ८० ॥ एके मातर जिनके 
अरति ओर कोई विद्यमान नदं है उनके साधने छिये अन्यसाधना करना अवित ३ । जितेन्दिय हीनेसेरी िदेखाप करै जातीहे ॥ <१ ॥ है 
राजन्‌ । भ तुम्हारा पैर बा तुमभी भरे श्र नहीं हे, इस सुवाहुगेभी मेरा कोई अपकार नही किथा य्ह भवे परीति जनिय, अतएव तुम्‌ अब 
अन्य शङ्को खोजो ॥ ८२ ॥ 
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अलकंके इस भकार कहनेपर काशेरान अल्यैत संतु हृभा ओर पुबाहृ हर्षसे उढकर “ परम सोपाग्य ' कहकर भाताको अभिनन्दन करते दए काशीशवरते 
कहनेखो ॥ ८३ ॥ इति श्रीमार्वण्डेय राणे भाषादीकायां चतारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ सुबाहूने कहा हे सृपशाईढ ! मने जिस कारण आपकी शरण 
रहण कीथी सब पराप्त किया । अब भ जावा । आप सुखी हों ॥ १ ॥ काशीपति बोठे-रे सुबाहो ! भने किटि मेरी शरण रहण करीथी ओर 
आपका क्या कायै सम्पादित हभ ¶ सो कहो । यह जाननेके लिये युक्चको परम कौतूहल उलन हभ ॥ २ ॥ अटकं अपने पितृेतामहिक समृद्ध 
राज्य भोग करताथा, आपने श्रको जीतकर वह राज्य छुडदेनेके लिये सुक्चको उत्तेजित किया ॥ ३ ॥ इसी कारण भने अपके धाताका राज्य आकर - 
इत्थं स तेनाभिहितो नो दष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः ॥ दिष्टयेति तं भातरमाभिनंय काीश्वर वाक्यमिदं बभाषे ॥८३॥ इति श्री 
माकैण्डेयपुराणे अख्कर्नर्वदो नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ सुबाहृश्वाच ॥ यदर्थ वपर दूङ त्वामह श्ञरणं गतः ॥ तन्मया 
सकरं प्राप्तं यास्यामि तं सुखी भव ॥ १॥ काशिराज उाच ॥ किंनिमित्तं भवान््राप्ो निष्पत्नोऽथंश कस्तव ॥ सुबाहो तन्ममाचक्ष्व 
परं कोतूहरं हि मे ॥ २॥ समातमर्केण पितपेतामहं महत्‌ ॥ राभ्यं दृदीति निजित्य त्वयाहमभिचीदितः ॥ ३॥ ततो मया समा 
ऋम्य राज्यमस्याुनस्य ते ॥ एतत्ते बरमानीतं तद्थडकष्व स्वङुलोचितम्‌ ॥ ९ ॥ सुबाहृरूाच ॥ काशिराज निबोध तं यद््थमयमु- 
दयमः॥ कृतो मया भवश्चैव कारितोऽत्यन्तश्ुयमम्‌ ॥ ५ ॥ भता समाये अाम्येषु सक्तो भोगेषु तत्ववित्‌ ॥ विभरूठो बोधवन्तो च भरातर 
वग्रजो मम ॥ & ॥ तयोमेम्‌ च यन्माघ्रा बाल्ये स्तन्यं यथा शुखे ॥ तथावबोषो किम्यस्तः कृणेयोखनपिते ॥ ७ ॥ 
मणपूर्वक अपने वशम कर ठिया है, अव आप्‌ स्वर्वशोचित राञ्य भोगिये ॥ ४ ॥ सुवाहूने कहा हे काशीपते ! मेने निप्र कारण एसा उद्यम कियाथा 
ओर आप्रको इसमे भवतित कियाथा. सो सुनो ॥ ५ ॥ मेरे यह अहुज तचज्ञानी हेकसी भ्रप्य भोगं आरक्त थे मेर दो अग्रज विप्र होकरणी तच- 
वित्‌ हृए हई ॥ ६ ॥ हे अवनीपते ! मेर जननीने गेशकमं दोनो अप्रनके ओर मेरे खुखपं जिस भकार स्तन प्रदान क्ियाथा, वेतेरी हमारे कानमे तचज्ञान- 
कापी उपदेश दियाथा ॥ ७॥ 
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जो जो विषय मनुष्यमात्रको जानने उचित है हे राजन्‌ ! माताने हमारे तीनें भाया ॐ हृदयमे वह घव भकाशितं करदिेे, किन्तु अलकंको वह नरी 
हूए ॥ ८ ॥ हे महीपते ! जिम भकार एक सार्थगत अर्थात्‌ एक्‌ साथमे नानेवाी मलुष्यमं एक मनुष्यके दुःखयति होनेषर सव साधु दुःखित होते दै 
मैरीभी वही अवस्था हई है ॥ ९ ॥ कोकिं अलके ठंग मेरा तवष है, इनको इस देहं भने भातृकलना किये, यह गारहश्यमोहूम अभिभूत होकर 
दुःखको भाप हरहेथे ॥१०॥ इपर कारण दुःख हेनिपरही वैराग्यका उदय होगा, इष भकार स्थिर करके उदोगारथं भापका आश्१ ब्रह्ण कियाथा ॥११॥ 


हे अवनीपते ! इससे उस दुःखका संवार दभा ओर उस दुःखतेही तय्ञानका उदय हेनिपर वेराग्यका संचार हुआ सुतरां अब भ कतका्थं हभ 


तयोर्मम च विज्ञेयाः पदाथा ये मता तृभिः ॥ प्रकाद्यं मनसो नीतास्ते मातरा नास्य पाथिव ॥ ८ ॥ यथेकमथं यतानामिकासि्तवसीं 
दति ॥ दुःखं भवाति साधूनां तथास्माकं महीपते ॥९॥ गाहसथयमोदमापतरे सीदत्यसि्रेवर ॥ सम्बन्धन्यस्य देहस्य विधति भावक 
ह्पनाम्‌ ॥ १० ॥ ततो मया विनिभित्य दुःखदेरण्यभावना ॥ भविष्यतीत्यस्य भवानित्युघोगाय संभ्ितः ॥ ११ ॥ तदस्य दुःखद्धि 
शम्यं संबोधाद्वनीपते ॥ समुद्रं कृतं कार्य भर तेऽस्तु त्नाम्यदम्‌ ॥ १२॥ उदा मदारक्तागमे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ ॥ नान्य- 


नारीषुतेयोतं ब्म यातिति पाथिव ॥ १३॥ विचायं तन्मया स युष्मत्संश्रयपुवेकम्‌ ॥ कतं तचापि निष्पन्नं प्रयास्ये सिदे 
पुनः ॥ १४ ॥ उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो बान्धवः सुहत्‌ ॥ येनरेन्र न तान्मन्े पेन्दिया विकंड ह ते ॥ १५ ॥ 


इत समये भर्थान करताहं, आपका कल्याण हो ॥ १२ ॥ हे परथष ! यह अक दाला के उद स्थित हुभाहै ओर उसका स्तनपान कियाद 
अतएव अन्यद्ीगीलन्न पुत्रगण जिक् मागि जानेको समर्थं नहीं होते, यह उषी मामे गमन करे ॥ १३ ॥ मेने यह सब विचारकर आपका आधरयप्र- 
हणपरवक उसीके अतुरूष कार्यका अनुष्ठान कियद मेरा कार्यी सम्नन हुआ, अव फिर सिदिलाशके लिये गमन करताहूं ॥१४ ॥ इह नेन | सजन, 
बांध, ओर तुहननके दुःखी हेनेपर जो व्या उनके प्रति उपेक्षा करति, मे उको विक्लेन्दिय समङताहूं ॥ १५ ॥ 
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एुहनन बन्धु ओर खजन इनके समथ होनेपरषी जो मतष्य ( दुःख ) को प्राप्त होताै, उसके वह सुहननादिरी निन्दनीय एवं धरम, अथ, काम ओर्‌ 
मोक्षसे च्युत होते ई, उसको निन्द््ीय होना नहीं ता ॥ १६ ॥ हे सत्तम | भने आपका संगलाप करके इम भकार महत्‌ कार्थ सन्न किया ३ 
अप्‌ सुखी ओर ज्ञानम हो म अव नाताहू ॥ १७ ॥ काशीराजने कहा-आपने साधुमति अल्कका बडा उपकार साधन किया किन्तु मेरा उप्‌- 
कार्‌ केरेमे मन क्ये नहीं लगाते ॥ १८ ॥ साधुंके संग साधुभौका मिना एल्दायकटी होता है की प्रिफट होनेवाला नरी ३, अत एव॒ आपके 
संग मिलनेमं मेरा उननतिराणरी संगत हे ॥ १९ ॥ पुवाहूने कहा-धमे, अथे, काम ओर मोक्ष यही चार पुर्पाथं कहे गये ह, तिनं भप्का धरम 
सुदि स्वनने बन्धो समथ योऽवसीद॑ति ॥ धमोथेकाममोक्षेभ्यो बाच्यास्ते तत्र न त्वो ॥ १६ ॥ एतच्स्छद्गमाद्रष मया कार्यं मह 
ततम्‌ ॥ स्वस्ति तेऽस्त॒ गमिष्यामि ज्ञानभागभव सत्तम ॥ १७॥ कृशचिरज उवाच ॥ उपकाशस्तया साधोरख्कस्य कृतो महान्‌ ॥ 
ममोपकाराय कथ न करोषि स्वमानक्म्‌ ॥ १८॥ फ्दायी सतां सदिः संगमो नाफखो यतः ॥ तस्माचत्यश्रयाघयुक्ता मया प्राप्ता सषु 
त्तिः ॥ १९॥ सुबाहरवाच ॥ धमोथकाममेोक्षाल्यं पुर्षाथेचतुष्ठयम्‌ ॥ तञ धमार्थक्षामास्ते सकं हीयतेऽपरः ॥ २० ॥ तत्ते सक्ष 
पतो वषये तदिहकमनाः शणु ॥ अता च सम्यगालोच्य यतेथाः श्रेय नृप ॥ २१ ॥ भमेति प्रत्ययो भप न का्योऽदामिति त्वया ॥ 
पम्यगालेच्य धमो हि धमोभवे निराश्रयः ॥ २२॥ को बाहमिति संजञेयमिष्यालेच्य त्वयात्मना ॥ बाघ्चान्तगतमासच्यमारे- 
च्याप्रशभिषु ॥ २३॥ 
अर्थ ओर काप पिद हआ हे, मोक्षमाचका अभाव बियभान ३ ॥ २० ॥ अत एष आपत कहता एकार विक्तसे सुनो । सुक्षसे सुनकर उसकी भटी- 
शाति आलोचना करके कत्पाणलाक्तके दिये यलवान्‌ होभो ॥२१॥ हे एष ! “ १३ मेश” “ यह थँ " इस प्रकार ममता ओर अहंकारके वशीभूत न 
होना सम्यक्‌ भकारे धर्मकी आलोचना करना । कर्यो धर्मे अपा्वही निराभय होना १३ता हे ॥ २२ ॥ आलोचना करेषेी ५ किसका हूं '' 
यह्‌ सम्यङ्‌ प्रकार जाना जाता है । रा्रैके शेष भागम भालोचना करक बाह्यान्तर्मत आलोचना करनी आस करो ॥ २३ ॥ 
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अव्यक्ते भरुतिपर्यन् अधिकारी, अचेतन व्यक्ताव्यक्त समसत विषयो जानकर कौन ज्ञेय, कौन ज्ञाता ओर भे कोन हूं यह जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
यह सुब षिदित होनेसेही आप समस्त जानेगे देहादि अनालवस्ु आत्मबोध ओर जो अपना नरी ३, उक्षो अपना जाननाही पूढता मात्र रै ॥२५॥ 
हे मूपते ! ८ वही भै ' टौकिक व्यवहारं सर्वगत हूं । आपने जो विषय पडा था, वह वर्णन किया । अव्‌ भ जाताहूं ॥ २६ ॥ जन्‌ महाडद्धमानू 
सुबाहु काशीराजसे यह कहकर चलेगये । तव काशीपतिनेभी अठरककी सम्यक भकार पूजा करके अफे नगरं प्रस्थान किया ॥ २७ ॥ अलके अपने 
उयेनंदनको राज्यपदम भतिष्ठित करे सष संगपरित्यागपूरवक भात्मतिदधिके अथं वनवासी हूए ॥ २८ ॥ र बहूत काल वीतनेपर छन्दरहित ओर 
अव्यक्तादिविरोषान्तमविकासमचेतनम्‌ ॥ व्यक्ताव्यक्तं वया तेयं ज्ञाता काहमित्युत ॥२४॥ एतरिमतरव किजञाे विज्ञातमखिरं लया ॥ 
अनामन्यासमविज्ञानमसे स्मिति मूढता ॥ २५॥ सोऽ सगतो भूप रोकन्यवहारतः ॥ मयेदुच्यते षवे त्वया पृष्टो त्रनाम्य- 
हम्‌ ॥२६॥ एवषुक्ला ययो धीमान्सुबाहः काशिभूमिपम्‌ ॥ कारिनोऽपि संपूज्य सोऽख्कं सुरं ययो ॥२७॥ अख्कोऽपि सुतं ज्येष्ठ- 
ममिषिच्य नराधिपम्‌ ॥ वनं जगाम सन्त्यत्तपवैषद्गः स्वतिद्धये ॥ २८ ॥ ततः काठेन महता निनो निष्पशयिरः ॥ प्राप्य योगम 
तछा पर निपौणमापतवान्‌ ॥ २९॥ परृयनगदिदं सवं सदेवाशुपमाहषम्‌ ॥ पारेयेणमयेवद्रं बष्यमानं च नित्यशः ॥ २० ॥ पुताक्पित्‌- 
पु्ादिस्वपाख्यादिभावितैः ॥ आश्कष्यमाणं कणेरुःखात्तं भित्रदरीनम्‌ ॥ ३१ ॥ अन्ञानपडगभस्यमहुद्धर महामतिः ॥ आत्मान च 
सुुत्ती्णं गाथामेतामगायत ॥ ३२ ॥ 
निभस्िह हो अतुल योगसम्पानिलापपूंक प्रमनिर्षाणपदवी लाभ करी ॥ २९ ॥ एर अघर मह्पादि एण यहं संयमात्‌ संपूण जगत्‌ एणमय पशद्यारा 
बंधकर्‌ नित्यही बध्यमान होता है ॥ ३० ॥ पुत्रादि-धातृ-एत्रादि एषं अपने ओर प्रये पुश दारा यह पा¶ निर्धित हे । यह पिन-दर्शन जत्‌ 
संसार उसी पाम आङष्यमाण हेनेके कारण दुःखत परत होगा है ॥ ३९ ॥ इपपरपी फिर अक्ञानहपी की चं निष होनेसे निकलनेकाभी उपाय 


नह है । मतिमान्‌ अलकने यह सव देखकर ओर ८ भेरा उद्ार हृभा है " इ शांति दिचारकर यह भाथा माई थी ॥ ३२ ॥ 


च 
६. 


9 


¢ 
2888 


© 
©> 


> 62 62 
४० 


6 


26846848; 


ऋ 


ध 
य 


26222 


0 002 62 € 


2 


{22 € €?> 
26 2६४ 


एर 
मा० पु° || 


॥३५०॥ 
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^ अहो क्या कष्ट है १ भ प्रथम राज्यभोग करताथा, अतम जाना-पोगकी अपक्ा पस तुस ओर कुछ नहीं हे  ॥३३॥ पुत्रे कहा-हे ताव । अप्‌ 
सुक्तिलाके खयि उस अढुत्तम योगका आचरण कीनिये तो बह्मको भाप होसकोगे, उस बके लाप होनेते फिर शोकम अभिभूत हीना नहीं पडा भी 
गमन्‌ कगा ॥३४॥ यज्ञ ओर नपकी सुञ्चको क्या आवश्यकता ३ ! कत्य मदुष्यका का केवल बरह्मटा्के निमित है इमं सन्देह नहीं ॥ ३५॥ अत- 
एव म आपकी आज्ञा ग्रहण करके दन््रहित ओर परिषहृशूःप हो जिसे निर्ण लोपश सुकतिरे लिये उत विषयमे स्यद्‌ प्रकार यलवान्‌ हभ ॥ ३६ ॥ 


अहो कष्ट यद्स्माभिः पूं राभ्यमनुष्ितम्‌ ॥ इति पाया ज्ञातं योगाघ्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ पत्र उाच ॥ तातैनं तं पमातिषठ 
मुक्तये योगघुत्तमम्‌ ॥ प्राप्स्ये येन तद्ब्रह्म यत गत्वा म शोचि ॥ ३४ ॥ ततोऽहमपि यास्यामि किं यनै: किं जपेन मे ॥ कतद्ष- 
त्यस्य करणं बरह्मभावाय कटपते ॥ ३५ ॥ ततोऽच॒ज्ञामवाप्याहं निद्न्ध निष्परियहः ॥ श्रयिष्ये तथा शुक्तौ यथा याल्यमि न 
तिम्‌ ॥ ३8 ॥ पक्षिण उदः ॥ एवयुक्ता ष पितर प्राप्याज्ञा ततश्च सः ॥ त्ह्रजजगाप्‌ मेधावी परित्यक्तपलहः ॥ ३७॥ सोऽपि 
तस्य पिता तदवत्मेण सुमहामतिः ॥ वानप्रस्थं समास्थाय चतथाभ्रममभ्यगात्‌ ॥ ३८ ॥ तत्रासनं समासा हिला बन्धं गुणादि 
कम्‌ ॥ प्राप सिद्धि परं प्रा्तस्तत्काखोपात्तघन्भतिः ॥३९॥ एतत्ते कथितं प्ऋह्मन्यप्पशा भवता बयम्‌ ॥ शुविस्तरं यथावच किमन्यच्छ- 
तुमिच्छपि ॥ ४० ॥ यशेतच्छणुयाद्धि षठेद्रा सुसमाहितः ॥ ४१ ॥ 


पक्षी बोठे हे द्विज ! महा खुदाय वह जड पिताते इष भरकार कह उवी आत्ञा श्रहणपू निषरिह होकर चठागया ॥ ३७ ॥ उसके महामति पिता- 
नेी कमक्रभसे वानमरस्थता अवलम्बनपूषैक चतुथं आधे पवेश किया ॥ ३८ ॥ वह्‌ पुत्रके सहित संगत होकर यणादिवधगिसर्जनपूर्वक तत्कालो- 
तन्न बुद्धिके प्रभावसे परम तिदधिको भाष हए ॥ ३९ ॥ हे बहन्‌ ! आपने चसे जो पूछाथा वह आपके निकट विस्तारसहित यथावत्‌ वणेन किया । 
अव ओर क्या सुनगेकी इच्छा है, सो भकाश करो ॥ ४० ॥ हे किष | जो इसको छ्ुे वा सावधान होकर पे ॥ ४१ ॥ 
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सो अश्वमेधके अकाथन्ञानकं फलको भरा होता दै। हे मुनिसत्तम ! इसके सुननेसे वह सब भिरता है ॥४२॥ यदी संसा भमण करनेवाढोकी उत्तम रा 


३ इस अकं ओर दत्तात्ेयके संवादको सुनकर मदष्य अशुभसे घूटजाताहे ॥४२॥ इति शरीमारकण्डेयपुराणे भाषारीकायामेकचलारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 
जञेमिनिने कहा ह दविनभे्ठगण ! वेदिककर्म दो प्रकारका रै भदत्ति ओर निदृतति ! भने वह विषय सुसे सम्यक्‌ भकार वर्णन किया ॥ १ ॥ अहो पिता- 
के परसादसे आपन सा ज्ञान भाप किया दै, उस्‌ ज्ञानके बलस तिरय योनिको भाप होकर भी आपका मोह दूर हु है ॥२॥ आपका मन जब सिदि. 
यदश्वमेधावभृथन्नातः प्राप्रोति वे फलम्‌ ॥ कटं तद्वाप्ोति श्रत्वेतन्ुनिसत्तम्‌ ॥ ५२॥ एतत्संसारभमणपशिणमसुत्तमम्‌ ॥ अछ्की- 
रेयसंवाद्मह्यभान्सुच्यते नरः ॥ ४२ ॥ इति आमाकैण्डयपुराणे पितापत्रपवाद्‌ नडोपाष्याने एकचतारिशोऽष्यायः ॥ ४१ ॥ जेमि 
निरूवाच ॥ सम्यगेतन्ममाख्यातं भवद्भिद्विनसत्तमाः ॥ प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विषिधं कमेवेदिकम्‌ ॥ १ ॥ अहो पितृप्रसादेन भवतां ज्ञान- 
मीदृरम्‌ ॥ येन तियैक्तमप्येत्पराप्य मोदस्तिरस्कृतः ॥२॥ धन्या भवन्तः संसिद्धये प्रागवस्थास्थितं यतः ॥ भवतां विषयोद्धतेन मोद 
श्राल्यते मनः ॥ ३ ॥ दिष्टया भगवता तेन माकंण्डेयेन धमता ॥ भवन्तो वे सभाल्याताः सर्सन्देहहतमाः ॥ 8 ॥ संसरिऽस्मिन्घ- 
व्याणां अमतामतिषडटे ॥ भवद्विधेः समं सङ्गो जायते नातपस्विनाम्‌ ॥ ५ ॥ यरं द्घमासघ भवद्धि्ञानरशिभिः ॥ 
न स्यां क्ृताथस्तदरनं न मेऽन्यत्र कृताथता ॥ & ॥ प्रवृत्ते च वितते च भवतां ज्ञानक्मणे ॥ बतिपस्तयल मन्ये यथ्‌ 
नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ 
लारा पू्वीवस्थामेही रहता हे, तव आपी धन्य है, विषयननित मोह आपके मृतको विचरित नरी करसकता ॥ ३ ॥ सोगाग्ववकषही महापति भवर्‌ 
माक्षण्डेयजीने आपकी कथा कहीथी. आप सभी संदेह हरण कसेवाठै ई ॥ ४ ॥ इस कटय संसा जो भमण करे ई, आपकी समाव तपस्वियोसे 
मिटना उनके भाग्यं कठिन ३ ॥५॥ आप ज्ञानदं ई आपका संग भाप डोकरी यदि मेरा मनोरथ किदन ह तो फिर भोर कदी भी हेनेकी संभावन) 
नहीं हे ॥ ६ ॥ आपको भरृत्त ओर निवृ, इ दो पकारे ज्ञानक रेप विशद्डदि भाप ह ह, भरे विचारं एषी भर किीको नहीं है ॥ ७ ॥ 
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हे दिजशेष्ठमण ! यदि भरे भति आपकी मति अलुरहदती दई ३ तो भ जो परंताह, बह विष्तारसरित कटिये ॥ ८ ॥ क्न भकारे इ स्थाकरनगमा- 
त्मकं जगत्की सृष्टि हई ! ओर फिर किस प्रकार भटयकारेमै कयको पराप हैमी  ॥ ९ ॥ किस भकार वंशते देवता, ऋषि, पितृगण ओर्‌ मूतादिकी 


उत्पतति हेती है, किस भरकारसे सव मन्वन्परोका आकष होता हे ! इतके अतिरिक्त वंशा आतुपूविक विवरण ॥ १० ॥ समस्त सृष्टि, समस्त पटय, 


कत्पाग, मन्वन्तर की स्थिति ॥११॥ पृण्वीका संस्थान ओर परिमाण, गिरि, रेट, ररित्‌ ओर कनोंका विदरण ॥१२॥ मत्युरोक, सगलोक ओं | | 


यदि सूचयह्वती मापि बुदधद्विजोत्तमाः ॥ भवतां तत्माख्यातमरहतेदमरेषतः ॥ ८ ॥ कथमेतत्सयुद्ूतं जग््स्यावरजद्गमम्‌ ॥ कथं च 
परटयं कारे पन्यास्याति सत्तमाः ॥९\ कथं च कंसा दवर्षिपित्भतादिसम्भवाः ॥ मन्वन्तगाणे च कथं वंराुचरितं च यत्‌ ॥ १० ॥ 
यावत्यः सृष्टयश्चैव यावन्तः प्रख्यास्तथा ॥ यथाकंरपविभागश या च मन्दन्तरास्यातेः ॥११॥ यथा च क्षितिसंस्थानं यल्पमाणं च पै 
युवः ॥ यथास्थितिबुद्राहिनिभगाः काननानि च ॥ १२ ॥ धुरकादिन लोकानां गणः पतारतंश्रयः ॥ गतिस्तथाकंसोमादिगरदक्ष 
ज्योतिषामपि ॥ १३ ॥ श्रोतमिच्छाम्यहं स्मेतद्‌युतैएवम्‌ ॥ उपहते च यच्छेष जगत्यस्मिन्भषिष्याति ॥ १४ ॥ पक्षिण उदु: ॥ 
प्रभ्रभारोऽयमतलो यस्त्वया अुनित्तम ॥। पृष्स्तं ते प्रवक्ष्यामस्तच्छणुष्वह जेभिने । १९५॥ मार्कण्डेयेन कथितं पुर कोष्टकये 
यथा ॥ द्विनपए्राय शान्ताय त्तक्नाताय धीमते ।॥ १६ ॥ मार्कण्डेयं महासानश्चपासीनं द्विजोत्तमैः ॥ कोष्टकः परिपप्रच्छ 
यदेतत्पृषटवान्परभो ।॥ १७ ॥ 
पाताटसमृहका वृत्तान्त, एवं सूर्य, चन्द्रमा, ह्‌ नक्षत्र, ज्योतिष इत्यादिकी ति ॥ १३ ॥ यह्‌ सव प्रलयपयन्त सुननेकी इच्छा करता हूं । जगत्‌ संसार 
प्रटयकारमे उपसंहत होनेपर जो अवरष रहता वह भी षुननेकी अश्रटाषा कराह ॥१४॥ पृक्षो वोढे-हे जेमिने ! हे मुगिसित्तम ! अपने हमारे उप्र 
अतुलनीय भार डाल तुम्हरे प्रनेसे हम कहे नो ॥ १५ ॥ पठे पार्कण्डेयजीने निप्र भकार शाम्तद््ति वियान्ञातक को्टकिके निकसे 
कथन्‌ किया हे सो करगे ॥१६॥ हे भरो ! आपने जो पूछा, कष्किनेभी बाह्मण से उपासित महात्मा मार्कण्डेयके निकट यही परल किया था ॥१४७ ॥ 
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ह दिह ! भृणान्दनने भस्नचि् होकर जो कहाथा भै दही तुमसे कहताहं सनो ॥१८॥ जो जगवकारण पयोनि पितामहे इ विष्को उलन || | 
करै विष्णस्वहपसे स्थिति विधान करर रौद्रम खहपतसे भ्रयकालम सवका संहार कहै, उम्दीं जमनाथको प्रणाम करके हमपी वही सविशेष ||| 
णन कर सुनो ॥ १९ ॥ मार्वण्डेयजी बोठे-ूर्वकालम अव्यक्तयोगि नह्ाजीके उलन्न हेतेही उनके चारों पुस ेदो ओर एुराणोंका आकष | 
हुआ ॥ २० ॥ कषियेने उस पुराणतंहिताको विविध अंशम ओर वेदकोधी सहश्च सहश्च भागम क्त किया ॥ २१ ॥ उन महात्माके विना उपदेश, श 
धर्म, ज्ञान, वैराप्य ओर देश्वरीय भाव, इन चारोफे सिद्ध होनेकी संभावना नहीं है ॥२२॥ उनके मनसे स॒परपिगणोके उलन होनेपर उन मानस कषियेोनि 2 
तस्य चाकथयत्पीत्या यन्धुनिभयुनन्दनः ॥ तत्त प्रकथयिष्यामः शृणु तवं द्विजत्तम ॥ १८ ॥ प्रणिपत्य जगन्नाथं पद्मयोनिं पिताम- 
हम्‌ ॥ जगद्योनिं स्थितं सृष्टो स्थितो विष्णुस्वरूपिणम्‌ ॥ प्रख्ये चान्तकत्तारं दरं शदरसखवद्ापणम्‌ ॥ १९ ॥ माकेण्डेय उवाच्‌ ॥ उत्प 
त्रमाजस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तनन्नः ॥ पुराणमेतद्रेदाच सुखेभ्योऽवुषीनिःसृताः ॥ २० ॥ एरणसहिताथडनहटाः परमषयः ॥ वेदानां 
प्रषिभागशच ृतस्तेस्त॒ सदृषठाः ॥ २१ ॥ धम॑ज्ञानं च वेराग्यमेश्रय च महात्मनः ॥ तस्योपदेशन पिना नहि सिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥२२॥ 
वेदान्सुपतषयस्तस्मानग्रहुस्तस्य मानन्तः ॥ पुराणं जग्रहुभायया अनयस्तस्य मानक्षाः ॥ २९३ ॥ भृगोः सकाञ्चाहयवनस्तेनोक्तं च द्विन 
नमनाम्‌ ॥ ऋषिमिशापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मभिः ॥ २७ ॥ दक्षेण चापि कथितमिदमाषीत्तदा मम ॥ तचतभ्यं कथयाम्यद्य कसिकि 
ठ्मषनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ सर्वमेतन्महाभाग श्रूयतां मे समाधिना ॥ यथाश्रुतं मया एवं दक्षस्य गदतो भने ॥ २६ ॥ 
उनके निकटसे समस्त वेद ओर तदीय मानसोलन्न अन्यान्य आद्‌ कषियौने पुराण अ्रहण किये ॥ २३ ॥ च्यवनने पके सभीपसे उक्ष एुराणको ठेकरं 
ऋषियोके निकट प्रकाश किया, महात्मा ऋषियोनि वह पुराण दक्षसे कह ॥ २४ ॥ द्षेही व्ह हमको भदान कियहि, तवते षह हमरे पास रहति | 2 
अव तुमे कहते इके परसादसे कटियुगमे पापसपूह नाशको भाप हेतैई ॥ २५ ॥ हे से ! हे महाभाग ! इने पहिले दक्षे निकस्ते जिस भकार | ९. 
पनाह, सावधानचित्त होकर हमसे वह सव सुनो ॥ २६ ॥ स 
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मा० पुण र जो जगतरके कारण, जन्मरहित, ओर अब्यय ह जो चराचर जगत्‌के एक मा आश्रय ओर धाता ई जो परमपदस्वहप ह ॥ २७ ॥ जो षटि स्थिति 
॥१९२॥ ||‰%&|| भटयके कारण आदिपुरुष ई जो उपमारहित ओर जिन समस्तही पतिषित रहते ॥ २८ ॥ उन धमान हिरण्यगरको प्रणाम करके अटत भरप॑च 
सम्यङ्‌ प्रकार वणन करते ॥ २९ ॥ महतूसे िरषपर्यन्त नितने भोतिक-सृष्टि-विकार लक्षण पैचविष प्रमाण ओर प्स्रोतके सहित आधपूर्विक 
९ || कगे ॥ ३० ॥ हे महााग । यह भूतसृष्टि पुरुषसे अधिष्ठित ओर इसी कारण पत्य होकरषी जिस प्रकार अमित्यकी समान अवस्थित रहती है वह भी 
ॐ, || वर्णन करते है, तुम सावधान होकर सुनो ॥२१॥ जो अव्यक्तनामसे कहीजातीरै, मह्िगण जिश्को सददासिमका नित्य सूक्ष्मा भक्ति कटहर ॥ ३२॥ 
& | प्रणिपत्य जगदयोनिम्‌नमव्ययमाश्रयम्‌ ॥ चराचरस्य जगतो धातारं पमं पद्म्‌ ॥२७॥ ब्रह्माणमादिपुरुषषुत्यत्तस्थितितयमे ॥ यत्का 
|| रणमनोपम्यं यत्र सव श्रतिष्ितम्‌ ॥ २८ ॥ तस्म दिरण्यगभांय छोकतन्तराय धीमते ॥ परणम्य सम्यगक्ष्यापि भूतवर्ममनुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
| महदाद्यं विशेषान्तं सवर्यं रक्षणम्‌ ॥ प्रमाणे पचभिर्गमय स्रोतोभिः पद्रभिरनितम्‌ ॥ २०॥ पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिष्‌ च स्थि 
„|| तस्‌ ॥ तच्छ्यतां महाभाग परमेण समाधिना ॥ ३१ ॥ प्रधानं कारण यत्तदव्यक्तार्य्‌ महषयः ॥ यदुः परकाति सूक्ष्मं नित्यां षद्दा- 
|| ल्मिकाम्‌ ॥ २२ ॥ धुवमक्षग्यमनरममेयं नान्यसंभरयम्‌ ॥ गन्धकपरतरीनं शन्द्स्परोविवनितम्‌ ॥ ३३ ॥ जनादयतं नगोनिं ति. 

णप्रभवाप्ययम्‌ ॥ अततम्परतमविजञयंब्रहमामे समवत्तत ॥ ३९ ॥ भ्स्यस्याञु तेनेदं व्याप्तमाहीदरेषतः ॥ य॒णपर्यात्ततस्तस्माते 
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५ 8 | ओ नित्य अक्षम, अनर भद्‌ अपरिमेय है जो कितीका भभय रहण करके अवारयत नही हैः जो गंथविदीन, हपविहीन, रही ओर शब्दरहितं 
अ० ४२ || || है ॥ २३ ॥ जो अनादि ओर अनन्त ई जो जगतके उतत स्थान ‡ै, जिनसे तीन यण लनन रैः जो अविनाशी ई जो सदा विवमान ओर 
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अवि्ञेय ई भोर जो सवके कारण ‡ वह भधानस्वहप बहरी सवे भागे विरानित रहकर ॥ २४ ॥ भटयके पीठे अखिल जगदुको सम्यक्‌ भरकारते 
व्याप्त करके विराजमान रहतेहं । तीनो यण पए्रश्र अतुक्ूढ ओर अव्याहत स्पते उनी अपि रहत ॥ ३५ ॥ 
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सुकाले शष्के अधिष्ठानके कारण उनके उस उस युणकी सहायतासे, पृष्िकार्यमे उव्यत होनेपर प्रथम तो परधानतत्व आविरभूत होकर महत्तचको आ- 
च्छन्न कर देता ॥ ३६ ॥ बीन निस भकार त्वचाद्वारा ठका रहताहै पधानी उसरी भकार बह्तको आशत करता यह महत्त तरिविष है सालिकः 
राजस भौर तामस ॥ ३७ ॥ फिर महत्तरे अहंकारकी उति होती है । यह अहंकार भी तीन प्रकार है, वैकारिक, तनस ओर तामस । यह्‌ तामस 
अहंकारही शतादिके नामसे कहा ॥ ३८ ॥ महत्त जिस प्रकार प्रधान त्वके द्वारा समाच्छन होताहे, पतेरी यह अहारी महत्तसके दवारा ठका 
रहति ओर उसके प्रभावे विकारको परापत होकर शब्दतन्मात्को सनन कर देतांहे ॥ ३९ ॥ शब्दलक्षण आकाश इस शब्दतन्मातरेही उस्न होता ह 
गुणभावात्सृग्यमानात्सगेकाठे ततः पुनः ॥ प्रधानं तत्तशद्रूतं महान्तं तत्समावृणोत्‌ ॥ ३६ ॥ यथा बीजं तचा तद्दव्यक्तेनाबृतो 
महान्‌ ॥ सात्विको राजसश्चैव तामस धिधोदितः ॥ ३७ ॥ ततस्तस्माद्हकारश्चिषिधो वे व्यजायत ॥ वेकारिकस्तेजसश्च भरतादिशच 
ष तामसः ॥ ३८ ॥ महता चावृत्तः सोऽपि यथा व्यक्तेन वै महान्‌ ॥ भूतादिस्त विङुबीणः शब्द्तन्मा्रकं ततः ॥ ३९ ॥ ससर्ज शब्द 
तन्मा्रादाकार शब्दरक्षणम्‌ ॥ आकारं शन्दमात तु भूतादिवृणोत्ततः ॥४०॥ स्परीतन्मा्रमेवेह जायते नार संशयः ॥ बल्वाभा- 
यते वायुस्तस्य स्परोगुणो मतः ॥ ४१ ॥ वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रे सस्तजं इ ॥ ग्योतिश्त्पद्यते वायोस्तद्रू पयणडच्यते ॥ ५२॥ 
स्प्ीमात्रस्तु वै वायुरूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥ ग्योतिशरापि िकुवाणं रसमा सजे इ ॥ ४३ ॥ सम्भवन्ति ततो श्यापशथापतनवे ता शषाः 
सिकाः ॥ रसमात्र च ता ह्यापो रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब तामस अकार दवारा शब्द मात्र आकाश आच्छादित होता है ॥ ४० ॥ इससे निःसन्देह स्प तन्माजकी उलत्ति होती ३, तव महाब सश्ण- 
युक्त वायु उन्न हता है ॥ ४१ ॥ शब्दमात्र आकाशसे सर्शमात्र आवृत रहता है इससे वाञुकी विङतिके कारण सपमा उलन्न होता हे वारसे श्य- 
एणयुक्त ज्योतिका आविष हआ ॥ ४२ ॥ स्यशंमात्र वाके दवारा हपमात्र आदृत हेता है पीले ज्योति वित हकर रसमात्रको उन्न करती 
है ॥ ४३ ॥ इतीमे रसात्मकं जल उत्पन्न होता है, वही रसात्मक जल हपमानसे आवृत होवा ह ॥ ४१ ॥ 
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१.९) 
मा० पु ध किर रसमात्र जछ विरत होकर गधमात्रको उलन्न करताहै, उसीे गपूय॒णयु्त पमीकी उता हतीहे ॥ ४५ ॥ 4 भरकारमे उन इन्‌ पदार्थ जो ||: 
॥१५३॥ ||‰&|| तन्माना है, उसके द्वाराही तन्मातरताकी गिनती होतीहै, इसके व्यि कोई विशेष वाचक नहीं होनेसे यह भी अविशेष है ॥ ४६ ॥ इत अिशैपके कारण | 

‰&|| वह्‌ शान्त, घोर वा श्रढ भी नहीं हँ तामस अहंकारसेही इस प्रकार भूत तन्पात्राकी उत्ति होती हे ॥ ४७ ॥ सचोग्िकत साधिक अर वैकारिक अहंका- ९ 

रसे एक साथ वैकारिक पृष्ट भ्वसित होती है ॥ ४८ ॥ पचक्ञानोन्धिय ओर पंवकर्मन्धियको तेनसइन्दिय कषयर वहा वेका दश देवता ॥ ४९ ॥ 2 
क आपशवापि विङ्तयो गन्धमात्रं ससभिरे ॥ संपातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः ॥४९। । तरिमस्तरिमस्तु तन्मा तेन तन्मात्रता ४ 
5 | स्मृता ॥ आविरोषवाचकृत्वाद्िरोषास्ततशच ते ॥ ४६ ॥ न शान्ता नापि षोरास्ते न भूगश्वाविशेषतः ॥ भततन्मावतर्गोऽयमहङ्मरा- 
|| च तामसात्‌ ॥ ७ ॥ वेकारिकाद्रकारातसोदरित्तत्त साखिकात्‌ ॥ वेकारकिः घ समैस्तु युगपत्संवत्तते ॥ ४८ ॥ बुद्धीन्धियाणि 
|| पञ्चैव पंच कमेन्दियाणि च ॥ तेजसानीद्दियाण्याहुदैवा वैकारिका शच ॥ ४९ ॥ एकाक्षं मनस्तत्र देवा वैकारिकाः स्पृताः ॥ भरत 
%ॐ&|| त्वक्चश्ुषी जिह्वा नािका चैव पचमी ॥ ५० ॥ दष्दादीनामबा्य्थ बुद्धियुक्तानि कयते ॥ पादो पायुर्पस्थश्च इस्तौ वाक्पचमी भ 
&|| वेत्‌ ॥ ५१ ॥ गिति ह्यनम्द्‌ः जटं वाक्यं च केम तत्‌ ॥ आकां शब्दमात्रं तु स्पहमाध्रं समाविशत्‌ ॥ ५२ ॥ दविुणो जायते 
|| वाधुस्तस्य रपरो यणो मतः ॥ ङपं तथेवाविरतः शबदसपंाडभो ॥ ५३ ॥ 


63 
भार दी मन्‌ म्यारहवौँ है. उडिखित दश इन्द्रिय ओर ग्ारह्वौ मन, तहा वैकारिक देता कहे गै, थोर, तद, चश्च जीभ ओर नासिका ॥ ५० ॥ इनकै 


अ० ४२ || || दारा शब्दादिका बोध हताहै, इसी कारण यह दशिय कही यई चरण परा ( यदा ) उपर्य हर्त ओर वाक्य ॥ ५१॥ इत्यादिको कर्मन्विय कह 
ॐ || ते. इनके दारा गति, मत्याम्‌, आननद शित ओं वाक्यकथन यह्‌ सव कार्थ समापन रेत, श््दमान आकाश सरशमात्रम आद होकर ॥ ५२ ॥ 

|| दवण वाको उन्न करताहै, कन्ठ सही उसका शपेखण है शब्द ओर सी यह दोनो यण सपं आविष्ट होकर ॥ ५३ ॥ 
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अभि उन्न कले, यह अभि शब्द, स्पश ओर रूप इन तीन युणम युक्त है, अनन्तर शब्द, सशे ओर रूप, यह रसमात्रं आ होकर ॥ ५४ ॥ 
सोगुने रसात्मक जलको उन्न कर देते ई, अन्तमे शब्द, स्पश, रूप ओर रस गेधमारभं आवि हेनेपे ॥ ५५ ॥ उन संषटमे संहत होकर इस पृथ्वीको 
समादृत करते इसी कारण भूतगणम पचुणसंपनन स्थल कार भूमि दिखाई देतीहि ॥ ५६ ॥ इती हेत्‌ वह शन्त, वर ओर म्‌ कहकर परिगणित है, 
१६ प्रसर अयुपरेशपूरक परस्परको धारण करते ॥ ५७ ॥ यह्‌ षनावृत समस्त लोकाले क भूमिके अन्तसे सनिकिष र्ते ई, नियतत्वके हेतु यह 


पियणस्त॒ ततश्वाधिः स शब्दस्परारूप्वान्‌ ॥ शाब्दः स्पशशच रूपं च रसमात्रं समाविशत्‌ ॥ ५४ ॥ तस्मास्चतु॑णा ह्यापो विज्तेयास्ता 
रसाभिकाः॥ शब्दः स्पररीशच रूपं च रसो गन्धं समाविरात्‌ ॥ ५५ ॥ संहत्‌। गन्धमात्रेण आवृण्व॑स्ते महीमिमाम्‌ ॥ तस्मात्पचगुणा 
भूमिः स्थूख भूतेषु द्यते ॥ ५६ ॥ शान्ता पोरा मूढाश्च विरोषास्तेन ते स्मृताः ॥ प्रस्पराचुप्रवेशाद्वार्यन्ति परस्परम्‌ ॥ «७ ॥ 
रमेरन्तस्तिमं सर्वं टोकारोकं षनावृतम्‌ ॥ विरोषाशदियग्रह्या नियतता ते स्प्रताः॥५८॥ गुणं पुष्य पूषेस्थ प्रा्ुवसयुत्तरात्तरम्‌ ॥ 
नानावीयौः प्रथग्भूताः सतते संहतिं विना ॥ ५९ ॥ नाराक्सषन्रनाः घषटमतमागम्य कत्रः ॥ एमेत्यान्योन्यषयागमन्योन्याश्रायेः 
णश ते ॥ ६० ॥ एकपातविहाश्च संपरायेक्यमरोषतः ॥ पुरूषापिषठितलाच् अव्यक्ताघुथहेण च ॥ ६१॥ मरदाधा षिरोषान्ता छण्ड- 
त्पादयन्ति ते ॥ जटुदुदवत्तत्र कमार वृ द्विमागतम्‌ ॥ ६२॥ 


इन्दियम्राह्य “८ विशेष " नामपे करै ॥ ५८ ॥ पठे पहटे गुण उ तरच अदवपवेश कसेर, यह नानावीरथवान्‌ सात पदां जबतक परस्पर भिलित्‌ न 
होकर पृथक्‌ भाक अवस्थित रहे ॥ ५९ ॥ तबतक परनासष्िमं समर्थं ही होते । यह जिस्‌ समय प्रसरं भिङित होकर प्रस्परको अवटम्बन- 
ण, 


पूर्वक ॥ ६० ॥ सम्यक्‌ प्रकार एकयताको भ्रा होते ह एवं जिस समय पुरषका अपिषठा ओर भरुतिका अतुघह्‌ ला करतें ॥६१॥ उसी समय मह्‌ 
त्से विरेषपर्यन्त इन सव अण्ड उतादन कले ई । यह अण्ड नल्ुहुदकी समान जल्पं आभू करमशः वद्धित होता रहताहे ॥ ६२ ॥ 
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है महामते ! सलिल स्थित यह अड भूतगणसे बहत्‌ रै. नहसंज्ञक िनज्ञभी उप प्रात अण्डं वदिको पाप हैत ॥ ६३ ॥ वही पथम शर्रीरी ओ 


पुरुष नामसे आभिहित है, वही भूतगणके आदिकतौ बल्या है वही इन सबसे आगे विराजित शेते ई ॥६४॥ वही सचराचर तरैटोवय व्याप कर दहे है. मे 

उस बहतर अण्डका पवेत उसका जराय ॥ ६५ ॥ ओर ससद उसका गरभसछिल रै । सुर असुर ओर पद्यसे पूणं समस्त जगत्‌ उद्‌ अंध्ही -॥ ६६॥ 

दीपादि, पवेत, साग्र ओर ज्योतिष्सहित सब लोक उस स्थित, जठ, वाड, अभर, ओर आकाश यह भतादिहिति ॥६७॥ पयेक उत्रोचर इश- 

ण नियमसे बही उर अंडेको प्रिवशित किये रहर इसके अतिरिक्त उकी प्रमाणत पहत्तखने भी उनके संग अण्डको आच्छा ॥ ६८ 
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे बृहुत्तदुदकेरायम्‌ ॥ प्राकतेऽण विवृद्धः स्वजनो ब्रह्मसंज्ञितः ॥ &३॥ सरं शारीर परथमः इ वे एुश्ष उच्यते ॥ 
आदिकतां च भूतानां ब्रह्मा समवतेत ॥ ६ ॥ तेन स्वमिदं व्याप्तं अखोक्थं स॒ चराचरम्‌ ॥ पेहस्तस्यद््भरूतो जरथुश्वपि 
पवता ॥३५॥ सश्र गभष्ाख्छ तस्याण्डस्य महयत्पनः ।॥ तास्म्रण्ड जगत्छवं सददाद्साद्वषय्‌ ॥६६॥ व्रीपथदधिशुद्राशच स्वातिः 
लकिसंग्रहः ॥ नखनिखनखकारोस्ततो भताहिना बहिः ॥ &७॥ वृतभण्डं द्युगेरकैङतेन तैः एनः ॥ पहता तल्मानेन सहवान 
ण्‌ वेष्टित ॥ 8८ ॥ महस्ते सहित सुर््रव्यक्तन समादृतः ॥ एमिरवरणेरण्डं सत प्र्कतेवतम्‌ ॥ ६९ ॥ अम्थोन्यम्‌्र 
त्य च ता अष्टो प्रतयः स्थिताः ॥ एषा सा प्रृतिनित्या तदन्तः पुर्षश्च सः ॥ ७० ॥ ब्ह्मास्यः कथितो यस्ते समा 
छयतां एनः ॥ यथा मरो जे कृथिदुन्मलभर्पम्भवस्‌ ॥ ७१ ॥ 

प्रकृति इस महत्त्वकं सहित अंडेको आवरण करके शोभा पाती ह । इस प्रकार स प्रारत आव्रणद्रार उक अड अच्छदिति हं ॥ ६९ ॥ इसी 

भरकारमे अष्ट परकति परखणएको आवरण करके स्थित ह इन प्ररतिको नित्यस्वहष जानना चाहिये इसॐ अन्तम वह्‌ पुरूष ह ॥ ७० ॥ तुम्हारे निकट 


जो बहमसंित पुरषका उडेख किया, उनका विषय स्पे कहता, सुनो । जलम इवा हभ पुरुष नि भकार जलके भीतरते उठनेके सम्य जल 
ओर जले भरगड ॥ ७१ ॥ 




















व्य फक देति, ब्रह्ाको भी उसी भकार प्ररतिका विथु जानना चाहिये । यहं भरूतिरी सेन ओर बह्ाही क्षन्न नामसे कथित ई ॥ ७२ ॥ यरी षन 
= न = क क ® 0 ५ ® © 0 => क क १९ 
ओर ि्रज्नके लक्षण ई, इस प्रकारही कषेत्रज्ञाधिष्टित भारत दृष्टि अबुदिपूर्वक पथमं विजलीके समान आविभूत हई ह ॥ ७३ ॥ इति भ्रीमाषण्डेयपुराणे 
० त्वारि => ७ ० + @ ॐ > ® ^ 
भाषादीकायां द्विचतवारिोऽध्यायः ॥ ४२॥ कष्टकि बोे-रे भगवन्‌ | भाने अण्डेकी उदत्ति ओर्‌ बह्मण्डमं महाता ब्लजाका जन्म यथावत्‌ कन 


किया ॥ १ ॥ ह शरखवंशोदव ! परलयके अवसानं समस्त संहारको भाप होनेपर जव सृष्टिक ङी विद्यमान नहीं था, दशके पीछे फिर किंस प्रकारे 


भूतगणकी उलतत हूर ! अव वही विषय आपसे सुननेकी अभिलाषा करताहूं ॥ २ ॥ मा्ण्डयजी बोटे-जि समय यह विशव भरकतिपं लीन होतारै, त 
वट्यं क्षिपति व्रह्मा स तथा प्रकृतिषु ॥ अव्यक्त क्षूमरषुिष रह्मा षव उच्यते ॥ ७२ ॥ एतत्समस्तं जानीयाततेनक्षवन्रक्षणम्‌ ॥ 
इत्येष प्रक्षतः समैः ्षेजज्ञाधिष्ठितस्तु सः ॥ अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुभतस्ताडयथा ॥७२॥ इति श्रीमाकृण्डेयपरणे त्रब्मोत्यत्तिनाम द्र 


{१ 


चतरारिडोऽध्यायः ॥४२॥ कोष्किर्वाच ॥ भगवस्तण्डकभतिर्यथावतकथिता मम्‌ ॥ वऋह्ाण्डे ह्मणो जम तथा चोक्तं महतमनः ॥१॥ 
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एतदिच्छम्यं श्रोतं सत्तो भृय॒कुरेदधष ॥ यदू न सृषटिूतानामस्ति कड न चास्ति बा ॥ कर प्रच्यस्यान्त एरमस्पिरपषंहते ॥२॥ 

मारकण्डय उवाच ॥ यदा त॒ परतो याति यं विश्वमिदं जगत्‌ ॥ तदोच्यते भ्राङतोऽयं विद्धि भरतिषंच्एः ॥ ३॥ स्वासव्यषर्थितेऽ- 

यत्त विकरे प्रतिसंहते ॥ अङ्तिः परषशचेष साधर्म्येणावतिष्ठतः ॥६॥ तद्‌ तम ए च समत्वेन शुणौ स्थितो ॥ अद्वनते च 

ओतपोतौ परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ तिेषु वा यथा तैरं घृतं पयति बा स्थितम्‌ ॥ तथा तमि सत्वे च रनोऽपयूचसतं स्थतप्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्र उसतीको भात प्रय कहते हई ॥ ३ ॥ प्रकतिके आतपं अदश्थित हेनेपे संपूण ॐ पदाथ संहारक धरा हेते जिश् समय भक्ति ओर पुरुष 
साधम्य अवस्थित हेत ॥ ४ ॥ तिस काठ सख ओर तमं यह दे खग समपतावसहितं अधिष्ठित हेते ई । तिस सम उनम किंसीकोभी किरी पकार 
की ददि दा नगता तयमान नहीं रहती, दह दोन प्रसर सफादते पिल तले वानेकी इषव अधित रहत ॥ ५ ॥ विल तेर ओर दू घतके 
समान रजोयणभी सद भौर तमोणेप प्राप हैर स्थित होतादे ॥ ६ ॥ 
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सभर नही परमायुका परिमाण दविपरप्मनत है । उनरे दिका परिमाण मिस भकार ह, राविकाभी उसी भकार हे ॥७॥ (आ सहका भनाप- 
तिका दिनरात होता इसी मानसे बाजी सौ वर्ष जीते बाकी सौ अवस्था बीतनेसे विष्णकी अवस्थाका पमाण ३ शिवकरे अपिः निमेषे १४००० 


स ण्डे भ 


= > ९ प ~ 0 (< 

चोदह सहस्र विष्णु होचकते ई ओर बहा कितने होते है इसकी संख्या नहीं हे यं क्षेपक है । ) वह नगवके आदि ई, किन्तु उका आदि को नदीं है । वह 
सवके कारण, अचि्यात्मा, परमेशर ओर क्रियाके अतीव है ॥८॥ वह जगत्पति परमेश्वर परम योगरेतु भकति ओर परप भवि रोकर्‌ उनको किक्षो 
पित केरते ह ॥ ९॥ मद गै वा वसन्त वायु जिस्‌ भकार न युवति के अन्ते प्रविष्ट होकर क्षोधित केर योग्रतिमा्‌ बह्ाभी इसी भकार प्रति 


उत्पत्तत्रह्मणो यावदायुष द्विपरद्विकम्‌ ॥ तावहिनं परेशस्य तस्मा संयमे निश्चा ॥७॥ (अष्टौ युमहद्ठाणि अहोशबं प्रजापतेः ॥ अने. 
नैव तु मानेन रातं ब्रह्मा स जीवति ॥ पितामहशतेनेव विष्णोमौनं विधीयते ॥ निमेषार्धन शंभोस्त सहाणि चतर्द्च ॥ विनश्यंति तथा 
षि्णोरसंस्याताः पितामहाः ॥ ) अहृघुखे परुदस्त॒ नगदारेनास्मिन्‌ ॥ सवैहेतुरविन्त्याता परः कोऽप्यप्रक्रियः ॥ ८॥ प्रहतं पुश्ष॑ 
चैष प्रविदयाञ्च जगत्पतिः ॥ क्षोभयामाप् योगेन पेण परेश्वरः ॥९॥ यथ्‌ सदो नवन्नीणं यथा वा माधवानिटः ॥ अनुप्रविष्टः क्षोभाय 
तथापतो योगमूर्तिमाच्‌ ॥ १० ॥ प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु ष देवो वरह्क्ितः ॥ सष्पत्नोऽण्डकोषस्थो यथ ते कृथितं मया ॥ १३ ॥ स 
एव क्षोभकः पूव स क्षोभ्यः ्रक्घतेः पतिः ॥ स संकोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि संस्थितः ॥ १२ ॥ उत्पतः ष जगधोनिश्यणोऽपि रजो- 
गुण्‌ ॥ युञन्प्रतेते सगे बरह्तवं सषुपाथितः ॥ १३ ॥ 


> ०० 


ओर पुरुपको विक्षोभित करे ई ॥ १० ॥ भरतिके क्षोभित होगेषर वह बह्मा नागधारी देवता अबले स्थित होकर सखुवन्न हेति । भ॑ने तम्हारे 
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निकट यह कहाहे ॥ ११ ॥ बह भथम तो क्षोभित करै, फिर परपिके पति होकर खयं विक्षोभित होते दै । इ भकार संकोच ओर विकाशद्ारा वह 
रतिर्मे विरानित रहते ह ॥ १२ ॥ वह जगत्योनि निरयं होकर भट होकर रजोरण अवलम्बनपूर्वक बहे शपते उलन्न हो सृष्टि केका 


उद्योग करते ई ॥ १३ ॥ 
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वह बहते भनाुजनपूरषक सखयुणकी अथिकताके कारण विष्णि धारण करके न्यायानुपार पनाका पाठन कले हं ॥ १४ ॥ तदनन्तर तमोगुणके 
उद्वमते खमि रहण कर संपूण विश्वका सहार के हुए शयन कलह इस भकारे वह निण होक उदिति तीन काले तीनो गुणकी भना 
करत ॥ १५ ॥ सवके जनन्त सर्वव्यापी वह ईश्वर इस्‌ प्रकारे प्रजन, रक्षण ओर संहार केके कारण ब्रह, विष्ण ओर महेश्व संज्ञको भा हृए 
६ ॥ १६ ॥ वह बहमतमं संपूरणं टोकोको उलन, स्रलयमे निथन ओर विष्णतवमं उदाप्ीन होकर अवस्थानं करते है अथात्‌ पाठन्‌ करते है, स्वपम्भूकी 
यह्‌ तीन्‌ अवस्था ह ॥ १७ ॥ ब्रहाही साक्षात्‌ रजोण, रद तमोयण ओर नगतति विषु सखयुण हँ ॥ १८ ॥ तित भकारसे यह तीनो देवता तीनों 
्हमवे स प्रनाः सष्ा ततः ससातिरकबान्‌ ॥ विष्णु्मेरय धमेण रते परिपाछनम्‌ ॥ १४ ॥ ततस्तमोगणो््रिो रपत चाधिलं 


जगत्‌ ॥ उपहत्य वे रेते बेरोकयं तरिएणोऽधणः ॥ १९५ ॥ यथा प्राण्यापकः तरी पालको खकरस्तथा ॥ तथा पृ प्ञामाप्रोति त 


विष्णहशत्मिकाम्‌ ॥ १६ ॥ ब्रह्मते सृजते टोकाषठुदरते संदृर्यपि ॥ विष्णुत चाष्ुदापीनसितकतोऽस्थाः स्वयम्सुवः ॥ १७ ॥ रजो 
हा तमो शप्रो िष्णः स जगत्पतिः ॥ एत्‌ एव जयो देव एत एव अयो गुणाः ॥ १८ ॥ अन्योन्यमिथुन चते अन्योन्याभषिः 
णस्तथा ॥ क्षणं वियोगो न द्येषां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ १९॥ एषं तन्ना जगपूष। देषदेधश्वतुमैखः ॥ रनोधणं समभित शते स 
व्यवस्थितः ॥ २०॥ दिरण्यगर देवादिरनादिरुपचारतः ॥ भपद्मकणिकासंस्थो ब्रह्मम समनायत ॥ २१ ॥ तस्य वरतं सेकं 
परमायुमंहासनः ॥ व्राहयेगेव दि मानेन तस्य संख्या निबोष्‌ मे ॥ २२ ॥ 
शण प्रसर निपुणपावते परसर्को आभरयपूषकं विराजमान रहे दै, क्षणपात्रकोषी इनका विोग नी रे ओर उहमातै व्थिभी कोई कि 
सीको परित्याग नरी करता ॥ १९ ॥ इष भकार नगते आदि देवदेव चतुरानन रजेंखण जपटम्वन कर सवके एजनकार्म डत दे्तिदं ॥२०॥ दह 
हिरण्यगै देवादि भौर एक भकारे अनादि ई । वह भपसरकणिंका अवटम्बनूर्वक सवके आगे आविरभूत होतेह ॥ २१ ॥ उन महासमाकी प्रायुर॑स्षा 


नरहममानके शतवर्षं निरूपित है । उनकी संख्या कहता, परने। ॥ २२ ॥ 
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भा० पु° || || पनरह निमेषम एक काष्टा, तीस काषठामे एकं कला, तीस कलाम एक हू ॥२३॥ ओर तीस युर महप्यका एक विरत होताहे, तीच दिनरा 
॥१५६॥ 4 नमं अथवा सो पक्षम एक मास होता है ॥२४॥ छः मासं एक अयन, ओर दो अयनं एक षै होताहे। अयत दो प्रकार हे दक्षिणायन ओः उत्तरायण 
|| इस्‌ भकार नरमानके एकं वं देवताभंका एक अहोरात्र होतारै, तिनमै उत्तरायण उनका दिन हं ॥ २५ ॥ दिव्यपाशमाणसे बारह हजार वर्षभं सत्यादि 
|| चार यग सेते उन चारो युगा विशाग कहता, सुनो ॥२६॥ दिस्य चार हनार वम सत्ययुगे होतार, चार सो वपं उपतकी सभय ओर ४०० वर्ष 
5 || सं्यांश है ॥ २७ ॥ तीन हनार दिव्य वधम चेतायुग हता, वमाने तीन सो कमै उसकी संध्या ओर ३०० वप संध्यांश होताह ॥ २८ ॥ 
|| निमेषेदेराभिः काष्ठा तथा पञ्चभिर्च्यते ॥ कलाश्िशच वे काष्ठा महत तशद ताः ॥ २३॥ अहोरात्र ुर्ताना नृणां तिरत वे 
90. वादि न | वष (त (1 ~ न | 
| स्मृतम्‌ ॥ अहोरात्र तरिरा पतो द्रो माप उच्यते ॥२९॥ तैः षद्रभिरयनं वधं द्ेऽथने दक्षिणोत्तर ॥ तदेषानामहीराघं दिनं तत्रत्य 
क णम्‌॥२५॥ दिन्यषैषषटने्त क्तव्रेतादिषं्ञिताम्‌ ॥ चतरु ्रादशभिस्तद्विभागं शृणुष्य मे ॥२६॥ चत्वारि तु सहृ्षाणि वषाणा कृतमु 
„>| च्यते ॥ रातानि सन््या चतवारि स्यार तथाविधः ॥२७॥ अता अणि षदृघ्ाणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ ॥ तस्य सन्ध्या समाख्याता 
द| संयाश्च तथाविधः ॥२८॥ द्वापरं दे सदे ठ वषाणा वे शते तथा ॥ तस्य्‌ सन्या समास्याता दे शताञदे तदृश्चकः ॥२९॥ कृषिः 
सदं दिव्यानामन्दानां दविजसत्तम ॥ सनषया सन्ष्यांशकथेव शतके सषुदाहतो ॥ ३० ॥ एवा द्रदरापा्ी युगाख्या कविभिः कता ॥ 
०" |& एतत्दघ्यगितमद ब्रा्मणदाहतम्‌ ॥ ३१ ॥ ब्रह्मणो दिदपेब्रहनमनवः सयुशतपैश ॥ भवन्ति भागशस्तेष स तद्वभव्यते ॥ ३२ ॥ 
भा० शै ||&&|| दवपर यगका परिमाण दो हार दित्य वषं है । दो सौ दिप दर्मं उतकी तथ्या ओर दपं २०० संध्यांश होतार ॥ २९ ॥ दै खनि- 
अ० ४३ सनम ! एक हजार दिग्य वर्षम कटिदुग होत, एवं उ्की संध्या ओर संध्यांश दोनोही एक श्त २ दिगपद्षे हं ॥ ३० ॥ कवियोने इस प्रकारसे 
4९|| चारो युगका परिमाण बारह हार दिय दर्प विषग किया, ईको हल ण करोते जो होते, वही ब्रह्ाका एक दिन निहपित है ॥ ३१ ॥ हे 
<| ब्रह्मन्‌ ! बहाके इ एक दिनम यथा विभाग चौदह मु उस्न होतेह, उनका सदस विभाग कलित होतांहे ॥ ३२ ॥ 
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इन्द्रादि देवता, सपरिगण, मलुगण ओर लुत दृपतिगण भन्वन्तरके सहि उलन हेत भौर पूर्वके समान संहारको भाप हेतिं ॥ ३३ ॥ इक्र 
चतुय एक मन्वन्तर होता रै, नरमानके अनुसार इकी संस्या कहता सनो ॥ २४॥ सुपर्णं तीस करोड सडसठ लाख वीस सहन्त ३०६७२००० 
भूलुष्यवर्षी एक मन्वन्तरका परिमाण ३, अव्‌ दिव्यमानके वषौलुसार सुनो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ आः लाख वावन हना दिव्यवरषभं एक मन्वन्तर हत 
है ॥ ३७ ॥ ३स्‌ काटको चतुद॑शयणित करनेसे ११९२००० दिव्य्‌ षका त्रह्माका एक्‌ दि होता है २९४००००० ० यह्‌ भूतुष्य्‌ र्षक ह्ला 
का एक दिन होता ३ हे बहन्‌ ! इस बाह दिनके अन्तम जो भय संघटित होता ै पण्डितगण उसतीको तैमितिक प्रलय कहते ई ॥ ३८ ॥ भूलोक भुव 
देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रा मयुस्तत्सूनवो वृषाः ॥ मघना सर वयन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ चतुर्युगानां संख्याता साधिका द्येक 
तातिः॥ मनन्तरं तस्य संख्यां मादषानदेनिगोध मे ॥ २९॥ त्िरात्ोट्यसतु पंपूर्णाः संख्याता संस्यया द्वि ॥ सप्तषषिस्तथान्यानि नियु- 
तानि च संख्यया ॥ ३५ ॥ विरातिश् सदघ्राणि काटोऽयं साधिकं बिना ॥ एतन्मयृन्तः प्रोक्तं दिगयेवेषेर्िनोष मे ॥ ३६॥ अशो वर्षः 


> 


सहष्राणि दिव्यया प्ख्यया यतम्‌ ॥ ्वि्ाश्त्तथान्यानि सहघताण्याधिकानि त॒ ॥ ३७॥ चतुर्दशगुणो धष कारो ब्राह्यमहः स्मृतम्‌ ॥ 


तस्यान्ते प्रख्यः रोतो ब्राह्म नमि्िको इषेः ॥ २८ ॥ भूरछोकौऽथ वरकः स्वसोकस्तािापिनः ॥ त्‌ विनारमायाति महं 
कृश तिष्ठति ॥ ३९ ॥ तद्रासिनोऽपि तापिन्‌ जनकं प्रयात १ ॥ एकाणेवे च मेखोबये मरता स्वापिति षै निशि ॥ ४० ॥ तत्ममाणेव 
सा रातरिस्तदन्ते सृग्यते एनः ॥ एवं तु ब्रह्मण वषमेकं वपरातं तु तत्‌ ॥. ४२ ॥ 


ते 


लकि तथा खर्लकके निवासी इन ठोकेकि नाशको भरा? होनेपर महलीकमे जाकर रहत ॥ ३९ ॥ महुछकके निवासी परयकाठजनित तापसे जनलो- 


कृ भ्रस्थान कसते ई, तब त्रिश्वन एकार्णव होता ३, बहा रात्रिकाले शयन करते ई ॥ ४० ॥ दिका प्ररिमाण जि भकारं है, ब्लाजीकी स॒तरिका 


परिमाणपी उसी भकार है । रात्िके अन्तम फिर सृजन कार्यं आसा हेवाहै। इस भकार तीनं सौ साद दनभ अथात्‌ इतनी प्रह्ये बह्मयाकां 
एकं वर्षं होता है ॥ ४१ ॥ 
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एकं शत वर्षको पर कहते ह, इस भकार पञ्चाशत्‌ वर्षमे एक परां होति ॥ ४२ ॥ हे द्िनसत्तम ! इस ातिसे बहयाका एक परा बीत गाहे उसकी 
अन्तमं पाञ्च नामकं महाकत्प उपास्थित हृभा था ॥ ४३ ॥ हे दिन } अब दूसरा प्रा विमान है, इसीको वाराह कल्य कहते है, यही पथमकत्य कह 
कर परिकालितं है ॥ ४४ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे भाषाशीकायां तिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ कौष्टकिने कहा-भगवाच्‌ प्रजापति प्रथु आदिल 
बह्लाजीने निस प्रकार पजाको उतपन्न किय था, वह युञ्चसे विस्तारस्हित वर्णन कीभिये ॥१॥ मार्कण्डेयजी बोठे-हे बहमन ! जगत्कारण भगवान्‌ भना- 


शतं हि तस्य वषाणां परमित्यभिधीयते ॥ पवाशादिस्तथा वैः प्राद्यपि कीत्य॑ते ॥ ४२॥ एकमस्य पराध तु व्यतीतं द्विजसत्तम ॥ 
य॒स्यान्तेऽभूम्महाकंटपः पाद्म इत्यमिविश्वुतः ॥ ४३ ॥ द्वितीयस्य परादस्य वत्तमानस्य वे द्विज ॥ वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः पार 
केिपतः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुराणे ब्रह्मायुःप्रमाणर्कथनं नाम अिचतारिङोऽध्यायः॥ ४३ ॥ करोषटाफैरुवाच ॥ यथा सपने वै 
ब्रह्मा भगवानादिक्स्रनाः ॥ प्रजापातिः पतिदवस्तन्मे विस्तरतो वद ॥ १॥ माकृण्डय उवाच ॥ कथयाम्येष ते ब्रह्मन्न भगवान्यथा ॥ 
राकडच्छाश्चतः सघा नगस्थावरनंगमम्‌ ॥ २ ॥ पाययावसानतमये निहासुपोष्थितः प्रसुः ॥ सखोिकतस्तद। व्रह्मा शुन्यं सेकमवे- 
षुत ॥ ३॥ इमं चौदादृरयत्र कं नारायणं प्रापे ॥ बह्मस्वदपिणं देवं जगतः मरभवाप्यम्‌ ॥ 9 ॥ आपो नार इति प्रक्ता पो वै 
न्रस्ुनवः ॥ तासु हते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ ५॥ 


दिने जिस्‌ भकार इत स्थावर जंगमपूणे समस्त जगत्‌को िमीण हिया था, वह आसे केहताहं ॥ २ ॥ पान्न नामकं ध्रकयका अवसान होनेपर अथीत्‌ 
पाञमकेत्यके शेष होनेपर सखणणद्वारा उग्रिक्त प्रथु बक्षाजी जब रात्रि बीतनेभं सोकर उदे तो सपर्ण युदनको शून्य देखा ॥ ३ ॥ उस समय जगत्कारण 
अव्यय बहमस्वरूपी नारायणके प्रति यह श्छोक कंहा जाता किं ॥ ४ ॥ “ सुनहि, जठ शब्दुका नाम नार-तलु है । उम वह अयन शयन करते ह, इस 
कारण वह्‌ नारायण नामसे कीर्तित हेते" ॥ ५ ॥ 
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नारायणने जागरित होकर प्वीको उप॒ जलम एवाहूभा अदमान किया ओर उकके उदारकी कामनासे ॥ ६ ॥ पर पूरव कल्यमे मलस्य दूर्मादिके समान 
वाराहृूर्ति धारण की ॥ ७ ॥ वह वेदयज्ञमं प्रथु बेदयज्ञहप शरीरको धारण करके वह सर्वाभी स्वेन वारहरूपम धर जल्पं प्रि हुए ॥ < ॥ 
ओर फिर पाताटसे उद्धार कर पृथ्वीको जठके उपर स्थापन किया फिर जनलोकनिवारी महर्षये चिन्त्यमानं ह जगत्पति प्रथु देखने लगे ॥ ९ ॥ कि 
यह ठम नौकाकी समान ठोठतीहे विस्तार हेनेषे यह ठहरती नहीं ॥ १० ॥ इसके पीठे पृ्ीको बराबर करके प्रथम तो परषतोकी पृष्ट करी । प्रथम्‌ 
विबुद्धः सट्ठि तस्मिनविधायान्तगतां मर्ीम्‌ ॥ अन॒मानात्सरद्धारं कतंकामस्तदा क्षितेः ॥ & ॥ जकरात्स तनरूरन्याः कलाष्षु यथा 
पुरा ॥ मत्स्यकूमोरिकास्तद्रद्ारहं वपुशा्थतः ॥ ७ ॥ वेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो विधुः ॥ शूषं श्रता विवे्ाप्सु स्वंगः सवस 
म्भवः ॥ ८ ॥ सथद्धत्य च पतालान्ुमोच सर्र थुवम्‌ ॥ जनटोकास्थितेः सिद्धेधिन्त्यमानो जगत्पातिः ॥ ९ ॥ तस्योपरि जलोषस्य 
महती नाखि स्थिता ॥ विस्ततत्वात्त देहस्य न मदी याति संएवम्‌ ॥१०॥ ततः क्षितिं समी्रत्य प्रथिव्यां सौऽसनदिरीर्‌ ॥ भरक्सगे 
दद्यमाने त॒ तद्‌ संवतकाथिना ॥ ११ ॥ तनाग्निना विस्त पवता थुवि वंशः ॥ शै एकाणमे मधा वायुनापस्त॒ संहताः ॥१२॥ 
निषक्ता यत्र यत्रासंस्तत्र तत्राचलभवन्‌ ॥ भरूषिभागं ततः कृत्वा सप्द्रीपपियोभितम्‌ ॥१३॥ भरा्याशतरो सोकसपूवेवत्समक्षटपयत्‌ ॥ 
सष चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ॥ १४ ॥ अदुद्धिपवैकस्तस्मात्मादुभतस्तमोमयः ॥ तमोमोही महामीहस्तामिष्लो न्धं 
तितः ॥ १९ ॥ अका पंचपूर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ पंचधावात्थतः सगो ध्यायतोऽप्रतिगोधवान्‌ ॥ १६ ॥ 
ष्टिको सम्वर्तक अभरिने जलायाथा ॥ ११ ॥ सब पर्वत उस आपके सन्तापसे विशीर्णकलेवर होकर सुद्र इव गे थे तव ॒वहका जरी वायुदरारा 
एकत्रित होगया ॥१२॥ अतएव पर्वत निस निस स्थठमे सट हृएथे उसी उसी स्थानम अचल रोगये, अनन्तर सादरीप हप भू विभाग करके ॥१३॥ 
पूषरवत्‌ भूटीकादि चार ठोकका विभाग किया । पूं पूवं केत्पके समान पृटि-षियकी चिन्ता करते करते ॥ १४॥ तमोमय तमः मोह महामोह, तापि 


ओर अंधतागिन्तनामक ॥१५॥ पंच अक्रिया उन महात्मासे भादुूत हुई, इस भकार चिन्ता करलेसे भपातेबोधयुक्त सृष्टि पंच भकारे स्थित इ६॥१६॥ 
मार्कण्डेय पुराण -१५ 
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बह संवृतलक ओर पवैतस्वहम तथा अपने बलिकषाग ओर अन्तर देशमै सबही अप्रकाशित थी, यह सि पर॑वमधान होनेके कारण युल्य सर्गके नामे 
कही ग्‌ई ह ॥ १७ ॥ उन्न यह असाधक सट देखकर फिर दूसरी सृ्टिकी इच्छा करी तव उनके ध्यानसे तिरयक्सोत पदर हृभा ॥ १८ ॥ चृषटिकी | 
चिन्ता के २ उनसे तिरथक्सोत पवाहित होनेके कारण यह ति्॑क्लोत कहातारै; इससे अधिकं तमोयणवाठे पशु आदिकं अङ्नानी हए ॥ १९ ॥ व 
अज्ञानं ज्ञान माननेवाे उन्माभेगाभी हृए वे अकारी अमानी अदास कारके हूए ॥ २० ॥ यह सव अन्तःकाश ओर प्रसरको आष्रण करक 


बहिरन्तथाप्रकाशः संवृतात्मा नगातेमकः ॥ सख्या नगा यतश्वोत्ता सुख्यसगेस्ततस्त्वयम्‌॥ १७॥ तं द्वा साधकं सगममुनयदपर पनः ॥ 
तस्याभिष्यायतः स तियैकरोतो ह्यवतेत ॥ १८ ॥ यस्मातिर्यववृ्तिः सा तियवश्लोतस्ततः स्प्रतः ॥ पञ्चाद्यस्ते विष्यातास्त 
मःपरायाद्ोदिनः ॥१९॥ उत्पथगाहिणभेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ अकृता जरहमाना जशार्विशद्विषात्मकाः॥२०॥ जन्तःपरकाशास्त 
सव आवतस्त परस्परम्‌ ॥ तमप्यसाधकं मत्वा ्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ ॥२१॥ उडकलोतस्तृतीयस्तु साततिकोडंमवतत ॥ ते सुखभरी 
तिबहूखा बदरन्तस्तनावृताः ॥ २२॥ प्रकाशा बहिरन्तश्च अवत्चोतःसषुदधषाः ॥ ठशत्मनस्तृतीयस्तुदेवस॒गो ह स स्मृतः ॥२३॥ 
तस्मिन्छोऽभवत्पीतिनिष्पत्र ब्रह्मणस्तदा ॥ ततोऽन्यं स तद्‌ दष्यो साधकं सेषुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ तथाभिष्यायतस्तस्य सत्याभि 
घ्यायिनस्ततः ॥ ॥ प्रादुबेभो तदाव्यक्ताद्वाकछ्ीतस्तु साधकः ॥ २५ ॥ 


अवस्थित ई इस सृको भी असाधक विचारकः फिर चिन्ता करलेसे अन्य ॥ २१ ॥ उर्ध्पथगाभी तीसरा साचि सोत भवाहि होनेटगा! उत जो 
उसन्न हए, वह सुख प्रीतिकी अधिकार्दवाे बाहर भीतर अनादृत ॥ २२ ॥ भीतर बाहर परकाशवाठे ओर तुष्टात्मा थे, इस तीसरी सृषटको देेसगं कहते 
& ॥ २३ ॥ इष सृष्टिके उलन्न हेनेते बहमाजीको अत्यन्त संतोष हुभा, तब वह फिर उत्तम साधक सर्गकी चिन्ता करनेलगे ॥ २४ ॥ तब उन यथाथ 
चिन्तासमन्वित बरह्माजीके चिन्ता कले पर अव्यक्ते अर्वाक्ललोत नामकं साधक सं उत्यनन हभ ॥ २५ ॥ 
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यह अर्वाक्‌ उरध्वसे अगर हृए ई, इस कारण इसको अर्वाक्लोत सं कहते ह, इनम भकाश अधिक तम थोडा, ओर रजोयुण बहुत है ॥२६॥ इती कारण 


इनमे दुःख अधिक ओर वारंवार कार्य करते ई, यह बाहर भीतर परकाशवाे साधक मलुष्य ह ॥२७॥ पांचवीं टि अलुगरहनामक है, पिपर्थय सिदध, शांति, 
ओर सृषडराय चार भागम विक्त है ॥२८॥ जो मूत ओर वमान समरत अर्थको जानते, उन भूतादिक ओः समस्त भूतोकी पृ छः सर्ग कहा गया 
३ ॥२९॥ वह सवी श्री रखनेवाठे सम्यक्‌ वाग विषम रत, रणामे निगरण ओर त्सितस्वकाव ई, इनकोही भूतादिक कहतेहं ॥ २०॥ पथम जिससे 
यस्मादर्वाग्यवतंन्त ततोऽ्ाक्घरोतसस्तु ते ॥ ते च प्रकाशबहखस्तमोदिक्ता रनोधेकाः ॥ २६ ॥ तस्मात्ते दुःखबहुटा भूयो भयश्च 
कारिणः ॥ प्रकाशा बहिर्तश्च मदुष्याः साधकाश्च ते ॥२७॥ पंवमोऽबुग्रहः सगेः स चतुधा व्यवाध्थितः॥ विपर्ययेण षिद्धया च शत्या 
तष्टा तथेव च ॥ २८ ॥ कत्तं वतमानं च तेऽथ जानन्त वे पुनः॥ भुताक्किनां भूतानां षष्ठः सर्गः स उच्यते॥२९॥ ते पराणः 
सवै सविभागरतास्तथा ॥ बोद्नाश्वाप्यरी खश्च ज्ञेय भूतादिकाश्च ते ॥ ३०॥ प्रथमो महतः सगो विज्ञेयो व्ह्णस्तु सः ॥ तन्त्राणां 
द्वितीयस्तु भूतसगेः स उच्यते ॥ २१ ॥ वैकारिकिस्तृतीयस्तु सगेशेन्दरियकः स्मृतः ॥ इत्येष प्रातः सेः संभूतो इदधिपूर्वकः ॥२२॥ 
पुष्यः सगेशचतथेस्तु अुख्या वे स्थावराः स्मृताः ॥ तियेक््ोतस्तु यः प्रोक्तस्तिर्यग्योन्यः स पचमः ॥ ३२ ॥ तथोरक्षोतकष षष्ठो 
देवपगेस्तु स॒ स्मरतः ॥ ततोवाक्घ्रोतसां सः पपतम: स॒ तु मानुषः ॥२४॥ अश्मोऽतु्रहः सेः साचिकस्तामसशच घः ॥ पचेते वक्ता 
षीः प्रक्रृतास्तु जयः स्मृताः ॥ ३५ ॥ 


्र्ाजीकी सृष्टि होती है, उसको महत्‌ सृष्टि करै, बह्ांशकी सृष्ट दूसरी है, उसको एतसरगं कहते ई ॥ ३१ ॥ दन्दकं वैकारिक सृष्टि तीष्षरी ईह, 
यही भाक सर्ग ओर इदिपूर्वक रै ॥ ३२ ॥ सख्य सर्गं शोथा रै, स्थावरगणकोदी ख्य कहा गाह, कथित तिद योनिह तिर्यकंसोत पचम सु 
है ॥२२॥ उधत्ोतकी पुटि छठी है, वह दे्गके नामे कटी गई ३, इसके पीठे अपीक्सलोत सातवीं सृष्टि है वह माष हे ॥ ३४॥ अतु्ह सगं आर्य 
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है वह साचिक ओर तामस्‌ भेदसे दो भकारका है यह पध पैकेत सृष्टि ओर पूवौक्त तीन भारत सृष्टि ह ॥ ३५॥ भ्रात ओर विकारी कौमार नामक सृष्टि 
नवम है, इतस भति भ्रनापतिकी नवसंख्यक सृष्टि कही गई ह ॥ ३६ ॥ यह भराकुत ओर पिकारीही नगते षूखकारण ई, नो जगदीशने सनन कयि ह, 
अव्‌ ओर क्या सुननेकी इच्छा हे ॥ ३७ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां चतुभत्वारिशोऽध्यायः ॥४४॥ कोष्टकिने कहा-हे भगवन्‌ ! आपने 
स्स जिस भकार सृष्टिकरण वर्णन किया, षह अतिरंक्ेपसे हह, अतएव हे बहन्‌ ! अव देवता इत्यादिकी उत्ति विस्तारसहित कहिये ॥१॥ माक 
ण्डेयजी बोठे-हे बहन्‌ । पूर्वनन्मके शुभ अशुक कर्मसेही फिर उत्ति होतीहै, कारण 18 वह परयमे संहत हेते, शुक्त नहीं होते ॥ २ ॥ देवता 
्रङ्तो वे्घतथैव कोमारो नवमः स्मृतः ॥ इत्येते पै समाघ्याता नव सगौ प्रनापतेः ॥३६ ॥ प्राङ्ता वृताश्चैव जगतो भूटहेतवः ॥ 
सनतो नगदीरास्य किमन्यच्छरोतुमिच्छति ॥ ३७ ॥ इति श्रीमाकैण्डयपुराणे प्रा्घतवेङ्कतक्षगवणेनं नाम चतुत्वारिशीऽध्यायः ॥४९॥ 
कोषटाकषिरुवाच ॥ समासात्कथिता सटः सम्यग्भगवता मम ॥ देवादीनां भवं ब्रहमनििस्तरा तरवीहि मे ॥ १ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ 
कुराखढुशरेतरह्नभाविता एवंकमाभेः ॥ स्याप्या तया ह्यनिशक्ताः प्रस्ये ह्युपसंहताः ॥ २ ॥ देवाद्याः स्थावरान्ता प्रना ब्रहम्॑तु- 
वधाः ॥ ब्रह्मणः कुवतः सि जज्ञिरे मानस्ास्तद्‌ा ॥ ३ ॥ ततो देवासुरपितन्ातुषांश्च चतुष्टयम्‌ ॥ सिध्षुरम्भस्येतानि स्मात्मानमः 
यूयुजत्‌ ॥ 9 ॥ युक्तात्मनस्तमोमात्रा उद्रिक्ताभूत्मनापतेः ॥ शिृक्षोजेषनाप्पूवेमद्चुश जज्ञिरे ततः ॥ ५ ॥ उत्स्रजे ततस्ता तु तमी 
मा्रामिकां तनुम्‌ ॥ सापा्षद्धा तुस्त स्यो शभ्रिरनायत्‌ ॥ & ॥ 
इत्यादिसे स्थावर पर्यन्त चार भकारकी भरनाके परठयकाट्यै वष्ट हनिषर बक्लाजीने फिर उक्षकी दृष्टिके निषित्त इच्छा की, तव अपने मनसे ॥ ३ ॥ 
देवता, अतर, पितर ओर भलुष्य, यह चार भकार भजा उलन्न करनेकी इच्छाते उम्हने जलम अपना अंश निक्ष किया ॥ ४ ॥ सृशिकी इच्छा करने- 
वाठे प्रजापति तमोशणका उश्कं होनेके कारण परिठे उनकी जंवासे अहुरयण उतनन हुए ॥ ५ ॥ इसी निमित्त उनको तमोणात्मकं शरीर भदान 
किया ओर वही शरीर त्यक्तं हकर तत्काल तमोणाभिका रारे नायसे विख्यात हा ॥ ६ ॥ 
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अनन्तर भरजापति अन्य शरीर रहण करके प्रघनताको परा हुए, उस सखएणका उद्रेक होनेके कारण उनफे खुले देवताओंकी पि होनेपर ॥ ७ ॥ 
उनको साखिकशरीर दिया; तब त्यागाहुभा सखशणबहूल कटेवरही दिन नामको भाप हृभा ॥ < ॥ किर सखमय दुस्तरा शरीरहणपूर्वक पितरोकी 
इच्छाप् पितरोको उन्न किया ॥ ९ ॥ पितरोक उत्पन्न करके प्रभुने उस्र शरीरको भी परित्याग किया, तब वही दिन रात्रि आअग्यन्तर स्थित संष्या- 
हप परिणत इभा ॥१०॥ इसके पीछे रजोमात्रातिका अन्य चु प्रहणपूरैक रजोयणबहूढ तुष्य सृष्टि उलन्न करी ॥११॥ मदु्योको उलन्न करके 
अन्यां तयुयुपादाय सिसृक्चः प्रीतिमाप सः॥ स्ोदरकास्ततो देवा सुतस्तस्य जज्ञिरे ॥७॥ उत्ससजं च भूतेरस्तत तामप्यसो विभुः ॥ 
सा चापदा दिवप् सछप्रायमजायत ॥ ८॥ सत्वमात्रासिकामेष ततोऽन्यां जगहे त्म्‌ ॥ पित्वन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥९॥ 
सृक्षा पित्त्सपने तयं तामपि स प्रभुः ॥ सा चोत्सृ्टाभवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ १० ॥ रनोमााभिकामन्यां ततं मेनेऽथ 
ष॒ प्रभुः ॥ ततो मुष्याः सम्भुत। रनोमात्शद्वाः ॥ ११ ॥ सक्ष मनुष्या विथुरस्प्षनं ततं ततः ॥ ग्योत्ा सममवस्सा च 
नक्ततिऽहमुखे च या ॥१२॥ इत्येतास्तनपस्तस्य देवदेवस्य धीमतः ॥ ख्याता रात्रयहनी चे सन्ध्या ज्यो च वै द्वि ॥१३॥ ज्योत 
सन्ध्या तथेवाहः स्वमात्रात्मकं जयम्‌ ॥ तमोमात्ाल्मिका रात्रिः साये तस्मात्तमोषिका ॥ १४ ॥ तस्माछा खि र्ावश्ठशस्त बख- 
वनिताः ॥ ज्योत््ागमे च मठुनाः सन्ध्याय। पितरस्तथा ॥ १९५ ॥ भवन्ति बरिनोऽधृष्या विपक्षाणां न संशयः ॥ तद्विपययमाषाय 
प्रयान्ति च विपयेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
उप विने वह्‌ शरीर शी त्याग किया, वरी ज्योत्स्ना दुभा यहं जयोत्ता रात्रे शेष ओर दिनके प्थमषागमे पाईभूत होहि ॥१२॥ हे दविज ! डदिमान्‌ 
देवदेषके यह समस्त विप्रहही दिवा, रात्र, संध्या ओर ज्योतन्नाके नामसे विस्थात दृह ॥१३॥ ज्योरनना संध्या ओर दिवा यह तीन सचमात्रालिका 
है! रात्र तामसी ह इस कारणही रावि त्रियामा हई है ।॥१४॥ पूवी खणापिक्यसेदी दिने देवता, रात्रिम असुर, उथोत्तरमि मष्य ओर सध्याकारे 
पितरगण ॥१५॥ अपिक बलशाटी होकर शभे अनेय होते हं अर्थात्‌ शद इनको सभाग नहीं जीत सकते ओर विपरीत बलशाठी रेतिरै ॥१६॥ 
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प्रनापतिने दिनि, रात्र, संध्या ओर ज्योत्स्ना, यह चार भकारके शरीर उलन्न किये, यह ब्रहमाजीका त्रिणासकं शरीर हे॥ १७ ॥ प्रजापतिने इन 
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चार शरीरौको उतपन्न कर भख प्यासुसे युक्त रज ओर तमोमयी रात्रिक अ्रहण किया ॥ १८ ॥ उत्त अधकासे भगवान्‌ अन ( बह्मा ) ने भूखे 
रश विरूप डद पर॑छवाठोंको सृजन किया तब वह उस शरीरके खानेको प्रषृत्त हृए ॥ १९ ॥ हे द्विज ] जव वह शरीर भक्षण कृरने टले तब निन्हानं 


८ रक्षा करो "' यह कहा, वह राक्षस ओर जिन्हे ५. शक्षण करंगा ` यह कहा, वह यक्ष नामे परसिद दूए ॥२० ॥ उनको देखकर अप्रसन्ना उप- 


ग्योत्ा राव्यहनी सन्ध्या चलयैतानि वै प्रभोः ॥ ब्रह्मणस्त रारीयाणि ब्िगुणोपसतानि त॒ ॥ १७ ॥ चल्वा्ैतान्यथोत्पा् तुमन्य 
प्रनापतिः ॥ रजस्तमोमयीं रामो जगृहे कषत्तडनितः ॥ १८॥ तद्म्धकरे शुत्षामानमूनद्भगवाननः ॥ विरूपाश्रश्चसनततमाख्न्धास्ते 
च तां तसम्‌ ॥ १९॥ रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य उचुस्ते तु रक्षाः ॥ खादाम इति ये चोचस्ते यक्षा यक्षणाद्विज ॥ २० ॥ तान्दा 
्यमियेणास्य केशाः सीयन्त वेधसः ॥ समारोहणरहीना शिरसो ब्रह्मणस्तु ते ॥ २१ ॥ स्पेणत्तेऽभवन्हपां दीनताद्दयः स्मृताः ॥ 
सपीन्टष्षा ततः ओधात्रोधात्मानो विनिम ॥२२॥ वर्णेन कपिखनोग्रास्ते भूताः पिशिताशनाः ॥ ध्यायतो गां ततस्तस्य गन्धवां जज्ञिरे 


पि क = 


सतः ॥२३॥ जलिरेऽपि ततो वाच गन्धवास्तेन ते स्पृताः ॥ अष्टस्वेतासु सश देवयोनिषु स प्रभुः ॥ २९ ॥ ततः स्वदेहतोऽन्यानि 


वयांति परावोऽप्रनत्‌ ॥ युखतोऽजाः ससनाथ क्क्षप्श्चादयोऽसृजत्‌ ॥ २९ ॥ 
स्थित हेनेसे विधाताफे सव के गे), यह केश व्हा मस्तके गिरकर ॥ २२ ॥ विचरण केके कारण स्शजञाको पाप हए, हीनजाती होने 
इन्द अही 6 सर्पी देनेसे कोषयक्त होकर उनको कोधात्मा किया ॥ २२॥ कपिलवर्णते उलन उरस्वधाव पिशिताशन ( माजी ) गर्णोका 
रादु इभा । मोकी चिन्ताकामे ग॑धीकी उसि रं ॥ २३॥ वाक्य प्रहण करते करते उसन होनेके कारण वह गंध नाम को प्राप ए ह । इस 
प्रकार अष्टक्ि खयोनि उलन करके ॥ २४ ॥ अपने देहसे अन्य समस्त पशु पक्षी उलन किये खपे छाग, हृदयसे णडं ॥ २५ ॥ 
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उद्र ओर पाश्च स्थाने मो, देने पैरेमे अश्च, हती, गरदा, शशक ( खरगोश ), मृग ॥ २६ ॥ ऊंट ओर खचर तथा रोमसे फलपूशाटी अनेक 
कार्की ओपपियां उलन हई है ॥ २७ ॥ भगवान्‌ मेतायुगके भारम इत प्रकार पशु ओर ओषधी उतनन करके यज्मषटिमं॑निक्त हृएथे ॥ २८ ॥ 
गौ, छाग, महिष, मेष, अश्व, खचर ओर गर्म, इन सव पशुभौको पराम्य कहते दै, अव आरण्य अर्थात वनके पशु कहताहूं ॥ २९ ॥ श्वापद) दिषुरः 
हस्ती, वानर, पक्षी, जटचर, पशु ओर सरीपप सीदि । इन सातको आरण्यवासी प्राणी कहते ह ॥ ३० ॥ विधाताने पथम सुखे यज्ञकी गायनी, 


गाथैवोदर्तो तहा पाञ्चीभ्यां च विनिर्ममे ॥ पद्यां बाञ्लान्स मातद्गावासभाग्छडकान्मृगाच्‌ ॥ २६ ॥ उष्टानह्वतराशव नानारूपा 
जातयः ॥ ओपध्यः फटमरछिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥२७॥ एं पवोपधीः सष्ठ द्यनयच्रध्दे विधुः ॥ तस्मादाद त॒ कल्पस्य तरेता 
यगु तदा ॥२८॥ गोरजः पुरूषो मेषो द्य्वाश्चतसगदभाः ॥ एताचाम्यानञचुनाहररण्याश्च निबोध मे ॥२९॥ सापदं द्विखुरं इस्ती 
वानरा पक्षिपचमाः ॥ ओदकाः पावः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः॥३०॥ गायत्रीं च तृच चैव बिवरृत्सामश्थन्तरम्‌ ॥ अगिशेमं च यज्ञानां 
निर्ममे परथमान्युखात्‌ ॥ २१॥ यजुषि वरष्ठभं छन्दः स्तोमं पंचदशं तथा ॥ बृहुरसाम तथोक्तं च दक्षिणादसजन्युखात्‌ ॥ ३२॥ सामानि 
नगृतीन्छम्ुः स्तोमं पवद तथा ॥ वैरूपमतिरात्रं च निम॑मे पथिमान्बुखात्‌ ॥ ३३॥ एकविंशामथर्वाणमाप्तोयोमाणमेव च ॥ आष्ट 
स॒ वैरानयुत्तरादप्नन्मुखात्‌ ॥ ३९ ॥ षरदयुतोऽशानिमेषाशच रोहतनधधतूषि च ॥ वयांसि च ससनीदौ कर्पर भगवाचिभुः ॥ ३५ ॥ 


्रिऋकः, त्रिवृत्‌, साम रथन्तर ओर अभ्िथेम उसत्न किया ॥ ३१ ॥ दक्षिण सुखसे यज्ञः, वर्टणछम्द, पंचदश स्तोम वृहत्‌ ओर्‌ उक्थो 
उतन्न किया ॥ ३२ ॥ पथिम्‌ युखते साम जगतीछन्द, पचदश स्तोम तथा व्रैहम ओर आतिराव्रको उलन किया ॥ ३२ ॥ उत्तर मुखे इीस अथवै, 
आपतोयीम्‌, आदु अर्‌ पराको उन्न किया ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ विभुने कल्पे प्हिरे विनटी, रेज, मेव, रोहित ( छार ) इन्द धष, 
ओर पक्षियाकी सृष्टि की है ॥ ३५ ॥ 
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दसकं उपरान्त देता, असुर, पित ओर मलुष्योके उलन्न होनेषर उनके शरीरस नानाविष प्राणी उलन्न हुए ई ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त स्थावर, जंगम, 
भूतगण, यक्ष, पिशाच; गंधे ओर अप्सरागण ॥ ३७ ॥ नर, किनर, रक्षस, पक्षी, पशु, मृग ओर युजग इत्यादि संपूर्ण नश्वर ओर अविनश्वर स्थावर 
जगम पदार्थं उलन्न हए ह ॥ ३८ ॥ मिनका जो क्र्म है, ह सृष्ठिके भरथमही निर्दि दभि, अतएव वह वारंवार उयन्न होकर उन्हीं सव कर्मीको 
प्राप्त तिह ॥ ३९ ॥ भराणिगण पूरषै जन्ममं हिसा, अरित, मृदुता ( कोमलता ), रता, परम, अधर्म, सत्य ओर मिथ्या इनकी जिर भकार चिन्ता के 
ह पर जन्म उनको वही भ्रा होतीहै ॥ ४० ॥ पराणिरयमि इन्ियोके अथ ओर शरीरम इन्द्रिय अनेक भकारे करमालुसरार उस विभु खयं निर्माण 
उचाव्चानि भतानि गातेभ्यस्तस्य जरे ॥ स्वा चतय पूं देवासुरफिन्भाः ॥३६ ॥ ततोऽतनःस भूतानि स्थापृराणि चशणि च॥ 
यक्षान्पिराचानन्धवास्तथेवाप्सरसां गणाद्‌ ॥ ३७॥ नरकित्नररक्षंपि वयःपञचमृगारगार्‌ ॥ अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थाण्रुनद्मम्‌ 
॥३८॥ तेषा ये यानि कमांणि प्रक्सषठः प्रतिपेदिरे ॥ तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृग्यमानाः पुनः पुनः ॥२९॥ हतासि मृद॒करे घमोध- 
मावरृतानृते ॥ तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥४०॥ उद्धियाथषु भुतेषु शरीरेषु च स प्रभः ॥ नानां विनियोगं च धातैव 
यद्रयधात्स्यम्‌ ॥४१॥ नामद्पं च भूतानां ङृत्यानां च प्रपचनम्‌ ॥ वेदशब्देभ्य खाद देवादीनां चकार सः ॥ ४२॥ ऋषीणां नाम- 
धेयानि याश्च देवेषु सृष्टयः ॥ इषयन्त परसूतानाप्म्येषां च द्दाति प ॥ ४३॥ यथतष्तरिङ्गानि नानाह्पाणि पये ॥ दृश्यन्ते तानि 


तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ४४ ॥ एरवषिधूः सृश्यस्त॒ ब्रह्णोऽवयक्तनन्मनः ॥ रावेयनते भु्स्य कल्पे क्पे भवन्ति वे ॥ ४५॥ 
इति श्रामकेण्डयपुराणे सृषटिप्रकरणे पञ्चचत्ारिशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ध 
कीहे ॥ ४१ ॥ भराणियोके नाम्‌ ओर रूप्‌ उनके छत अर्त्य परप॑च तथा देवताओके कप आदिम ेद शब्दे निर्माण किये ॥ ४२ ॥ कपियोके नाम 
तथा देवताभारी सृष्टि सब उन्न रपे उपरान्त पूर्वके समान कीहै ॥ ४३ ॥ निष प्रका ऋतुके बदलनेमे उप्के लिङ्गादि दीखने ठगतेरै पतेर 


युग युगम आनेवाठे भाष भरगट हेते ॥ ४४ ॥ इस्‌ भकार अव्यक्तनन्मा ब्रह्ाजी प्रतिकत्यमही प्रलयान्तके समय सृष्टि करतेहे ॥ ४५ ॥ इति श्रीमा: 
कंण्डेयपुराणे सृष्िपकरणे भाषादीकायां पथचतारिशोऽधष्यायः ॥ ४५ ॥ 





कोट्किनि कहा-दे बहमन ! आपने अर्वाक्ललोत मदुष्यांका जो विषय कहा अव फिर उक्षीको विस्तारसहित किये ॥ १ ॥ हे महामते | जिन्न युणयुक्त 


मस्त वणौकी जिस भकार पृष्ट हुई हे ओर बाह्णादिका जो जो कर्व्य हे वह सव कथा पकारित कीजिये ॥ २॥ मार्कण्डेयजी बोठे- सिके प्रथमही 
ध्ानशीठ बह्लाजीके सुखे सह मिथुनकी उलति हृ है ॥ ३ ॥ यह सब तेजवान्‌ ओर्‌ स्वी अधिकतावाे हए, उनके वक्षस्थठ ( छाती ) से अन्य 
षह मिथुन उन्न हृएथे ॥ ४ ॥ वह सव तेनश्षी ओर कोपितस्भाव तथा रजोणी थे, उनके उष्देशमे जो सहल मिथुनकी उलातति हई ॥ ५ ॥ वह 
ष्टकिरूषाच ॥ अर्वाकिघ्ठोतस्तु कथितो भता यस्तु माबुषः ॥ ब्रह्मविस्तरतो वहि ब्रह्मा समसनयथा ॥ १ ॥ यथा च वणानसृनब- 
रणा महामते ॥ यच्च येषा स्मृतं कमै विप्रादीनां वदस्व तत्‌ ॥ २॥ माकण्डेय उवाच ॥ ब्रह्मणः सृनतः पूर्व सत्याभिष्यायिनस्तथा ॥ 
मिथुनानां सदृ तु थुखात्ोऽथासृजन्धुने ॥ ३ ॥ जातास्ते ह्यपपयनते सोदि्षाः स्यतेनक्तः ॥ सहक्रमन्यद्क्षस्तो भिथुनानां ससं 
ह ॥ 9 ॥ ते सव रजाोद्रिक्ताः श॒ष्मिणश्वाप्यमर्षिणः ॥ सपनन्यतसदृ्ं त द्रदरानाभुरतः एुनः ॥५॥ सनत्तमोभ्याघुद्रि्ता इहाभीसस्तु 
ते स्परताः ॥ पद्भयां सदघमन्यचच मिथुनानां ससम इ ॥६॥ उगव्िक्तास्तमप्ता स्वं निःश्रीका ह्यसपतेजकषः ॥ ततः संषषेमाणास्ते द्रोत्प- 
त्रस्त प्राणिनः ॥ ७ ॥ अन्योन्यं दच्छयावरष्ठा मेथुनायोपचक्रषुः ॥ ततः प्रभृति कृर्पेऽस्मिनमिथुनानां हि सम्भवः ॥ ८ ॥ माधि 
मास्यातेवं यत्त न तदाीत्त योषिताप्‌ ॥ तस्मात्तदा न सुषुवुः सेवितेरपि मेधुनेः ॥९॥ आयुषोऽन्ते प्रष्ुयम्ते भिधुनाव्येष ताः सक्त्‌ ॥ 
( कुलकं कुलिका चैव उत्पद्यते युमूषताम्‌ ) ॥ ततः प्रभति कलेऽस्मिन्मिुनानां हि सम्भवः ॥ १० ॥ 
रज ओर तमोणोदरक्त तथा शर्पायक्त हए ओर देनो पेरोसे जो सह मिथुन हये ॥ ६ ॥ वह तमोखणी ओर्‌ लक्षीरहित रिश्तेन हए, फएिर॒संधर्षणते 
दनदह्प प्राणी हृए ॥ ७ ॥ ओर वहं दव्रोसन्न प्राणी प्रसन्न वितते परसपर मेथुत कसे दृत हृए तवसे ईप कल्यं इष भाति भिथुनकी उत्ति 
ह ॥ ८ ॥ पहिले दवियोका भतिमासमे रोध नहीं होताथा, इस कारण वह दृ समयं भेयुम केषी ॥ ९ ॥ सन्तान उलन नही कती थीं 
केवट अवस्था अन्तम एक वार सन्तान होतीथी ( लिक ओर ठका यह अन्त अवस्थ प्रगद होतेथे ) तबे इस कत्पमं॑भिथुगकी इसी प्रकार 


भा० ई. 
॥१६२॥ 
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उततति होती आती ॥ १० ॥ जव बहया्जैनि भजाङी विन्ता करी, तब उनके मनसे एक साथ जो पचमहाभूत ओर शब्दादि विषय उन्न दए ॥ 9 ७ 
छीको भजापतिकी मानसी पृष्ट कहते है इस समय उती पृषति जगत्‌ परिपूर्ण हैरहहे ॥१२॥ पूषैगर्मे भनागण अल शीतोष्ण होकर रित्‌ सरोवर भर्‌ 
ओर समुद्रके समीप तथा पर्वतम विचरण कथे ॥ १३ ॥ हे महामते ! वह उपणोग्य विषयमे स्वापापिकं तृषरिछापर कते ओर उनम किरी प्रकारका 
शि, द्वेष बा मत्स्रादि नहीं था ॥ १४ ॥ वह षर न बनाकर पर्वत ओर समुदके तवमे वास करते एवं सदा निष्कामचारी ओः प्रसनवित्त थे ॥१५॥ 


ध्यानेन मनसा तासां प्रनानां नायतेऽसङ्घत्‌ ॥ शब्दादिविषयः शुद्धः रेकं पचरक्षणः ॥ ११ ॥ इत्येषा मादुषी सृष्टया पं वे प्रन 
पतेः ॥ तस्यानवायपम्भुता येरिदं पूरितं जगत्‌ ॥ १२॥ सरित्सरसषुदर शच सेवन्ते पर्वतानपि ॥ तस्तदा च्सङ्ीतोष्णा युगे तत्मिश्च 
रन्ति वे ॥ १३॥ त॒प्तं स्वाभाविकीं प्राप्ता विषयेषु महापते ॥ न तापं परतिधातोऽपिति न द्वेषो नापि मत्सरः ॥१४॥ पपतोद्धिेविन्यो 
द्मनिकेतास्तु सवेराः ॥ ता वे निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ॥ १५॥ पिशाचोण्णश्षाि तथा मत्सरिणो जनाः ॥ परावः पक्षि 
णश्चैव नक्रा मत्स्याः सरीसृपाः ॥ १६ ॥ अवारका ह्यण्डजा वा ते ह्यर्मप्रसूतयः ॥ न ूखफटपुष्पाणि नातेवा वत्सराणि च ॥ १७ ॥ 
सषेकार्सुखः कालो नात्यर्थ षर्म्ीतता ॥ काठेन गच्छता तेषां पिव सिद्धिरजायत ॥१८॥ ततश्च तेष पराह मध्य च वितृप्रता ॥ 
पुनस्तथेच्छतां त्ृप्तिनायासेन साभवत्‌ ॥ १९ ॥ 


पिशाच, उरग, राक्षस, अगिमानी दुष्य, पशु, पक्षी, नक्र ( नाके ), पल्य, विच्छ ॥ ३६ ॥ अवारक ( भराणी विशेष ) ओर अंडज पराणी अधर्मसे 
उतन्न हूए ह । तिस काठ मर एल पुष्य तु ओर वषे इत्यादि इछ नरी था ॥ १७ ॥ तिस समय अत्यन्त गरमी वा अत्यन्त शीत कुछ नरी था, 
सदाह अत्यन्त सुखका समय था । कालक्रमसे उनको अदत सिदि उसन्न हई ॥ १८ ॥ पूर्वाहमं या मध्याहय उनकी तृतति न होनेप्र्‌ इच्छा करने 
सहनमही वह तृप होजाते ॥ १९ ॥ 


ओर इच्छा करतेही मनसे उनका पनोरथ प्रगट हो जाताथा तव जलकी सूष््मताके कारण उवकी नानाधकार रसो्रासवती नामकं अन्य पिडि ॥ २० ॥ 
उपास्थित होकर सैपूर्णं अभिलाषा पूरणं करती । वह ‹ संस्कारहीन होकर ' स्थिरयोवनवाडे थे ॥ २१ ॥ संकत्पके वनारी उनकी मिथुन भरना उतपन्न 
होती, यह मिथुन भरना जिस प्रकार एक संगृ उतन होती, वैतेरी हमादिकी समता छापे करके एकं संगही भाण त्याग करती ॥ २२ ॥ उनकी प्रसरे 
प्रति अत्निढाषा वा द्वेष ङछ नहीं था । सबही समान भावे समय बितातेथे, उने को उत्तम या अधम नहीं था क्योकि सब आयु ओर हपादिमे समान 
पावते रहतेये ॥ २३॥ यह मिथुन प्रजा मदुष्य प्रिमाणके चार हजार वषं जीवित रहती ओर विनाही हेश तथा विपक्तके राणत्याग करती थीं ॥२४॥ 
इच्छतां च तथायासो मनसः समजायत ॥ अपां सोक्मयं ततस्तासां सिदधिनोत्रा रसोसा ॥ २० ॥ समनायत चेवान्या सवैकामपदा- 
पिनी ॥ अस्कार्यैः शरीरे प्रजास्ताः स्थिरयोवनाः ॥२१॥ ताप्तां बिना तु संकल्पं जायन्ते भिथुनाः प्रजाः ॥ शमं जन्म च दपं च 
प्रियन्ते चेव ताः समम्‌ ॥ २२॥ अनिच्छा द्वेषसयुक्ता वतन्ते तु परस्परम्‌ ॥ तुल्यरूपायुषः सवां अपमोत्तमतां विना ॥ २३॥ 
चत्वारि तु सदृघ्राणि वषीणां मादुषाणे तु ॥ आयुः प्रमाणे जीवन्ति न च इशाद्विपत्तयः ॥ २४ ॥ कचित्काचित्पुनः साभूल्सितिभग्यिन 
सुवेशः ॥ कठेन गच्छता नारशुपयान्ति यथा प्रनाः ॥२५॥ तथा ताः क्रमशो नार जम्बुः सर्वर शिदियः ॥ तसु सवा नज नभसः 
प्रच्युता रसाः ॥ २६ ॥ पयसः कल्परक्षास्ते संभृता गदषंस्थिताः ॥ सवं पत्युपभोयाशच तातां तेभ्यः पनायत । २७ ॥। वृर्तयन्ति स्म 
तेभ्यस्ताघ्ेतायुगशुखे तदा ॥ ततः काडेन वेरगस्ताप्ामाकस्मिकोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
दैववशतः पृथ्वी किसी किसी स्थानम इस भकार होजाती कि जिससे भजा कमाठु्ार जीवन विसर्जन करती ॥ २५ ॥ तव करषाु्तार वह सब सिद 
न होगई, उनके न होनेपर आकाशे रस गिरने ठगे ॥ २६ ॥ जल दूधकी पराणि हर ओर पर्रम कल्यदृक्च भी उस्न होगे; इन कलप्क्षसेही उन 
समस्त भोग भ्रापत.होने टगा ॥ २७ ॥ तेतायुगके प्राम मनुष्यगण दष प्रकार जीवनयाना निर्वह्‌ करतेये, अनन्तर कालवशतः उनको आकािक्‌ 
राग होगथा ॥ २८ ॥ 
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मा० प. 
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तब इस प्रकार रागकी उक्तस उनकी मास मापतमे कतु ओर इसी कारण वार॑वार गोततति होने लगी ओर उनके षरि स्थित कल्पवृक्षेमिं राग उसन्न 
होने ठगा ॥ २९ ॥ तब वह कल्यवृक्ष न्ट होगये ओर चार शाखावाठे दुसरे वृक्ष उवन्न होगे, उनके फठमिं वद्र भर आभरण ठगतेथे ॥ ३० ॥ 
ओर उन फठाके भर्येक पुरम सुन्दर गंथ ओर वणुक्त बल्कारक विना मक्गिखयोंके मधु उयन्न हाताथा ॥ ३१ ॥ मेतायुगके भारम यह मधुपान करके 
उस्‌ समयकी व्रजा जीवन धारण करतीथीं अनन्तर काठक्रमसे वह्‌ अत्यन्त ठोभी होकर ॥ ३२ ॥ ममतायुक्त मनते उन सब वृक्षक प्रण करनेलगे, 
तव्‌ इस अपचारसे सब व्रक्ष न हागये ॥ ३३ ॥ ( वयाकै वृक्षाकी जम रहनेकी जगह शाला बना टथिी ) अनन्तर शीत, उष्ण, धा, इत्यादि 
मारि मास्यातवोत्परया ग भोपात्ति पुनः एनः ॥ रागाक्प््या ततस्तत वृक्षास्त ग्रदस्षाद्यताः॥२९॥ प्रण्डयुरपर चप्त्तुःशाला मद्य 
रहः ॥ वश्चाणे च प्रधुयन्तं फरेष्वाभरणानि च ॥ ३०॥ तेष्वेव जायते तषां गन्धवण्रस्‌ [रववितम्‌ ।॥ सबाक्चकं भहाव्‌(य पृटकं पुटक्‌ 
मधु ॥ ३१ ॥ तेन ता वतैयन्ति स्म यख ञतायुगस्य वे ॥ ततः काजम्तरेणेव पुनसभाषितास्त ताः ॥ ३२॥ वृक्षास्ताः पर्यगृह्णत 
ममवाविष्टचेतसः ॥ नेद्यश्तनापचारेण ते हि तासां मदीरुशः ॥ ३३ (भूख्षु चापरं वासं च्छः शाखमदीरुहाम्‌ ॥ ) ततो दवन्राम्य- 
नायन्त शीतोष्णक्षन्युखानि वे ॥ तास्तद्द्रोपवाताथ चकः एषं पुराणि तु !! ३० । मर्धश्च दषु पव॑तेषठु दरीषु च ॥ संश्रयन्ति च 
इबाण वक्ष पावतम्‌ा९कस्‌ ।॥ २५ ।। क्त्रम्‌ च तथा दुर्ग मत्वा मल्ात्पन[ऽयुटः ॥ भानाथान प्रमाणां तास्व पूव प्रचर ॥ ३६॥ 
प्रमाणुः परं सूक्ष्मं उसरेणमहीरजः ॥ वासं चेव रिक्षा च यूका चाथ यवोद्रय्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुमरत इन्द्र उतपन्न हृए, उन सब दन्दको निवारण करनेफे 18ये उन्होने प्रहिठे पुर बनाये ॥ ३४ ॥ तव ॒मस्मूमि पर्वत ओर फा इत्यादि सव 
दुगं निमित हेनेपर दह्‌ वृक्षोके, पवतोके आर जल इत्यादिके दर्ते वाप करने लगे ॥ ३५ ॥ ओर अपनी अपनी अंगुटी आदिके परिमाणसे समस्त छेतरिम 
दुगे परिमित करके परिमाण निरूपणके स्थि भमाण नियत क्रिया ॥ ६६ ॥ अति सृष्ष भमाणार्थं परमाणु जाठीके ल््रिमिं किरण प्डनेसे सूष्षम रज दख 
पडती है, उसके तीरे भागक परमाणु कहते चरेण ( तीस परमाणका एकं चररेणु ) आर ध्र ओर स्थूठ भरमाणा केशाग्र ( तीस उसरेणुका एक 


ई | ¢ ^ ५ ४ ॐ द 
९ केशा ) निष्क ( तीस केशाग्रका एक निष्क ) यूका ( तीस निष्कका एकं यूका ) ओर यत्‌ स्थिर हुभा है ॥ ३७ ॥ अट य॒ एकं अंय॒क होतारं, ठ: |ॐ 
८2|| अंगे एक पद, दो पदमे एक वितस्ति ( विस्त ) ॥ २८ ॥ दो बिरस्तमं एक हाथः बाह्तीथैप्न्त वेशि चार हाथमे एक धनु वा नाञ्कि || 
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4५|| ग ॥ ३९ ॥ दो हनार षटु पक गबयृति ( दो कोश ) ओर चार ग्ूतिमे एकं योजन होताहे । इदिमान्‌ पर्पौने सस्या कहिपण केके स्मि इष || 


‰& | प्रकार निर्दारण किय ॥ ४० ॥ पूरवीक्त चार प्रकारके दुर्म तीन स्वाभाविक ई अप्र ठत्रिम अर्थात्‌ मदुष्यङत हे । यदी दुर्गकर्तन्य हे ॥ ४१ ॥ हे || 3 


> ०७ ०७० ९ ४ ^ ¢ - दः 
८ दिन । इसके पीठे उन्तोने उन सब स्थनेमिं पुर, सेटक ( छोटे प्राम ), दोणी, शासानगर, खषैटकः, द्रमी ॥ ४२ ॥ ग्राम ओर संषाष इन समको | 


९९|| कऋमाद्टयणाम्याहेषान तथायम्‌ ॥ षडंगं पदं तच वितसतिद्वियणं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ दे वितस्ती तथा इस्तो ब्रह्यतीथासिश || 
ॐ || तः ॥ चतुरस्तं धनुरदण्डो नाडिकायुगमेव च ॥ ३९ ॥ करो धतुः से द्रो ग्युतिस्तचतुगणम्‌ ॥ प्रा्तं च योजनं प्रज्ञैः संस्याना- ||& 
|| ्थमिदं परम्‌ ॥ ४० ॥ चत्णमथ दुर्गाणां स्वससत्थाने आणि तु ॥ चतुर्थ छृ्िमं दग तचछर्यततस्तु वे ॥ ४१ ॥ रं च सेटकं चेव |£ 
$ || तद्रोणीयुखं दिन ॥ शाखानगरकं चापि तथा सवेटकं दमी ॥ ४२ ॥ प्रामसंयोपविन्यासं तेषु चावषथान्परथव्‌ ॥ सोत्सेपवपरकारं च ||& 
%|| सर्वतः परिवावृतम्‌ ॥ ४३॥ योजनाद्वदविष्कम्भमष्भागायतें पुरम्‌ ॥ प्रायद्क्मवणं शस्तं शुदधवरनशिमम्‌ ॥ ४४ ॥ तद्दैन तथा || 


= @ © ५. 4 र रो गो क 
४ सेटं तत्पादेन च सम्‌ ॥ नुनं द्रोणमुखं तस्मादृष्टभागेन चोच्यते ॥ ४५ ॥ 2 


| वता करके उन सवम फिर पृथकपृथक्‌ ( निवासस्थान ) बनाये भिनके चार ओर ऊंची दीबारं ओः पाावरण साह थी ॥४६॥ जो उम्बाह्षं दो कोश |‰ 
ओर जो अष्ट पगम चोडा रै, उसको पुर कहते । इस पुरका पूरव ओर उत्तर भाग जलदारा एवित हनेसे ओर उर दशु वंश निर्गत बर्लिम (सेतु) |< 
नेते वह शष्ठ होत ॥ ४४ ॥ पुरके अध रक्षणयुक स्थानको खेटकः, उपसे आपे टक्षणयुक्तको सर्वदकं ओर एरर अष्ट भाग रक्षणाकान्तको दोणी- ||%& 
मुख केह ॥ ४५ ॥ 
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मा° षु° ||| जिस पुरम भाकार है ओर पाला नही हे, उत्तको वर्मवत्‌ पुर कहते ई जिर मनी ओर सामन्तादिक वास कते हौ, ओर उवै नानाभक्ार भोगे 
%& | पदाथ भी ह उप्तको शासानगर कहते ॥ ४६ ॥ निस स्थानम शूदगण ओर स्वीय स्वीय समृद्धियक्त किसान वास करते ई भर भित्तके चार र 
138& 5 थ अव ^ 
$£ | सेत तथा उपभोग्य भूमि ( उवयानादि ) षैयमान £ उसको घाम कहते है ॥ ४७ ॥ कोई कारय उदश् करके अन्यान्य नगरादिसे मनुष्य आनकर्‌ वा 
जाके = षि न १ 
52|| करतें उसको वति कहते ह ॥४८॥ जहांके सव मलुष्यदुषटमाय बलपानू भरे अपना क्षत्र न होने परी प्राया कषे प्रहण कसते ई ओर नहां रानि 
$&|| मठस्य वास करते है, उस रामको रमी कहते ई ॥ ४९ ॥ गाल रोग जहां अपने वर्तन भांडा गाडीप्र लादकर रखते ई ओर जहा ग अधिक वा 


& || प्राकारपरिलाहीनं पुरं खवेटुच्यते ॥ शाखानगरकं चान्यनमनिपामन्तमुक्तिमत्‌ ॥ ४६ ॥ तथा शूदननप्रायाः स्वतमृदक्षी- 
|| लाः ॥ कषत्ोपभोग्यभरमष्य वृ्ततिामसंक्ञिता ॥ ७७ ॥ अन्यस्म्नगरादेया कार्यमुदिरेय मानवैः ॥ श्रियते वसतिः सा वै बरिया 
६8|| वृ्तिनेरेः ॥ ४८ ॥ दुटपरायो करि क्षेः प्रथमिचरो बी ॥ थाम एव दरमी्ो राजवहटमसंश्रयः ॥ ४९ ॥ शकराद्ढभाण्डेशच 
$&| गोपाटिपणं विना ॥ गोसमुदैस्तथा घोषो यत्ेच्छभूपिकेतनः ॥ ५० ॥ त एव नगरदीस्तु छता बाप्ताथमात्मनः निकेतानि द्दानां 
चङ्ोपरामाय वे ॥५१॥ शृहाकाश यथापूर्व तेषामासन्मदीरुदाः ॥ तथा संसृत्य तत्सं चछु्ैसमानि ताः प्रनाः ॥ ५२ ॥ वृषस्य 
|| वङ्गाः शासास्तथेवं च परागता ॥ नताशवेवो्ताैव तदवच्छलाः प्रचक्रे ॥ ५२३ ॥ 


९ 

भा री || कती ई एवं जहां बानार हाट न हो ओर अपन इच्छाठु्ार विना धन धरती भित्पी हो, उततको पोप कहते ई ॥ ५० ॥ उन्न इत भकार अगन 

० ६ रहनेके लिये नगरादि निर्माण करके समस्त दन्द (दुःख ) निवारणके अर्थं ओर व्यापारादि करनेके दिये घर बनाये । प्रे समसत वृक्ष निस भकार उन 
‰& || ृहतुल्य थे, उनको स्मरण केरके उती प्रकार सव गृह निमीण कयि ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ वृक्षक शाखा॑जिस भराति एकके पीठे एक नीचे ओर उच 

|| भवते अवर्थित होती ह, इसी भति उन्हे समत गृह बनाये ॥ ५३ ॥ 

& । 





हे विनाम | पूर्मं कत्यदृक्षकी जो सव शासाएं थौ, उन व शलाओने इतस समय उनके सव गृहोका शाला ठाभे क्रिया अथात्‌ वैषेही टद्‌ ओर 
डवे शिखरके घर किये ॥ ५४ ॥ जब इन शाठाभनि उनके शीत उष्ण इत्यादि सव दुःसोंका विनाश किया, तव वह सब जीविका नि्ीहकी चिन्ता 
कले ठो, क्योकि तिसकाठ मधुक सदित समस्त कलय न होगयेे ॥ ५५. ॥ तब पह समस्त भना विषादे ग्याढ ओर भूल प्यास व्याडुख 
अत्यन्त कातर होगई। उही समय तताय॒भके भारमाम उनकी इस भरकर सिद्धि उन्न हूदेथी ॥ ५६ ॥ तिस समय उनकी इच्छा हेनेपरही बहुत बां 
होती, वह वरपाके समस्त जठ नित्रगामी होकर ॥ ५७ ॥ रुकाहुभा समस्त वृ्टका जर सरतदवारा खात ( गहराई ) करता हुभा निन्नगा ( नदी ) सम 
याः 1 कल्रकषाणां परैमासाद्िनोत्तम ॥ ता एव शाला गेहानां शाखं तन्‌ तासु तत्‌ ॥ 4४ ॥ छत्व दवदोपवातं ते बूतापाय- 
मवितयन्‌ ॥ नेषु मधुना सादं कलपवरक्ेष्वरोषतः ॥ ५4 ॥ विषादव्याकुलास्ता वे परनास्तृष्णाकचुादिंताः ॥ ततः रादुबभो तासां 
सिदधघेताधुसे तदा ॥ ५६ ॥ वार्तास्वसाधिता दयनयावृटस्तातां निकामतः ॥ तासां उयुदकानीड यानि निगतानि १ ॥ ७ ॥ 
ृष्टयावरुदेरभवन््ोतःलातानि निघ्रगाः ॥ ये पुरस्तादपा स्तोका आपत्ाः परथिवीतरे ॥ ५८ ॥ त॒तो भरमेश्च संथागादूषध्यस्तास्तद्‌- 
भुवन्‌ ॥ अफार्ृशाायुपा माम्यारण्वाशतदंर ॥ ५९ ॥ ऋत॒पष्पफलाभव वा लाभ नहि र ॥ प्रादुभोपस्त॒ भेतायामा्योऽय- 
मोषधस्य तुं ॥ &० ॥ तेनोषधेन वतन्ते प्रनाक्धेतायुगे घुने ॥ रागखभां मासाद्य प्रनाश्ाकास्मक तदा ॥ 8१ ॥ ततस्ताः पग 
न्त नदी्षत्ाणि प्वेतान्‌ ॥ वृक्षयरमोषधीश्चेव मात्सर्या्च यथाबलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परिणत हा । प्रिे जो सामान्य जल पृथ्वीम गिराथा ॥ ५८ ॥ इस समय वही सव नट पिदठीके सयोगते दोपरहित होगृया इषं आ्रा्य ओर आरण्य 
जो चौद वकष एवं समस्त यस्म विनाही जोते बोये उलन हृएथे ॥ ५९ ॥ वह सव तुका एल ओर दुष उलन करने खगे ॥ इस पकारे भेता- 
युगे भारय संपूण भोषधी उन्न हई ॥ ६० ॥ हे सुने ! परजागण अकल्माद्‌ राग ओर खोक भ्र होकर उन ओषधि उतन्न पदा्थोके दार 
त्रतायुगके भरमम जीवन धारण करने लगे ॥ ६१ ॥ तदनन्तर निह अपने शरीर अपरिश्य बलवा हो इस कारण नदी, कषध, पर्वत, इक्ष, खत्म ओर 
समस्त ओषषियोका आश्रय करने गे ॥ ६२ ॥ 
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ह द्विजवर | इती दोषसे देखते देखते वह सब ओषधी नष्ट हग अर्थाव्‌ हे महामते ! पृथ्वीने एक कालमेही उन सथ ओषपियको थास करटिया ॥६३॥ 


इस्‌ रकार सब ओषारधयोके नष्ट होनेपर शिर संपूरणं भरना विभान्त होगरई त र भूखसे आतुर होकर परमेष्ठी बह्माजीकी शरण प्रहण करी ॥ ६४ 


उने विथु भगवान्‌ बरहमाजीने पृ्वीको सम्यकू भकार ्ासकारिणी जान सुमे्पर्वतको वछ्डा बनाकर दुहा ॥ ६५. ॥ तव भूमि पृथ्वीतट्म समस्त धान्य 
हाने मी उससे सब बीज उलनन हए एवं राम ओर वनके दृक्ष उसन्न हए ॥ ६६ ॥ सबरह प्रकारके फल प्रकनेपर सूखनेवाटी समस्त ओपी 
उतन्न हई उनके नाम व्रीहि ( चावल धान्य ) यव गेहं कोद तिल ॥ ६७ ॥ मियं फलिनी राई कोविदार टाटकचनार कोदों मटर उरद गरंग भ्रुर 


तेन दोषेण ता नेश्रोषध्यो मिषतां द्विज ॥ अग्रसद्युगपत्तास्तदोषध्यो महामते ॥६३॥ पुनस्तासु प्रणष्टसु विभन्तास्ताः पुनः प्रनाः ॥ 
्रह्माणं शरणं जग्युः क्चपात्तोः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 8४ ॥ प्त चापि त्वतो ज्ञात्वा तदा अस्तां वघुन्धराम्‌ ॥ वत्सं करत्वा सुमेर तु ददोह भग- 
वाविथुः ॥ &« ॥ दुग्धेयं गोस्तदा तेन सस्यानि पराधेवीतरे ॥ जक्तिरे तानि बीजानि याम्यारण्यास्तु ताः पुनः ॥ && ॥ ओषध्यः 
फलपाकान्ता गणाः सप्तदशा स्मृताः ॥ बहिश्च यवाश्चैव गोधूमा अणवस्तिखः ॥ ६७ ॥ पियद्गवः कोविदाराः कोरदूषाः सतीनकाः ॥ 
माषा थुद्रा मसूराश्च निष्पावाः शङुरुत्थकाः ॥ &८ ॥ आदक्यश्चणकश्थैव शणाः पत्त स्मृताः ॥ इत्येता ओषधीनां च याम्याणां 
जातयः पुरा ॥ ६९ ॥ ओषध्यो यज्ियश्वव यम्यारण्याशतुदंशा ॥ वहियश्च यवब्धेव गोधूमा अणवातस्तिलः ॥ ७० ॥ प्रियगुषष्ठा वै 
हेते सप्मास्त॒ ङख्त्थकाः ॥ श्यामाकास्त्वथ निरा जक्तिखः सगवेधुकाः ॥७१॥ इुर्किन्दा भकैटकास्तथा वेणुयवा ये ॥ अाम्या- 
रण्याः स्मृता श्येता ओषध्य चतुदश ॥ ७२ ॥ 


लोिया ङल्थी ॥ ६८ ॥ आढक ( अरहर } ओर चने पाहिले सब भाम्‌ ओषधिरयकी यह सतरह भकार जाति उलन्न हु ॥ ६९ ॥ भाम ओर वनकी 
जो चौदह भ्रकार ओषधी ह वह यजञके व्यवहारं आती बीहि ( धान्य ) यव गृहं अण (सवा ) वि ॥ ७ ° ॥ भिवय ( फ़ाषिनी ) कुथी श्यमाक 
( सामा ) अटी जिल ( विट ) गवेधुक ग्रहेडथा धान्य ॥ ७१ ॥ विन्द ( ङुठथी ) मकंटकं धान्यविशेष ओर वेय यव रबसिके चावल यह 


परकारकी ओषधी ग्रामारण्य ह ॥ ७२ ॥ 
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इस भका जब वह सव शरेष्ठ ओषधये फिर नहीं उपजीं तव बक्षाजी उनकी विके लिथि जीवनोपायकी चिन्ता करने लगे ॥ ७३ ॥ तव भगवान्‌ स्वयम्भू 


्रह्ाजीने कर्मसे सिद्ध हनेवाटी इस्तसिद्धि करी तवसेही छपच्या ओषधी ( जोतनेसे उल हीनेवाटी उलन हुई ) ॥ ७४ ॥ इ भकार्‌ उनके जीव्‌- 
नका उपाय निर्धारित हेनेषर खयं ब्रह्माजीने न्यायादुक्नार ओर यणाडसार मयादा स्थापन क्री ॥ ७५ ॥ हे धार्मिके ! तव समप्तवण ओर 
आभरमोका धरं एवं षमीधपाठक स्वं वणौयन ोकका म सिरपण रिया ॥ ७६ ॥ किपानिष बाहणेके व्यि उन्हेनि प्राजापत्यस्थान नियत किया 
संभ्ामेमे नहीं भागनेवाठे क्षनियौके निमित्त रेन्दरस्थान ॥ ७७ ॥ स्वधर्मपरायण वेशयोके लि मास्तस्थान ओर सेवापरायण शूद्रके लिमि गान्धर्वस्थानका 
यद्‌ प्रसृष्टा ओषष्यो न प्ररोहन्ति ताः एनः ॥ ततः स तापा वृद्वं वा्तोपायं चकार इ ॥ ७२ ॥ त्त्रा स्वयभ्भूर्भगवान्द्स्ततिदि 
च कर्मनाम्‌ ॥ ततः भरभृत्यथोष्यः शृषपच्यास्तु जकर ॥ ७९ ॥ संसिदवायां त॒ वात्तीयां ततस्तासां स्वयं परभुः ॥ मयादा स्थापया- 
म्रा यथान्यायं यथागुणम्‌ ॥ ७५ ॥ वणीनामाश्रमाणं च मोन्ध्मभृतां वर ॥ खोकानां सेवी पुम्यण्पमाथपासिनाम्‌ ॥ ७६& ॥ 
प्राजापत्यं बराह्मणानां स्पृतं स्थानं क्रियावताम्‌ ॥ स्यानमेन्ं क्षत्रियाणां संगरामेष्वपखयिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ वे्यानां मातं स्थानं स्वधमे 
मूुबत॑ताम्‌ ॥ गांधर्व शूद्रनातीनां परिचर्याचवा्तिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ अष्टीति पृक्षाणामृषीणाधृषवैरेतसाम्‌ ॥ स्पृतं तेषां त्‌ यरस्थान 
तदेव यस्वातिनाम्‌ ॥ ७९॥ सपर्षीणां त॒ यत्स्थानं स्मृतं तदवे नोकषाम्‌ ॥ प्राजापत्यं शस्थाना न्यासिनां बरह्मणः क्षयम्‌ ॥ योगिनाम 
मृतं स्थानमिति वै स्थानकृरपना ॥ ८० ॥ इति श्रीमाकैण्डयपुराणे सृ्परिकरणे षूट्‌चत्वारिलोऽध्याय; ॥ ७६ ॥ 
कत्यना करी ॥ ७८ ॥ रर्रेता अटा हनार्‌ ऋपिरयोके जो स्थान कल्पित दै, यके घस वास कंेवाठे ब्राहमणो लि भी वही स्थान्‌ केलित 
ए ॥ ७९ ॥ जो स्थान स्पियोके निमित्त निट ह ववापिर्योके द्मिपी वही रथान कलिते इए । गहुस्थके शे भ्राजापत्य, संन्पापि- 
योकि स्थि अक्षय बाहपद ओर योगि ल्थि अमृतमोक्षस्थान कल्पित हुभा ॥ <° ॥ इति शरीमारकण्डेयपुरणे सृश्िकरणे भाषादीकायां 
पटूचरतवारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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मवण्डेकनीं बोले क, अनन्तर बहाजीके एन्वार विन्ता कलेर उनके शरीरसे कायं ओर कारणके रदित मानी भना उन्न हृ ॥ १ ॥ उन बुदधि- 
मार्‌ बह्ाजीके-गात्से समस्त केव ज्तन्न हुए । इतके अतिरक्त ओर जो उतन्न हृर पूरये उवका उत्ठेल किया ॥ २ ॥ देवतास स्थावर पर्यन्त 
सबही तिरुक्‌ हे । इस भकार ऋ्ाओीने स्थावर ओर जंगम चराचर जीोकों उत्व किया ॥ ३॥ फिर जव बुद्धिमान्‌ बह्माजीने अपनी सुव प्रजाको 
बतः इ कह देखा, तव अफही सवान याक्स पुतरोके उतन्न किा ¢ ४ ॥ शख, पुलल्त्व, एकह, कतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अद्रि जर 
विष्ट यह बह्ाके मानसी पुत्र हए ४ ५ ॥ ह नो बह्लाके मानस पुत्र पुराणेमिं निश्वय किये गये ईं । तब एर उन्न कोधातक शदको उत्व 
मकृण्डय उवाच ॥ ततोऽभिष्यायतस्तस्य जजिरे नीः प्रः ॥ तच्छरीश्ससुत्फ्नेः कर्विस्तेः कारेः सह ॥१ ॥ कवलाः समवर्तन्त 
गतरभ्यस्तस्य धीमतः ॥ ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागदहताः ॥ २॥ देवाथाः स्थावरांताश्च चेयुण्यव्रिषयाः स्मृताः ॥ एवं भूतानि 
सृषटाने स्थावराणि चशणि च ॥३॥ यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवद्धत धीमतः ॥ अथान्यामानाम्पुवान्षदशानात्मनोऽस्रनत्‌ ॥४॥ 
भृगु पुरुस्तयं पहं ऋठमद्धिसं तथा ॥ मरीचि दृक्षमनतं च वधिष्ठ चेव मानम्‌ ॥५॥ नव व्रह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ ततोऽ- 
सृनत्युनत्रेहया शं करोधात्मपम्भवम्‌ ॥ & ॥ सङत्पं चेव धम च पूैषामपि पूर्वम्‌ ॥ सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टाः स्वयंुवा ॥७॥ न 
ते लोकेषु सनन्तो निरपेक्षाः समाहिताः ॥ सव तेऽनागतज्ञाना वीतरागा विमत्सरः ॥ ८ ॥ तेष्वेवं निरेक्षष रोको महमत्मनः॥ 
ब्रह्मणोऽभूनमहाकरोधस्तवत्पत्नोऽकैषन्निभः ॥ ९ ॥ 
किया ॥ £ ॥ इतके पीछे संकत्प ओर धर्षको उसन्न किया । जो कि परथमसेही पग्र है ओर सनन्दनादिकौको स्वयम्भूकी परै पृध्िही उन्न 
किया ॥ ७ ॥ यह्‌ सब भविष्यत्‌ ज्ञानतपनन, वीतराग, मत्सरहीन, निखेक्ष ओर समाषिभान्‌ हृए, पजा सृष्टि विषयमे सनित न हुए ॥ ८ ॥ उनके सृष्टि 
विषय इस प्रकार निरपेक्ष होनेपर महात्मा बह्ानीको अत्यन्त कोष उदय हुआ । उषी कोधे ( भयंकर देहयक्त ) सूर्ये समान तेजस्वी एक पुरुषने 
जन्म भ्रहण किया ॥ ९ ॥ 


उक देहक्छा आधा भाग पर्ष भर आधा भाग नारी था तदनन्तर ‹ अपने देहको विषिक्तं कर ' यह कक ब्रह्माजी अन्तर्धान होगे ॥१०॥ उक्त पुरं 
पने शी ब्रहमाजीकी इत भकार आज्ञा पाय देहको दो भाग किक किया । उस्म चीत ओर्‌ पुरषत पथ्‌ भगट दुभा तिनं जो भाग पुरषाकार था; 
उत्को सौम्य, अम्य, शान्त, असित ओर सित इयादि भेदते ग्यारह पाग विषक्त कया ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे दिन | अनन्तर भय ब्रह्ाजीने उस 
पवीतन्न अपनी समान्‌ पुरूषका “ खायभुवमचु '' नाम रखकर परजापाठ्क क्रिया ॥ १३ ॥ ओर तपर्यादमारा जिसने अपने पापोको न्ट किया उ 
कामिनीको ‹ शहा › नाम भदान किया । देव वरि स्वायम्भुव मलुने शतहपाको अपनी पतनी बनाया ॥ १४ ॥ उस परूषने शतरूपाके दो पुत्र उत्पन्न 


अद्धैनारीनखषः पुरूषोऽतिशरीखाब्‌ ॥ विभेजात्मानमित्युक्ला स तदान्तर्दपे ततः ॥ १० ॥ स चोक्ता वे प्रथछीत्वं पुरुषं तथा 
कुरोत्‌ ॥ निभेद्‌ पुरुषत्वं च दरा चैकां तु सः ॥ ११ ॥ सोम्याषोम्येस्तथा शान्तैः पुस्तं शीतं च स॒ प्रभुः ॥ बिभेद बहधा दवः 
पुर्पैरमितैः शितेः ॥ १२॥ ततो त्र्मासमपम्भतं प स्वायम्युवं प्रयुः ॥ आत्मनः सदशं खा प्रनापास्ये मछ द्विज ॥ १२३ ॥ इत 
शपा च तां नारीं तपोनिर्धूतकटमषाम्‌ ॥ स्वायम्भुवो मुवेवः पनीत जगहे विभुः ॥ १४ ॥ तस्माच परुषास्प्ो शतद्या व्यजा- 


यत्‌ ॥ प्रियनतोत्तानपादी प्र्याताबात्मकमभिः ॥ १९६ ॥ कन्य दरे च तथाढूति प्रसूतिं च ततः पिता ॥ ददौ प्रदति दक्षाय 
तथाकूति श्वेः एरा ॥ १६ ॥ ग्रनापतिः स जग्राह तयोयैज्ञः सदक्चिणः ॥ पुखर जज्ञे महाभय दम्पतीभिथुनं ततः ॥ १७ ॥ 


ए । उन दनौका नाम पिव योर उचा दुभा । य दोनो अशने भवे छते दिलत ई ४ १५ ॥ इते भवि जो -श्वल्पके दो न्क्ष 
उन्न इई! उन दोनोका माम आदति र भसति इध । पिता सवाय॑सवते भश्तिनाषर ऊनयः दक्षको भौर आदूतिकामक न्यक भजति 
सचि ॥ १६ ॥ हाथ सपण किया हे महाव ! उवे जो दक एच ओर ९ न्कवै सत्य धरण किलक उक जाय सहे सोर दक्षिण हृ १ 
उन दुनेनि दाम्पत्य ध्मरम्‌ किया ॥ १७ ४ | 





माण पु? 
॥३६७॥ 


भा० य° 


अ० ७ 


उत्‌ दक्षिणाम यज्ञके जो बारह एत्र उलन्न हए वह स्वायंथुव मन्वन्तरे " याम ' नामक देता कहकर मिदर ई ॥ १८ ॥ भसवर इत्यादि ओर री 

कितनेही पुत्र दकषिणाके गैते यज्ञे द्वारा उलत्न हृएये । इर दक्षपनापतिने प्रसूतिके र्मे जो चोवीस ॥ १९ ॥ कन्धाको उलन्न किया उनके 

नाम सम्पक्‌ भरकारते सुनो । शद्धा, रमी, धृति, तष्ट, एष्ट, मेधा, किषा ॥ २० ॥ बुधि, ठना, वपु, शनि, सिद ओर कीर्ति, इन दक्षकी तेरह 

कन्याको पलीके अथं धर्मे ग्रहण कियाथा ॥ २१ ॥ ओर अवशिष्ट जो ग्पारह सुलोचना कन्या -थीं जो स्याति, सृती, संभूत, स्मृति, रीति 
यज्ञस्य द्षिणायां ठ एता द्वादशा जज्ञि ॥ यामा इति समास्याता देवाः सायंधुवेऽन्तरे ॥ १८॥ तस्य पत्स्तु यस्य दक्षिणाय 
सुभास्वराः ॥ प्रसूत्यां च तथा दृक्षशतन्नी विंशतिस्तथा ॥ १९॥ ससर्ज कन्यास्ता च सम्यङ्‌ नामाति मे शृणु ॥ श्रद्धा रक्ष्मी 
धृतिस्तुष्टिः पिमा श्रिया तथा ॥ २० ॥ बुद्धिना वपुः रान्तिः पिद्धः कीतिक्लोद््ची ॥ पल्यथं प्रतिजग्राह धमे दाक्षायणीः 
मधुः ॥ २१ ॥ ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकाद्रा सुलखेचनाः ॥ स्यातिः सत्यथ तम्धूतिः स्मृतिः प्रीतिस्तथा क्षमा ॥ २२ ॥ तन्त 
तिश्वानघया च उना स्वाहा स्वधा तथा ॥ भष्भवो मरीदिशच तथा चेवाह्धिर घुनिः ॥ २३॥ परुल्यः पुखुट्ेव ऊतुश्च ऋषय- 
स्तथा ॥ वरिष्ठोऽत्िस्तथा वह्निः पितस्थ यथाकमस्‌ ॥ २४ ॥ स्थात्याय्‌ जगुः कृन्या घुनवो शुतिषत्तमाः ॥ शअ्रद्या कामं श्रीश द 

` निवमं धृतिरात्मन्‌ ॥ २५ ॥ सन्तोषं र तथा तिभ पुषिलायत ॥ मेधा शतं किया दण्डं नयं विनयमेव च ॥ २६ ॥ बोधं 
दस्तथा ्ना विनयं पषुरातमजम्‌ ॥ व्यवसायं भजलञे वै कषयं शान्िरदयत ॥ २७॥ 

कषमा ॥ २२ ॥ सन्नति, अनघया, उन्‌, स्वाह ओर स्वधा नापे विख्यात थीं उनको प्र इत्यादि सवने कमादुसार रहण किया ॥ २३ ॥ 

महादेव, मरीषि, अंगिरा सुनि, टस्य, पुलह, कतु, वि, अत्रि, वहनि ओर पितृभण ॥ २४ ॥ इत मुनि करि ओरं सुनिसत्तम गर्णेने ख्यात 

इत्यादि इन गथारह दक्षकी कन्याओंको यथाकरमसे भ्रहण किया । तिने शद्धने काषको, शीत रको, धृतिने नियमको ॥ २५ ॥ तुष्ठि संतोपको 

ुष्टिने लोको, मेधाने तको, कियाने देडको ॥ २६ ॥ उने वोधको, ठनाने विनयको, वने व्यव्सायको, शान्तिने क्षेमको ॥ २७ ॥ 





द& 





सिदे छुखको ओर कीरतिने पशको उलन किया । यही धर्ैकी सन्तान ह । कामते अतिह् हरनाक धर्का पोत्र उलन्न हृभा ॥ २८ ॥ अधर्मी 
राका नाम्‌ हिसा हृभा, उत्के गैस अदृतकी उलाति ह, अनृते उत निकरतिके गर्णते नरक ओर यनामकं दो पत्र ॥२९॥ ओर माया तथा वेदना, 


नामक दो कन्थाको उसन्न किया यह परस्पर मिथुनभावाप्न ह । तिनमे माये पराणिपौका संहार करनेवाखा मस्यु नामक एक पुत्र उवन्न कंथा ॥३०॥ 

ओर नरके दुःखनामक एक पुत्रको वेदनाने उन्न किया । इ मूत्युके व्यापि, जरा, शोकः तृष्णा ओर करोष्‌ उलन्न हए ॥ ३१ ॥ यह सब दुःखे 

उन्न ओर महा अध हए, उनके भाया वा पुत्र को$ नही ३ क्योकि यह सव उरधरेता ई ॥ ३२ ॥ हे सुनिवर ! निक्रतिनामक मृत्युकी जो ओर 
सुखं पिद्धिर्थशञः कीिरित्येते धमेयोनयः ॥ कामाद्तिषुदं हष धममपोतमघूयत ॥ २८॥ हा भायो त्वधर्मस्य तस्या जज्ञे तथा 
नृतम्‌ ॥ कन्या च नितिस्तस्यां सुते द्रौ नरकं भयम्‌ ॥ २९॥ माया च वेदना चेव मिथुनं द्रयमेतयोः ॥ तयो्ैजञेऽथ वे माया 
मत्यं भूतापहारिणम्‌ ॥ ३० ॥ वेद्नालमुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रोखात्‌ ॥ मृत्योव्यौधिनशाकतषणाक्रोधशच जज्ञिः ॥ ३१ ॥ दुःखो- 
द्वाः स्मृता छेत स्वँ बाधभैरक्षणाः ॥ नेषा भायंसिति पुरो वा कव ते ददतः ॥ ३२॥ निरहतिश्च तया चान्या सृत्योभांयाभ- 
नुने ॥ अरुकष्मीनीम तस्यां च मृत्योः पुत्राश्रतुदैश ॥ ३३॥ अशुकमीपुतरका दछ्येते सूत्योशदेशकारिणः ॥ विनारकार्डु नन्भन- 
न्यते -युणुष्व तान्‌ ॥ ३४ ॥ इद्धियेषु द्रास्वेते तथा मनि च स्थिताः ॥ खे स्पे नरं किये वापि विषये योजयन्ति हि ॥ ३९ ॥ 
अथेन्धियाणि चाक्रम्य रगक्रोधादिभिनेशन्‌ ॥ योजयन्ति यथा हानिं यान््यधमोदिभिद्िन ॥ ३६ ॥ 

एक भाया थी जिसको लोकम अटक्मी कहते मृत्युन उसे चोदह पुत्र उदन किये ॥ ३३ ॥ ृस्युके आज्ञावती यु्गण ‹ अट्षमीपुत्र ' के नामके 

विख्यात ई, यह विनाशक समय मलुष्पोके नि जिर अगम रहते र उनके नाम कहता नो ॥ ३४ ॥ यह भथग दश दश इन्दियेमिं वास कह 

ओर ग्यारह वा सबके मनके उप्र वास्‌ करतार, यही सब स्री ओर पुरूषो को अपने अपने विषमं मिलंलेताहे ॥ ३५ ॥ ह हिज ! अनन्तर शग ओर्‌ 

करोधादिदवारा समस्त इन्धौका आक्रमण करके अधमीदिके सहि संषोजित करहि, जिह भागिक हानि होतीरै ॥ ३६ ॥ 
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1९ ९९ अथत्‌ नारव मत्ुका पुत्र अकारो आश्रय करके वर्षमान है, अपर पराणिरयोकी उुयिके ऊपर अवस्थानं करताहै, इसेही पुरुषगण 
५८ होकर श्िरयोका विनाश करने यलवान्‌ होतेह ॥ २७ ॥ अप्र एक अथीत्‌ चौदह नो अटक्षमीका त्र है, उसका नाम दुःसह है यह पुर 
पके षर षर वा करता है । यह दुःसह सदाही कषषातुर, अधोखुसल, न, चीरधारी भर काकी समान शब्द करनेवाला है ॥ ३८ ॥ बोध होता 
नहाजीने सव पृदार्थको भक्षण करोके येही इस तपोनिपिको उयनन किय । अनन्तर दुःसहका कराल दाढ, सुख फेटाये अत्यन्त भयंकर मूर्ति 
शब्द्‌ करते ॥ ३९ ॥ सबको क्षण करनेमै उयत देवकर लोक पितामहः सव बहमय, शुद्ध ओर जगते कारण अविनाशी बहलाजी कहने ठमे ॥ ४०॥ 


अहृङ्कारताशानय तथान्ये दधिसंस्थिताः ॥ विनाशनाय नरश्लीणां यतन्ते मोहिताः ॥ ३७॥ तथैवान्यो गहे पुता दुःसहो नाम 
विश्वतः ॥ ुक्षामोऽधोषुखो नदश्वीरी काकेषमस्वनः ॥ २८ ॥ स सवान्वादितुं सृष्ट बरह्णा तमो निः ॥ दष्रकरास्मत्य्थं विवर 
तत्थ सुभम्‌ ॥ २९ ॥ तमत्तकाममादेद ्ह। लोकपितामहः ॥ पर्व्ह्मयः शुद्धः कारणं नगतोऽव्ययः ॥ ४० ॥ तरह्मोवाच ॥ 
नात्तव्यं ते जगि जहि कोपं राम नरन ॥ त्यजेनां तामीं वृत्तिमपास्य रजतः कस्‌ ॥ ४१ ॥ दुःसह उवाच ॥ शषुत्षामोऽस्मि जग- 
माथ पिपासुभापि दुबेलः ॥ कथं ततिमियां नाय भवेयं बसमानकथम्‌ ॥ कश्ाश्रयो ममास्यादि वतयं यच निवरतः ॥४२॥ बऋमोवाच ॥ 
तवाश्रयो ग पंसा ननशाधारिंको बर्‌ ॥ पुष्िनित्यश्रियाहान्या मवानत् गमिष्यति ॥ ४ ३ ॥ 


बह्लाजी बोठे-ह दुःसह ! जगवको तुनहारा भक्षण कला उचित नहीं है, कोप परित्याग करे शान्ति लाप करो । इत तमोणकी वृत्तिको त्यागो, 
ओर रजोयणके अशकोभी त्या¶दो ॥४१॥ दुःसहे कहा-हे जगमाथ भूलते भदन्त ठश ओर प्यासके मारे अत्यन्त दरबल होगयाहू । दै नाथ | 
किस प्रकार तृषि याभ कहं { ओर कित प्रकारे बलवान्‌ होऊं तथा कितसका भआभय करके घुखते रहं ! यह आप छपा करके कटिये ॥४२॥ बह्माजी 
बोठे-हे वत्स ! पुरुषौ का षरही तुम्हारा आशय, अधी भदुष्ही तुम्हारा बढ ओर मह्य नितयशृत्यकी हानि होनेेही तुम पुषटिकाभ करोगे ॥ ४३ ॥ 
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मकरके जाडे ओर सब स्फोट ( फोडे ) ही तुम्हारे वच ई । अब तुमको आहार प्रदान करताहू । जिर स्थानम कीडे उसन्न हुए ह भि्को कुततेने दे 
लियर, रेते षावका स्थानही तुम्हारा आहार है ॥ ४४ ॥ ओर जो पदार्थ एूटे यतने लाह, वा सुखमे एकं मारकर ठंढा किया हो, अथवा उग्छ् 
वा कदा हो, या जो अन्न संस्कारदीन हो ॥ ४५ ॥ वा पटे भसनपर बेठकर; वा घर आये अततिथिको विना निमाये या दक्षिणदिशकी ओरकों खसं 
करके, दिवा संध्याके समय अथवा सृत्यके समय, गानेके समय वा बनानेके समय जो कोई भोजन करता ॥ ४६ ॥ या रजखला सरीका देखा हभ वा 
उसका छुभा दुआ अथवा किसीका उच्छ किया हभ, कंवा कई दूषित पराक यदि को भाजन करता हो ॥ ४७ ॥ यह्‌ सब पदार्थ तुम्हारे खाय 
लताः स्फोदाशच ते वघ्माहारं च ददामि ते ॥ श्ुतकीरावपत्नं च तथा स्वाभेखोकषितम्‌ ॥४४॥ भगभाण्डगतं तद्नुखवातोपडामितम्‌ ॥ 
उच्छि्ठापक्रमस्वि्नमव्यीवमरवस्कृतम्‌ ॥ ४५॥ भप्रापतनरिथतेभुक्तमासन्नागतमेव च ॥ विदिडसुखं सन्ध्ययोश्च तृत्यवायस्वना- 
कुम्‌ ॥ ४६ ॥ उद्वयोपहतं युक्तसद्कयादृ्टमेव च ॥ यञचोपघातवत्किचिद्धकषं पेयमथापि वा ॥ ४७॥ एतानि तव पुष्टयथेमन्यच्ापि 
ददापि ते ॥ अश्रद्धया हतं दत्तमस्नातेयंदवज्ञया ॥ ४८॥ यतनाम्बुपवेकं क्िप्तमनात्मीकृतमेव च ॥ त्यमाविष्छृतं यत॒ दत्तं चवूतिः 
विस्मयात्‌ ॥ ४९॥ दुं कृद्धातदत्त च यक्ष्मन्राप्स्यि तत्फठम्‌ ॥ यच्च पोनभवः किचित्करोत्यामुषमिके कमम्‌ ॥ ५० ॥ यञ्च पोन- 
भवा योपित्तययकष्म तव तप्ये ॥ कन्याद्युत्कोपानाय मुपास्ते धनकरियाः ॥ ९१ ॥ $ 
ओर पृषटिकारक हंग १ हे दुःसह ! तम्हारी पुटके टये ओर भी देताहूं । जो बिना स्नान कपि अधदापूर्वक होम करताहै, ज अज्ञानी मह्योँके दारा 
दिया जातहि ॥ ४८ ॥ जल सश न करके जो दिया हो अर्थात जो वस्त॒ विना जखके पवित्र की हो; वा जो वस्तु बर्थ डीह, परित्याग करलेके लि 
नो विस्तार कीरो, फैटा्षहो, जो अत्यन्तं भाश्वय अर्थाव्‌ उरकर दी ग६॥४९॥ जो दश, कोशति ओर र्चमवुष्येनि दी हो ओर जो फल हो, यह स्‌ 
भोग करो । हे यक्ष | यरी तुम्हारे वशीभूत ई । जो दूसरी वार विवादी श्चीके पुत्रे परटोकरम्बन्धी काथं कियाहो ॥ ५० ॥ ओर पुनर्भवा क्षी जो कर्मं 
करहि, हे यश्म ! १६ तुम्हारी ही तृषिके णि रै । हे यक्षम ! ( जो कन्याके उपर द्वय सेने धमकतिया की जाती ) ॥ ५१ ॥ 
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है ॥५२॥ रे दुःशह ! ही तुम्हारी पका हेतु होगा । अव तुम्हारी पिके दिये तुमको समय देता; सुनो । नव मनुष्य गर्वती बीते मण कर्ते 
जब सध्या वा त्य कार्यका व्यातिकरम होते ॥ ५३ ॥ ओर जव मनुष्यगण अपतत्‌ शाच्ाक्त कार्थ कलाप्वरा दूषित दैत, हे दुःसह ! उसी समय तुम 
उनके तिरस्कारकी साम्यं लाप करोगे ॥ ५४ ॥ जहां पक्ति हो, जहा वृथा पाक बनताहो अथात्‌ अगनेही व्यि ्रोजन बनताहो, वा जहां सदा देश 


रहताहो वहा तुम्हारा वास होगा ॥ ५५ ॥ जिन धरम विना अन्न तृण दिये गाय घोडा इत्यादि जो भौर पशु ई उनको भूखा बाप रसते ओर जिन 
तथेव्‌ यक्षम पुष्टयथेमपच्छाघ्श्रिया्च याः ॥ यचवाथनिवृतो किंचिदधीतं यत्न सत्यतः ॥ ५२ ॥ तत्स्व तव कामाश्च ददामि तव 


तिद्धये ॥ गुिण्यभिगमे सन्ध्या नित्यकार्यव्यतिक्रमे ॥ ५३ ॥ अपच्छाघ्नक्षियाखपदूषितेषु च दुःसह ॥ तवाभिभवतामर्थ्यं भविष्यत 
सदा नृषु ॥ 48 ॥ पाङ्कभेे वृथापाके पाकभेदे तथा छते ॥ नित्यं च गेदकख्डे भविता वसतिस्तव ॥ ५4 ॥ अपोप्यमाणे च तथा 
भृत्यगोवादनादिके ॥ अपन््याभ्यु्षितागारे कारे त्तो भयं व्रणम्‌ ॥ ५६॥ नक्षजथरपीडाु भिषिधोत्पतदशने ॥ अरान्तिकपरा- 
न्यकषमन्नरानमिभविष्याति ॥ ५७ ॥ वृथोपवासिनो मत्यां चृतश्ीषु सदा रताः ॥ तद्वाषणोपकत्तये वैडासतिका ये ॥ ५८ ॥ अत्र 


हचारिणाधीतमिभ्या चाविदुषा कृता ॥ तपोवने आग्यनां तथेवानिनितात्मनाम्‌ ॥ ५९॥ 


घरोमिं सूरत होने पठे अेध्याकाल्म हारी नहीं टगती ह दुःसह ! वहे मदुष्योको ठम भय होगा ॥ ५६॥ नक्षनपीडा, ्रह्षीडा वा त्रित्व उता. 
क, (क © ग्द, ० ष क @ ७9 ~ क = [स 
तके दिखाई देनपर जो मलुष्य शान्ति नहीं करते, उन मदुष्योंको तम्‌ अभिभूत करोगे ॥५७॥ जो बृथा उपवास करैर जए भौर श्म जो सदा आक 
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हषा जो तुम्हारेही उपकारकी बातचीत केरतेहं आर बेडाटवतिकं अर्थात जो बिंह्ीकी समान अपना भयनिन शि करतेह्‌ ॥ ५८ ॥ जो ठो किनि 


क स कि 


बहचर्यके वेद पाठ करते, ओर मूका किया यज्ञ, ओर तपोवनमे गहस्थियोकी समान कम ओर च॑चटवित्त आनितैन्दि्योका अध्ययन ॥ ५९ ॥ 


इसी भकार जो करिया असत शाषदरारा संपादित होती, वह तम्हारी ही पुटके अर्थं हे। ओर जो अरथमापिके निमित्त कार्य है जो असत्यतासे पढ 








सकरम प्रलोकमे सुखकी इच्छा करोवाठे बाह्मण, क्षत्रिय, प ओर शद्रोी तपोवने चेश ॥ ६० ॥ ओर इन स॒व कार्योका फल, ह यक्ष ! तुम्हारे 


क भ, क म्द ण 


अधीन ई । तम्हारी एष्ठिके व्ि ओर भी देताहं ॥ ६१ ॥ जो वेदेवके ( होमाङ्गवरिशेषके ) अन्तमं तुम्हारा नाम उच्चारण करके “ यह तुम्हारा ह ` 
स भकार कह मलुष्यगण तुमको उभित बरिप्रदान करे ॥ ६२ ॥ जो मलुष्यतिषिपूर्वक समस्त संस्छत पदां भोजन करतेह अनन्तर ओर बाहे 
सदा पवित्र निलो ओर धिय जिसको वमित करनेमे समर्थ नहीं होती, तुम उनका गृह परित्याग करो ॥ ६२ ॥ निप्र घरमे हव्य क्य द्वारा देवता 
ओर पितृगण सर्वदा प्रूनित हेति, ओर जहां अतिथिगण सदा प्रूनित हेति हे यक्ष्म ! तुम उस रको परित्याग करो ॥६४ ॥ जिस षरमं बालक वृद्ध, 
्रह्मणक्षत्रियविरां शुद्राणां च स्वकर्मतः ॥ परिच्युतानां या चेष्ठा पररीकार्थमीप्सताम्‌ ॥ ६० ॥ तस्याश यतफठं सवं तत्ते यकषमन्भ 
विष्यति ॥ अन्यच ते प्रयच्छामि पृष्टयर्थं संनिगोष तत्‌ ॥&१॥ भवतो वेशदेवान्ते नामोचचारणपूषकम्‌ ॥ एतत्तवेति दास्यन्ति भवतो 
बटिमूनितम्‌ ॥ ६२॥ यः संस्कृतारी विधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः ॥ अखोटपो मितघ्ीकस्तेदमपवनेय ॥ ६२ ॥ पूम्यन्ते इवय 
कृव्याभ्यां देवताः पितरस्तथा ॥ जामयोऽतिथयापि तदहं यक्षम वर्जय ॥६९॥ यत मेती गृहे गाख्ृद्धयोषिन्रेषु च ॥ तेथा स्वजनवरगेषु 
गृह तच्चापि वजैय ॥ ६५ ॥ योितोऽभिमता यत्र न बाक्मनोुकाः ॥ स्नाचिताः सदा गेहं यक्ष्म तत्पखिजेय ॥ ६६ ॥ बयःसभ्बं 
धयोग्यानि शयनान्यडनानि च ॥ यत्र गेहे त्वया यक्ष्म तद्र््य क्चनान्मम ॥६७॥ यत्र कारणिका नित्यं सुकमण्यवस्थिताः ॥ सामा 
न्योपस्वेरेयक्तास्त्यनेथा यक्ष्म तदरृम्‌ ॥ ६८ ॥ 
युवक, युवती ओर स्वजनवरग सदा मित तापन ई, उप्त धरको भी तुम प्या करो ॥ ६५ ॥ जिस परी श्री अतुरक्त ई बाहर जानेकी इच्छा नरी 
करतीं ओर सर्वदा लना ‰, षह घर तुम्हारे त्यागने येय 2 ॥६६॥ हे यक्ष ¦ निस घरं अपनी अवस्था भीर अपने वोवादुसार शयन बा भोजन 
करतेहो, तुमको उप्त घरका भ मेरे वचनपे प्ररत्याग करना उचित है ॥ ६७ ॥ जिस घरके मदुष्य अत्यन्त करणाके वशीमूत हे सवेदा सत्काथमे अव 


स्थित ओर सामान्य ( सामग्री) द्रारा संयुक्त द हे यक्ष्म ! तुम उसको त्याग्देना ॥ ६८ ॥ 
मार्कण्डेय पुराण -१६. 
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जहां य बद्ध ओर बाहमणोके आसनम वैठनेपर शी जो आसन रहण नहीं कसते । हे यक्ष्म ! उस घरको तुम सर्वदा प्ररत्ाग करना ॥ ६९ ॥ निस्‌ 
धरका दवार वृक्ष त्मादिते रुद न हो जो किर्ठीकी मर्मेदी बात न कहताघये उस सुन्दर मंदिर जानेमे तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा ॥ ७० ॥ जो 
परुष देवता, पितृ, मनुष्य ओंर अतिधेको भोजन कराकर उनके बचेहृए उच्छिष्ट मात्रसे अपनी जीवन यात्रा निर्वाह करताहै, उसका घर्‌ तुम छोड 
देना ॥ ७१ ॥ जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, अनुतापरहित, ओर जो असूयाके वशीभूत नही ह, हे यक्षम ! उन पुर्पोकों तुम सदा परित्याग 
करना ॥ ७२ ॥ जो श्वी सदा स्वामीकी सेवाम तद्र है, असतीका संग परित्याग करतीहै ओर ङुट॒म्ब तथा स्वामीके भोजनसे वचेहृए अन्नदरारा अपना 
यत्रा्तनस्थास्तिष्ठतसु य॒सबृद्धदविनातिषु ॥ न तिष्ठन्ति गृहं तच वर्ज्यं यक्ष्म त्या सदा ॥&९॥ तरुगुखादिभिद्रीरं न विद्वं यस्य वेहमनः ॥ 
ममेभेदो न वा पुंसस्तच्छरयो भवनं न ते ॥ ७० ॥ देवतापितभृत्यानामातिथीनां च वर्तनम्‌ ॥ यस्यावशिष्ेन्रेन पुसस्तस्य शह 
त्यन ॥ ७१ ॥ सत्यवाक्यान्षमारीटानदिघ्ात्रादतापिनः ॥ पुरुषानीदशान्यक्ष्म त्यनेथाश्चानघूयकान्‌ ॥ ७२ ॥ भर्तशश्रषणे युक्ता 
मस्ोषद्गवजिताम्‌ ॥ ङटम्बभतंरोषात्नपुटं च त्यजं योषित्‌ ॥ ७३ ॥ यजनाध्ययनाभ्याप्दाना्तमातिं सदा ॥ याजनाध्यापनाद्‌ 
नङकतवृत्ति द्विजं त्यन ॥ ७४ ॥ दानाष्ययनयज्ञेषु सदोदुक्तं च दःस ॥ क्षत्रियं त्यन पच्छुरकशश्चाजविात्तवेतनम्‌ ॥ ७५॥ तिभिः 
ूवैयुणेयुक्तं पाडुपाल्यवाणिग्ययोः ॥ एषेशवावाप्वृततिं च त्यज वैहेयमकरमपषम्‌ ॥ ७६ ॥ दनेग्याद्िजशशरपाततपरं यक्षम संत्यज ॥ शर 
च ब्राह्मणादीनां दयश्रषाडृत्तिपोषकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पोषण करतीह एत च्लीको तुम पारत्याग करो ॥ ७३ ॥ जो बाह्मण यजन, अध्ययन, अभ्यास ओर दानविषयमे तदा आक्तवित्त ३, एवं याजन, 
अध्यापन ओर दान परतिभ्रह दारा जीविका निर्वाहं करतें, उन बा्णोंको तुम प्रयाग करो ॥ ७४ ॥ हे दुः ! जो क्षत्रिय सर्वदा दान, अध्ययन ओर 
यज्ञ करने भृत रहते ई ओर स्वीय पान शद्जदिका दवारा वेतन रहण करते ई, उनको ठम परित्याग करो ॥ ७५ ॥ जो वैश नििष पूरद शणयुक् 


ओर्‌ पशुपाठन्‌, व्यापार ओर सेतीके द्वारा जीविका निवौह करते ई उनं निष्पाप वैश्यगणको तुम परित्याग करना ॥ ७६ ॥ जो शूदर दान, यन्न ओर 





नराहमणोकी सेवम तलर & ओरं बाह्णादिकी सेवाद्राश अपनी व््तिके पाशपक ई, रे दुःसह ! एते शृ्रौको सम्यक्‌ परकारमे त्याग देना ॥ ७७ ॥ जो 
मण्य घर वास करके श्रुति ओर्‌ स्मृतिके अविरोधे दरति निवीह करै, ओर उनकी पलीभी उनकेही अनुगत होती ह ॥ ७८ ॥ जिन्त पसं पुत्रगण 
देती, यर आर पितरोकी पूना करते, दियं खामीकी सेवा करती ह, हे यक्ष्म ¡ उस स्थानम किस भकारसे अटकषमीका भय होगा ॥ ७९ ॥ जो घर्‌ 
तीन संध्याम टीपाजाय, अथवा जल छिडककर पिति किया जाय ओर्‌ सुधित दुमोके द्वारा देवताभको बलि दिया जाय, उस धरके देखनेर्मेणी तुम 
समर्थं नहीं हेमे ॥ ८० ॥ सूरं नित घरफी शब्याको नहीं देखते हौ ओर निस धरम अभि ओर जर विद्यमान रहता है, ओर जो सर्के प्रकाशे ्का- 
अतिस्मृत्यिरोधेन तवरते गदी ॥ यञ ततर च तसत्री तस्येवातुगतातिका ॥७८॥ यतर पुत्रो रोः पां वानां च तथा पितः ॥ 
पनी च भतः रुते ततारक्ष्मीभयं कुतः ॥ ७९॥ सदालास्पिं सन्ध्यासु गरहमम्बुससुक्षितम्‌ ॥ कृतपएष्पवारे यक्ष्म न त शक्रोषि 
वीक्षितम्‌ ॥ ८० ॥ भस्कराटशय्यानि निः्याभ्निसस्लानि च ॥ सुयोवरोकर्दपानि रकषम्यगेहानि भाजनप्‌ ॥८१ ॥ यतरक्षा चन्दनं 
वीणा आदो मधुसर्पिषी ॥ विषाग्यताप्रपा्राणि तदं न तवाश्रयः ॥ ८२ ॥ यत्र कण्टकिनो वृक्षा यत निष्पाव ॥ भाया पुनभ 
व॑ल्मीकस्तयय्ष्म तव मन्दिरम्‌ ॥ ८३ ॥ यस्मिन्ृहे नराः पंच श्रीययं तावती गाः ॥ अन्धकारिन्धनाधिश्च तदह वसतिस्तव ॥ ८४॥ 
एकच्छागं द्विबाखेयं त्रिगवं पञचमाश्षम्‌ ॥ षडञ्वं सपतमातद्धं गरं यक््माजु सोपय ॥ << ॥ 
शित होवाह बह घर कषमीका स्थान हे ॥ ८१ ॥ निस पस चंदन, वीणा, दपण, मधु, घृत, पिष ओर वेके बतेन विद्यमान हं, उप्त रको तुम्‌ अपना 
आभ्य नहीं करसकोगे ॥ ८२ ॥ निस घरमे कंटकयुकत ब्ष निष्पावठता ( लोबियेकी पेड ) एर भायां ओर वल्मीक ( बमई ) वर्त॑मानं हो) ह यक्ष | 
वह त॒म्हाराही धर हे ॥ ८३ ॥ जिस घरमे पांच पुरुषः तीन ब्वी, तीन गाय, अन्धकार, क अर अभि अवस्थित हे, उशी धसं तुम्हारा वास 
होगा ॥८४॥ हे यक्षम ! नि घर एक छाग ( बकरी ), दो ब्ी, तीन गाय, पांच पैसे, छः घोडे ओर सात हाथी रहते हो उस षरकों शीषही शोषित 
अथौत्‌ विनाश करो ॥ ८५ ॥ 
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निस धरम कुदाल दात्र (द्राती ) ¶दा ओर थाठी इत्यादि समसत पत्र श्र उपर विखरे १३ रहै, पहाफे मष्य तुमको अने परमं आश्रय दनकी 
इच्छा करोह ॥ ८६ ॥ हे यक्षम ! निभ धरम शी ससल वा ओखटीके ऊपर वैदी रहती है वा उदुंबर ( देहटी ) के ऊपर बेदी रहतीहै ओर घरके 
पवार रहनेवाटी श्चीसे बात करती रहतीहै, यह सवं का्य॒तुम्हारेही उपकारके रि ॥ ८७ ॥ निष्ठ षर पका या विना पका हुभा धान्य 
ओर सत्‌ शाल्चका अनादर होता है ह दुःसह ! उस षरम तुम इच्छादुसार विचरण करो ॥८८॥ ओर निस पमं थाटी कना अथवा करछ्टीषे षर्‌- 
वाटी स्री किसको आग देतीहो, बह घर सब अरिष्टा स्थान है ॥ ८९ ॥ मलुष्यकी हड़ी ओर मृतपदार्थं जित षरं दिनरात रहे. वहां भौर अन्यान्य 


कदार्दात्रपियकं तद्वतस्थाल्यादिभाजनम्‌ ॥ यत तमेव किप्ताने तव दद्युः प्रतिभयम्‌ ॥८६॥ शुराखोटूखडे स्रीणामास्या तद्रदुम्बे ॥ 
अवस्क्‌रे मन्णं च यक्षम्‌ तदुपकृतत॒व॥८०॥ ठष्यन्ते यच्‌ धान्यान्‌ पक्रापकानि वेरेमाने॥ तद्रच्छघ्नाणि ततर तं यथेष्ट चर दुःस्‌६॥८८॥ 
स्थाटीपिधाने यत्राधि दवफखेन वा ॥ गृह तत्र दि रिष्टानामरोषाणां समाश्रयः ॥८९॥ माुपास्थिगररे यत दिवार्र मृतस्थितिः ॥ 
तत यक्ष्म तव वासस्तथान्येषां च रक्षसाम्‌ ॥ ९० ॥ अदत्ता युजते ये १ वन्धः पिण्डं तथोदकम्‌ ॥ सपिण्डान्सोदकांशवव तत्काले 
तातनरान्भेन ॥९१॥ यत पद्ममहापञच सुरमिर्मादकाशिनी ॥ वृषभेरवतो यत्र करप्यते तह त्यन ॥९२॥ अश्च देवता यत्र सरना 
शाहं विना ॥ कल्प्यन्ते मनुनेरच्यास्तत्पए्यन मन्द्रम्‌ ॥ ९३॥ पोरजानपदेरयत्रप्राक्पसिद्धमदोत्सवाः ॥ किय॑ते पुषे न त्वं तत् 
गृहे चर ॥ ९४ ॥ सूर्पपातपदम्भोभिः लानं वन्चम्बुविषएषैः ॥ नलाग्रसषिठिशवव तान्याह इतरक्षणान्‌ ॥ ९९ ॥ 


पर्त राक्ष्ौका बास होगा ॥ ९० ॥ जव मदुष्य वु सपिड, वा समानोदक पुर्षोको पड वा ज दान नहीं के उती समयमे तुम उनकी भजन 
करो ॥ ९१ ॥ नित षसं १ ओर महापस्न ( निधिविशेष ) वतमान £, द्वियं सदा मोदक ( ठट ) भोजन कसती एवं॑वैल ओर परावत वर्तमान 
रहता है, उस घरको तुम परित्याग करो ॥ ९२ ॥ जहां अशब्च देता युके विनाही मलुष्योके हारा सश्च अवरथामे कलित होकर पूजे जतेहै. उस 
मन्दिरको तुम परित्याग करो ॥ ९३ ॥ पूर्वत्‌ जिन सब परो तथा पुरबासी पुरं ओर समस्त जनपद पूपसिद्ध मदयत्सवसे संयुक्तं होते, उस घरं 
तुम मत जाना ॥ ९४ ॥ जो छजकी वायु कटशके जठ वज्ञके निचोडेहूए जठ ओर पादा्रनठ चरणके अग्रभागको ठगे जरते ज्ञान कर, उन हत- 
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लक्षण मनुष्यो क निकट तुम गमन करो ॥ ९५ ॥ जो मदुष्य देशाचार्‌ समय, ज्ञाति, धमै, जप, होष, गार्य, देवपूना, सम्यक्‌ शोच ओर यथा- 
दिधि समस्त लोकवादका आचरण करते उन मनुष्ये सहित तुम्हारा संग न हो ॥ ९६ ॥ मा$ण्डेयजी बोठे हे द्विनवर ! ब्रह्माजी दुःसहको इस 
कार्‌ आज्ञा देकर उसी स्थानम अन्तधान होगये ओर वह दुःसह भी पञमजन्ा ब्रह्माजीका अनुशासन उशी प्रकार पाटन करने ठगा ॥ ९७ ॥ इति 
्रमारकण्डेयपुराणे भाषाीकायां यक््मादुशासनं नाम सप्चतारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ मा$ण्डेमजी बोठे किं दुःसहकी भाया निर्मा हुईं यह निमा 


देशावारन्समयान्ञातिधर्म जपं होमं मद्रं देवतेष्टिम्‌ ॥ सम्यक्छोचं विधिवष्टोकवादान्पंषस्तवया कुवेतो माऽस्तु सङ्गः ॥९६॥ माक 
ण्डेय उपाच ॥ इत्युकवा दुःसहं ब्रह्मा ततरवान्तरधीयत ॥ चकार राषनं सोऽपि तथा पंकजनन्मनः ॥ ९७ ॥ इति श्रीकेण्डयपुराणे 
य्ष्मानुरा्षने नाम सप्तचत्वाश्रऽध्यायः॥४७॥ मारकैण्डेय उवाच ॥ दुःसहस्याभवद्धाया निमानम्‌ नामतः ॥ जाता करेषु भाया 
याप्रतो चाण्डारदहानात्‌ ॥ १ ॥ तयोरपत्यान्यभवज्नगब्यापीनि षोड ॥ अष्टौ कुमारः कन्याश्च तथा्वतिभीषणाः ॥ २ ॥ दन्ताङ्घ 
शिस्तथोक्ति पलिर्तस्तथापरः ॥ अद्धुक्छ्छुकिशेष गण्डप्रान्तरतिस्तथा ॥ ३॥ गर्भा सस्यदय चान्यः कुमाशस्तनयास्तयोः ॥ 
कन्थाशान्यास्तयेवाष्टौ ताप्तां नामानि मे णु ॥ ० ॥ नियोनिका वे प्रथमा तथेवान्या वरिरेषिनी ॥ स्वयंहारकरी चेव भरामणी ऋतह- 
रिका ॥ «५ ॥ स्मरतिमीनहृरे चान्ये तयोः कन्ये सुदार्णे ॥ विद्रेषण्यष्टमी नाम कन्था सोकभयवहा ॥ & ॥ 
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यमकी कन्या थी । यमपली कतुमती होकर चाण्डालक देखनेपर उप्त गसि नि्ारिने जन्य बरहण किया ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त दुःसह दरार निमो- 
न 0 90 = $ > < (= ¢ न 

के गसि जगतव्यापी अत्यन्त शीषणाकार सोढ सन्तान हई तिन आ पुत्र ओर्‌ आठ कन्था ॥२॥ दन्तारृष्टि, तथो) परिवच) अङ्गधुक्‌ शङुनि, 
गण्ड, भान्तरति ॥ ३ ॥ गर्भहा ओर सस्यहा यह आढ पुत्र हृए अब आ कन्याओके नाम कलेर सनो ॥ ४ ॥ नियाजिका, विरोधिनी, स्वयंहारकरी, 
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भामणी, कतुहारिका ॥५.॥ स्मृतिहरा, बीजहरा यह्‌ दोन महाभयंकर हई ओर आठवी दिरिषिणी जो सब लोकोको महपय दिखानेवारी थी ॥ ६ ॥ 
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है दिजसतम | अव इन आ मारौ कथं ओर उनके दोष शमन केका उपाय कहता; सुनो ॥ ७ ॥ दम्तारषटि तो प्रसूत बालकके दत 4 
कर दातांको अत्यन्त किंडकिंडाताहै इपीके आश्रये वहां पर दुःसहषी आता ॥ ८ ॥ इसके शमन केका उपाय यह है, कि सोते हूए वाटकके 
दाता प्र ओं शम्या प्र सफेद सरसो ड्द ॥ ९ ॥ वा ओषपिोके जठमे ज्ञान करव, सत्‌ शाका कीर्पन करार, या उट वा गेढकी अधिका 
त्र बनाकर बाटकके गेम डाठे अथवा रेशमीन वञ्च धारण करानेमे बालककी शान्त होतीहै ॥१०॥ दसरा डुमार तथोक्त ८ यही हो " इपर प्रकार 
कहकर सब मदुष्यके शुभाशुभ विषयमे नियुक्त होताहि यह सत्य ह ॥ ११ ॥ इसकी शानत टिे पण्डितगण श्रेष्ठता ओंर मंग दोनोको सदा 
एता कमं वक्ष्यामि दोपपररामनं च यत्‌ ॥ अष्टानां च कुमाराणां शरयता द्विनपत्तम ॥ ७॥ दन्ताङृषटिः प्रघुतानां बा्नां द्शन- 
स्थितः ॥ करोति दतततषप चिकीषुटुःसहागमम्‌ ॥ ८ ॥ तस्योपशरमनं कार्थं सुप्तस्य सितपषपेः ॥ रायनस्योपरीक्षितेमादिषेदानो 
पारे ॥ ९॥ सोवचेरोषधीक्तानात्तथा सच्यघ्कात्तनात्‌ ॥ उष्ठकण्टकगद्गास्थिक्षोपवघचप्रधारणात्‌ ॥ १० ॥ तिष्ट्यन्यकुमाश्स्त 
तथास्तित्यपङ्कहवन्‌ ॥ भामे नृणां युङूफे तथोक्तिस्तचच नान्यथा ॥ ११ ॥ तस्माददुहं मद्गस्यं वक्तव्यं पण्डितैः सदा ॥ दष्ट रुते 
तथेवरोकते कीत्तेनीयो ननादैनः ॥ १२॥ चराचरुर््मा या यस्य कुल्टवता ॥-अन्यगे पशनयच्छन्सदैव पितेयन्‌ ॥ १३ ॥ रति- 
माप्रोति वक्यं च पिकक्षोरम्यदेव यत्‌ ॥ परिवततेकजञोऽयं तस्यापि सितपषैपेः ॥ १०॥ रकषोघमचनय्येश्च रक्षां ुरषीत तित्‌ ॥ 
अन्यश्चानिवत्रणामद्ेु सफुरणोदितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भकार कर आर्‌ मन्दपिषय सुनने वा कहुनेपर जनादन पगवानूके नामका कीर्तन केर ॥ ३२ ॥ या चराचर जगते रार बरह्माजीके नामका कीर्रन क 
अथवा जो जित्तका कुख्देवता है, वह उका नाम्‌ कीर्तन करै । परिवर्षक नामक तीसरा कुमार सदा अन्यं अपर गप स्थापन ॥ १३ ॥ ओर | 
एक पकारे कनके वचनको अन्धरीतिे कहटाकर प्रसन्न होताहि उत्ते दूर होनेको सफेद सरसं वरे ॥ १४ ॥ अथवा तखित्‌ रोप मनका | 
जप करकं रक्षा कर्‌ । अगृुक्‌ नामक्‌ चोथा कुमार वायुके समान मद्ये अगम सन्दन ( फडकाना ) ॥ १५ ॥ 








ओर लोभ हषणके कारण शुभाश विषय प्रकाश करताहे, उसकी शानि करनी हो तो शरीरं कुशाघात केरे । शकुनी नामक पांचवां कुमार काक 
इत्यादि पक्षीम ओर ऊचे अथवा गीद्डके शरीसं रहकर ॥ १६ ॥ मलुष्यके शुभाश प्रकाश करता ह इस समय अशुभ-सुचक चिह्न प्रकाशित 
होनेपर समस्त कायेका उव्योग परिया करना चाहिये ॥ १७ ॥ हे द्विजोरम ! शुपरूचक चिह्न प्रकाशित होनेपर अति शीर कतव्य कार्थका आ 
केरे । यह्‌ भरजापतिने स्वयं कहाहै । गण्डान्तरति नामक छ्ठा कुमार अपे खूं गण्डान्तमं रहकर ॥ १८ ॥ समस्त का्यास्मि माङ्गल्य कर्म, आर 
अनसूयता ( अनिन्यता ) नष्ट करता है । हे द्विजोत्तम ! उसकी शान्तिके टिम बाह्मणका आशीर्वाद, देताकी स्ति मठनक्षत्रकी शम्ति ॥ १९ ॥ 
भाट माचष्टे कुरोस्तस्याङ्गताडनम्‌ ॥ काकादिपक्षिसंस्थोऽन्यः आदेरंगगतोऽपि वा ॥ १६ ॥ श्चभाञ्चभं च श॒ङनिः कुमारोऽन्यो 
व्रवीति वे ॥ तत्रापि दुष्टे ग्याक्षेपः प्रारम्भत्याग एव च ॥ १७॥ शभे द्ततरं कार्यमिति प्राह प्रजापतिः ॥ गण्डान्तेषु स्थितश्चान्यो 
मुहू तांद द्विजोत्तम ॥ १८ ॥ सवारंभान्कुमारोऽत्ति सामं तस्य निङ्ञामय ॥ विप्रोक्तया देवतास्वुत्या म्रूरोच्ातेन च द्विज ॥ १९॥ 
गोभूतरपषेपस्नानेस्तदक्षमरदपूननेः ॥ पुनश्च धममपनिषत्करणेः शाश्चदरोनेः ॥ २० ॥ अवज्ञया जन्मनश्च परमं याति गण्डवान्‌ ॥ गभे 
स्रीणां तथाऽन्यस्तु करुटशी सुदारुणः ॥ २१ ॥ तस्य रक्षा सदा कायो नित्यं शोचनिषवणात्‌ ॥ प्रधिद्धमन्र्विनाच्छकस्तमादयारि 
धारणात्‌ ॥ २२॥ विरद्धगेदावस्तनादनायापताच्च वै द्विज ॥ तथेव सस्यदा चान्यः सस्यद्विषुपहन्ति यः ॥ २३॥ 


गोमूज ओर सफेद सरसेसि लान उप नक्षत्र ओर ग्रही पूजा धर्मोपानिष्द्‌ श्रवण शाघ्वदशन ॥ २० ॥ ओर जन्पावज्ञा जन्पका तिरस्कार करे 
गण्डदोषकी शाति होती । गणहा नामक जो भयंकर सातवां कुमार है वह धियोके मरणे कटठ नाश करतार ॥ २१ ॥ उसकी शन्का उपाय यह 
है किं सदा शुद्ध भावसे रहना भिद मंत्र ( कवचादि ) ठिखना मात्यादि धारण ॥ २२ ॥ विशु घसं वास्त ओर आयास ( परिश्रम ) परित्याग करना 
चयि । हे बाह्मण ! इसी प्रकार, सस्यहा नामक आढवां कुमार संपूण सस्य ( धान्य ) न्ट करतां ॥ २३ ॥ 


भा पु 0 
॥३७३॥ 
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पुराना जता सस्य ( सेत ) म रखने अपसव्य गमन अर्थात्‌ बाई भरते सेत नाय ॒चाण्डाटका प्रवेश करप ॥ २४ ॥ बाहिर वरिप्दान एं मोमाम्ु 


कि 


( मृ्विशेष ) का पाठ करानेसे उप्तकी शान्ति होती 


। प्हिटी कन्या नियोजिका सव मुष्यौको परज्नीगमन ओर परद्ल्यहरणादि कायम नियोजित 


करती हे । इसकी शातिके षि पुण्य भथ पाठ ओर कोषलोषादिका परित्याग कीरै ॥ २५॥ २६ ॥ ओर अन्य किती मनुष्यके दर्वचन कहने वा 
ताडना करनेपर भ कोधके वशीभूत न हो क्यो विचक्षण प्ण्डितगण इसकी शान्तिका कारण “ नो प्रदारागमनआदि दुष्करम सदाह निोनिका पणा 


कतीह ' यह चिन्ता करके इस अपदृधातिसे मनको निवृत्त कर दृसरी कन्या 


विरोषिनी हे ! यह अव्यन्त प्रि दम्पति ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ 


तस्यापि रक्षं कुर्वीत जीर्णोपानद्रिपारणात्‌ ॥ तथापसव्यगमनाच््डारुस्य प्रवेशनात्‌ ॥ २९ ॥ वदिवखिग्रदानाञ् सोमम्बुपरिकीतं 
नात्‌ ॥ परदारपर्रव्यहरणादिषु मानवान्‌ ॥ २५ ॥ नियोजयति सृन्यन्किन्या सा च नियामिका ॥ तस्याः पिनिपठनात्करधलभादिं 
वृजेनात्‌ ॥ २६ ॥ नियोजयति मामेष विरोधा क्रिज॑नात्‌ ॥ आङुशोऽन्येन मन्येत ताडितो वा नियोजिका ॥ २७ ॥ नियोनयत्ये- 


नमिति न गच्छे्तद्ररो बुधः ॥ प्रदारदिसंसगें चित्तमात्मानमेव च ॥ 


२८ ॥ नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌ ॥ विशेषं 


रुते चान्या दम्पत्योः प्रीयमाणयोः ॥ २९॥ बन्धूनां सुदं पित्रोः पुत्र सार्िकेशच या ॥ विरोधिनी सा तद्रक्षां कुवीत वलि 
कमणा ॥ ३० ॥ तथातिवादतदनाच्छाच्चाचारनेषवणात्‌ ॥ धान्यं वल्रदा्रो्ठात्मयः सर्पिस्तथा पय ॥ ३१ ॥ समद्धमृद्धिमहव्याद- 


पटन्ति च कन्यका ॥ सा स्वयंहारििल्यक्ता सदान्तधानतत्परा ॥ ३२॥ 


एवं सुहृद्‌, बधु, पिता, माता, त्र ओर अपने मनुष्ये विवाद उपस्थित करातीहै उक 


क, ०, र्ध, छ 


शान्तिके टि वटि कम करना चहिये ॥ ३० ॥ दसी प्रकार 


पव क्गढोको छोडकर शान्ाठु्ार परित पवित्र क्रियाओको करना चाहिये । ओर जो दुःसहकी तीसरी खरिहान नामक कन्या हे, वह षरके अन्न ओर 


गऊ दूष ओर दूष प्रतं ॥ ३१ ॥ ओर वव्यादिकी हानि करके कदि ओर 
युप रहतीहै ॥ ३२ ॥ 


सिदिको हरण कतीह उसका नाम स्वयंहारिणी ३ ओर वह सदा 
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ओर रसोई ब परकी वस्तुभमिं पवेश करे कपी अन्नको इकटा नहीं हनि देती ओर भोजन करेवाठेके संग आप भोजन करतीहि ॥ ३३ ॥ हे द्विजो. 
|| तम | निष षरं अन्ने टेरे कोई चोर करताहे तो उस अन्तको वही चरातीरै, जो षम को$ उत्तम क॑ नही होता उस घरकी कड ओर तिदिको 
वही हरतीहे ॥ ३४ ॥ गाय वियोके स्तने्िसे दूध ओर दरीर्से घृत, तिमित ते ओर सुराकी द्मे पुरापान करटेतीहै ॥ ३५ ॥ दुुम्ादि 
पुष्पका राग्‌ ( रंग ) । कपास सूत्र ( ोरा ) स्वयं हरण करतीहै इसी कारण इसका नाम ॒खयहारिका ३ ॥ २६ ॥ इतकी शान्तिके व्यि अपने घसं 
एक ल्ली ओर दो मोरोके चित्र टिखने चाहिये ओर वह वित्र सदा चमकते रई, विपे नहीं ॥ २७॥ हवन कर देवताभके लिये अपम धूप दे फिर उसी 
मह्नताद्दवतिद्धमत्नागारल्थितं तथा ॥ परिविष्यमाणं च सदा सादे युङ्फे च युभता ॥ ३३॥ उच्छेषणं मरष्याणां दरतयत्नं च 
देस ॥ कमान्तागारसालभ्यः तिदधयृद्धि इरति द्विन ॥ ३९॥ गोष्ठीस्तनेभ्यशच पयः श्षीरहारी सदैव सा ॥ दधो घ्रं पिखक्तैलं 
सुरागारात्तथा सुराम्‌ ॥ २५ ॥ रागं कुषठम्भकादीनां कार्पाषात्ूजमेव च ॥ सा स्वयंदारिका नाम इरत्यरतं प्विन ॥ ३६ ॥ इुरयाच्छि- 
खण्डिनोद्द्र रक्षां छरत्रिमां धियम्‌ ॥ रक्षाव गरे ठेष्या वन्या चोच्छिषटता तथा ॥ ३७॥ हीमाथिदेवताधूपभस्मना च परि 
व्किया ॥ काया क्षीरादिभाण्डानमिवं तद्रक्षणं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ द्वग जनयतयन्या एकस्थाननिवािनः ॥ पुरषस्य तु यागोक्ता 
भ्रामणी सा ठ कन्यका ॥ ३९ ॥ तस्याथ रकष कषीत विक्षिेः तितसषेषैः ॥ आने शयते चेय ययास्ते स त मानवः ॥ ४० ॥ 
चिन्तयेच नरः पापा मामेषा दुष्टचेतना ॥ भामयत्यङ्नप्यं थुषः सूक्तं समाधिना ॥ ४१॥ 
अभरिकी भम टेकर दुग्धादिके बतैनम रगदे ओर शरी अपने कुचाओमिं मद्दे कोक इष भस्मे समसत दोष मिट ॥ ३८ ॥ ओर जो भरामणी 
नामक चोथी कन्या ह, वह एक स्थानप्र वा करनेवाठे मवुष्योकि हदये पवेश करके उदय उतयत्न कराती ॥ ३९ ॥ इषकी शानत कली हो तो 
आसनम शम्यां ओर भूमिम सफेद परमौ बेरे किसी परापकार्थमं पिके दौडेपर ८ दृष्टता भरागणी सुकरे मरण कसीर " यह्‌ विचार समाधियुक्तं 


हो भूमिसूक्त ( मंत्रविशेषका जप केरे ) ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


क `) ॥ ॐ - ° 
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1 हि {तकी कन्दरा भीर वर्थ 
पा” ए" {| परी का सतारका रै यह कतत धोद रन हण क्रि ४२॥ वी न धे तर एण्ड १ पा) त 
52|| मन्दर बनवा ओर्‌ नदीके संगम स्थाने भातःसमय ज्ञान कं ॥४३॥ मतके ज्ञाता यह्‌ सब तमं करे ओर धरषादि त | (| 
प ॐ || भढ वैते उत्तम ओषषिका प्रयोग करप ॥ ४४ ॥ ठी कन्या समृतिहारिका वरङ्गनाभाका तथा ( स्मृतो ०; 8 | 
‰&|| शान्तिके सिये उततम पष्ठ रमणीय स्थानको सेवा कर सातवीं कन्या बीजापहारिणी ह । यह ल आ परप द रका (वना¶ कता € - 
|| स्रीणां पुष्पं इत्यनया परवृत्तं सा तु कन्यका ॥ तथा प्रवृत्तं स ज्ञेया दुद उदारक ॥ ४२॥ क । 
९ नदीसद्गमलातेष सषपनं तत्परशान्तये ॥ ४३॥ मन्रविद्ूततततन्ञ पवूषपि च द्विन ॥ ( तेषां त पूननं क्य पूपतयुपहाखः , 
निकिताज्ञशच व वेयः संपयुक्तरोषधेः ॥ ४० ॥ स्मृतिं चापदरत्यन्या ( प्रृत्त सा ठ कन्यका ॥ अधापरबत्ता सा ज्या 2 कणां सा 
| स्मृतिहारिका ॥ ४५॥ विगित्तदेशसेवितात्तस्या्ोपशमो भेत्‌ ॥ बीनापहारिषी चानयू स्ीपूोरतिभीषणा  ॥ मेध्यात्रभोननः 
५४|| सानेस्तस्याोपरमो भेत्‌ ॥ ०६॥ दारुणा सा दुगचारा दारणं करते भयम्‌ ॥ तदश भरी ्िजानमर्चन भम्‌ ॥ ९७॥ 
^ अष्टमी द्ेषणी नाम कन्या खेकमेयावहम ॥ या कृरेति जनद्वि्ं नरं नारीमथापि वा ॥ ७८ ॥ मशृकषारृताक्तस्तु शान्यभ दमयेतत 
९&|| खान्‌ ॥ कुत पितरविन्दां च तथेषटि तत्मशान्तये ॥ ४९॥ एतेषां ठु मारणं कृन्यान्‌ देनतत्तम ॥ अषटनिरादपत्यान तेषा 
&| नामानि मे शरण ॥ ५० ॥ दन्ताृटेभतकन्य प्रिजटपा कर्द तथा ॥ व्ातृतदुोकतिविनस्प्‌ तत्मञ्चन्तये ॥ ९१ ॥ 
भा" यी° ||| शाने स्यि परि नन भोजन ओर जान करे ॥ ४६ ॥ गह दुरचारिणी वारण कलन षि उलन कीर उका वनि वश 
अ० ४८ ट शुभ है ॥ ४७ ॥ भावी कन्या सर्वलोकार्यकरी दैषिणी नामृक है यह कन्या नर नारि देष कराती ५ ४८ ८५ अ गा क 
६ ओर पुतसयुक्त तिरक आहूति देकर मित्रविन्दा नामकं यज्ञ करे ॥ ४९ ॥ हे द्विजशरे् ! इन सब डुमार ओर ङमारियो 
ऽ 
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हई, उनके नाम्‌ कहता सुनो ॥ ५० ॥ दन्ताष्िके विजत्पा ओर कठहा नामक दो कन्या हई, मिजत्पा अवज्ञा ( निरादर ) मिथ्या ओर दष्ट पचन 
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कहठानेवारी है, उसकी शान्तिके षयि ॥ ५१ ॥ उद्धिान्‌ गृह संयत होकर उस्ीकी चिन्ता करे । कलहा मूष्योके वरम सदा कलह कराती ३ ॥५२॥ 
ओर उनके दुटुम्बनाशका हैतुसवह्य रे इसकी शान्तिके लिये द्वके अंडर, मधु, द्ध ओर बलिूरवक ॥ ५३ ॥ अभरिमे हवन करना चाहिये ओरं सव 
धरम जल छिडके, मित्रविन्दाका कीन करे ओर भटी पति यश विनयके सरित भूतोकी पूजा वधन करे, निस बाठककी शान्ति होजाय ॥ ५४ ॥ 
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श इसके ¶2 पिर यह्‌ कहे कि विया, तप, संयम, यमः छि ( सेती ) ओह यापार लां तुम हमारी सदा रक्षा करो ॥ ५५ ॥ ओर यथाविधि पूजित 
ध समसत दृष्माण्ड तथा यातुधान इत्यादि आर ¶ जो अनेक गण ह, वह्‌ मृद इस पूनाफो सकार करके संतु तं ॥ ५६ ॥ महादे अवुथह 
|| तामत चिन्तयत्म्ञः यतश्च शी भवेत्‌ ॥ का कर्ं गे करोत्यविरतं वृणाय्‌ ॥ ५२॥ इटम्बनाशरेठः सा तत्मरानि निशा- 
|| भय ॥ द4ङरान्मबततारक्तान्यटिकृमणि ॥ ५२ ॥ विक्षिपेम्लुहयाचैवानलं मिं च कीतयेत्‌ ॥ भुतानां मात्राभिः सारद बालकानां 
|| त्‌ शान्तय ॥ 4४ ॥ रानां तपतां चैव संयमस्य यमस्य च ॥ इषया बाणिव्यलभे च शानि ककं म सदा ॥ ५५ ॥ पूिताश्च 
&&|| यथान्यायं ताश गच्छन्तु स्वः ॥ ङृष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणपंननिताः ॥ ५६ ॥ महादेवप्रसादेन महश्वरमतेन च ॥ सरव एते 
‰| रणा नित्यं वृष्टिमा बनन्त॒ ते ॥ ५७॥ वाः सव निरसयन्त दुष्कृतं दुरजु्ठितम्‌ ॥ महापातकं सर्वं यचानयद्विघक्षाणस्‌ ॥५८॥ 
0 (1 नयन्तु ५ । यु च पेषु बृदधिकरमसु चेव हि ॥ ५९॥ पुण्यानुष्टानयोगेष गुरुदेवार्चनेषु च ॥ 

2 | जपयज्ञविधानेषठु यात्रासु च चतुदश ॥ ६० 

ओर महेभरके अभिमतातुसार समसत मनुष्यो भति शप सतु हकर नित्य रक्षा करं ॥ ५७ ॥ ओर सतषट होकर भरे समस्त पप दष्ट 


28 
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करम, आर महापातकपते उलन्न जो क्ट अथवा ओर ¶ी जो जो विघ्ने कारण है, उन सबद विनाश क ॥ ५८ ॥ भौर विवाह आदि शुभकारयोकी 
बृद्धि ॐ प्रसादे 0 ५ 9 9 (+ 
ध वृद्धं यदि ङछ विघ्र होजाय तो आपके परस्ादसे वह भी सव नाशकौ प्र हो ॥ ५९ ॥ पुष्य कारये अवुषटानम, यह देवताकी पूजार्म, जप, यन्नादि 
कर्तन्य अनुष्ान, चोदह यात्रां ॥ ६० ॥ 
८. 
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शारीरिक आरोग्योगम, सुख दान ओर धनािषयमे एवं वृद्ध, बालकं ओर पीडित व्यकिके सधम सदा शान्ति स्थापन करं ॥ ६१ ॥ ओ सोम, 
वरण, सागर, सूरय, वायु, अभर इत्यादि भी मेरी र्षा कै । तथोिका ताव्क्षवासी काठनिह नामक एक पुत्र हे ॥ ६२ ॥ हे द्रिन ! यह काठनिह 
निस खीकी रसनाम स्थित होति, उसके वालकको बहुत पाडा दताहै । परिवर्तकके दो पुत्र उलन्न हए, एक्का नाम्‌ विह ओर रेका नाम प्त 
हुआ ॥ ६३ ॥ वह्‌ वृक्षाय ( वृक्षके अग्रषाग ) मे पारेखा ( खाई ) चार क ओर ( सागर ) म वास करके गि्णीका दवतन करत हं ॥ ६४॥ 8 
करो | जो गभैवती खरी एसे स्थारनेमिं िचरण करती रै दह उसके गरम महाकष्ट देतेहं अतएव गीती नारीको वक्षोमं, कोठेपर, नदीके तटपर ॥ ६५ ॥ 


रा्ीररोग्यभोग्येषु सुखदानधनेषु च ॥ वृदधवारत्रेष्व शान्त इर्वतु मे सदा ॥ ६१॥ सोमब्डुपा तथाम्भाभेः सुविता चानि 


नली ॥ तथोक्तः कृटिनिहऽभूतत्रस्तारनिकेतनः ॥ ६२ ॥ स येषां रसनांस्थस्तानताधून विवाद्येत्‌ ॥ परितसुतो दरो तु विरूपः 
विषतो द्विन ॥ ६२॥ तो त॒ वृक्षादिपरिवाप्राकाराम्भोपिसश्रयो ॥ युविण्याः पिततो ढुरुतः पाद्पादिषु ॥ ६४ ॥ कष्टे पणितः 


स्या्रभेस्यान्योद्रत्ततः ॥ न वृक्षं चैव नवाह न प्राकारं महादाषिम्‌ ॥ ६५ ॥ परिखां वा समाक्रामेद्बसगभधारिणी ॥ अद्धधुक्तनयं 
रेभे पिह्ुनं नाम नामतः ॥ ६६ ॥ सोऽर्थिमनागतः पुंसां बल्मत्यनितात्मनाम्‌ ॥ श्येनकाककपोतांश्च गृधोटूको च वे 
सुतान्‌ ॥ ६७ ॥ अवाप श््घनिः पंच जशृहृस्ता्ुरासुराः ॥ श्येनं नमाह मृत्युश्च काके कालो गीतवान्‌ ॥ ६८ ॥ उदकं निद्राति 
व्‌ जयाहातिभयावहम्‌ ॥ शृ व्याधिस्तदीोऽथ कपोतं च स्वयं यमः ॥ ६९ ॥ एतेषामेव चैवोक्ता भूताः पापोपपादने ॥ तस्मा- 


च्छयनाद्या यस्य निीयेयुः हिरस्यथ ॥७० ॥ ध 
ओर खम कभी नही जाना चाहिये । अगष्र्ने पिशुन नामक पुत्र ठभ कियाहे ॥ ६६ ॥ पिशित अज्नानान्ध यलुष्योङी आध्थि मनाम प्रवेश करके 


बोजन करताहे शङुनिके शयेन, काकं) कपोत. गध ओर उट ॥ ६७ ॥ यहं पांच शनिके एन ह उनको सुरन हण करियाहे । शयेनको पृलयने, | 
काकको काटने ॥ ६८ ॥ उदूकको नेकतिने, गृधको व्याधिने ओर व्याधीश्वर स्वयं यमने कपोतको भरहण क्षिया ॥ ६९ ॥ यहं सबही परपोतादन करते || 


इसाल्े बाज इत्यादिके मस्तकप्र बेठनेसे ॥ ७० ! 
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आतमरक्षाके लि शान्तिका्थं करना चाहिये । निस षरं यह घोसा वनाय वा बचे उतपन्न करे ॥७१॥ मलुष्य उस घरकोभी परित्याग करे । हे दिन ] 
बाज, कवृतर, गध, काक, उल्कगण ॥७२॥ घर पेश करके उत गृहवासीके अन्तकालकी सुचना देते अतएव पण्डितगण एसे गृहको पारत्याग करके 
शान्ति कायं करे ॥ ७३ ॥ स्वममे भी कवूतरका देखना अगलदायक है गंडान्तरतिके जो छः पुत्र क ॥ ७४ ॥ वह दचिर्योकी रजमे वास करतें 
उनका समय कहताहू सुनो । प्रथम चार दिन अयोदश दिन ॥ ७५ ॥ एकादश दिन दिका अन्त ाद्धदिं दानकारयदिवस ॥७६॥ ओर पदिन यह्‌ सब 
तेनात्मरक्षणायाटं शान्ति कुयांदिजोत्तम ॥ गेहे प्रघरूतिरेतेषां तद्रत्ीडनिवेशनम्‌ ॥ ७१ ॥ नरस्तं वजये कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ ॥ 
स्येन: कपोतो गध काकोटको गहे द्रि ॥ ७२ ॥ प्रविष्टः कथयेदन्तं वसतां तत वेहमनि ॥ इखपरित्यनेदररं शानि कुया पण्ड 
तः ॥ ७३ ॥ स्वप्रेऽपि हि कृषोतस्य दशोनं न प्रशस्यते ॥ षडपःयानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेस्तथा ॥७४॥ दछलीणां रजस्यवस्थानं तेषां 
काटा मे शृणु ॥ चत्वायंहानि पूर्वाणि तथेवान्यत्रयोद्श्वम्‌ ॥ ५५ ॥ एकादशं तथेवान्यदपत्यं तस्य वे दिने ॥ अन्यरिनाभिगमने 
श्राद्दाने तथापरे ॥ ७६ ॥ पवैस्वथान्यत्तस्मात्त्‌ व्यान्येतानि पण्डितैः ॥ गभ॑हन्तुः सुतो निघो मोहनी चापि कम्यका ॥ ७७॥ 
परविश्य गभेमस्येको थक्त्वा मोहयतेऽपश ॥ जायन्ते मोहनात्तस्याः सपेमण्डूककच्छपाः ॥ ७८ ॥ सरीसृपाणि चान्यानि परीषमथवा 
पुनः ॥ ष्ण्माादर्िंणी मांमश्चवानामसयताम्‌ ॥ ७९ ॥ वृक्षच्छायाश्रयां र्ावथवा तिचतष्पथे ॥ इमशानकटभूमिषा्त्तरी- 
यविवजिताम्‌ ॥ ८० ॥ 
उनके रहनेका समय है अतएव पाणडितगण इन सव दिनोको पारत्याग कर गर्भहन्ताका विघ्ठनापकं एकं पुत्र ओर मोहनी नामकं एकं कन्या हुक्थी ॥७४७॥ 
यह्‌ गर प्रवेश करतीहि विप्र स्वच्छ गर्भा भोजन करता है ओर मोहनी मोह भदान करतीहे उस मोहके कारण सप मेंढक कषुर ॥७८ ॥ ओर विच्छ 
इत्यादि जन्तुगण तथा पुरीषकी उतपि होती । गर्भवती छः महनितेक भांसभोजन करनेमे असंयत होनेसे ॥ ७९ ॥ रातनिके सभय वृक्षतल्मं त्रिपथ वा 
चतुष्पथ ( चौराहे ) मे अवस्थित रहनेसे शमशान इत्यादि उत्कट स्थानम गमन कनेमे बी उत्तरीयरहितं अर्थात्‌ नघ होनेसे ॥ ८० ॥ 
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ओर रारे समय रोदन कलते व उ मं परेश करहि । सस्यहन्ताका श्ुद्क नामक एक पुत्र हृभा ॥ ८१ ॥ वह ड प्रतिही स्क 
हानि करता है । जो मनुष्य अमेगठ दिनम अतुप होकर धान्य बोनेका कार्य भारभ करता ॥ ८२ ॥ उसके उस सेतमे शदरक पेश कृता ॥ ८३ ॥ 
वह अममगलका आरा कर मंगलोको वर्ज देताहि ८ ओर संगमं बडा भय करताहे ) इसका उपाय यही कहा गयाहे कि अच्छे पवित्र दिनमे चन्द्रमाकी पूना 
करके ॥ ८४॥ भन्न वित्तसे रुषिकार्थका आंस ओर बाजवपन करे । दुःसहकी नियोनिका नामक कन्या थी जिसका वणनर्मे परि आपसे कर सुका 
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रुद्यमानां निरीथेऽथ आविशेत्तामिमो स्ियम्‌ ॥ सस्यहन्तुस्तथेवेकः शषुद्रको नाम नामतः ॥ ८9 ॥ सस्यादं सत सदा इत्ति खम्ा 
न्धं श्रुणुष्व तत्‌ ॥ अमद्गल्यदिनारम्भे सुतृपो वपते च यः ॥ ८२ ॥ शते्नु्रवेरो वे करोत्यन्तोपसंगिषु ॥८२॥ अमंगटयादिनारभं 
मंगलानां च वजैयेत्‌ ॥ ( महद्वयं प्रयच्छति यतर वै तत्मसगिषु ॥ ) तस्मात्कट्पः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यच्यं निराकरस्‌ ॥ ८ ॥ दुर्या 
दारम्भयुक्तिं च इष्स्तुष्टः सहायवान्‌ ॥ नि योजिकोति या कन्या दुःसहस्य मयोदिता ॥ ८५ ॥ जातं प्रचोदिकाजं तस्याः कृन्या 
एयम्‌ ॥ मत्तोन्मत्तग्रम्तास्त॒ नरत्रारीस्तु ताः सदा ॥ ८६ ॥ समाविशन्ति नाशाय चोदयन्तीह दारणम्‌ ॥ अधमं धमरूपेण कामं 
चाकामरूपिणम्‌ ॥ ८७ ॥ अनर्थं चाथेरूपेण मोक्षं चामेोक्षरूपिणम्‌ ॥ दु्विनीतानिना शोचं दशेयन्ति प्रथङ्‌ नरान्‌ ॥ ८८ ॥ अंश 
त्याभिः प्रवि्टाभेः पुरुषाथात्परथङ्‌ नराः ॥ तापं प्रवेशश्च गे सन्धृकषषु हयुदुम्बरे ॥ ८९ ॥ 


ह ॥ ८५, ॥ उसकी प्रचोदिका नामकं चार कन्या हई वह सदाही अति भमत्त योकनके मदत गर्वित नरनारियेमि पवेश कर ॥८६॥ नाश करनेके निमित 
उनको दारुण रपसे भेरण करती दुरविनी ताव ( खोयन ) के दारा पूर्मह्पमे अधर्मको अकामहपमे कामको ॥ ८७ ॥ अर्थहपमं अनर्थको ओर अमोक्ष- 
शूप मोक्षको परणपूर्क मदष्योको पथक्‌ पृथक्‌ दशन कराकर अत्यन्त दारण भावसे नाश करनेके लिये प्रवेश करती ॥८८॥ पूर्वोक्त आढ कन्याभकि 
दवारा पुरुषार्थे पृथक्‌ होकर पुरुष भरष्ट हो भमण करते इनका भरवेश परोके उदु बरमे नक्षत्रकी संधिमे होताहे ॥ ८९ ॥ 


ओर धाता व्िाताको जब पूना नहीं दी जाती उषी समय वह्‌ घमं भक होती संगी गणो के सहित भानन ओर जतपानके समय ङुेफे समयमे ॥९०॥ 
उनका नर नारियेमिं संकमण होति विरोधिनीके तीन पुत्र इए एकका नाम चोदकं भौर दूसरा नाम भ्राहक ॥ ९१ ॥ ओं जो तीसरा तमः्च्छाद्क 
पुत्र ह उसका स्वहप सुनो । जहां सल बा भखटी शैपकके तेठसे दूषित वा उषी जातीरै ॥ ९२ ॥ जहा सुस ओखटी व्वियोंकी पाहुका ओर 
आसन होता वा दूषित होता अथवा उललषा जाता, जहा पैरंसे आसन ओर छान्‌, दराती इत्यादि सरकाती ह ॥ ९२ ॥ जहां लिगहएमं विना प्रजनं 
क्षि विहार किया जाता भर जहां करछटीसे आग निकालकर दूसरेको दी जाती हे ॥ ९४ ॥ उन सब स्थानम इस विरोधिनीके पतर विक्रम भकाश 
धारे विधात्रे च बरव कारे न दीयते ॥ तां फिितां वापि संगिभिर्जटविषषैः ॥ ९० ॥ नरनारीषु संकान्तस्तासामाश्वभिनायते ॥ 
विरोधिन्याञ्यः पुत्राश्चोदको माहकस्तथा ॥९१॥ तमःपरच्छादकश्चान्यस्तत्स्वरूपं शरणुष्व मे ॥ प्रदीपतेरंसर्गदूषिते उषिते खञे॥९२॥ 
म॒सटोटूखरे यत्र पादुके वासने शियः ॥ चुपैदावादिकं यञ पदाक्ष्टं तथासनम्‌ ॥ ९२ ॥ योपरिपेनाभ्यच्यं विदरः क्रियते गुहे ॥ 
दवी वेन यज्ाधिराहतोऽन्यतर नीयते ॥ ९९ ॥ विरोधिनी सुतास्तव विनृम्भनते प्रचोदिताः ॥ एको निहागतः पां च्चीणां चाक 
त्यवार्‌ ॥ ९५ ॥ चोदको नाम स प्रोक्तः पैशुन्यं कुरुते गदे ॥ अवधानगतश्चान्यः श्रवणस्थोऽतिदुमातिः ॥ ९६ ॥ करोति अहं तेषा 
वचसां भादकंस्त॒ सः ॥ आकरम्यान्यो मनो नृणां तमसाच्छय दुमतिः ॥९७॥ प्ोधं जनयते यस्तु तमश्रच्छाद््स्तु सः ॥ स्वयंहया- 
स्तु चयण जनितं तनयत्रयम्‌ ॥ ९८॥ सवेहार्यद्ंडारी च वीरयहारी तथेव च ॥ अनाचान्तगदे्ेत मन्दूचारषदैषु च ॥ ९९ ॥ 
के ६ । एक तो शरी ओर पुरषोकी जिह बास काके पिथ्या ओर सत्य कहटाता है ॥ ९५ ॥ उपतका नाम चोदक है वही मप्योके घमं पिशुनता 
अथात्‌ कुटिता भौर नीचकर्म केरतारै, अति दुमतिथाहक कामि वास करके ॥ ९६ ॥ उन सव वायक शरहण करता ह, तमःष्च्छादक म॒टुष्योके 
मनको आक्रमण करके ॥ ९७ ॥ तम ( अंधकार ) दवारा भच्छादनपूर्वकं कोधकी उतयतति करताहे सवयंहारीके तीन पुन हए द॑ ॥ ९८ ॥ सर्वाहारी, 
अर्दहारी, ओर वीर्यहारी यह अपवत गृहे मन्दाचार्‌ गृह ॥ ९९ ॥ 


५ (९ न 
मा० पु° ५ बिना प्र पाये पाकशालामं भवे ओर निके स ( लरहानमे ) गष ओर धरम विद्रोह उपस्थित होता हे ॥ १०० ॥ उन सव स्थानम भन्धाय | 
॥ १७७] क रीतिसे विहार ओर रमण करते ह । काकजेष नामक भामणीका पुत्र हा ॥ १ ॥ उसके भरट होनेपर षरं कोई भ्रसन्ताको प्रप्र नहीं हीता; जो ( 

58|| पुरुष भोजन करके सभय गान करते मित्रो बातचीत करत वा हसते ई ॥ २ ॥ ओर जो सेध्याकाठम मेथुन करते ई, उनप्र काकं्‌ आक्रमण 


< || करता हे हे द्विन ! क्रतुकाले हरिणीने तीन कन्या उलन्न करीं ॥ ३ ॥ पटी कन्याका नाम कुचहरा, दसरीका नाम ॒व्यञ्जनहारिका अर तीसरी 4 


&&|| अपक्षाञ्तिपादेषु प्रविशतु महासनम्‌ ॥ सरेषु गोष्ठेषु च वे दोहो येषु गदेषु वे ॥ १०० ॥ तेषु सप यथान्यायं पहरन्ति मन्ति च ॥ 
श भामण्यास्तनयस्तवेकः काकजंष शति स्मृतः ॥ १ ॥ तेनािष्ठो राति सवां नेव प्राप्रोति वै यने ॥ युन्यो गायते मेरे गायते हसते च 
%|| यः॥२॥ सन्ध्यामेथुनिनं चेव नरमाविशाति द्विज ॥ कनयात्यं प्रतता पा या कन्या ऋतहारिणीं ॥ ३॥ एका कुचहर कन्या अन्था 
|| व्यज्ननहारिका ॥ ततीया त॒ समाख्याता कन्यका जातहारणी ॥४॥ यद्या न क्ैयते सवैः सम्यभेवाहिको विषः ॥ कारतीतोऽथव्‌ 
९ तस्या इ्तयेका द्वयम्‌ ॥ 4 ॥ सम्यकू आद्धमद्वा च तथानभ्यच्यं मातृकाः ॥ विवाहितायाः कन्याया हरति व्य्ननं तथा ॥६॥ 
| अश्यम्डुसन्यं च तथ्‌ विधे सूतिकागरदे ॥ अदीपरालरषुसरे भ्रूतितरषपवनिते ॥ ७ ॥ अलुपविरेय सा जातमपहत्यात्मसम्भवम्‌ ॥ 
|| क्षणप्रसविनी बारं तजेषोत्सृजते दविज ॥ ८ ॥ 
$: 


ठः 
भाः टी दु ~ ^ ®, र क न्द, क > ८ कि + स न~ ® न 2: 
|| कन्याका नाम जातहारिणी हुभा ॥ ४ ॥ सम्य भकारङी विधित जिस कन्याका विवाह नेहीं किया जाता ओर शिवाहकी लप्रके बीत जानेपर विवाह | 
डः 


= क, ग ख शत @ <= ® क @ = क 
अ ७८ || || होता है, उस नारके दोनो ङचाभाको वह्‌ कुचहरा हरण करती ह ॥ ५ ॥ भाद्धादि कार्यं भटी भोति न करके ओर माताकी विना पूना कि जो 
&ः|| कन्या व्याह जाती ₹, उका व्यननहारिका व्यंजन हरण करती हे ॥ ६ ॥ सूतिकागृहं अर्थात्‌ सोवसमै अधि, जल, धप, दीप, शब, युसढ, भस्म 
९४|| ओर सरसो न होनेर पवेश करके वहा । ध = 
होनेसं ॥ ७ ॥ जातहारिणी वहां भषेश करके वहाके बाटकोको हरण कर तत्कालोखन्न अन्य बालकको उस्‌ स्थानम रख देती हे ॥८॥ 
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इस कारण पिशिताशना भयंकरी उस ातहारिणीसे सोकं यलपरवक सदा बालककी र्षा करे ॥ ९ ॥ उसका पुत्र प्रचण्ड है, सगे वरम रहनेके ९ 


कारण असंयतवित्त मलुष्योकी स्मृति नष्ट करता हं ॥ ११० ॥ उसके पोतरौसे सेकडो हार टीका उलन्न हद दण्ड पाश धारण करेवाटी महाभयंकर 
आढ चाण्डालयोनिी इती वैशे उतन्न हद ईं ॥ ११ ॥ टीका ओं चाण्डा जातिगण भूलते आतुर होकर्‌ परस्परको भक्षण करनेकी इच्छासे जब 
दोडी ॥ १२ ॥ तब भरचेडने उसको निवारण करके जिस समयमे स्थापन क्रिया था, सो सुनो ॥ १३ ॥ जो पुरुष आनस टीरकौको स्थान देगा उसको 
षा जातहारिणी नाम सुचोश पिरेताश्ञना ॥ तस्मात्संर्षणं कायं यततः सूतिकागृहे ॥ ९ ॥ समाति चप्रयतानां च शन्यागारनिषेव- 
णात्‌ ॥ अपहन्ति सुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥ ११० ॥ पोतेभ्यस्तस्य सभूता टीकाः शातसह्षशः ॥ चण्डाल्योनयश्वा्टो 
दण्डपाञ्चातिभीषणाः ॥ ११ ॥ श्चधाषिष्टस्ततो डीकास्ताश्च चण्डालख्यानयः ॥ अभ्यधावन्त चान्योन्यम्तकामाः परस्परम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रचण्डो वारयित्वा ठ यास्ता्ण्डार्योनयः ॥ समये स्थापयामास याही तादश शृणु ॥ १३ ॥ अयप्रभृति खीकृनामावासतं यो ह 
दास्यति ॥ दण्डं तस्याहमतरं पातयिष्ये न संशयः ॥१४॥ चण्डास्योन्यावसषथे खीका या प्रसविष्यति ॥ तस्याश सन्ततिः पवो सा च 
सयो न शिष्याति ॥ १५ ॥ प्रघूते कन्यके दे तु स्ीपंसोरबीजहारिणी ॥ वातरूपामरूपां च तस्याः प्रहरणं त ते ॥ १६ ॥ वृतरूपा 
निषेकान्ते सा यस्मै क्षिपते सुतम्‌ ॥ स पुमाचातञ्चकतं प्रयाति वनितापि वा ॥ १७॥ तथेव गच्छतः सद्यो निनीनत्वमहूपया ॥ 
अक्षाताश्ची नरो योऽसौ तथा चापि वियोगिनः ॥ १८ ॥ 
प निःसन्देहं अत्यन्त दारुण दंड दंगा ॥ १४ ॥ चाण्डालक घसं वास करके वा पराये गृह ( देश्यागह ) भ जो ची सैतान उन्न करती ह. वह॒ लीकं 
इसकी समस्त संतानका विनाश करती हे ॥ १५ ॥ ज्ञी पुरुषके वीरको हरेवाटी बीजपहारिणीने वातह्पा ओर अपा नामक जो दो कन्याको 
उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ तिनम वातहपा अगिषिक समयम शुकको जिस्म निक्षेप करती है. दहं दुष वा शी वातशुकरत्व ( रोगविशेष ) को पराप्त होति 
है ॥ १७ ॥ जो मुष्य विना स्नान किये ओर विना भोजन किये चीसंग भोग करता है तथा किसी वियोनिमें मेुनासक्तं होत है अरमा उत्को शीष 
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निर्वीज करती 
करती है ॥ | 
शोचवरजित १८ ॥ कुटिल = 8 
अर्था = खस आर भकृटि अ. 
अशुदनसमेवी ८ रहनेषाट नर ५ विपिणीे दो पु हृए दह सदा पुस 
५.७ ९१ ॥ दिदे 1 र इती द 0 इव के अपकार प्रकाश करते ई ॥ १९॥ 
ककरा खण ओर त्री धमं ओर अर्थं अवस्था कसे ह शुन्प्रत पराई नि 
दिषिमी र नेत्रीको आक कानाश करते ई ह । यथार्थम कि ६ निन्दार्मे रत टोट 
आकर्षण करठेता ह है । एापाचारी किसी माता, भाता, मित्र, ¢ ( चपल ) 
तु याकन्या ता हे । इ प्रकार पापाचारं पक प्र अग यगौको रोके ता, मित्र, भ्रियजन ओर आस 
त्‌ ॥ पैडन्याभिरतं ख ूकुटीडटिलनना ॥ तस्य द्र चारी दुःहगण संपूण नगतको 4 शा 
शुन्याभिरतं खोख्मस्षनरनिषे ] ॥ तस्य द्वो तनये प सुपर्णं जगृतको > भकाधित कराह ॥ २१ 
परेः ॥ २१ ॥ विद्र मन॑रनतत नया पृते याप कर रहे हं ॥ = दूस 
< | विदि नाशमायाति णम्‌ ॥ १२०॥ पुर्पदरेपिणं कारको ॥१९॥ निर्व ह ॥ ३२३ ॥ इति श्रीमार्कण्ड 
लोकस्थामपकपौ रमायाति पुरुषो धर्म॑तोऽथ ुरुपदरेषिणं चेतौ नरमाक्रभ्य ति ॥ निवीतं नरो याति नारी माण्ड 
शकस्थामपकेप॒ति ॥ इत्येत | धमतोऽथतः रमाक्म्य तिष्टतः याति नारी वरोचन 
कैण्डेयपुशणे दोः येते दोःसष्ाः सथं य : ॥ एकस्तु सगुणं : ॥ मात्रा अत्रा तथाग्ि चवा 
सःतदोतपत्तिशमापनं व यक्ष्मणः सन्तत गोदयेके प्रकाशचयाति ] तथा मितररभीष्ठः स्वजने 
नमनः ॥ सृदरसर् प्रक तंतमापन्‌ नामाहचत ^ १।१.१ ॥ पापाचारः याते पापङ्घत्‌ ॥२२॥ : स्वमनः 
यतः प्रभोः ॥ र्‌ त तन्मे निगदतः 101 ॥ ४८ ॥ (^ येव्यप्तमखिडं जगत्‌ ु | (४4; गणाकत्री 
ण का दौ न कुभाये नमक ॥ ८ पल्यः १ + तामः सग ऋय व 
ब्‌ 1 नामाष्चत्वां (० ° य ५ , म ~ ० < 
त न विषय कहताहू सुनो ॥ १ ॥ ४८ 0 दब ना. सुते प्रध्या 
रसे रोदन करने त्म्‌ | उन आ इषा जो ठ न, उनकी परली, ओ हमर ो बोले अव्यक्तनन्पा बरहा 
2) ठ्गा ॥ ३ ॥ ज्‌ {7 कुप्‌ ती ९ ) सुर्भस्त युन कृत्या “ सा क्‌] यह तापसी ‰ 
छोहित शरीखाल जह्लाजीके शरीरसे आत्मतुल्य युक चिन्ता न 
उतन्न हभा था वृ सं॑वेषेही 
एुख- 


उको रेता देवकर बरह्ाजीने प्रका “त्र किंस निमित्त रोति {" इमाए कहा “ हे जगलते ! सुञ्चको नाम भदान कीजिये ' ॥४॥ ह्माजी बो तुम्हारा 
८ द्‌) नाम हा अव मत रोभो, पै धारण करो । ब्रहमाजीके इस प्रकार कहनेपर मार सात वार कि रोया ॥ ५॥ हेदि 
उत्को ओर भी सात नाम्‌ भदान किये । किर इन अको आट स्थान, प्ली ओर पुत्र दान किये ॥ ६ ॥ पितामह बहयाजीने ख, भव, शर्व, ईशान, 
पशुपति, भीम, उग्र ओर महदिव ॥ ७ ॥ यह आढ नाम प्रदान करफे आढ स्थानका निरदैश किया । सूर्य, जलः पृथ्वी, अधि, वा, आकश ॥ < ॥ 


किं रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह ॥ नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ रुदस्तं देष्‌ नाम्नापि मा 
रोदीपै्यमावहं ॥ एवमुक्तस्ततः सोऽथ सृप्ङ्घत्रो श्रोद ३ ॥ & ॥ ततोऽन्यानि ददो तस्मे सप्त नामानि वै प्रभुः ॥ स्थानानि चेषामष्ठनां 
पतः प्श पै दिन ॥ ६ ॥ भवं श्व तथेशानं तथा परापत प्रधः ॥ भमसुप्ं महादेवमुवाच स पितामहः ॥७॥ चतरे नामान्येतानि 
स्थानान्येषां चकार ई ॥ सुयो नठं मदी वहविवोयुराकामेव च ॥८॥ दीक्षिता ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः कमात्‌ ॥ सुवयेख तथेवोमा 
विकेशी चापरा खधा ॥ ९॥ स्वाद्म किङिस्तया दक्षा रोषिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ सूयोदीनां दिजश्रेष्ठ रुदरायेनामभिः सदे ॥ १० ॥ 
रनश्वरस्तथा शको ोहिताद्गो मनोजवः ॥ स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुषशासक्रमातसुताः ॥ ११ ॥ एवम्पकारो रुद्रोऽश सती मायौ 
मषिन्दत ॥ दक्षकोपाच तत्यान सरा सती स्वं कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 


दीक्षित, बाह्मण ओर मोम यई भट पर्त ओर सुवर्चला, उमा, विकेशी, सधा ॥ ९ ॥ स्वाहा, दिक दीक्षा ओर रोहिणी, यह्‌ रादि नामके सकी 
पली £. हे द्िजभेष्ठ ! अब रुदरादिके नामसहित पूर्यके पतोद नाम॒ कहताहू। घनो ॥ १० ॥ शनेषरः शुक्र, रोहिता मनोजव, स्कन्द, सग, 
स्तान भर बध यह आढ कमशः सापि पुव ई ॥ ११ ॥ यह दर इस भकारे सतीको परायाह्पसे भाप हूएथे । किर 
अपना देह त्याग क्रिया ॥ १२ ॥ 


जं | तब क्रमाठुस्षार 
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न 
( कारण किं जहां शिवजीका निरादर ह वहां विद्वानूको स्थित रहना नहीं चाहिये यह सब बाह जो महेशवरसे द्वेष कंते द वे पापे गवि ही वेदम 
बाहर हौ तथा पाखण्डं निरत होकर नरक्गामी हो यह कलियुग भाप होनेते दरिद्र ओर शदो का जप करनवटे हे ) एता शाप दे मेनकाके गमं हिम- 
वानूकी पुत्री हृ््थी, ससुदरका सखा मेनाक उनका भाई था ॥ १३ ॥ भगवान्‌ भवने फिर पार्वतीते विवाह किया ओर एजीकी भा जो स्याति 
नामसे भरसिद्ध थी, उपक दो पुत्र हृए । एकका नाम धाता ओर दूसरेका विधाता कंसा गया ॥ १४ ॥ ओर जो देवदेव भगवान्‌ नारायण है. उनकी 
पी लक्ष्मीम हई ओर जो महातमा मेर्की आयति ओर नियति नामक दो कन्या थं ॥ १५ ॥ सो प्ता वरिधाताकी पायौ हू । एक एके पुत्र इन 
( शंभोखज्ञा यत्रास्ते स्थातव्यं नेव सूरिभिः ॥ एते च ब्राह्मणाः सव ये द्विषतो महैधर्म्‌ ॥ भवत्‌ ते वेदबाह्याः पापोपहतचेतप्ः ॥ 
पाखंडाचारनिरताः सवं निरयगामिनः ॥ कल युगे त॒ संपाते दरिद्रः शयुदनापकाः ॥ ) हिपवहुहिता साभरन्मेनायां द्विजसत्तमः ॥ तस्या 
भाता त॒ मेनाकः सखाम्भोपेशनुत्तमः ॥ १३॥ उपयेमे पुनश्नामनन्यां भगवान्‌ भवः ॥ देवौ धाताविधातागे भगोः स्यातिस्ू- 
यत्‌ ॥ १४ ॥ श्रियं च देवदेवस्य पत्री नारायणस्य या ॥ आयतिनियतिश्वेव मेयः कृत्ये महात्मनः ॥ १९५ ॥ भाय पाताविधापरोस्त 
तयोनातो सुताद्ुभो ॥ प्राणश्चैव मृकण्डु पिता मम महायज्ञाः ॥ १६ ॥ मनस्िन्यामहं तस्मात्पुत्र वेदशिश मम ॥ धू्रवत्यां सम- 
भवत्माणस्यापि निबोध मे ॥ १७॥ प्राणस्य दुतिमान्ुतर उत्पत्नस्तस्य चात्मजः ॥ अनशश्च तोः पुत्राः पेत्राश्च बहवोऽभवन्‌ ॥१८॥ 
पुत्री मरीचेः संभूतिः पोणमाप्तमस्रुयत ॥ विरजाः पवैतश्वव्‌ तस्य पुत्रौ महात्मनः ॥ १९॥ 
दोनोकि उलन्न हुभा आयतिके जो पुत्र हभ, उसका नाम धाताने प्राण रक्खा ओर नियतिके पुका नाम विधातने मृकण्डु रक्ला यही महायशवान्‌ 
ञ्च माकण्डयके पिता ह ॥१६॥ भरे पिता यृकण्डुजीका विवाह मगखिनीते हृ जो मेरी जननी है ओर भरे जो पुत्र हुआ, उत्का नाम भेन वेदशिरा 
रकंखा । भाणकी पनी धरप्रवती हई उक जो पुत्र हुए, उनको कहताहूं ॥१७॥ युचवतीक गर्भे दुतिमान्‌ ओर अजरानामक भ्राणके दो पुत्र उलन्न हए 
इनके बे पोते अनेक हृएथे ॥१८॥ मरीचिकी पती सम्भूते पोणमासषको उतपन्न किया । विरजा ओर प्॑तनामक उसके दो महात्मा पुत्र इ९।१९॥ 
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हे द्विजवर ! इनके पर्वोशी वंशक्िके धि रक्षा कर्मा अर्थाद्‌ राजवशके वर्णनं कीर्तन कहग । अंगिराकी पतनी स्पृतिने ॥ २० ॥ सिनीवाटी, ङह्‌, 
राका ओर अठमतिनामक चार कन्याको उतन्न किया । अजिते अनसूयाने पापरदित ॥ २१ ॥ सोम, दुर्वासा ओर दततातेयनाभकं तीन योगियोको 
ुत्ररप् भाप कियाथा । पुटकस्यकी भाया प्ीतिके गरभसे दत्त वा दम्पीटिकी उतत इई ॥ २२ ॥ यही पूर्वनन्म अथात्‌ स्वायम्युव मन्वन्तरे अगस्त्य 
नामसे विख्यात थे । प्रजापति पुलहकी भाया क्षमाने कर्दम, अर्ववीर ओर सहिष्ण नामक तीन पुत्र उन्न किये । कतुकी भाषा सन्नतिने ॥ २३॥।२४॥ 
तयोः पुतस्तु वक्ष्येऽहं वंशसकीततेने द्विज ॥ स्मृतिशवाद्गिरसः पत्री प्ररुता कन्यकास्तथा ॥ २० ॥ सिनीवाली डुहृश्चव रका चातुम- 
तिस्तथा ॥ अनप्रुया तथेवाबेजेजञे पुत्रानकरमषान्‌ ॥ २१॥ सोमं दुष चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ ॥ गरीयां परस्त्यभायायं 
दत्तोऽन्यस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ पूरषजन्मनि सोऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्धुवेऽन्तरे ॥ कर्दमशार्ववीरश सदिष्णुशच सुत्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
षमा त सुषु भायो पुरस्य प्रनापतेः ॥ कतोस्तु सत्रतिभीयो वारुखिट्यानघ्ुयत ॥ २४ ॥ षष्ठियौनि सदृक्ताणि ऋषीणाभूडरत- 
साम्‌ ॥ उनांयां तु वतिषठस्य सप्ताजायन्त वे सुताः ॥ २५॥ रजो गरोष्वबाहुथ सबरुश्वानवस्तथा ॥ सुतपाः श इत्येते 
सवे सपतषेयः स्मरताः ॥ २६ ॥ योप्ावधिरभीमानी त्ह्मणस्तनयोऽयरजः ॥ तस्मात्छ्ाहा सुतभे अरीदायेनकष द्विज ॥ २७॥ 
पावै पवने येवं श्वि चापि नाशनम्‌ ॥ तेषां तु सन्तताकन्ये चत्वारिशच पच च ॥ २८ ॥ कथ्यन्ते बहशशेते पितापुत्यं 
च यत्‌ ॥ एवमेकोनपंचाशहर्जयाः परिकीतिताः ॥ २९॥ 
उपरता साठ हजार वाटसिल्यगणको उतपन्न किया दै, ऊज्जकि गरस वसिष्ठे सात पुत्र उत्क हूए ॥ २५॥ उनके नाम रज, गात्र, उरवाहु, सबल, 
अनध, सुतपा ओर शुक्र, यही सप्र ऋषिक नामते विस्यात द ॥२६॥ हे दिज ! अगिमानी अभि बह्माजीके उयेह एव रै; उनका विवाह स्वाहाके संग 
हभ ओर उनके भी तीन पुत्र बे प्रतापी ओर महाबलवान्‌ हुए ॥२७॥ पावकः, पवमान ओर शुषि जो सदा जठका पान कले रहते ई, उनके ताड 
त्र उतन्न हूए ॥२८॥ ओर अन्य तीन पुत्र पिता पुज नामसे कहे दै बह अधिके पेते है, यह उनचास (४९) अधिके पेते दुभ के शये ई ॥ २९॥ 
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॥३८०॥ 


भा दी. 
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न तमसे इनकोही धम पितरो नामे व्याख्या करी हे अभिषव, बरदिषद, अनमर भीर सामि ॥३० ॥ पितरेते स्वधाने मेना ओर वेधारणी नामक 
दो कन्या परापत करी । ह दविज ! यह दोनो कन्या प्रम बहवादिनी ओर योगायासमे तर हू ॥ २१ ॥ इति श्रीमारईण्डयपुराणे भषादीकापा छ 
गीगिधानो नमिकोनपचाशत्तमोऽध्यायः ५ ४९ ॥ करष्टकिने कहा-हे भवन्‌ ! आपने जो यह स्रायंशुव मन्वन्तरका विषय वर्णन कयि; उत्को शम्थ्‌ 
कारे सुनेकी इच्छा करताहं आप कहो ॥ १ ॥ हे बहन्‌ ! मन्वन्तरका भमाण देवता देवष कषितिन (राना ) ओर दवन्की कथा वितासहि 
पितरो ब्रह्मणा सषा ये व्यास्याता मया तव ॥ अपिष्वात्ता बदिषदोऽनपरयः स्रयश्च ये ॥ ३० ॥ तेभ्यः स्वधा सते जनने मेना वै 
धारिणीं तथा ॥ ते उमे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यो चा्युमे द्विन ॥ ३१ ॥ इति श्रीमार्कडयपएशणे स्दरसगाभिषानो नामेकोनप॑चारात्तमोऽ 
ध्यायः ॥ ४९ ॥ कोष्टुकिरवाच ॥ स्वायम्भुवं तया ख्यातमेतन्मचन्तरं च यत्‌ ॥ तदहं भगवन्सम्यक्‌ श्रोतमिच्छमि कथ्यताम्‌ ॥१॥ 
मनन्तरपमाणं च देवा देवर्षयस्तथा ॥ ये च क्षितीशा भगवनदवन्शचैव यस्तथा ॥ २॥ मार्कण्डेय उवाच्‌ ॥ मन्ता सृष्याता 
साधिक द्येकसप्ततिः ॥ माषेण प्रमाणेन शुणु मन्वन्तरं च मे ॥ ३॥ तिशत्कोव्यस्तु संल्याता सहक्ठाणि च विरतिः ॥ सपतपिस्तथा- 
न्यानि नियुतानि च संख्यया ॥ 9 ॥ मनन्तरममाणं च इत्येतत्साधिकं विना ॥ अष्टो शतकक्लाणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
्विपंचारत्तथान्यानि सदृघ्ठाण्यिकानि च ॥ स्वायमस्युवो मलः प्र मः स्वारोचिषस्तथा ॥ & ॥ ओत्तमस्तामपथेव खतश्चष्ठुष- 
स्तथा ॥ षडेते मनवोऽतीतास्तथा वेवस्वतोऽशुना ॥ ७ ॥ 
वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ याण्डेषजी बोठे-मनन्तरकी संख्या ङछ अधिक इकहत्तर (७१ ) चोयुगी है, उश्तको मलुष्यके माणसे कहताह सुनो ॥ ३॥ 
ती करोड सढश्षट लाख, वीस हजार कष पुष्यके एक मन्वन्तर वीतते ह॑ ॥ ४ ॥ यह मन्वन्तरका भमाण अभिकार्ईफे विना रै देताभोंके आढ 
डाल ॥ ५ ॥ बावन सह वष एक मन्दन्त वीतजतर. पहला मनु स्वाय॑शव, दूसरा स्वारोदिष ॥ ६ ॥ ओत्तम, तामस्‌, येत ओर वचाश्वष यहं 
छः मून वीतगेयं इस समय वैवस्वत षूलु वरसैमान है ॥ ७ ॥ 
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अर पचसावरणि रेच्य ओर पत्य यह आगामी ई अर्थात्‌ अब आगे आर्वगे, इनका संपूरणं वृत्तान्त मन्वन्तरे वर्णन विस्तारसहित आपसे कहूगा ॥८॥ 


92, 

हे बहन्‌ ! देवता, कषि, इन्द्र ओर पितर जो जो मन्वन्तरोमे हेत, उन सबकी उतात्ति ओर सग्रह सन्तानसहित वर्णन करताहू, भप सुनिये ॥ ९ ॥ 
|| ओर उन महात्मा पुरुक जो जो स्थान तथा जो जो संतान उलन हू, वही कदताहू । स्वा्यथुवमदके दश पुत्र उन्न हए, सा प्षब॒ उनकेही समा 
श न थे ॥ १० ॥ जिन्हने सपदीपवाटी सपर्वता, समुद्रा ओर आकर ( खान ) वती दस पृथ्वीको दषीमे विक्त कियाथा ॥ ११ ॥ पूरैमे खायम्भुव 
1 नवन्तर अर्थात्‌ अतायगके आदिमं प्रियवतके एत्र ओंर स्वायम्भुवके पातीने भी एसाही किंयाथा ॥ १२ ॥ कदम प्रजापरतिकी प्रजावती नामक महाभाग 
52|| सावर्णा पंच रोच्याश् भोत्याागामिनस्तवमी ॥ एतेषां विस्तरं भूयो मन्वतरपरिग्रदे ॥ ८ ॥ वय देवातृषीभव दवन्दराः पितरश्च 
58|| ये ॥ उत्पति ब्रह्म्‌ श्रूयतामस्य संततिः ॥ ९ ॥ यच तेषामभू्रं तत्पुत्राणां मदात्मनाम्‌ ॥ मनोः स्वायम्धुवस्यापन्द्श पुत्रास्तु 
क| तत्समाः ॥ १० ॥ येर्य प्रथेवा सवा सप्तद्वीपा सपवता ॥ पसमुद्राऽऽकृएता प्रातवषं नवाशता ॥ ११ ॥ स्वायस्युवऽ न्तर एवमा 


्ेतायुगे तथा ॥ ग्ियत्रतस्य पुत्रस्ते: पोतः स्वायम्भुवस्य च ॥ १२॥ प्रियत्रतास्मनावत्यां वीरात्कन्या व्यायतं ॥ कनया सा तु 

5 | महाभागा कर्मस्य प्रनापतेः ॥ १३॥ कन्ये द दरपुर स्रा क्षी च ते उभे ॥ तयो भ्रातः ए प्रनापतिष्मा दशर ॥ १४॥ 

| आध्रीध मेधातिथिश्च वपुष्मांश्च तथापरः ॥ ग्योतिष्मान्युतिमान्भव्यः सधनः सप्त एव ते ॥ १५ ॥ मेधाथिवाहुमियास्त जयो योयप- 

|| रायणाः ॥ जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः ॥ प्रियत्रतोऽभ्यषिचत्तान्सपतत सप्तसु पार्थिवान्‌ ॥ द्वीपेषु तेन धर्मेण 

1 द्रीपाश्ेव निबोध मे ॥ १६॥ 

> || केन्धाके गृभम आर प्रयव्रतकं आरसुसं ॥ १२॥ दश पुत्रे आर दा कन्याअान जन्ष्‌ ब्रहण कया । & दोन कन्थृनिं सुन्राट्‌ अर दन्त नान परिमि क्षा 
था. ओर उपरोक्त दश भाता महा शर ओर परजापतिके समान हृए ॥ १४ ॥ उन दशोके नाम-आधीपे, मेधातिथि, वुष्मान्‌, अ्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, 

54. || भाव्य्‌, आर्‌ स्वन्‌ ॥ ३५ ॥ हे महाभाग | इने सबमत छोटे भधा अधरिवाह्‌ आर भित्र द तीरनौने जातिर्‌ हने राज्यं नेह ।केया) बस सभषरार्थण 


६ || हए । तव शेष उन सात पुर्वोको राजा ्रियकेतने साते दवीरपाका राज्य दिषा ओर वह लोभी धर्षितं सतौ दीका राज्य केरले लो । अब भ उन 
स 
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द्रीपोका नाम भी वर्णन करताहे ॥ १६॥ अर्थात्‌ राजा भरियवतने आघ्ीधको जग्बूदरीका राजा किया ओर मेधातििको पुद्वीपका राज्य दिपा ॥१७॥ 
रिरि वुष्मान्‌को शात्मलिद्रीपका, ज्योपिष्मानूको कुशद्रीपका, दयुतिमानको कै चददीपका ओर भव्यको शाकद्वीपका राजा किया ॥ १८ ॥ सवन नामक 
पुत्रको पुष्करदवीपका अधिपति किया, तब इन पुष्कराधिपति सवनके मेधावी ओर धातकी नामक दो पुत्र उन्न हूए ॥ १९ ॥ तब उन दोनों पत्रक 
महाराज सवनने एष्करदीपके दो भाग करके वाट दिये, ओर शाकद्वीपे राजा भव्ये सात पुत्र हुए, उन सबके नाम वर्णन करताहूं ॥ २० ॥ जट, 
कुमार, सुदुमार, मणीवकः, ङशोत्तर, मेधावी ओर सातौ महाद्रुम नाम हभ ॥ २१ ॥ तव शाकदीपके सात भाग करके उस राजाने सातो पुत्रको दे 
जम्बुद्वीपे तथाग्ीभं राजानं कृतवान्पिता ॥ प्रकषदरीपशवसापि तेन मेधातिथेः कृतः ॥ १७॥ शाल्मरेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं 
कुराहये ॥ ओचद्रीपे युतिमन्तं भव्यं शाकाहृयेश्वरम्‌ ॥ १८॥ पुष्कराधिपतिं चापि सवनं करतवान्सुतम्‌ ॥ महावीतो धात- 
किच पष्कराधिपतेः सुतो ॥ १९॥ द्विषा श्रत्वा तयोवंषं पुष्करे सन्यवेहायत्‌ ॥ भव्यस्य पुत्राः पपतापत्नामतस्तातिबोध 
म ॥ २० ॥ नर्द्‌ मार सुकुमारो मणीवकः ॥ कुशोत्तरोऽथ मेधावी सप्तमस्तु महाद्रमः ॥ २१ ॥ त्नामकानि वपामि शाक 
दीपे चकार सः ॥ तथा दयुत्िमतः सपर एुत्रस्तास्त॒ निबोध मे ॥२२॥ ङुशचसे मदुगशष्णः पाकार्थाथंकारकः ॥ सुनिश्च इन्दुमिशचेव 
सप्तमः प्रिकातिंतः ॥ २३ ॥ तेषां स्वनामधेयानि कोचद्ीपे तथाभवन्‌ ॥ ग्योतिष्मतः इरादवीपे एवनामड्ितानि वे ॥२४॥ ( तत्रापि 
सप्त वषाणे तेषां नामान मे शृणु ) ॥ तस्यापि सप ुत्रास्त जञेयास्तेऽपि महोजप्तः ॥ उद्विदं वेणवं चैव सुरथं रम्बनं तथा ॥२९॥ 
दिये, वह सप भाग, तप वरष इन्हीके नामसे परसिद्‌ दए । इसी भकार कोथदीपके राजा दुतिमार्के भ सात पुव हए, उनके भी नाम्‌ कहताहं ॥ २२ ॥ 
कुशल, मुग्‌, उष्ण, आकार, अर्थकारक, सुनि ओर सात दुन्दुभि नामक हभ ॥२३॥ इं सात नामके अनुसार कौञदीरकेशरी सात भाग हुए थे । 
ज्योतिष्ानूने सप एबोके नागाठयायी सप षका इशद्रीपें वताम कया था ॥२४॥ ( वह भी पतात व बनाये उनके नाम सुते सुनो ) उनके नाम ये 
ह उद्धिद, केष्णव, सुरथ, लम्बन ॥ २५ ॥ 
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धृतिमान्‌, पाकर ओर कपि ओर शात्पलि्रीपका जो वदुष्मानू राना था उक भी सात पुत्र उलन्न हुए ॥ २६ ॥ उनके नाम~श्ेत, हरित, जीमूत, 
रोहित, वैयुत, मान ओर सातवे केतुमान्‌ दुभा ॥ २७॥ इन्द नामत वह शात्पलिदरपी सप भाग होकर वर्षे नामे भरि दभा ओर जो मेधा- 
तिधि शद्ीपका नरेश्वर था, उसके भ सात पुव हूए ॥ २८ ॥ तव इसने भी अपने सातो पुनको रष्वे सात भाग करके दे दिये ओर इन्हीं सवके 
नामस र विख्यात हूए उनके नाम शकष, शिशिर ओर सुखोदय ॥ २९ ॥ आनन्द, शिव, क्षेमक ओर धुव, तथा पष, शात्मटि, डश, कच ओर 


धृतिमल्राकरं चैव कपिडं चापि सप्तमम्‌ ॥ वुष्मतः सुताः सप शल्मठेशास्य चाभवन्‌ ॥ २६ ॥ शरेतश्च हरितश्चैव जीमूता रोहितः 
स्तथा ॥ वेदयत मानसश्चैव केतुमान्सप्तमस्तथा ॥ २७॥ तथेव शात्मखे तेषां समनामानि सप वे ॥ सप मेधातिथेः पमाः परद्ीपेश्वर 
स्थ वै ॥ २८ ॥ येषां नामाह़्ितिेषैः पृद्रीपस्त सप्तधा ॥ पूर्व शाकभवं वर्ष रििरं चर सुखोदयम्‌ ॥ २९ ॥ आनन्दं च्‌ क्शिवं सैव 
षमकं च धुवं तथा ॥ पृरषद्रीपादिभुतेषु शाकं द्रीपान्तिमेषु वे ॥ ३० ॥ ज्ञेयः पंचसु धर्म वणीभमविभागनः ॥ तित्यः सवाभाविकश्पेव 
अदिसाऽविधिवनितः ॥ ३१॥ (यानि किंपुरुषाद्यानि वज॑पितवा पिमाहयम्‌ ॥ सुखमाधुशच रूपं च बरं धर्मश्च निक्षः ॥ ) पंचस्वेतेषु 
पष सवसाधारणः स्मृतः ॥ आग्रीभाय पिता पूर्व ज्बरदरीपं ददो द्विन ॥ ३२ ॥ तस्य पुत्रा बभर प्रनापातिषमा नव ॥ ज्येष्ठो नाभि 
रिते ख्यातस्तस्य किंपुरुषोऽवुनः ॥ ३३ ॥ हिवष॑स्ततीयस्त॒ चतुर्थोऽभरदिरतः ॥ पुय पचमः पुत्र हिरण्यः षठ उच्यते ॥ ३७॥ 


शाक इत्यादि इन पाचों दपि ॥ ३०॥ ओर इनके विकर्म सदा वणीभगका धर्म बना रहता है तथा नित्य स्वावेरी वह हिरि बजि है अर्थाव्‌ 
हिसा नहीं होती ॥ २१ ॥ ( ओर हिमाठ्यको छडेकर जो दिमपरुपादि वधै उने सुस पूर्णाय बल भौर धर सदा बनारहता है ) हे द्विजोत्तम ! 
सपर्ण धर्म इन पांचा द्रम साधारण ई । जिन आप्रीधको उनके पिताने जप्बदरीप भदान किया था ॥ ३२ ॥ उनके पजापतिकी समान नौ पुत्र उत्पन्न 
हूए । ज्येष्का नाम नाभि, दपतरेका पुरुष ॥ ३३ ॥ तसिरेका हरि, चोथेका इलावृत, पंचवेका रस्य, छेका हिरण्य ॥ ३४ ॥ 


पाकण्डेय पुराण -१७ । \ 
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सातवका रं आवक भद्र ओर नवमका नाम केतुमाल है इन सवके नामाुसार्‌ वर्षका भी काग हुंभा है ॥ ३५ ॥ दिमाठयके अविरिक्तं जिनक। 
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किंपुरुष कहते र उनको सवषावे सिदि ओर षिनाही यल कयि षुख ठाभ होताहे ॥ ३६॥ विपर्यय वा जरामृत्युजनित उनको कोई भिय नहीं हता । 
बहा धमीधरम, उत्तम मध्यम ओर अधम विभाग ॥ ३७ ॥ चारो युगकी भिन्न अवस्था विभिन्न कतुकी अवस्था वा कतुविभाग नरी हे । आश्ीधके पुत्र 
नाभिकी सन्तान कप हुआ ॥ ३८ ॥ ओर ऋषे पुत्र भरत हए । ऋषभने पुत्रको राज्यम अिषिक्तं करके संन्यास अवलम्बन किया था ॥ ३९ ॥ 


कुरश्स्तु सप्तमस्तेषां भदराश््वाष्मः स्मृतः ॥ नवमः केतमार्श् तत्न ृषतंस्थिति : ॥ ३५ ॥ यानि किषुरषा्यानि वनषेवा हिमा 
हयम्‌ ॥ तेषा सभावतः तिषठः सुलमराया दययतततः ॥३६॥ विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामरदयुभयं न च ॥ धर्माधर्म न तेष्वास्तां 
नोत्तमाधममध्यमाः ॥ ३७ ॥ न वे चतुयुगावस्था नाश्रमा ऋतवां न च ॥ आ्रीधहरूनोनोभेस्तु ऋषभोऽभत्सुतो द्विन ॥ ३८॥ ऋष 
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भाद्धरते जहे वीरः पु्रराताद्वरः ॥ सोऽभिषिच्यषभः पत्रं महाप्रा्रास्यमास्थितः ॥३९॥ तपस्तेपे महाभागः पएषदाश्रमसंभ्रयः॥ वविमाहृ 
दक्षिण वष भरताय पिता दूदा ॥ ४० ॥ तस्मात्त भारतं वर्षं तस्य नभ्रा महासनः ॥ भरतस्यायथुपपुत्रः सुमातिनाम धामिकः ॥४१॥ 
तस्मिवा्यं समावेद्य भरतोऽपि वनं ययो ॥ एतेषा पुतपोतेसतु सपदरीप वलुन्धरा ॥४२॥ प्रियतस्य पुत्रस्तु भक्ता स्वायम्धुषैऽन्र ॥ 
एष स्वायम्धुवः सगः कथितस्ते द्विोत्तम ॥ पर्वमनन्तर सप्य्षिमन्यत्कथयामि ते ॥ ४३ ॥ इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणे भुवनकोशे 


स्वायंभुवमन्वन्तरकथनं नाम पंचाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ 


ओर पलहाभमेमे बास करके इन महाभागे तपस्या करी थी । हिमिनामक दक्षिणवषे भ्रतको उनके पिताने समषण कियाथा ॥ ४० ॥ इसी कारण उनके 
नामान भारत नाम्‌ हृद । भरतके सुमातिनामक एक धामि एव था ॥ ४१ ॥ दहं भ सुमतिको राज्य देकर वको गये, इनके युत पोत्रगण 
ओर प्रियवतके पुतरगण स्वायंुव मन्वन्तरे इस सपददीपवाटी पृथ्वीका भोग करते अति ॥४२॥ यह स्वायंभुव सरग पूरं मन्वन्तरं सम्यक्‌ प्रकार कहा है 

2 


अब अधिक क्या कहं ॥ ४३ ॥ इति शीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां भुवनकोशे स्वार्यथुवमन्वन्तरकथनं नाम पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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करो्टकि बोञे-हे सने ! दीप, सदर, परैत, व ओर नदिय कितनी ह ! ॥ १ ॥ पृहाभूत ओर लोकारोकका प्रमाण क्या है ! ओर चन्दर सूर्यका व्यास 
परिमाण ओर गति किस प्रकार हे ! ॥ २ ॥ हे महामुने ! यह्‌ सव विस्तारसहित वर्णनं कीभिये ॥ ३ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-हे द्विन ! समस्त पृथ्वीका 
विस्तार पचास करोड योजन है, उसके सब स्थानोके संबंधम कहता हं शुनो ॥ ४ ॥ हे द्विज ! हे महाभाग ! जम्बू इत्यादि पुष्करान्त जिन सब द्रीपोक। 
विषय कहा है बह फिर विस्तारसहित कहता ह ॥ ५ ॥ जम्ब, प्रक्ष, शाल्मलि, ङश, करौच, शाक ओर पुष्करद्ीप, यह पूर पूर्वं दीपसे यथाक्रम दविय॒ण 


0 अ 


कोष्टकिरूषाच ॥ काति द्वीपाः समुद्रा वा पवेता वा केति द्विन ॥ कियान्ति चैव वर्षाणि तेषां नद्यश्च का सुने ॥ १ ॥ महृभरूतप्रमाणं च 
ोकारोकं तथेव च ॥ पयां पामिाणं च गतिं चन्द्राकंयोरपि ॥ २॥ एतल्पह्हि मे सव विस्तरेण महा्ुने ॥३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इताद्वकोविविस्ताग प्रथिवी क्रत्छशो द्विन ॥ तस्याः संस्थानमसिरं कथयामि शृणुष्व तत्‌ ॥ ४ ॥ ये ते द्वीपा मया प्रोक्ता जम्बुद्री 
पादयो द्विन ॥ पष्करान्ता महाभाग शण्वेषां विस्तरं पनः ॥ « ॥ द्वीपा द्वियणो द्वीपो जम्बुः पुक्षोऽथ श्ञालमाङेः ॥ ङशः कचस्त- 
था शाकः पुष्करद्वीप एठ च ॥ ६ ॥ खणेकुसुशसपिद॑धिक्षीरजलान्िभिः ॥ दवगरणद्वियणेबरदया पर्वतः पयता ॥ ७ ॥ जम्बुद्री 
पस्य संस्थानं प्रवक्षयेऽदं निगोध मे ॥ रक्षमेकं योजनानां वृत्तो विस्तारदेष्येतः ॥ ८ ॥ हिमवान्हेमकूटश्च निषधो मेरूख च ॥ नीरः 
शेतस्तथा शङ्खी सप्त तद्रषपवेताः ॥ ९ ॥ द्विरक्षयोजनायामो मध्ये तत्र महाचल ॥ तयोदेक्षिणतो यो तु यौ तथोत्तरतो गिरी ॥१०॥ 


द्ामिदेशमिन्यनेः सदेस्ते परस्परम्‌ ॥ द्िषादच्छयाः स्वे तावद्विस्तारिणश्च ते ॥ ११॥ 


है ॥ ६ ॥ लवण, इश्च, षरा, संपि ( वृत ), दधि, दु ओर जलकतमुद्र द्वार दवियण दण बद्धिभावे वह परिवेष्टित ई ॥ ७ ॥ ज्ब्ीपकी आाङतिका 
परिमाण कहता हृ, विस्तार, दीर्घता ओर गोला एक रश्च योनन जम्बुदरीपका परिमाण है ॥८॥ हिषवान्‌, हेमक्ट, कषप, मेर, नीट, श्वेत ओर्‌ शष 
यह सात उ्षके वर्षपपैत ई ॥ ९ ॥ मध्य स्थले दो लाख याजन विस्तृत जो दो महागिरि ई,उनकी दक्षिण भोर उत्तरदिशामे जो दो दे गिरि अवस्थित 
है ॥ १० ॥ वह्‌ परस्र दश दृश सहस न्यून संख्यायुक्त ई, अन्य सब दो हजार योजन ॐबे भर इसी धकार विस्तृत ६ ॥ ११ ॥ 


= नेः 
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भा० चु 
॥१८३॥ 


इसके बीच ससु भिष् ठः वर्प्पत ‡। यह पवी उत्तर दक्षिणम नीची एवं म्यस्थल्यै ऊंची ओर चोड हे ॥ १२ ॥ तीन पृषं उत्तरम ओर तीन 
रष दक्षिणम जाने । इन दानिके वीमे इठादृतवषं अद्धवन्द्राकारसे अवस्थित ₹ ॥ १३ ॥ उतस्तकी पूषैदिशि द्राश्च ओर परमम केतुमाठ ई । 
इलाद्ृतके मध्यरथलमे कनक पर्वत सुमेर है ॥ १४ ॥ इस महापर्वतकी ऊँचा चौरासी हनार योजन रै । सोठह हजार योजन भूमिये प्र ओर वपि 
सोलह हजार योजन रिरतृत है ॥ १५ ॥ इसकी चोटी शरावेके समान बत्तीस हनार योजन बोडी हे । इस गिरिका वणे पूरकी ओर शेत, दक्षिणकी 


सुदान्ता प्डस्मिनर्षपवेताः ॥ द्षणोत्तरतो निघा मघ्ये ङ्गा यथा क्षितिः ॥ १२॥ वेदवे द्िणे आणि ओणि वृषोगि 
चोत्तरे ॥ इतं तयोमष्ये चन्द्राद्धकाखत्स्थितम्‌॥१३॥ ततः पएवेण भद्राश्व केतुमारं च पशमे ॥ इखत्रतस्य मध्ये तु मेरुः कनकृप- 


व॑तः ॥१४॥ चतुराश्चीपि सादष्रस्तस्योच्छयो महागिरेः ॥ प्रविष्ठः षोडशाधस्ताद्विस्तारः षोडशेव तु ॥१५॥ शगवसास्थितत्वा्च दाचि- 
| शन्तिं विस्ततः॥ शुकः पीतोऽपितो र्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ पर वेर्यस्तथा श्रः क्षत्रियश्च स्ववणेतः॥ तस्योपरि तथे 
$| वष्टो पुयों दि यथाक्रमम्‌ ॥१७॥ तस्योपारं सभा दिव्याः पूवादिष कमेण तु ॥ इदादिलोकपाखनां तन्मध्ये ब्रह्मणः सभा ॥ योजनानां 
&| दत्राणि चता सुच्छिता ॥१८॥ अयुतेच्छयास्तस्यापस्तथा विष्कम्भपर्वतः ॥ प्राच्यादिषु ऋमेेव मन्दरो गन्धमाद्नः ॥१९॥ 
%|| विपुर सुपाश्वच केतपादपडाभिताः ॥ कदम्बो मन्द्रे कैतज॑म्ब गन्धमादने ॥ २० ॥ 


भारय" ‰% || ओर पीत, पथिमकी ओर नागा ओर उत्तरकी ओर ला है ॥ १६ ॥ इसकी पूर्वादि भें दिशम बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्रौका कमशः वास 
ज° 4 || || ३ ॥ १७ ॥ उसके उपर पर्वादङे कमसे इन्दि टोक्पाढोकी ओर पष्यस्थलये नारी चोह हनार योजन दिस्त सा शोभायमान है ॥ १८ ॥ ||९ 
52|| इसके नीचे दश हनार योजन ॐचे पूष आदि चारों दिशामि चार्‌ दिष्कम परवत है । उनके नाम षन्दार, गंधमादन ॥ १९ ॥ विपुढ ओर पाश, इव || 
$ || चारों पर्वतोके ऊपर केतुकी समान शोपायमान्‌ चार वृक्ष ई अर्थात्‌ मन्द्र एर कदम्ब, गंषमादन पर जान ॥ २० ॥ 





विषुलपर पीपल ओर सुपार उपर महान्‌ बरगदका कष ै। इ पोका परमाण ग्यारह सौ योजन ३॥२१॥ पूष दिशामे जठर ओर देवकूटं पर्षत् ३, वह 
प्रसर नील ओर निषध परथन्त दीं ह ॥२२॥ मेरे पृथि पाश्वे निषध ओर पाश्यान रै, पूषीदिशाको समान यह्‌ भी नील ओर निषध पर्यन्त विस्तृत 
हँ ॥ २३ ॥ दाक्षिण दशाम केलास ओर हिमवानूनामक महागिरि ह, यह पूष पथिमेमै अयत (ठम्बायमान ) होकर सुद्र भवि हूए ह ॥ २४ ॥ 
उतर शगवरान ओर जापि ह दक्षिणदिशाकी सभान यह र सथुरनत विश्वेत ई ॥ २५ ॥ ह द्विनोनम ! यही भ पवतौकी मर्यादा है, सो भने 


विरे च तथाशचत्थ सुपाशर च वटो महान्‌ ॥ एकादाशतायामा योननानामिमे नगः ॥ २१॥ जठरो देष््टश् पूषस्थां दिशि 
पवत्‌। ॥ आनीटनिषधायातो परस्परनिरन्तरो ॥ २२॥ निषधः पारियात्रश्च मेरोः पाश ठ पिमे ॥ यथा षौ तथा चैतावानीखनिष- 


धायतो ॥ २३॥ कैलासो दिमवशरिव दक्षिणेन महाचखौ ॥ पधपायतावेतावणेवान्तव्यपस्थितो ॥ २७ ॥ शद्धवान्नाकाविभैव 


तरपवेतो ॥ यथेव दक्षिणे तदवदणेान्तव्यवस्थितो ॥ २५ ॥ म्यादापता देत ॥ कुधयतेऽष्ट द्विजोत्तम ॥ हिमवद्वेमक्टादिषपवतानां 
१९९१२ ॥ ९३ ॥ नतयाननपत मादद्िणोत्तरम्‌ ॥ मेरोरिखाते तद्वदन्तर वे चतुर्दिशम्‌ ॥ २७॥ फलनि यानि वै जम्मा ग्‌ 
न्धमाद्नपवेते ॥ गनदेहपरमाणानि पतन्ति गिरिमूदधेनि ॥ २८॥ तेषां घ्ासभवति स्थात्‌ जम्बूनदीति ष ॥ यच नाम्बरूनदं नाम 


कनकं सम्प्रनायते ॥२९॥ सा परिक्रम्य वै मेरं जम्बभूरं पुननेदी ॥ विशति द्विनरादछ पीयमाना जनै तैः ॥ ३० ॥ 


तमे कहौ ओंर हिमवान्‌ तथा हेमकूट आदि पर्वतोका प्रखसं ॥ २६ ॥ नौ हजार योजन विस्तार है ओर मेके पूर्वं दक्षिण आदि चासौ दशमे 
इलाके बीच यह सव पर्वत ह ॥ २७ ॥ गंधमादन पर्वतसे हाथीके देहकी समान जो जम्बू प्वतके शिखरे गिते ह ॥ २८ ॥ उनकी रशोतन्न 

+ १ है म 0 क ग (क 0 १) क च 
नदीको जम्बुनदी कहते हैः इस जम्बूनदी जाम्बनद नामकं खर्णौ उसि हुई है ॥ २९ ॥ हे दिजशाईदूर ! मेरु प्षैतकी चारौ ओर परिक्रमा करके 


बह जन्बनदी उती जानिके वृक्क नीचे आनकर वहती टै भर वर्मे बास करनेवाले भुय उततीका जड पान करते ई ॥ ३० ॥ 
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ज्जा ® पुं 0 
॥ ३८९॥ 
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शं २ = म 
7 दाप अश्वशिरा, भारतम कूमीरति विष्य, केतुमा वराई ओर्‌ उत्तरम मलसयस्पते नारायण स्थित है ॥ ३१ ॥ हे दिनशर्ठ | इन चारं पवतो 


नक्षत कषियोकी स्थिति ओर नक्षोका गमनागमन होता ३ ओर ग्रहका अच्छा रा फठ भी होता रहता है 
काषादीकायां जम्बददीपवणीनं नातेकपंचाशततमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे-हे द्विजोत्तम ! मन्दरादि चार पर्वता 


॥ ३२ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपुर्‌णि 
क भ 
म जो चार वन ओर सरोवर ई 


सो कंहताहू सुनो ॥ १ ॥ पू शेम चेत्ररथ, दक्षिणम नन्दन, पधिमर क्ेनाज ओर उत्त सावित्र नामक वन है ॥२॥ मेरे पूर्वम अरुणो , दक्षिणम 
भद्राेऽश्वशिर विष्णुभौरते कूरमसस्थितिः ॥ वराहः केतम ठे च्‌ मत्स्यरूपस्तथोतत ॥२१॥ तेषु न्षतरविन्याताटषयः समवस्थिताः ॥ 
चतर््पि दविजश्रेष्ठ अहाभिमवपाठकाः ॥ ३२ ॥ इति श्रीमाकैण्डयपुराणे युवनकोरी ज्बूद्रीपपणन्‌ नामकपचारत्तमाऽध्यायः ॥५ । 


कि 


माकैण्डेय उवाच ॥ रेरे मन्दरायेषु चतुष्यैपि द्विजोत्तम ॥ वनानि यानि चत्वारि सापि च्‌ निषध मे ॥ १ ॥ पूष चेत्र नाप 
दक्षिणे नन्दनं वनम्‌ ॥ वैभाजं पश्चमे शरे सावित्रं चोत्तराचरे ॥ २ ॥ अरुणोदं सरः ष मान6 दक्षिणे तथा ॥ तोदं पश्चिमे मरमं 


क 


हाभ्रं तथोत्तरे । ३ ॥ रीतातैशक्युनश्च कुटीरोऽधशच कद्रवान्‌ ॥ मृणिहेरोऽथ वृषवान्महनीरी भ 


वेणस्तामसरो निषधस्तथा ॥ देवरोरुश पूर्वेण मन्द्रस्य मदाच: ॥५॥ ब्रिकटः किख करिद्रोऽथ 


[चरः ॥ ¢ ॥ सुविन्दुमेन्दरो 
पतद्कः ॥ र्चकः सायुमां 


धादिस्ताप्रकोऽथ विशाखा ॥ & ॥ शेतोद्रः समूख्शच वसुधास्थ रत्रवाच्‌ ॥ एकम्ध महाशरो रजशैटः पिपाठकरः ॥ ७ ॥ 


पंचरोरोऽथ कैखसो दिमवांश्राचखोत्तमः ॥ इत्येते दक्षिणे पाशं मरोः प्रोक्ता महच्ञः ॥ ८ ॥ 


® भ मैः (९ 0 क, = ०6 ५ 0 ९ क र = 
मानस, पिमे शतोद ओर उत्तरम महाभद्र नामक सरोवर अवारथेत हे ॥ ३॥ मन्द्रकी पूर्वदिशं शीताते) चक्र्न, डुटारुअश्वः कगवानू मणिशेल, 


(९ ९ (च = न 0 _ ०9 
दृषवान्‌, महानीटी, भवाचल ॥ ४ ॥ विन्दु, मन्दर, वेणु, तामस, निषध ओर देवशर यह सव पवेत हं ॥ ५ ॥ 


निकट, शिखर, करटिग, पतङ्ग 


= ९ ९ = = ° ._ = 
रुचक, साठुमान्‌, तापरक, विशासवान्‌ ॥ ६ ॥ भेतोदर, समक, वहुषार, रलवान्‌, एकग, महाशेढ, राजशेल, पिषाठक ॥ ७ ॥ पचेल, कैम 


0०0 क, 


ओर पर्वतभेष्ठ हिमवान्‌, यह सब महापवैत मेके दक्षिण पाश्वं स्थित ई ॥ < ॥ 
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&&|| इराक्षः शिरीराकष, वदू, पिङ्गट, गिनिरः महागद, सुरस, कपिठ, मधु ॥ ९ ॥ अंजन, दु्कट, छष्णा, पाण्डर, सहशचशेखर पारिया ओर 


कि 


५. => क [9 क न क 9 क ण 0 भ 09 9 9 
| गवा ॥१ ०॥ य मेरु ओर पकृ का प्म शाप्त बाहर स्थित ह । अव्‌ उत्तरदिशां परवतोका वर्णन करता सुनो ॥ ११ ॥ शंखकृट, वृषभ, 
ह्नाभ, कपिटनद््‌, सातुमान्‌, नीट ॥ १२ ॥ सर्णश्गी, शातरग, पुष्पक, मेषपर्वत, विरजक्ष, वराहाद्रि तथा मयूर ओर जारि ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | 


92 


90 


यह सव पत मेरुकेउत्र भागम कहे गये है । इन पर्वतोंकी कन्दरा अत्यन्त मनोहर ह ॥ १४॥ हे द्विजोत्तम | यह्‌ संपूरणं पर्वत, वन ओर खच्छ जलयुक्त 


= 

|| सुरक्षः शिरिराक्षथ दयः पिदरस्तथा ॥ पिनरोऽथ मद्यमः सुरतः कपिलो मधुः ॥ ९॥ अननः कुटः कृष्णः पाण्डु्थाचलो 

५ तमः ॥ सटघ्तरिखरशराद्रिः पारियावः पशङ्ञवान्‌ ॥ १० ॥ पश्चिमेन तथा मेरोर्विष्केम्भातशचिमाद्रहिः ॥ एतेऽचलाः समाख्याताः 

<अ वन्यस्तथात्तराच्‌ ॥ ११॥ राडकूटोऽथ वृषभो दंसनाभस्तथाचटः ॥ कपिणेनरस्तथा ररः सादमाप्रीर्‌ एव च ॥ १२॥ 

४8 ८1 ।-प्नः रातः पुष्पका मषपवतः ॥ पिरनाक्षो वराहाविर्मयूरो नारुधिस्तथा ॥ १३ ॥ इत्येते कथिता व्ह्मसेरेरुततश्तो नगाः ॥ 

एतेषां पर्वतानां तु द्रोण्योऽतीष मनोहराः ॥ १४॥ वनेरमल्पानीयेः सरोभिशूपयोभिताः ॥ तासु पण्यक्तां जन्म मरष्याणं द्विनी- 

ध ततम ॥ १५॥ एते भोमा दविनशष ५९५ : ॥ न तासु पण्यपापानापपूर्वाणाघुपाजेनम्‌ ॥१६॥ पुण्योपभोग एवोक्तो का- 

ॐ | नामाप तास्वपि ॥ सीतान्तायेषु चैतेषु रेषु द्विजसत्तम ॥ १७॥ षिाधरणां यक्षाणां किप्नरोरणरक्षसाप्‌ ॥ देवानां च महाबाप्षा 

‰&| गन्धर्वाणां च शोभनाः ॥ १८ ॥ 

द क भि म ८६ 

‰&|| सरोवरे अत्यन्त शोभायमान है ओर इस परम पुण्यमय भूमिम पुण्यवान्‌ मु्योकाही जन हता ३ ॥ १५. ॥ हे दिनभेद ! खर्गकी अपेक्षा अपिक 

‰&|| खणशाटी यह सव स्थान पोमस्वगेके नामे विख्यात हे यह अप्र पण्यपापका उपार्जन नरी हे ॥ ३६ ॥ है दिजसन्म ! इन सब शीतान्तादि पतक 
उपोग देवत्ाभोंकोषी ण्यपोग कहा गाहे ॥ १७ ॥ वहं विदाधर, यक्ष, किन्त , उरग, राक्षत, देवत। ओर गंधवेके शोभायमान वासस्थान ह ॥ १८॥ 
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पट्‌ पृध्वी पहापुण्यहप ओर अत्यन्त मनोमय है ओर देताभंफे उपवन तथा सुन्दर सुन्दर मनहरण सरोवरोसे शोाषमान है ओर यहाकी पनी सब 
कतमं सुख देनेवाटी हे ॥ १९ ॥ किसी स्थानमेही मलु्योके छ पेमनस्यका कारण दिखाई नहीं देता ससील्थि ने इको चतुष्पत्र पार्थिव पृ 
कहकर वर्णन किये ॥ २० ॥ भद्राश्वपारतादिही इसके चारों ओर चार पते है । पहके दक्षिणिशिम जो भारतवर्षका वर्णन किया है॥ २१ ॥ वह 
कमेभूमि हे, दूसरे किसी स्थानमे पापपुण्यकी पापि नहीं ३, इसमे सब प्रतिष्ठित रहनेके कारण भारतवषं भधान कहकर भाषि है ॥ २२ ॥ हे द्विन । 
कर्मभूमिके दरणही मलुष्यगण स्वग, अपवर्ग, मनुष्यता, नरकः पक्षियोनि वा अन्यान्य अवस्थाको प्राप हेते ह ॥ २३ ॥ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे 
सभा पयो मनोज्ञाश्च सदेवोपवनेयुताः ॥ सरति च मनोज्ञानि सवैरसुखदोऽनिरः ॥ १९॥ न चैतेषु मो बाधा वैमनस्यं च कुव- 
चित्‌ ॥ तदेतत्पाथिवं पद्मं चतुष्पत्रं मयोदितम्‌ ॥ २०॥ भद्राञ्भारादीनि फत्राण्यस्य चतुर्दशम्‌ ॥ भातं नाम यद्व दक्षिणेन मयो- 
दितिम्‌ ॥ २१ ॥ तत्कर्मभूमिनान्यत्र संप्राप्तिः पुण्यपापयोः ॥ एतत्मधानं विज्ञेयं यत सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २२ ॥ अह्मात्सवगौपवगों च 
मायुष्यनारकावपि ॥ तिर्यक्छमथवाप्यन्यतनरः परपरोति वे द्विन ॥ २३ ॥ इति श्रीमाकैण्डेयपु0णे भुवनकोशे जम्बद्रीपातगैतलण्ड- 
वणेनं नाम दिपंचाशत्तमोऽष्यायः ॥५२॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ धशधारं नगोनेः पदं नारायणस्य च ॥ ततः प्रत्ता या कवी ग्धा भिप- 
यगामिनी ॥ १॥ सा प्रविरय सुधायोनि सोममाधासम्भकाम्‌ ॥ ततः संवर्मानारकरदिमपङ्कतिपावनी ॥ २॥ पपात मेरुपृष्ठे च षा 
चतुद्धा ततो ययो ॥ मेरकटतदान्तेभ्यो निपतन्ती विवर्षिता ॥ ३ ॥ 
भषाटीकायां जम्ब्ीपान्तगतखण्डवणेनं नाम दिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ मार्ण्डेयजी बोठे कि-जगवोनि नारायणक्षा जो धुवाधार नाप 
पद है, उससेही विपथगाभिनी गंगा देषी उन्न हृदं ॥ १ ॥ वह समस्त जख्छी आधार्वहम सुधायोनि चन्द्रमण्डले भक होकर वह्यं सम्ब- 
यमान सूर्यकी किरणोंके मिलनेते अतिप्कत हो ॥ २ ॥ समपर्वत ऊपर गिरी है ओर पहार समस्त कूट भान्तते निपतित ओर विवर्ति होकर 
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चार धाराम निर्गत हूर है ॥ ३ ॥ 
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इस्‌ प्रकार जलके विश्तारवाटी अवलम्बरहित गंगा देवी समस्त मन्दरादि पर्वते विषक्त होकर समान भावे गिरी ई ॥ ४ ॥ आर करमशः समस्त पर्वतकी 
शिलाको तोडती हई गई ई, तिनभं गंगा देषीकी जो जठधार पूर्वदिशां वाहित होकर चैषरथ वनी ओर ग्‌ रे, उत्तका नाम सीता विख्यात 
है ॥ ५ ॥ वही सीता गंगा चैत्ररथ वनको जठमय करके वरणोद सरोवरे गई रै, किर वापे शीतान्तपर्वत ओर अन्यान्य सव पूर्वत अतिक्रम 
कर्के ॥ ६ ॥ पृथ्वीम जाय भद्रा वर्ष होती हई सणुद्रमं गई है ओर सुमेक दक्षिणदिशा गंगाका जो जल गंधमादन पवतम गिरा है उष्का नाम 
अलकनन्दा हे ॥ ७ ॥ अटकनन्दाने सुमेस्के निकटवी देवताओं के आहादजनक नन्दनवनं जाकर महा वेगे मानम सरोवरको पुषित किया ३ ॥ ८॥ 
विकीयमाणतरिला निररुम्बा पपात सा ॥ मन्द्रायेषु पादेषु प्रविभक्तोदका समम्‌ ॥ ® ॥ चतुष्वैपि पपाताश्बुविभित्रामिशिखे- 
खया ॥ प्रवा सीतेति विख्याता ययो चेत्थं वनम्‌ ॥ ५॥ तत््मावयित्वा च ययो वरूणोदं सरोषररम्‌ ॥ शीतान्तं च गिरं तस्मात्तत- 
धन्यानिरीच्रमात्‌ ॥ & ॥ गत्वा युवे समासा भद्राश्वे जर्पि गता ॥ तथेवास्कनन्दाख्या दक्षिणे गन्धमादने ॥ ७ ॥ मेशूपादे वनं 
गत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ ॥ मानं च महावेगातछ्वयित्वा परोवरम्‌ ॥ ८ ॥ आरा ञेख्एनानं रस्यं परि्चिखरं गता ॥ तस्माच प्व 
तान्सवान्दक्षिणे ये कमोदिताः ॥ ९ ॥ तान््वयित्वा संप्राप्ता दविमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ दधार ततर तां राम्धुमे शमोच वृषध्वजः ॥ १० ॥ 
भगीस्थेनोपवातिः स्व॒त्या चाराधितो विथु; ॥ तपर शक्ता च रवण सप्तधा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ११ ॥ प्रविश भिधा प्राच्यां पावयन्ती 
महानदी ॥ भगीर्थरथस्यावु स्लोतकेन दक्तिणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मानससरोक्रके पावित करनेपर प्॑तराज रम्य पर्वते शिर देश आओ वहम रक्षिणके समस्त प्तोको अतिकम्‌ कके ॥९॥ ओर प्डावित कर महादि 
हिमाटयपं गिर है) तह वृषध्वज भगवान्‌ शम्मुने गंगको प्रण किया जर उन्होने किसी भकार भी उनको नही जोडा ॥ १०॥ अनन्तर जब महाराज 
#गीरथने उपवा ओर स्तुति आदिते उत्तकी आराधना करी, तव उन्म गेगाके छोडा अर यथा द्वति धीमहदिवजीके हाथते छएतेही सप भाग हकरं 
दक्षिण सद्म भवेश किये ॥ ११ ॥ तिनेमे महानदीके तीन पराग पूर्वकी ओर ण्डावित करके सखम भवि इई है ओर एक धारा भगीरथके रथे 
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भा° प° |$ || पी ¶2 जाकर दकषत मिरी ३॥ १२॥ पुमे पवतके पथि विषड पाद टकर गगाकी जो धारा निकी है आ + नप्र ध 
॥१८६॥ | ह. वह भाज पमं कैभान कनको पर करके ॥ १२ ॥ शीोद सरोपरको मित करती हैः ओ वहे कमाठतार तं पके शिर होकर 
@|| सुच पर्वतपर होती हई तरिशिखर पर्वत गई हे ॥ १४ ॥ फिर केतुमालवर्मं भवि होकर दक्षेण समुद्रम गहे ॥ १५ ॥ दके पीठे यह महादिव्य 
|| गंगा नदी उत्तर दिशामे जाकर फिर ऋषकषादिक उत्तर पतेम गई ३। यह चौथी पार सुपश्च ओर मेर पतर होकर सविता वनम पवी, वहां उका 
नाम भद्रसोमा विल्यात हृभा वह भ्रसोमा गंगा सवितृवनको ॥१६॥ पित्र कर महाण्र सरोवर गई है, अनन्तर वहं महानदी शंस प॑त ॥१७॥ 
&| तथेव पिमे पादे विषुखे सा महानदी ॥ सुच्षुरिति विख्याता वैाजं सा वनं ययो ॥१३॥ री तोदं च सरत्तस्मातडषयन्ती महानदी ॥ 
तस्मातमेण चादरीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥ सुवश्ः प्तं प्राता ततश्च त्रिशिखं गता ॥ १४ ॥ केठुमाटं समापा मूषि दृक्षणो- 
| द्पिम्‌ ॥१९॥ ( गलोत्तयं दि गंगा दिव्या सा च मानद ॥ तस्माच ऋषभा कमादत्तनात्तगाय्‌॥) सुपार त॒ तथवाद्वि मरुपाद्‌ 
„| दसा गता ॥ भद्रसोमेति विख्याता सा ययो सवितुवनम्‌ ॥१६॥ तत्पावयन्ती संमा मद्मभं तावरम्‌ ॥ ततश्च राक्र सा प्रयाता 
६ | वे महानदी॥१७॥ तस्माच दषभादीन्ा कमातमाप्य शिखेचयान्‌ ॥ महरणवमवपराता शरवयिलोत्तगन्छुहत्‌ ॥१८॥ एवमेषा मया गङगा 
ॐ || कथिता ते द्विनषैभ ॥ जम्ूद्रीपनिवेशशच वषीणि च यथातथम्‌ ॥१९॥ वक्म्त तेषु पर्ष प्रनाः किषुरषादिषु ॥ सलप्राया निरातङ्ख 
भा० दी° |&|| -्यूनतोत्कषैबमिताः ॥ २० ॥ नवस्वपि च वर्षु सप्त सत डसचलाः॥ एवकरिमत्तथा दरो नयशादरििनि'ताः ॥ २१॥ 

र ओर वहासि दरृषपादि पर्वतम जाकर समसत उत्तर कुषदेशको पवित्र करती हई महा्ागरके संग भिरित हृदं हे ॥१८॥ हे द्िजभे् । मेने तुमं यह गंग- 
अ० ५३ < भाका विषय वर्णन किया । ज्बदीपके निदेशम जो ॥१९॥ दिुश्मादि समत वष वणित हए रै, उनम यथात्‌ जो सब प्राणी वास करते ई वह पायः 

58|| सुखी, निरातङः एव न्यूनता ओर अधिकता रहित ई ॥ २० ॥ जो नव व्‌ कहे गये ६ उन्मभी सात सात कुटाचल ई ओर प्रत्येक देशर्मही प॑त भवा- 

|| हित समस्त नदिय विद्यमान ह ॥ २१ ॥ 
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जो आढ व वहां वक्षा खाभाषिकी देषा तोयोत्था मानसी ओर कर्मना, यह छः भकार मात्र मनकी सिदध है ॥ २३ ॥ अभिलाषा दान करनेवाठे 
क्से जो सिद्धि उन्न होती है उसका नाम वाक्षौ है । स्वपावोखन्न सिदिका नाम स्वाभाविकी ह, देशात सिदिका नाम देशा ॥ २४ ॥ ओर जलकी 
ृक्षमतावशतः जो सिद होती है वह तोयोत्था सिद्धि है, सिके नामे मानसी सिदि ध्यानद्वारा संपादित होती हे ओर उपासनादि कार्दरारा जो सिद्धि 
लाभ होती हे, वह कर्मना विख्यात है ॥२५॥ हे दविनोत्तम ! इन समस्त वर्षमे युगगेद आधि व्यापि भर पुण्य वा पापका समारमा ङुछ नही है ॥२६॥ 
यानि किंषरूषायानि वषण्यषटो द्विजोत्तम ॥ तेषूद्धिनानि तोयानि नेवं वाय भारते ॥ २२॥ वक्ष स्वाभाविकी दशया तायोत्था 
मानसी तथा ॥ कमेजा च नृणां िदिरवषेष्ेतेषु चाष्टसु ॥ २३ ॥ कामप्रद्भ्यो वृक्षेभ्यो वक्षा भिदः स्वभावना ॥ स्वाभाविकी समा- 
ष्याता त्रिरद्य च दैरिकी ॥ २४ ॥ अपां सोक्षम्याच्च तोयोत्थाद्धयानपेताच्च मानसी ॥ उपाषनादिकार्यात्त कमना साप्युदा- 
हता ॥२५॥ न चैतेषु युगावस्था नाधयो व्याधयो न च ॥ पुण्यापृण्यमारम्भा नेव तेषु द्विजोत्तम ॥ २६ ॥ इति भ्रीमार्कण्डेयपुराणे 
गंगावतरणवणेनं नाम प्रिपंचाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५३ ॥ ओष्किरवाच ॥ भगवन्कथितं स्वेतनष्बूद्रीपं समाप्तः ॥ यदेतद्वता परोक्त 
कृमं नान्य पुण्यदम्‌ ॥ १ ॥ पापाय वा महाभाग वजेयिता त भारतम्‌ ॥ इतः स्वगे मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते ॥२॥ न 
खल्वन्यत्र मत्यानां भमो कम विधीयते ॥ तस्माद्विस्तररो त्रद्मनममेतद्धारतं वद्‌ ॥ ३॥ 
इति श्रीपा$ण्डेयपुराणे भाषाटकायां गंगावतरणवर्णनं नाम निपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ कोके कहा-रे भगवस्‌ ! आपने इस जम्तरूदीपृका विषय 
सकषिपसे वर्णन किया । जो हो हे महाभाग ! आपने कहा ॐ भारतवषेके अतिरिक्त अन्य किपी स्थानभेही कोद कमं ॥ १ ॥ प्रापवा पुण्यके निमित्त 
अनुष्ित नहीं होता इसी स्थानसे खगै ओर मोक्ष मध्यदशा ओर अन्त्यदशा ( मरणदशा ) ॥ २ ॥ मस्त लाप रोती है अन्प विपी स्यान महुष्पोकं 
क्मीवुष्टान नहीं होता 1 सुतरां हे व्रह्मन्‌ ! इस भारतवर्षकी कथा विस्तारपूक वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
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ह द्विजोत्तम ! किम्रुषादि जो भ वर्ष ई उनम जो जल हे वह्‌ केवल मात्र उदधि है क्यों इस भारतवरमही मेषका जल होता है ॥ २२॥ ओर ग्रह । ५ 
५० 
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हे दिनशः ! इस भारतवर्षं जितने भेद ह उन सब भेदका जितना परिमाण हे, जिस्‌ भकार स्थिति ह उस्म भितनं द्‌ ओर नितनं पत ह, सव 
विस्तारसहित किये ॥४॥ मार्गण्डेयजी बोके-हे वित्तम ! इस शारतवरषके नव मेद द, वह समस्तदी समुदरदारा अन्तरिति आर पस्‌ अगम्य € उनका 
र्णन्‌ करताहे ॥५॥ इन्द्रदीप, कशरमान्‌ः ताम्रवर्ण, गभातिमानूः नागी साम्य; गान्ध, वारण ॥६॥ ओर नवम पारत है । यह पारत नामक जा नृवम्‌ 


कि छि 


द्वीप ह यह सागरसे धिरा है एं दक्षिण ओर उत्तरम सहक्षयोजनपरिमित ३ ॥ ७ ॥ हे द्वि ! इसके पूर्वषागमे किरात) एवं पश्चिम मीमाम यवनगण वात्न 
ये चास्य भेदा यावन्तो यथावस्स्थतिरव च ॥ वर्षोऽयं द्विना ये चापमिनदेशपवताः ॥ ४ ॥ , माण्ड उता ॥ भारतस्या्य 
वृषस्य नव भेदारिमोष मे ॥ समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्गम्या परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ इनद्रदप्‌ः करोरूमांस्ताप्नवणों गभस्तिमान्‌ ॥ नागब 
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पस्तथा सोम्या गान्धवों वारुणस्तथा ॥ ६ ॥ अय त नवमस्तेषां द्वीपः सागरसवृततः ॥ योजनानां सदश्वं वे द्रीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥७॥ 


वं किराता यस्यान्ते पञ्चमे यवनास्तथा ॥ ब्रह्मणाः ्षत्रिया वसया: शद्राश्ान्तःस्थिता विनि ॥ ८।  इव्या्यायवणि्याथः कृमभिः 
कृतपावनाः ॥ तेषा सवयवसथ एभैः कमूमिरिष्यते ॥९॥ स्वगीपवगपततिम पुण्यं पापं च ¶ तदा ॥ मह मद च शुक्तमाृक्ष 
वृतः ॥ १० ॥ विन्ध्य पारिया३् सप्तवाच रचसः ॥ तेषां सद्रान्ये धुप ये समीपगाः ॥ 2१ ॥ (रताय = ~ 


रम्या विपलश्चि्रसानवः ॥ कोटादरः स वै भाजो मन्दो ददुराचछः ॥ १२॥ वातस्वना पुतन मैनाकः स्वरसस्तथा ॥ तैगपरस्थो 

नागगिरी रोचनः पाण्डुराचखः ॥१२॥ & 1. 
करते । तथा बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्राण इसके मध्यकरागं स्थित ई ॥ < ॥ यह यज्ञ, अध्ययन भए वाणिज्य दस्यादि अपने अपनं कमस पाके 
होतेह ओर सव कमेक दवारा उनका सम्यक्‌ प्रका व्यव्हार ॥ ९ ॥ स्वल मोक्षति ओर एण्य पापादि समस्तही उपस्थित हते ई । महेन्द्र, मटय, || 
स्य, शक्तिमान्‌, ऋक्च ॥ १० ॥ विन्ध्य ओर्‌ पारिया नामक सात कुल्पूव॑तं इसमे वर्तमान ह । इन सब लाच सुमीपवपी सहृ सर पवत 


> => 


ह ॥ ११ ॥ तिनं कोलाहटः वधान, मन्द्र, दर्दर ॥ १२ ॥ वातः्वन; दुत, मनाकः स्वरस ठुज्गमस्थः नागरि, रोचन, पाण्डुर ॥ १३ ॥ 


मार पु 
॥१८७॥ 
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युष दु्न्त, रवतक, अद, ऋसयः गोमन्त, कूटरील, कतस्मर ॥१४॥ श्रीपैत ओर चकोरपथ॑त यह अत्यन्त ऊंचे, मनोहर, विस्तण ओर विपुल 
ह । इनमे ओरी शत शत जनपद ई । इन सव प्वतोके दवारा मिटित समस्त जनपद भागादुसार म्टेच्छ ओर्‌ आर्य नामृते विख्यात हूए ह ॥ १५॥ उन 


क्रि क 


जनपदमि वासर करनेवाे मूदुष्य जिन सव श्रे नदियोका नटपान कसतेै, भव उनके नाम कहता भटीभांति अवगत होभो । गंगा, सरस्वती, सिन्धु 
चन्द्रभागा ॥ १६ ॥ युना, शतु, वितस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, पूतपापा, बाहूदा, सषहती ॥ १७ ॥ किपशा, देविकाः रषु, निवारा, गण्डकी 


पुष्पा गि रि्दैजयन्तो खतोऽबुद एव च ॥ ऋष्यमूकः सगोमन्तः करूटसेरः कुतस्मरः ॥१४॥ श्रीपवंत्धकोर इतशचोऽन्ये च पर्वताः ॥ 
तेविपिश्रा जनपदा म्छ्च्छाथायोश भागङ्ाः ॥ १५ ॥ तैः पीयन्ते सरिच्छरठा यास्ताः सम्यङ निबोध मे ॥ गङ्ा प्रस्वती सिन्धुनदः 
भागा तथाऽपरा ॥१६॥ यमुना च रातद्र-् वितस्तेरावती कुहूः ॥ गोमती धूतपापा च बाहृदा च हषद्रती ॥ १७॥ विपारा देविका शु 
तिशीरा गण्डकी तथा ॥ कोशिकी चापगा विप्र हिमवत्मादनिःसृताः ॥ १८ ॥ वेद्स्मृतिवद्वती वर्ध सिन्धुर च ॥ षेण सानन्दना 
चव सदानीरा मही तथा ॥ १९॥ पारा चमेण्वती चूषी विदिशा वेत्रवत्यपि ॥ क्षिप्रा वन्ती च तथा पासियतराश्रयाः स्पृताः ॥ २० ॥ 
शोणो महानदश्चैव नर्मदा सुरथािना ॥ मन्दाकिनी दशार्णा च चिव्््टा तथापरा ॥२१॥ चि्रोत्पस सतमसा करमोदा पिराविका ॥ 
तथान्या पिप्परश्रागणिर्षिपाा वण्लल नदी ॥ २२॥ 
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अर कौशिकी । हे वरिम ! यह सब नदिय हिमाटयके पतयन्त सब पवते निकटी ई ॥ १८ ॥ ओर वेदस्यृति, वेदवती, वृत्री, सिन्धु, वेणा) सानन्दना; 
सदानीरा, मही ॥ १९ ॥ पारा, चर्मण्वती) सूपी) विदिशा, केतेवती) क्षिप्रा ओर्‌ अवन्ती, यह सब नदिय पारियात्र पतसे निकटी ह ॥ २० ॥ महानद 
शोण ओर नर्मदा सुरथाद्िसे उन्न हई ई। मन्दाकिनी ओर दशार्णानदी विघ्रदूपवेतसे निकट ई ॥२१॥ वित्रोलला, तमसा, करमोदा पिशिचिका, 
पिप्परिधोणि, विपाशा, वज्चठा ॥ २२ ॥ 
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2 4 सुमेरुना, शुक्तिमती, सकट, त्रिदिवा ओर आक्र यह्‌ वेगवाहिनी सब न्यं स्छन्दपाद वा ककष पतके उजतस्थानति किकी र ॥ २३ ॥ क्ष्रः 
॥१८८) ||ॐ& || पयोष्णी, निर्व्या, तापी, निषधावती, पेण्या) वैतरणी, सिनीवाली, इखुद्रती ॥ २४ ॥ करतोया, महागोरी, दुर्गा भर अन्तःशिवा यह्‌ पुण्यजल्वाटी; 

$ || शुभद समस्त नद्यं विन्ध्यपादे गिकठी ई ॥ २५ ॥ गोदावरी, ीमरथा, कृष्णा, वेण्या तंङ्गद्रा, पयोग, वाह्या ओर महानदी कवरी ॥२६॥ पह 

४ शी विनध्यपर्वतसे निकली है । ओर कतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा ओर उतलावती नदी मलये उतपन्न हई ई ॥२७॥ पितृडुत्या, सोमुत्या, ऋषिकुल्या 


र 

|| सुमेरना शुक्तिमती सटी िदवाक्ः ॥ ऋ्षपादपघुता वै तथान्या केगवादिनी ॥ २२ ॥ किप पयोष्णी निषिन्या तापी च निष 
९2|| धावती ॥ वेण्या वैतरणी चेव तिनीबाटी सुदती ॥ २९ ॥ करतोया महागोी इगो चान्तःरिवा तथा ॥ विन्धयपादपरसूतास्ता नदः 
|| पृण्यजखाः डभाः ॥ २५ ॥ गोदावरी भीमर्थी कृण वेण्या तथापरा ॥ तङ्गभद्रा सुप्रयोगा बरमा कोवेयंथापगा ॥ २६ ॥ सद्यपादरि 
|| निष्कान्ता इत्येताः सरडत्तमाः ॥ कृतमाला ताप्रपणीं पुष्मना घुतखवती ॥ २७ ॥ मच्या्रिसयुद्धता नयः शीतनलास्तिमाः ॥ 
&| पितृतोमिकलया च इका विद्वा च या ॥ २८ ॥ खंग्खनी वंशकर महेन्भवाः स्मृताः `॥ ऋष्कुस्या ङमारी च मंदगा मन्द्‌ 
ॐ | वाहिनी ॥२९॥ कुञ्ा पलाहिनी चेव शकेमत्मभवाः स्मृताः ॥ सवाः पुण्याः सरस्वत्यः सवा गङ्गाः सथुदरगाः ॥३०॥ विश्वस्य मातरः 
‰|| सर्वाः सेपापहगः स्मृताः ॥ अन्याः सदल्रशोक्ताः श्चद्नयो द्विजोत्तम ॥ ३१ ॥ 


स 

भा यी इ्वका ओर त्रिदिवा यह धीतलनख्वाटी नदि मलयाद्रिते उलन हई ह ॥ २८ ॥ लगरठिनी ओर वंशकरा नामक दो नदी महेन प्रव॑ते उतन्न 
अ० 49 1 हुई ई । ४ कुमारी, मन्दगा, मन्दवाहिनी ॥ २९॥ ङश ओर (4 यह्‌ सव नदिय शुिमान्‌ पवेतसे नकी है। हे द्विजवर | यह जो 
| स नदियोके नाम कटे, यह सबही अत्यन्त पुण्यमद्‌ ओर अधिकं जलबारी ह, इनम कितनी गंगा ओर कितनीही सुद्र गिरी ई ॥ ३०॥ हे दविनो- |$ 
58|| त्म्‌ ! यह सबही विश संसारी मातास्वर्म ओर समश्तरी पापक इरनेवाठी ई । इनके अतिरि ओर भी सह सहस छोटी नदिय ई ॥ ३१ ॥ 
ई 
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तिनमे कोई वाके समय बहती ई ओर किमे सदा न रहता हे । मतस्य, अश्वकूट, ऊल्य, इुन्तल, काशी, कोशल ॥ ३२ ॥ अद, कठिग, मलक 
ओर वृक, यह संपूणे जनपद ( देश ) भायः मध्यदेशके करे गये ह ॥ ३३ ॥ सलपयेतकी उत्तरदिशाके निस स्थानम गोदावरी नदी बहती है, संपूण 
वीम वही स्थान अयन्त मनोरम है ॥ ३४ ॥ वहां महात्मा भागैवकी गोवर्दननामक मनोहर नगरी है ओर बाहीक, वारान, आीर भर काठतो- 
यक ॥२५॥ यह अपरान्तदेश हे । शूद्र, पहव, वर्भखण्डिकं, गान्धार) यवन, सिन्धु, सोवीर, मद्रक ॥ ३६॥ शतदरन, कग, पारद, हारभूषिक, माठर, 
परह्नकटवहः काञितसवकारहाञ याः ॥ मल्स्याश्करटः कुल्या कुन्तखाः काशिकोरखः ॥ ३२ ॥ अद्खदाश्वाकंसिगाश्च मल 
काश्च वृकैः सह ॥ भष्यद््या जनपदा प्रायशोऽमी प्रकीर्तिताः ॥ ३२॥ तद्यस्य चोत्तरे यास्तु यन गोदावरी नदी ॥ पृथिव्यामपि 
घ्नाय स प्रदेशो मनोरमः ॥ ३० ॥ गोवद्धनपुरं रम्यं भागवस्य महात्मनः ॥ वाहीका वाटधानाश्च आभीरा कारुतोयकाः ॥ ३५ ॥ 
अपरान्ताश्च शूद्रा पहवाशमखण्डिकाः ॥ गान्धारा यवनाश्चैव पिनधुसोवीमद्रकाः ॥३६॥ शतद्नाः करिङ्गाश्च पारदा हारभूषिकाः ॥ 
माठरा बहुभद्राश्च कैकेया दङमाख्काः ॥ ३७ ॥ क्षत्रियोपनिविशाथ वेरयश्यद्रङ्खानि च ॥ काम्बोना दरदाभैव बवैरा अंगलो- 
किकाः ॥ ३८ ॥ चीनाशव तुषाराश्च पहवा बह्यतोदरः ॥ अत्रेयाश्च भशद्रानाः पुष्करश्च करेरकाः ॥ ३९ ॥ रुम्पाकाः शूखका- 
रश्च चुठिका नाणडेः सद्‌ ॥ ओपधाश्ानिमद्राश्च किरातानां च जातयः ॥ ४० ॥ तामसा ईसमागोश कारभीरस्त गणास्तथा ॥ 
शस्किः इहकाशचव च उगो दावास्तयेव च्‌ ॥७१॥  , 
बहुदर, केकय ओर दशमाछिक ॥ २७ ॥ इत्यादि सब दशेमं क्षत्रिय, वेश्य ओर शूदरकुल वास करते ई, काम्बोज, दरद, बर्थर, अंगटोकिक ( हव- 
रन ) ॥ ३८ ॥ चीन, तुषार ओर बहव, इन प्रदेशोयत्न महष्यगण वरहिदशन कहटढति रई । अत्रेष, भारा, पुष्कल, करैर ॥ ३९ ॥ 
टम्पाक) शूटकार, चुलिकि, जाड, ओपध ओर अनिमद्र इत्यादि जाके मद्य किरातजापिका भेदविशेष र ॥ ४० ॥ ओर तामस, हमा, काश्मीर 
शुलिक, हक, ऊर्ण ओर दावं ॥ ४१ ॥ 
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इत्यादि समस्त देश उत्तरम स्थित ई । इनके पि पूर्वदेश सुनो । अभारक, सुद्ररक, अन्तर्गिरि विरि ॥ ४२ ॥ प्टवङ्ग, रङ्गेय, मा) 
वरतिक, उततर्रहा, भिय, भार्गव, गेयमल्टकं ॥४३॥ प्रा्योतिष, मद, विदेह, ताप्रसिक, मह, मग ओर गोमेद इत्यादि समस्त जनपद पूर्वदिशां अव- 
स्थित ह ॥ ४४॥ अनन्तर दक्षिणपथस्थित समस्त जनपदका वर्णन करताहू । परा्डय, केरल, चोल, ढुन्य ॥४५॥ रटष, पूपिक, कुमार, वानवासक, 


महाराष्ट माहिषिक, कर्टिग ॥ ४६ ॥ आशीर वोशक्य, भाव्य जहापर शवरटोग वास करते ई । एखिन्द, विन्ध्य माय, वेदर्भ, दण्डक ॥ ४७ ॥ 

एते दशा हयदीच्यास्त॒ पराचयान्देशाधनिगोध मे ॥ अभारका सुदररका अन्तगिंसिरिगिंरः॥४२॥ तथा पद्ध रद्रया माख्दामख्व्तिकाः ॥ 
बर्मोत्तराः प्रविजया भार्गवा गेषमह्काः ॥ ४३ ॥ प्राण्योतिषाश्च मद्रा विदेहास्ताप्रछितकाः ॥ मह मगधगामेद्‌ प्राच्या जनपदाः 
समृताः ॥ ४४ ॥ अथापरे जनपदा दक्षिणापथापिनः ॥ पांडचा केरलभशरेव चोखाः ङत्यास्तयैव च ॥ ४५ ॥ शेट्षा भि 
काशचव कुमारा वानवासकाः ॥ महाराश्च माहिपिकाः कलिद्गाभव सवशः ॥ ४६ ॥ आभीरः सह वेशिक्या आटव्याः शबराश्च ये ॥ 
पृठिन्दा विन्ष्यमाछ्या वेद्भौ दण्डकेः सह ॥ ४७॥ पौरिका मोखिकिाशैव जह्मका भोगवदनाः ॥ नेषिकाः कुन्तस आना द्विदा 
वनद्रकाः ॥ ४८ ॥ दूक्षिणात्यास्तवमी देशा अपरंस्तात्निवोष मे ॥ सुयांरकाः काञ्िस दुगाशवामी करैः सह ॥ ४९ ॥ पुछिन्दाश्च 
सुमीनाश्च रूपपाः स्वापदेः सह ॥ तथा इरामिनशेष सवे चेव कयक्षराः॥५०॥ (कारत्करा सोदना वाजेया रानभद्रकाः) ॥ तोषलाः 
कोसलाभव तेपुरा विदिदस्तथा ॥ ( ठषारास्तंुरभेव सव चेव करस्कराः ॥ ) नाहिकयावाश्च ये चान्ये ये चेवोत्तरनमेदाः ॥ ५१ ॥ 


परक, मौलिक, असक, भोगवदेन, तपक, इन्त, आंध, उद ओर पनदारक ॥ ४८ ॥ इत्यादि भोगवद समत देश दाक्षिणात्य कहे गये है, 


अब पृथिमदेशकी कथा कहताहं सुनो । सूर्यारक, काश्वल, र्ग, कट्‌ ॥ ४९ ॥ पुछन्द्‌, सुमन, हपप, खवापद ओर कुरमिन इत्यादि देशको 

ेह्जंष षे विदि 9 क्ष 
कृटाक्षर्‌ ॥ ५० ॥ ( कारस्कर, लीहनष, वाजे य्‌, रजभद ) ताशल ओर कोशल, नेपुर, गिदिश ( तुषार ओर तंर यह सब करस्कार हे) वा नारि 
कंयाव कहते ई । ओर उत्तरनर्मद ॥ ५१ ॥ 
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१रुकच्छ, माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सुरा, आवन्त्य भर अद इत्यादि समस्त देश अपरान अर्थात्‌ पाश्चात्य कहकर र्त ह, अब विन्ध्यवासी सब 
शोका वर्णन घनो सरन, करप, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशाण, भोज्य, किषविन्धक, तुम्बर तुम्डल, पट, नैषध ॥५२॥५३॥।५४॥ अनन, तुण्किर, 
वीरहा आर अवान्ते, यह संपूरणं जनपद विन्ध्यपर्वतकी पीढमं स्थित ह ॥५५॥ अव जो देश पर्वता्रयी अर्थात्‌ पर्वतका आश्रय ठेनेवाटे ३, इनके पीठे 
उन्हाका वणन किया नाता हं । यथा नीहार, हसमाग, कुह, गण, खस्‌ ॥५६॥ कुन्त, प्रावरण, ऊर्ण, दा, रत्रक, तरिगर्प, गाठव, किरात ओर तामस 
दन सव देशोंको पाती देश कहतेरं ॥५७॥ आर इसी भारतवमं सत्ययुग, मेता, दपर इत्यादि चारों युगगोकी विधि क्िमान रहतीहै ओर चार संस्थान 
गश्र्कृच्छः समाह्याः षह स रस्वतेरपि ॥ कृड्मराश्च सुराष्टाञ्च आवन्त्याश्चाघचैद सह्‌ ॥ ५२ ॥ इत्यत ह्यपरान्ताश्च णु विन्ध्यानवा- 
धिनः ॥ सरना कष्षाश् कैरखन्चात्कटः सह ।५२॥ रउत्तमणाश्च दाणश्च भोज्याः किष्किन्धकैः सह्‌ ॥ तुम्बरास्तम्बुखाश्चेव पटता 
नेषधेः सद्‌ ॥५४॥ अन्ननास्तुष्टिकार वीरो द्यवन्तयः ॥ एते जनपदाः सव विन्धयपृष्ठनिवािनः॥५५॥ अतो देशान्पवक्ष्यामि पव॑ 
ताश्रयिणश्च ये ॥ नाहार दृपस्तमागाश्च खा गुमणाः खषा: ॥<५६॥ कुन्तप्रावरणाश्चेव ऊणा दावाः सङ्काः ॥ भिगत्ता गस्पाश्चव्‌ किश- 
तास्तामसंः सह ॥ ५५७ ॥ कृतत्रेतादिका चतुुंगक्ृतो विधिः ॥ एतत्त भारतं वषं चतुःसंस्थानसंस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ क्षिणापरतो 
ह्यस्य पूवण च महदपि ॥ (हिमवाबुत्तरणास्य काश्चुकस्य यथा शणः ॥ ५९ ॥ तदतद्वारत वषे स॒वमीजं [दनात्तम ॥ वऋमतममरशत् 
द्वत्वं मर्त्यता तथा ॥ & ° ॥ मृगपञवप्सरांयानस्तद्रत्छवं सगस्रपाः ॥ स्थावराणा च सवषाभतीं ब्रह्मञ्भाद्धमः ।॥ ६१ ॥ 
करके इस भारत वर्षकी स्थिति रे ॥ ५८ ॥ इसको पूषदाक्तिण ओर पिम दिशम महासागर धटुषाकारसे पैर रहा ३ भीर उत्तर दिशमे हिमाटय पवेत 
धतुष्के शुणको समान विद्यमान रहता ह ॥ ५९ ॥ ह दिनवर्‌ | यह वही भारतवर्ष सवका बीजखवहप ह । इसमं बह्लतव; इन्द्रस, देवत्व ओर मदुष्यत्व 
सभी वेत्तमान ई ॥ ६० ॥ यही मृग) पशु अदि भर अप्सराभको उलन्न करनेवाला, भोर इसरम॑री सरीश्प ( विच्छ ) आदि उवनन हेर । हे बहन्‌ | 
स्थावर जगमादि यावतीय पदाथ, समस्तही इसमे शभाशुभ कम॑के फटे उन्न हेतिहं ॥ ६१ ॥ 
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हे बहन्‌ ! हे वर । समस्त टकम यह भारतव्षही एकमात्र कर्मभूमि है । देवतागणभी सदा अगिढाषा करे ई ॥ ६२ ॥ किं यदि देवत्वे की 
भट हो तो पृथवीके मध्य इस भारतवपेमे हो मदुष्ययोनि प्राप करे, क्यो मदुष्यगण जिम कारके करनेमं समर्थं होते है, देवता वा असुर्‌ वह कार्यं नही 
करसकते ॥६२॥ देखो, यह करमहूपी बेडिेसे यसित मलुष्यगण ठेशमात्र सुख दारा मोहित होकर अपने कर्म विख्यातिके अटाषी होकर कुछ क नही 
करते ह ॥६४॥ इति शरीमाकंण्डेयपुराणे भाषाटीकायां नयादिवरणनो नाम चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ कोषटकिने कहा-हे भगवन्‌ ! आपने सचते 
कारतवषका विषय सम्थ्‌ पकार वर्णन किया । ओर उस भारतम जो सब नदी, पर्वत, देश ओर उस जो वासर करते वह मव कहा ॥१॥ किन्तु भे 
प्रयाति कर्मूत्रहत्रान्यलकेषु विद्यते ॥ देवानामपि विप्रषं सदा एष मनोरथः ॥ ६२ ॥ अपि माटुष्यमाप्स्यामो दलासच्य॒ुताः 
क्षतो ॥ मूयुष्यः ङुरुते तत्त यत्न राकयं सुरासुरैः ॥ ६३॥ तत्कम॑निगडग्रस्तेः स्वकरमस्यापनोतुकैः ॥ न रिचित्कियते कम सुखः 
उेशोपहहितेः ॥ ९४ ॥ इति आओमाकेण्डेयपएुराणे नयाद्विणैनो नाम चुःपंचारत्तमोऽप्यायः ॥ ५४ ॥ कोषटकिंर्वाच ॥ भगवन्क- 
धितं सम्यभवता भारतं मम ॥ सरितः पर्वता देशा ये च त वकषन्ति वे ॥ १ ॥ किन्त कू्ेस्वया पूवं भारते भगवान्हरिः ॥ कथितः 
स्तस्य संस्थानं ओतमिच्छम्यरोषतः ॥ २॥ कथं स संस्थितो देवः ¶ूरूपी जनार्दनः ॥ शुभाङ्ुभं मष्याण। व्यग्यते च ततः 
कृथम्‌ ॥ यथा युखं यथा पादास्तस्य तटृद्यहषतः ॥ ३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ प्राङ्पुखो भगवान्देवः कूर्मरूपी व्यवस्थितः ॥ 


स 


आक्रम्य भारतं व नवभेदृमिदंद्विन ॥ ४ ॥ 

पिर काह करि जित्‌ ¶१ारतवषमं पगृवानू हारि कूर्मरूपसे वास्‌ करतें उनकी स्थिति किंस प्रकार हे वह इस समय भटी भोति सुननेकी इच्छ है ॥२ । 
उन शद जनार्दने किंस भकार कृपम वा किया था { आर्‌ उनके दारा मद्ोका शुभाशुत किस भकार प्रकाशित हृआथा हे भगवन्‌ | उनका सुख 
भार चरण कं ₹) यह सब कथा भटीभांतिपे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे-हे बहमन ! वही देकागवान्‌ कूर्मरूप धारणपूर्वक इसत नवध 


णिन्न अथात्‌ नव खण्डोम विक्त भारतवषेको आक्रमण करे हूए पूर्युसते वास कसते ई ॥ ४॥ 


9 





नक्षत्र ओर संपूण विषयी नवभारगेमिं विभक्त होकर उनके चार ओर वा करते । ह द्विजवर ! यह विवरण भटीातिसे सुनो ॥ ५॥ वेदि मद्र, आर 
% न्द 0 ०, (= ® = 
माण्डव्य, शाल्व, नीप, शक, उनिहान पोषस्य, खस ॥ ६ ॥ सारस्वत, मत्स्यः शूरसेन मधुर धमारण्य) ज्पातकक्‌ गोरगीव, गुडाश्मकं ॥ ७ ॥ 


क 


9 संक ् क (ष क 9 = # प 0 
देहकः, पांचाठ, संकेत, कंक, मास्त, कारकोटि, पाखण्ड, पारियात्निवासीगण ॥ ८ ॥ कापिनट इर्वाह्, उदुबर अ गाहे ६ सपू्णदेश कर्मके 


मध्यस्थे वास करते रै ॥ ९ ॥ ठत्तिका, रोरिणी ओर गृगशिर, यह तीनो नकषतर उन्हीं मध्यवासी मदुष्योके शुाशुकी सुचना देते रहते ई ॥१०॥ 


नवधा संस्थिते न्यस्य नक्ष्ाणि समन्ततः ॥ विषयाश्च द्विजश्रेष्ठ ये पम्यक्तात्निमोध मे ॥ ५ ॥ वेदिमद्रासिमण्डव्याः शाखा 


नीपास्तथा रकाः ॥ उनिहानास्तथा वत्स घोपसुस्यास्तथा खराः ॥ ६ ॥ मध्य सारस्वता मत्स्वा शुरसेनाः सुमाथराः ॥ धमारण्या 
ज्यातिषिका गोवा यडामकाः ॥ ४६ ॥ वेदेहकाः सपांचाखाः सकेताः कटूमारूताः ॥ कारुकाटहपाष्ण्डः पास्यननवाः 


सिनः ॥ ८ ॥ कारषिनलाः रोबादयस्तथवोदुम्बरा जनाः ॥ गाह्य दूरस्य जना मध्यनिवाकषिनः ॥ ९ ॥ इत्तिकारोरिीपम्या 
एतेषां म्यवातिनाम्‌ ॥ नकषवतरितयं पि शमाञ्चभविपाकदम्‌ ॥ 9० ॥ वषध्वनाऽभननव्‌ जस्त मानाच । शपकणेौ 


वयाघधलो रः कानः ॥ ११॥ तथा चददेध्रशचव खराश्च मगधास्तथा ॥ शिबयो मेथिखः सु्रस्तिथा वदुनदन्वरः ॥१२ ॥ 


अ 


प्राण्योतिषा सलोरित्याः साघुद्रः पुरुषादकाः ॥ पूणौत्कटो भद्रगोरस्तथोदयगिरिद्विन ॥ १३ । कायो मेखल भशस्ताभरस्पिक- 


कृपादपाः ॥ वदमाना कोश ञे कूर्मस्य संस्थिताः ॥ १४ ॥ 
वृषध्वज, अजन, जम्बुनामक, मानवाचटः शूरकरण; व्याघ्र, खुरदर, करवटाशृन ॥ ११ ॥ चन्दर, खश, मगध, शिनि, मेथिर, शु ओर वदन- 
0 च द ब, ~~ 
दन्तुर ॥ १२ ॥ मसस्त पर्वत ्ाग्योतिष, ठोहिवय) ससुद्रक, पुरषादक, प्रूण्कंटः; भद्य।९ उद्याचड ॥ १३ ॥ काश्य; मेखल, स॒, ताप्रहि, 
= क म >. र 
एकपादप, वर्षमान ओर कोशः यहं सब कूपी भगवानुके मुखम स्थित ह ॥ ३५॥ 
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आद्र एनर्ु ओर पुष्य, यह तीनो नक्षत मृखमेही अवस्थित ह । उनके दक्षिणपदंम जो सव देश है. हे कोके | उनका वर्णन करता नो ॥१५। 
‰%&|| करटिग, वेग, जठर, कोशल, मूषिक, चेदि, उध्वैकर्ण ओर मलस्य, आभर इत्यादि जो सव देश विन्ध्य वेतके निकट अवस्थित है ॥१६॥ ओर वदभ, नारि- 
|| केटः परमदीप, रेटेक, व्याप्रमरी, महाव. रपरः सशधारी ॥१४॥ कैषिन्ध, हेमकूट, निषप, कटकस्थल, दशार्ण, हारक, नगर, निषध, काकुटाटक, 
ध देश ॥१८॥ ओर पणे, शबर इत्यादि समस्त देश तथा आष्ैषा, मघा ओर पूरवफात्युनी नक्षत्र ॥ १९ ॥ उनके पूवं दक्षिण पाद्मे बास कसे है ! 
| £ पनुः पुष्यो नकषनमितयं ससे ॥ पदे तदे देशाः रोषे वतः शृण ॥ १५॥ कदन कोर मरूषिकास्तथा ॥ 
&| चेदयोकरणा मस्या विचष्यवातिनः॥ १६ ॥ विद्भां नारिकलश्च धरमदरपिस्तयेस्किाः ॥ व्याघ्रा महाग्रीवाश्रपुराः समश्च 
धारिणः ॥ १७ ॥ कृष्किन्धया मकटाच निषधाः कटकस्थलः ॥ दारणा हारका न्रा निषधाः काढुलल्कराः ॥ १८ ॥ तथव पर्णः 
|| रनः पादे १ प्रपद्िणे ॥ आप्त तथा फें फाल्युन्यः प्रथमास्तथा ॥ १९ ॥ नक्ष्रभितयं पाद्म्‌भितं प्रवदाक्षेणम्‌ ॥ लकाकरा- 
लाभिनाशचव रोका निकटास्तथा ॥२०॥ महैश्रमख्याद्रो च दर्रे च वक्षन्त ये ॥ ककौटक्वने ये च भृयुकच्छाः पकोड्णाः ॥२१॥ 
द| सवाव तथा वण्यस्तीरनिवातिनः ॥ अवन्तयो दापुरस्तथैषाकारिणो नना: ॥२२॥ मरः पकृणाट। गोनरहचिद्कूरकाः ॥ 
| चोलाः काटगेराेव क्रोचद्रीपनटाधराः ॥ २३ ॥ केरीकष्यसूकस्था नािक्यश्वैव ये जनाः ॥ रखशत्तयादिविदयशेटप्रान्तच- 
|| .राश्च य ॥ २४ ॥ तथा वारिचरः कोलश्र्मपहनिषातिनः ॥ गणवाह्याः पशः कृष्णा्रपवा्ताना्षिनः ॥ २९ ॥ 
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भाग दी ५. टका) कालयनिनः पदिक, निकट ॥ २० ॥ महन मठ्य्‌ आर्‌ डुर, प्वतस्थ समसतं जनपद, सकटकवन्‌ थत्‌ सुपूण द्‌ गुकच्छः कोड्ण ॥२१॥ ८ 
अ० && क आतारः कणा तदक तीर्‌ स्थित) सव देश अवनि दाशपुर आकारी ॥ २२ ॥ महारा कणाटः) गानदे) चित्रकूट, चोल, कोठगिरि, कौयद्वी, र 
¢ ~) 


० ® => क क @ 3 * क ® = © = क १५.८१ %^ ¢ 
ॐ || १९ ॥ २२ ॥ कवरो आर कष्य्रकर्थित नासिकः संपूण देश शसश इत्यादि वेदं रेक भर जो समीपवती ॥ २४ । वारिचर, कोल, चर्पप़ 
|| अर्‌ गणबाह्य रुष्णाद्वीपनिवासी महष्य ॥ २५ ॥ . 





सूर्यादि ओर डुस॒दादरि इन दों प्तं वसनेवाटे यलुष्य ओर रोद्रश्ब्दवाठे पिशिक, कर्मनायक, ॥ २६ ॥ दक्षिण, कोरु, ऊषिक, तापसताभम, 
कष, सिंहल, काञ्चीनिवासी ॥ २७ ॥ त्रिटङ्ग, कुर ओर द्री कच्छस्थित महुष्य तथा ताप्रपणी) यह सव दूर्मकी दक्षिण ङ्म 
अवस्थित ह ॥ २८ ॥ उत्तरा फल्यनी रस्त ओर चित्रा यह तीनौ नक्षत्र कूमेके दक्षिणकी विराजमान ह बाद्यपाद ॥ २९॥ 
काम्बोज, पहव, वडवाखुख, सिन्धु, सोपीर, आनतं, दनितासुख ॥ ३० ॥ द्रादण, सामग, शूद्र, कर्ण, प्ापेय, वर्वर, किरात, पारद, पाण्ड्य, पारशव; 


सूयो ङुमुदाद्रो च ते वसन्ति तथा जनाः ॥ रोदरस्वनाः सपिरिकास्तथा ये कमेनायकाः ॥ २६ ॥ दक्षिणाः केषशूषा ये च ऋषिका- 
स्तापपाश्रमाः ॥ ऋषभाः तिहयश्चेव तथा कांचीनिवापिनः ॥ २७ ॥ भिरा कुञचरदरीकच्छवाक्राश्च ये जनाः ॥ ताप्रप्णी तथा 
कुक्षिरिति क्रमस्य दक्षिणः ॥ २८ 1 फाल्युन्यशात्तगहस्तध्चिता चक्ष्रयं द्विन ॥ कर्मस्य दक्षिणे इक्षो बह्यपादस्तथापरम्‌ ॥ २९ ॥ 
काम्बोजाः पहवाश्चेव तथेव वडवायुखाः ॥ तथा च तिन्धुसोषीरः सान्ता बनिताष्चुवाः ॥ ३० ॥ द्रावणाः समिगा श्वाः कणेप्राधेय- 
वेरः ॥ किराताः पारदाः पाण्डयास्तथा पारशवाः कलः ॥ ३१ ॥ पृत्तकाः दैमणिरिकाः पिन्धुकारकेवेरताः ॥ सोशष् दरदाश्वेष 
द्राविडाश्च महाणेवाः ॥३२ ॥ एते जनपदाः पादे स्थिता वै दक्षिणेऽपरे ॥ स्वात्यो विशाला मेते च नक्षत्र्रयमेव च ॥३३॥ मणिमेषक्ष- 
राद्विश्च खंनयोऽस्तगिरिस्तथा ॥ अपरन्तिका नोहयाश्च शानिका विप्रशस्तकाः ॥ ३४ ॥ कोंकणा: पंचनद्क वृमना छवरस्तया ॥ 
तारशुराः ह्यंगतकाः कराः शद्मवेहमकाः ॥ ३५ ॥ 


कट ॥ ३१ ॥ पूर्त, हैमगिरक, सिन्धु, काठक, वैरत, सोर, द, ग्रािड ओर पहाणेव ॥ ३२॥ यह संपूणे जनपद वृमंके दक्षिण पदम वास कसे 
है स्वाती, विशाखा ओर अदठरापा यह तीन नक्षत्र इन सष देशक शुाशुकी सूचना देते ह ॥ ३२ ॥ माणिमेष, क्षरादरि, संज, अक्षिरि, अपरा- 
न्तिक) नोहय, शान्तिक, विपरशस्तक, ॥ ३४ ॥ कोङ्कणः पथनद, वमन, अर, तार, अगत, शफर, शात्पेऽभकं ॥ ३५. ॥ 
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शस्वर, फाल्युनक, बेणमतीनिवासी, फल्य॒टुक, य्ह, चट ॥२६॥ एक ने्वाठे, वाभिमे केशवे, दीर्घ गदैनवाठे, चुणकि ओर अश्वकेश, यह समस्त 
देशवापी र्मी छम अवध्थित ह ॥ २७ ॥ अयश, मल ओर पूवपादा, यह तीन नक्षत्री कूर्मी पुमे वाप करे ई । माण्ठ्य, चण्डलार, अश्व 
काठनद ॥ ३८॥ शात) लडह स्ीबाह्य, वाटिकः रृरपिंहः वेणमतीनिवासी, बलावस्थ ॥ ३९ ॥ धरमवदध, उल्क, उस्कर्मस्थित मदुष्य ( तथा एत्य; 
धोर्‌, घुरल) हेमतारक, एकक्षण, ाभिकोश ओर दी्धपाद ) यह सब देश भगवान्‌ र्मे वामपदमे स्थित द ॥४०॥ उत्तरावाढा, श्रवण ओर धनि यह 


गरुस्वराः फाट्युनका बेणुमत्यां च ये जनाः ॥ तथा फल्गुलुका घोरा गुरुदा्करस्तथा ॥ ३६ ॥ एकेक्षणा वानिकेशा दीर्घग्रीवा: 
सच्रख्किः ॥ अश्वकेरास्तथा पुच्छे जनाः कूमेस्य संस्थिताः ॥ ३७ ॥ दनद मठं तथाषाढनक्षमरजयमेष च ॥ माण्डव्याश्वडलाराश 
अश्वकारनदास्तथा ॥२८॥ ङशात्ता रुडहाशेव श्रीबाद्या बाटिकिास्तथा ॥ तृतिया वेणमत्यां च वखवस्थास्तथापरे ॥ ३९॥ धमंबद्रा- 
स्तथोट्का उरुकमेस्थिता जनाः॥ ( तथा एस्युर्का घोरा घुरल दैमताश्काः ॥ एकेक्षणा वानिकोञा दीषपादास्तयेव च ॥ ) वामे ए 
जनाः पादे स्थिताः कूर्मस्य भायुरे ॥४०॥ आषाढाश्रषणे चेव पनिष्ठा यत्र संस्थिता ॥ कैल हिमषशिव धवुष्माचलुमास्तथा ॥४१॥ 
कचाः ङरुबकाशयव शषु्ीणाश्च ये जनाः॥ राख्याः सकैकेया भोगपरस्थाः सयाघुनाः ॥ ४२ ॥ अन्तद्वीपाषिगतताश र््रयाः साद्‌ 
ना जनाः ॥ तथेवाञ्वषुखाः पराप्ताशिबिडाः केशधारिणः ॥ ४३॥ दासेरका वाटधानाः शवधानास्तथेव च ॥ पुष्कलधमकेरातास्तथा 
तक्षरिलश्रयाः ॥ ४४ ॥ अम्बष्ठा मालवा मदर वेणुका सवदन्तिकाः ॥ पिद्गला गानकख्ा हणा कोहर्कास्तथा ॥ ४५ ॥ 


तीं नक्षत्र भी उती स्थानम स्थित ई । केटास, हिमालय, षुष्मान्‌, वहुमान्‌ ॥ ४१ ॥ जो कुरवक, शरुद्रवीण, रसाटय, केकय, पोगभस्थ, 
यान ॥ ४२ ॥ अन्तददीप, त्रिगर्त, अधरीज्य, अदन, अश्वयुख, भाप, चिविड, केशधारी ॥ ४३ ॥ दासेरक, वाटधान, शवान, पुष्कल, अधम, केरात्‌, 
तक्षशिङ ॥ ४४ ॥ अम्ब; माठव, मद्र, वेणक, वदन्तिक, पिल, गानकठह, हण, कोहडक ॥ ४५ ॥ 





माण्ड्य, भूतियुवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्य, गान्धार, खरस, राशि ॥ ४६ ॥ यौधेय, दासमेय, राजन्य, स्थामकं ओर क्षेमधूर्तं यह सव 
जनपद कूर्मरूपी भगवानूकी वामङुक्िम वाप करते ई ॥ ४७ ॥ शतभिषा, पूर्वषा्रपद ओर उत्तरभाद्रपद यह तीन नक्षत्र वहांफे शुाशुभकी सूचना 
देते । किनरराज्य, पशुपाल, की वक ॥ ४८ ॥ काशरीर, आगसारजन, दरद, अंगण, लट, वनरषटक ॥ ४९ ॥ सैर, नहारक, वनवालक 
किरात, कौशिक, नन्द, पव, कोलन ॥ ५० ॥ दार्व, दामरक, कुरट, अनदारकः एकपाद, खश) घोष स्वग, भोम, अनक्यक ॥ ५१ ॥ यवन, हग; 
माण्डव्या भूतियुवकाः श्ातका हेमतारकाः ॥ यरोमत्याः सगान्धाशः सरसा गररारयः ॥ ४६ ॥ योधया दृ्मेयाश् राजन्याः स्याम 
कास्ता ॥ क्षिमधूत्तौश्च कमस्य वामङुक्िशचुपाधरिताः ॥ 9७ ॥ वारणं चात्र नक्षत्रं तद्रतमोष्टपदाद्वयम्‌ ॥ येन किननरराज्यं च पु 
पारं सकीचकम्‌ ॥ ४८॥ का्मीरकं तथा रष्टमभिषारननस्तथा ॥ द्रदास्त्वगणाश्चैव कुट्टा बनराष्टकाः ॥४९॥ सेरिषा ब्रहमपुरका- 
स्तथेव वनबाह्यकाः ॥ किरातकोशिका नन्दा जनाः पह्वलोरनाः ॥ ५० ॥ दवा दामरकाश्चव ङरटाशात्नदारकाः ॥ एकपादाः खा 
घोषाः स्वगभोमानवद्यकाः ॥ ५१ ॥ तथा सयवना दिगाीरमावरणाश्च ये ॥ तिने्ाः पोखाश्वेव गन्धर्वाश्च द्विजोत्तम ॥ ५२ ॥ पूर्वो 
तरं त कूर्मस्य पादमेते समाध्रिताः ॥ खत्यश्चाधिदैवत्यं याम्यं चक्षीमिति अयस्‌ ॥ ५३ ॥ तप पादे समाख्यातं पाकाय शनिसत्तम्‌ ॥ 
दरोष्ेतेषु चैतानि नक्षवराण्यपि वै द्विन ॥ «९ ॥ एतत्यीडा अमी देशाः पीडयम्ते ये मोदिताः ॥ यान्ति चाभ्युदयं विप्र यहः 
स॒म्यगवस्थितेः ॥ ५५ ॥ 
विवरण, निने, पो ओर गैथ ॥ ५२ ॥ यह समस्त देश कूम पू उत्तरम अवर्थित ह । खेती, अश्षिनी ओर भरणी इन तीन नक्ष उक्त 
शोका शशु जाना जाता है ॥ ५३ ॥ रे खगितत्तम ! हे द्विजोत्तम ! जिस भकार ने आपसे कथन किया) इतने देशों इतनेही नक्ष, इतनेही 
मुष्य ओर इतनेही पर्वत है ॥ ५४ ॥ हे विप ! उक्त देशेमिं करमादसार इन्दी नक्षत्रोके विगनेसे मदष्योको पीडा उपारत होती हे ओर वही धह जब 
मयद्‌ भकार श्रे ग्रहके संग मिति होते ई तव पुरुपको सुख पराप्त होताहे ॥ ५५ ॥ 
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म्‌[° पु" ||९|| हे युगिभे् ] निस नकष्रका जो अधिपति ह. उहके विगते उ देशम एुर्पोको दुःख अथवा भय उपथित होता ६ भोर ऽ ह स्थानो होने 
॥१९३॥ ||%&|| मदभ्योको शुभ होता है ॥ ५६ ॥ हे नान्तम ! प्रत्येक देशकी समान वहाके मद््योको भी नक्षत्र व ग्रहननित भम अथवा शुभ होता हे ॥ ५७ ॥ 


|| सपूर्णं मलु्योको समस्त देशे अपने अपने नक्ष्के विगडनसे अत्यन्त य॒ भोर दुः उन्न होता है ॥ ५८॥ हके वक्र हेष जो भय सप 
क स्थित होता है. उस ग्रह्यको मिटानेके ठिये डद्धमान्‌ जयोतिपीगण मलप्योको जप ओर दान करणेका उपदेश देते ॥ ५९ ॥ ब्रहकं विगते ुणया- 
|| सा युर्मको भी दव्य, गोः प्य, हवि, पुत्र ओर सरी आदिके सहित पीडा होती है ॥ ६० ॥ अत्यपुण्य मनु्योक। अपने देह पीडा होती है ओं 
‰| यस्यकस्य पातियो वै यदस्तद्धावतो भयम्‌ ॥ तदास्य सनिश्रठ तदुत्कषे शुभागमः ॥ ९६ ॥ प्रत्येकं र्मा नक्रम्रदसम्भवम्‌ ॥ 
| भेयं लोकस्य भवत सभन वा द्विजोत्तम ॥ 49॥ स्वोमनेजन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌ ॥ अमवा पीडोत्यमलपायुसमः 
८० शोभनम्‌ ॥ ५८ ॥ तथेव शोभनः पाको दुःस्थितेश तथा अहेः ॥ अल्पोपकाराय व्रणां देन्नरदितो उपै ॥ ९९ ॥ दरथये गोऽ 
|| मत्यषु सुसु तनयेषु वा ॥ भार्यायां च ग्र दुःस्थे भयं पुण्यवतां नृणाम्‌ ॥६०॥ आत्न्यथाद्पप्ण्यानां सवतरेवातिपापिनाम्‌ ॥ नेक 
तापि हयपापानां भयभास्ति कदाचन ॥६१॥ दिष्ननपामान्ये नृपपतामान्यमातमनम्‌ ॥ नक्षममहसामान्यं नरो युक्ते शभाश्भ्‌ ॥६२॥ 


<| प्रस्पराभिरा च ग्ददोस्थयेन जायते ॥ एतेभ्य एव प्रद शुभहानिस्तथाडभेः ॥ ६२ ॥ यदेतत्छमंस्थानं नक्ष्रेषु मयोदितम्‌ ॥ 
भा० री° |&&|| एतच्‌ देरसामान्यमछभ श १1; ५ ती ८ 

|| पापि्यकि सर्वत म्रहपीडाका भय होता है; किन्तु पुण्यवानाको वास्तविक किसी स्थानम भय नहीं ३ ॥ .६१ ॥ दिशा) देश) जन नृप, पुत्र) सुख) तथा 
अ० ९4 | आदि मलु्योको नक्षत्र ओर हके अबुद्ू तथा प्ािकूलके अदुसार शुकाशुण एल पात्‌ होता है ॥ ६२ ॥ ह मिन | कि स्थता 
58|| रहने मल्क एल मिरता ६ आर यरहोकी ुःस्थति हने मु्योको अशुभ प्राप होता हे ॥ ६३ ॥ यह जो नक्षत्रोके सहित भने कू्मीगवानूके 
‰& || सस्थानका वणन किया यह सव दशेमे शुभाशुभका देनेवाटा हे ॥ ६४ ॥ 


हे दविनत्तम ! इती कारण इद्धिमान्‌ मदुष्यको चाहिये कि देश, नक्षत्र भौर भहकी करीहू पीडको जानकर उसकी शान्ति केरे ॥ ६५. ॥ आकाशे 


दवता ओर दत्यौका शज्ञ जब खगे गिरता हे भौर वही टोकवादके नाप्रसे विख्यात ३ ॥ ६६ ॥ अतएव इद्धिमान्‌ मुष्यको अह ओर लोकवाद्‌ 
दनोकी शानि करनी चाहिये क्योकि मलुष्योको इन्दी सवके गिरनेमे यहां शुभ ओर अशु प्राप होता है ॥ ६७ ॥ हे द्िजसत्तम | जव यह 
्रहादिक अुकृल हेति ई; तब शुभका उदय ओर पापकी हानि करते ई ओर जथ यही श्हादिकं विपरीत होते द तब द्रव्य तथा इ्धिकी हानि 
करते ई ॥ ६८ ॥ इस कारण टोकवाद्रत डद्धमान्‌ मनुष्यको पीडाके समय टोकवाद ओर्‌ ्रहकी शान्ति अवश्य करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ ओर 
तस्माद्नज्ञाय दशाक्ष अहषीडां तथात्मनः ॥ वीत शान्ति मेधावी खेकवादांशच सत्तम ॥ &« ॥ अआकाशाद्वतानां च दैत्यादीनां च 
दोहदाः ॥ पृथ्व्यां पतन्त ते सेके रोकवादा इति श्रुताः ॥ ६६ ॥ तां तथेव बुधः याछकृवादान्न दापयेत्‌ ॥ तेषां तत्करणा्रणं 
युक्तो दुष्टागमक्षयः ॥ ६७ ॥ श्युभोदयं प्रशणि च पापानां द्विनसत्तम ॥ प्रज्ञाहानि प्रस्त द्रव्यादीनां च ङुवेते ॥ ६३८ ॥ तस्मा 
चछन्तिपरः प्रज्ञो योकवादरतस्तथा ॥ सोकवादाख शान्तमि अरहषीडाञ कारयेत्‌ ॥ ६९॥ अद्रोदालपवासंश्च शस्तं देवादवन्दनम्‌ ॥ 
जपो होमस्तथा दानं पचान कोधादिवजेनम्‌ ॥ ७० ॥ अद्रोहं सवभूतेषु मेरी याच पण्डितः ॥ वनयेदसतीं वाचमतिषादास्तथेव 
च ॥ ७१ ॥ अहपजां च कुवीत सर्वपीडासु मानवः \ एवं शाम्यन्त्यशेषणि ोराणि द्विनसत्तम ॥ ७२ ॥ प्रयतानां मदुष्याणां यक्षी 
त्थान्यरोषतः ॥ एष करूमों मया ख्यातो भारते भगवान्यः ॥ ७३॥ 
आप किसी द्रोह न करै, उपवा ( बत ) कैर, शान्तिस्तोत्रका पाठ कौ, तथा जप, होम लान, दान करे ओर कोधादिसे दर रहना उचितं हे ॥ ७०॥ 
सर्वभूत ( संसार ) से अद्रोह अथात्‌ देररहित हो पाण्डित होकर सबसे भित्रता करे षिथ्या न बटे भर अधिकं विवाद भी नहीं केरला चिमे ॥ ७१ ॥ 
हे द्विजसत्तम । संपूर्ण पीडां मदप्यको भ्रहका प्रूजन करना चैत ह क्यों क इस भकार शन्ति आौर पूजा कंरमेसे सव घोर पीडा भी दर हो जावी 
ह ॥ ७२ ॥ ओर जो पुरुष पवि ई उयको भी अहक कारणत शुभ अशुर फर भाप होता ६ ! इस पकारते भारतवमे यह दूर्मपगवान्‌ विश वियमान 
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रहते है जिनका वृत्तान्त भैने आपे वर्णन किया ॥ ७ ३ ॥ यह नारायण कूर्म अचिन्त्यासा ह इन्दी समस्त देव नक्षत्रौके स्वापी स्थित रहते 
हं ॥ ७४ ॥ उनके मध्यमे अषि 


स्थित ई ॥ ७५ ॥ कर्कट ओर ह ( 
है ॥ ७६ ॥ तु ओर वृश्िक राशे दक्षिण परथिम पदमे वियमान ह वृश्वेक ओर धनुराशि उनके ृषठदेशमें ॥ ७७ ॥ धनु ओर मकरादि तीनि ्‌ 





पृ्पी ओर चन्द्र विमान ई, मेषादि तीन राशि उनके मध्यस्थे भवस्थित है मिथुनादि दो राशि उनके सुख 
क क 0 _ (क ०6 @ श्र¢ क न्य्‌ => ^ कर = ^ छ 9 
सिंहराशि उन पूवं दक्षिण चरणमे वाप करती है, पिह, कन्या ओर तुठ यह तीन राधि उनक्गी कुक्षिमं॒विराजमान 


उनके वायव्य चरणमे कुंभ आर मीन राशि उनकी उत्तर क्षमं स्थित रहती ह ॥७८॥ हे द्विनो्तम ! हे पिभ ! पूरव ओर उत्तर चरणे मीन मेष स्थिते 
नारायणो द्यषिनयात्मा यन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अतर दाः स्थिताः सव पतिनक्षमष्रयाः ॥ ७९ ॥ तथा मध्य . हतवः परथ्वी सोमश्च 
वै द्विन ॥ मेषादयच्रयो मध्ये सुले द्र मिथुना ॥ ७९ ॥ आगदक्षिणे तथा पादे ककिर व्यवस्थितो ॥ पिदकन्यातुलशवव ङौ 
ररिवरयं स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ तुखाथ वृथिकश्चोभौ पादे दक्षिणपधिमे ॥ ष्ठे च वृशचिकेनेव सहं धन्वी व्यवस्थितः ॥ ७७ ॥ वायव्ये 
चास्य पै पादे धनुगांहादिकं जयम्‌ ॥ ुम्भमीनो तथेवास्य उत्तरं ङषिमाध्नितो ॥ ७८ ॥ मीनमेषो द्रिन शरष्टपादे प्वोत्तरे स्थितौ ॥ 
इं देशास्तथक्षाणि देरो्येतेषुवे दिन ॥७९॥ रायश्च तथ गरररिष्ववाधिताः॥ तस्माद्र्षपीडासु देशापीडां बरिनििरोत्‌ ॥ ८०॥ 
ततर स्तात मक्त दानहोमाककिं विधिम्‌ ॥ स एष वेषणवः पादो ब्रह््मध्ये महस्य यः ॥ ८१ ॥ ( नारायणाल्योऽचिन्त्यासा कारण 
नगत: परथुः ॥ ) इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे भारतीयदूर्मनिवेशो नाम पचपंचारत्तमोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ 
रहती ह । इतस कूर्म देश, देशमं नक्ष ॥ ७९ ॥ नक्षत्रम राशि ओर्‌ प्रह अहम राशि स्थित दै । इत कारण य्ह नक्षत्रकी पीडां देशपीडा समञ्जन 
चाहिये ॥ ८० ॥ देशपीडापिके होनेपर लान करे दान होमादि संपरणं नियम करे चाहिये । पह जो विषणुके चरणस्वशूम ब्रह्माजी गरहोके वीचमे 
अवस्थान करते ई, ( यही नारायण अचिन्त्यातमा, जगत्कारण ओर्‌ नगते भ्रु 8  ॥ <¶ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपुराणे भाषादीकायां कूर्मनिवेशो 
नाम पचेपचाशत्तमोऽ्यायः ॥ ५५ ॥ 


माकषण्डेयजी बोले-हे सुने ! यह्‌ भने भारतवषका रिषय यथावत्‌ वर्णन किया इ भारतवररी सत्ययुग, मेता, दपर ओर कटिह्प चारो युग वर्तमान 
ह ॥ १ ॥ ओर इस स्थानम ब्राहमण, कषत्रियः वैश्य ओर शद इन चारो वरणो भेद है, यहां पर सत्य चेता द्वापर ओर कलि इन चारों युके भेदसे 
इस स्थानके मलुष्य करमादुसार चार सो, तीन सो, दो सौ ओर एकं सो वर्षं जीवित रहते ई । पूर्व दिशं देवकूट नामक महापर्वतके ॥ २॥३॥ पूर्वक 
ओर जो वष स्थित हे, उसका नाम भ्राश वर्षं हे । अब उप्की कथा वणेन करतां । श्वेतपर्ण, नील, शेवा ॥ ४ ॥ करन ओर पर्णशालाभ्र नामक 
पच शरेष्ठ कुलाचल इस वरम स्थित है ओर इन सव पर्षतौसे उत्पन्न हए अनेके ढोटे छोटे पर्वत भी इस वषम द ॥ ५॥ ईस वधम इुमुदसङ्ाश, 
मार्कण्डेय उवाच ॥ एवं तु भारतं वर्षं यथावत्काेतं सुने ॥ कृतं अता द्वापरं च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ उत्रवेतदयगानां त॒ 
चातुवैण्यं च वे द्विन ॥ चत्वारि जीणि दे चैव तथेकं च शरच्छतम्‌ ॥२॥ जीवन्त्य नरा ब्रहन्छतत्रेतारिषु कमात्‌ ॥ देवकूटस्य पूवस्य 
लठेन्रस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ परेण यत्स्थितं वर्ष भद्रां त्रिबोष मे ॥ शेतपर्णश्च नीरश्च शोवाख्थाचलेत्तमः ॥४॥ करजः पणेरा- 
छः पंचैते तु कुखचलाः ॥ तेषां प्रघूतिरन्ये ये वहवः श्ु्रप्वताः ॥ ५ ॥ तेक्शेष्टा जनपदा नानारूपाः सदशः ॥ न्तः खुद 
काराः शद्धसाचसुमद्गलसः ॥ & ॥ इत्येवमाद्योऽन्येऽपि शतशोऽथ सह्राः ॥ सीताशङ्धावतीभदाचकावत्तादिकास्तथा ॥७॥ नोऽ 
थ बयो विस्तीर्णाः शीततोयोषवाहिकाः ॥ अत्र वषं नराः साड्श्चददेमसमप्रभाः ॥ ८ ॥ दिव्यसङ्गमिनः पुण्या दशवषशतायुषः ॥ 
अधमोत्तमं न तेष्वस्ति स्वे ते समदशनः ॥ ९॥ 
शद्धमालु, मगल इत्यादि अन्यान्य शत सहल ( सैकां हनारे ) जनपदं छोटे छोटे पर्वे युक्तं होकर नानाभांतिसे अवस्थान करे हं । सीता, शंला- 
वती, भद्रा ओर चकावर्ता अदि ॥ ६ ॥ ७ ॥ अनेकानेक अत्यन्त शीतलवाहिनी नद्यं वित्तीणं होकर इस वषम बहती दं । इस वर्ष जो मनुष्य 
जन्म ठेते दै वह समर्तही शंख ओर निर्मल पुवणकी समान भ्भायुकत होते ई ॥ ८ ॥ ओर भे संग तथा परति होकर हनार वष¶॑जीवित रहते ई 
उनम कोई अधम षा उततम नहीं है, क्योकि सभी समदरन ह ॥ ९ ॥ 
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ताता णात 


वहाके संपूरणं मलुष्य स्वशावसेही सहनशीटता आदि आ णेति णवान्‌ हेते रै । इस भद्रा वर्मे भगवान्‌ चतुर्बाह जनार्दन हयश्ीवहपते ॥ १० ॥ 
शिर, हदय, मेह, चरण, हस्त ओर तीन नेत्र युक्त हकर अवस्थान करते ह उन प्रथु जगदीश्वरका संपूरणं विषय भी इसी पकार जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अनन्तर सुमेरुके पथिम देशे स्थित केतुमाठवर्षकी कथाका वर्णन करताहू-इस वर्षमे जो सपकुलपरवत है, उनके नाम यथा विशाठ, कम्बल, ठष्ण, जयन्त, 
हसिपर्ैत ॥ १२ ॥ विशोक ओर वर्दमान । इनके अतिरिक्त पृथ्वीके मोटिसहप महाकाय ओर भ हजारों पर्वत रै जिनमे अनेकं ठोग रहे ई ॥१३॥ 
उनम मि, महाकाय, शाकपोत, करमाकं ओर अच्छुाख्य इत्यादि अनेक भकारफे जन वात करते ई ॥ १४ ॥ यह मधुष्य मिन महानदि जल 


तितिक्षादिभिरण्टभिः प्रृत्यात्मगुणे्युताः ॥ तवराप्यश्रशिश ेवशचत॒बोहननादिनः ॥ १० ॥ रिरोदद्यमद्रौिरस्तेधाक्षिजियावितः ॥ 
तस्याप्येवं पिषया विज्ञेया जगतः प्रभोः ॥ ११ ॥ केतमालमतो वर्ष निबोध मम पम्‌ ॥ विञाटः कम्बरः कृष्णो जयन्तो हरि 
पेतः ॥ १२॥ वराको वर्॑मानशच सपतेते ुरुपवताः ॥ अन्ये सहघ्ठश्चः शेख येषु सोकगणः स्थितः ॥ १३ ॥ मोट्यस्ते महाकायाः 
राकपोतकरम्भकाः॥ अच्स्ग्रुसाश्वापि व्षन्ति शतशो जनाः ॥ १४ ॥ ये पिबन्ति महानयो वुद्यामां स्वकम्बसम्‌ ॥ अमोषां 
कामिनीं स्यामां तथेवान्याः सदघ्रः ॥१५॥ अप्यायुः समं प्रवैखापि भगवान्हरिः ॥ वरदृषपी पदास्यह्यषठे पाशवतस्तथा ॥१६॥ 
( युस नासादतश्वैव कण्ठतः पुच्छतस्तथा ) ॥ विनक्ष्युते देश नक्षयाणि युतानि च ॥ इत्येतत केतमाट ते कथितं मुनिसत्तम ॥ १७॥ 


पीते है. उनके नाम-वुश्यामा, खकम्बला, अमोधा, कमिनी ओर श्यामा इसी भकार ओर भी हनारे नद्यं बहती ई ॥ १५ ॥ वहार भी 
मनुष्यो आयु पूर्वी समान हे ओर उत देशम भगवान्‌ हारे वराहृह्पसे विराजमान रहते ई । उनके चरण, हृदय, सुख, पीठ तथा पाश्वे सुख नापिका 
कण्ठ दांत ओर पुच्छे तीन नक्षत्रे यक्त होकर संपूण देश स्थित ई ओर वहां भी नक्षति शुभ अशुभ विदित होता हे ॥ १६ ॥ हे सुनिसत्तम ! इस 
भकार जो केतुमाठ नामक वर्ष ह उसका भरी भने आपसे वर्णन किया ॥ १७ ॥ 





कुरदेशमे नक्षत नव कागेमि विभक्तं होकर तीन्‌ तीन क्रमालुसार स्थिति कखे ई । हे पुरम ! 8 


अनन्तर उत्तरङदेशकी कथा कहता ह सुनो इष उत्तर दुरदेशमं सर्व काके एलपुष्ययक्त, मधुरफटसे युक्तं सर्वकामनादायके ओर सर्वकाटफलदायक 
सपण वृक्ष ॥ १८ ॥ वश्च उलन्न करते ह ओर उनके संपूर्णं फौत नाना भकारे गहने उन्न होते ह ॥ १९ ॥ वहाकी भूमि मणिम, वायु छन्द 
गन्धयक्त ओर सर्वदा सुखदायक हे देवलोके ध होकर दुष्य वहां जन्म ठेते ई ॥२०॥ वह चक्रवाकके सुमान प्रसयर परीति करते ह भौर समकालं 
स्थित हूए बालक वाटिका उलन्न करे ह ॥ २१॥ वह्‌ साडे चोदह हनार्‌ वर्ष पन्त जीवित रह 
षठ ङुठय्षैत वतमान ई ॥ २२॥ उस प्त पात्र ओर निर्म जल वहनेवाठी षद्रसोमानामक महानदी पृथ्वीम बहती हे॥ २३ ॥ तथा ओर भी 


अतः प्‌ कुशन्वकये निबोधेह ममोत्तरान्‌ ॥ ततर वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफटोपगाः ॥ १८ ॥ वघ्राणि च प्रसयन्ते फरेष्वाभ्रणानि 
च ॥ सवेकामपरदास्त हि समैकारफल्धदाः ॥ १९॥ भूमिमणिमयी वायुः सुगन्पः स्वेदा सुखः ॥ जायन्ते मानवास्त देवलोकप्रि 
चयुताः ॥ २० ॥ मिथुनानि परभूयन्त्‌ समकाकस्थिताति वे ॥ अन्योन्यमुर्ताने चत्वाकोपमानि च ॥२१॥ चतुर्दर्‌ सदाणे तषा 
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तानि वै स्थितिः ॥ चन्दका त्च शेलेन्द्रः पूयकान्तस्तथापरः ॥ २२ ॥ तस्मिन्कुखचरे वषै तन्मध्ये च महानदी ॥ भद्रसोमा 
प्रयादयुव्यौ पुण्यामरुनरोधिनी ॥ २३॥ सदृछशस्तथेवान्या नचो वषेऽपि चात्तरे ॥ तथान्याः क्षीखादिन्यो परतवाहिन्य एष च ॥२४॥ 


न © 


दधो हदास्तथा ततर तथान्ये चारपवैताः ॥ अमृतास्वाद्केट्यानि फखनि विनि च ॥ २९५ ॥ वनेषु तेड रम्याणि रतशोऽथ सद 


(0 ® 


शः ॥ तत्रापि भगवानिष्णुः परा्छिरा मत्स्ूपवान्‌ ॥ २६ ॥ विभक्तो नवधा पर नक्षत्राणां त्रयं अयम्‌ ॥ देशास्तत्ापि नवधा 
विभक्ता ुनित्तम ॥ २७॥ 


छोर छोरी हनारो नदिय वहा कौमान ई, दृरी ओर जो नदिय ह उनम कोर क्षीरवाहिनी, कौ परतवादिनी ॥ २४॥ ओर कोई दधिके तलावसे यकत ई। 
0 णके अतिरि ® ण, 0 न, > प 8) न) ग तीं र । # {> = # क 

ओर इन सात डुल पतेकं र्त ओर भरी छोटे छोटे बहत पर्वत ह । इस उत्तर कुष्देशस्थ सेकंड इजारा वनाके मध्यत समसत क्षम भतिभांतिके 

स्वादय॒क्तं फल फलते है इस स्थानम भी भगवान्‌ नारायण मत्स्यशूम धारणपूरवेक पूवको मर्त कर दास्‌ करते है ॥ २५ ॥ २६॥ हे विप्र! इस उत्तर 


ती प्रकार सव देश भी नव भागम सिक्त ३ ॥ २७ ॥ 


ते ह । इस वषं चन्द्रकान्त ओर सूर्यकान्त नामकं दो 


मार धुर 
॥ १९६॥ 
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हे महासने ! इस दष चन्द्ीप ओर भद्दीप नामक दो भरपिद्ध दीप ई दोनोही समुद्रके बीचमे अवस्थित ओर पवित्र ई ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यहर्भन 
तमसे उत्तर कुरुव्षकी कथा कही, इसके उपरान्त किम्ुरषादि वर्षका विषु वर्णन करता सुनो ॥ २९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेय पराणे भाषारीकायासुत्तर- 
डर्कथन नाम्‌ षट्पंचाशोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ माककण्डेयजी बोटे-ह द्विजो्म ! अव किम्पुरुष नामक जो वप है, उसकी कथा कहता सुनो वदं शरीर- 
धारी घुरुष दश हनार वै जीवित रहते हँ ॥ १ ॥ वहे स्री पुरुष नीरोग ओर शोकरहित हेति ह । उप्त स्थानम नन्दनवनके समान महान्‌ एकं पुक्षखंड 
चन््धीपः समुद्रे च भद्द्ीपस्तथापरः ॥ तवापि पुण्यो विस्यातः समुद्रान्तमहाएने ॥ २८ ॥ इध्येतत्कथितं ्ऋ्नकुरूवप मयात्तरम्‌ ॥ 
श्रृणु किंपुरूषादीनि वर्षाणि गदूतो मम ॥ २९॥ इति श्रीमाकण्डयपुराणे उत्तसछुरुकथनं नाम पट्पेचाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ माकंण्ड- 
य उवाच ॥ यत्त किम्पुरुषं वप ततपक्ष्यम्यहं द्वि ॥ तवायुदंरसाहघठं पुरुषाणां वपुष्मताम्‌ ॥ 3 ॥ अनामया्रोकाश नरा य 
तथा लछ्ियः ॥ पुक्षः लण्ड्च यवोक्तः सुमहाघ्नन्दनापमः ॥२॥ तस्य ते प फ़टरतं परवन्त: पुरषाः सदा ॥ स्थिरयोवननिष्प्नाः धियः 
सोत्पल्गन्धिकाः ॥ २॥ अतः परं किषुरुषाद्विवष परचक्षते ॥ महारजतसंकाङा जाय॑ते तत मानवाः ॥९। देवलोकच्युताः स्वं देव 
रूपा सर्वशः ॥ हिप नराः स्व पिवन्ती्षरसं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ न जरा बाधते तत्र न जीयन्ते च कंचित्‌ ॥ तावन्तमेव ते काटं 
जीवन्त्यथ निरामयाः ॥ & ॥ 
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६ ॥ २ ॥ वरहे मप्य सदा उन वृकषकि फलका रत पीकर स्थिरयोवन हृए ३ ओर द्वियं पकी समान गंधयुकत हुई ह ॥ ३ ॥ इस दिम्पुरुष 
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पके पीछे हरिवर्ष नामकं ओर एक वर्ष ह, वहां जो पुरुष जन्म लेते ईई वह भे चांदीकी समान वर्णशाटी हेते द ॥ ४ ॥ जो देवप मल्‌ष्य देवलोके 
गिर हरिव जन्म ठेते ह षह वहां उत्तम ष्च (उख ) का रस पति ॥५॥ बुढापा उनको पीडित नहीं करता, अतएवं कोई भी जीर्णं नहीं होता । 


ओर नितने काटतक वह जीवित रहते ह तबतक सदा युवा अवस्था बनी रहती ३ ओर रामय रहते द ॥ ६ ॥ 
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मेस्वर्ष नामक जो मध्यम्‌ वषे है जिसको इटादृत कहते ह वहां सूयैका ताप नहीं है ओर दुष्य ञुदापेसे जीर्णं नहीं हेते ॥ ७ ॥ चन्द्र, सूर्य, मरह ओर 
संपूणे नक्की किरणं वहां आत्मलाभ अर्थात्‌ उज्ज्वलता प्राप नही करसकतीं अयो $ वहां सुमेरपर्वतकी अत्यन्त ज्योति भकाशित होती है ॥ < ॥ 
मवमे जो मनुष्य जन्म ठेते ह, वह समस्तही पसक समान प्रभायक्त, पस्गंध, पद्पत्रकी समान चो नेोपाटे ओर जम्बुके फलोका रत परनिषलि होवे 
हे ॥ ९ ॥ उन पुश्षौकी आयु तेरह हजार वर्षकी होती है ओर उस इलाृतके मध्यमे मेर्नामक जो परैत है, उसका आकार शरादेकी समान दे ॥१०॥ 
उस वषमे महापर्वत मेर्ही विख्यात है जो दटावरृत कहठाता दै अव रम्यककरका वृत्तान्त कहता सुनो ॥ ११ ॥ रम्यकवरषमं बहुत उचा न्यग्रोध नामक 
मर्ष मया प्रोत्तं मध्यमं यदिखवरृतम्‌ ॥ न तूर सूभैस्तपति न ते जीय॑न्ति मानबाः ॥ ७॥ ठभन्ते नात्मलभं च ररमयश्वदर 
सूर्ययोः ॥ नक्ष्ाणां मरहाणां च मेरोस्तत्र परा युतिः ॥ ८ ॥ प्रप्रभाः पञ्यगन्धा जम्बूफलसाशिनः ॥ पद्मपत्रायताक्षास्तु नायन्ते 
तत्र मानवाः ॥ ९ ॥ वषाणां तु सृाणि तवराप्यायुश्चयोदशच ॥ शगवाकारसंस्ताये मेरुमध्ये इखावरते ॥ १० ॥ मेर्स्तन मदरेरस्त- 
दाख्यातमिख्रतम्‌ । क रम्यक वषमस्माच कथयिष्ये निबोध तम्‌ ॥ ११॥ वृक्षस्त्रापि चोत्द्गो न्यग्रोधो हरितच्छदः ॥ तस्यापि 
ते फ़रुरं पिबन्तो वतेयन्ति वै ॥ १२ ॥ वषीयुतायुस्तत्र नरस्तत्फरभोणिनः ॥ रतिप्रपानविमख नरदोगेन्ध्यवलितताः ॥ १२ ॥ 
तस्मादथोत्तरं षष नारा स्यातं हिरण्मयम्‌ ॥ हिरण्वती नदी यत्र प्रभूतकमसोज्ल ॥ १० ॥ महाब सतेजस्का नायन्ते तच मान- 
वाः ॥ महाकाया महाप्ता धनिनः प्रियद्श्ेनाः ॥ १९५ ॥ इति श्रीमाकैण्डयपुराणे ुवनकोशषणेनं नाम सप्तपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
एक वृक्ष है, उसके सब पत्ते हरितवर्णं र वहे म्य उत बृक्षके फठोका रत पीकर जीवन धारण करते ई ॥ १२ ॥ ओ उत्त उक्षे फएलोका भोजन 
करते है वह दश हार वष॑तक जीवित रहते ह ओर वह रतिकीडाम निपुण, सुन्दर तथा जरा दौगैन्ध्यरहित हेते है ॥ १३ ॥ उप्के उत्सं जो वष ३ 
उसका नाम हिरण्मय वर्ष है इस वर्षम अनेक कमलो पुषपोसे शोभायमान हिरण्वती नामक गदी बहती ३ ॥१४॥ वहां जो मुष्य जन्मते ह बह अत्यन्त 
बलशाली, तेजस्वी) महाकाय, अस्यन्त सखरपन्न धनी ओर प्रियदशैन होते ह ॥ १५ ॥ दति शीमाकेण्डेयपराणे भाषादीकायां वनकोशवर्णनं नाम 


स॒प्तप्ाशोऽष्याय्‌ः ॥ ५७ ॥ 


| 


मा प° ||| कष्टीकेनं कहा-हे महामुने ! जो मेने पूछा था उसका तो आपने भीति वणन क्रिया ओंर पृथी समुद्रादिकी स्थिति, परिमाण तथा प्रहका १ , 
१९७] श माण ॥१॥ नक्ष इत्यादिकी स्थिति आर परिमाण ओर भूरादि सप्त लोक; सपर पाताल ॥२॥ ओर स्वायंुवनामक भिद मन्वन्तर इन सवका ¶ी पुश्षसं || 
छ || वणीन्‌ किया है, अब उक्त मन्वन्तरके पीछे अप्र समस्त मन्वन्तर, उन उन मन्वन्तरोके अपिपति, तदशीय सपति, देवता ओर कषियोंका इत्तान्त सननेकी |£; 
मेरी अव्यन्त अभिलाषा है ॥ २ ॥ मारकण्डेयजी वोठे-गने तुमते निम सायुष मन्वन्तरका पिषय कटा है; उसके पटे स्वारोचिष नामक अप्र मन्व- || 


[1 करोष्टकिरूवाच ॥ कथितं भवता सम्यग्यत्पष्टोऽपि महामुने ॥ भृषयुद्रादिसिस्थान प्रमाणानि तथा मरहम: ॥ १ ॥ तेषां चैव प्रमाणं यत्न < 
59|| क्षत्राणां च सास्थातेः ॥ भूराद्यस्तथा यकाः पातासन्यलन्यप ॥ २ ॥ स्वायम्भुव तथास्यात सुन मन्वन्तर मम ॥ तदन्तराण्यहं ई 
ई&|| श्रातुमिच्छे मन्वन्तराणि वं ॥ मनन्तराधिपान्द्वान्रषास्तत्तनयान्रपान्‌ ॥ ३ ॥ मार्कण्डेयं उवाच ॥ मनन्तर्‌ मयाघ्यात तव स्वायम्भुवं |< 
88|| च यत्‌ \ स्वारोचिषाख्यमन्यत्त श्ण तस्मादनन्तरम्‌ ॥ 9 ॥ कथिद्रिनातिप्रवरः प्ररऽभरदशू्णास्पद्‌ ॥ वरूणायास्तः विप्रो रूपेणात्य- | 


कि 0 (0 


&&| सिनापरि ॥ ९ ॥ मृदुस्वभावः सततो वदोदा्गपारगः ॥ सदातिथिभियो रा्ावागताना समाश्रयः ॥ ६ ॥ तस्य बद्रिणिं लीद 

&|| पय वसुन्धराम्‌ ॥ _अतिरम्यपनोद्यानां नानानगश्ोभिताम्‌ ॥ ७ ॥ अथागतोऽतिथिः कभितकदाचिततस्य वेदानि ॥ नानोपपि- |& 

9 ^ प्रभावज्ञो मन्नवियाविशाश्दः ॥ ८ ॥ र 
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५ श नतरकी कथा सुनो ॥ ४ ॥ दाने। अष्रिनीकुमारोकी अपेक्षा भी श्षवान्‌ शान्तस्वाव सचरित देदवेदांगपारदर्शीं को एक ब्राह्मण कस्णानदीके तपर | 
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ॐ || अरुणासद नगरम्‌ वास करता था अतिथिके पाप वह सदाही पतृ होता । पुतरां रातिकार्ं भे हूए मलु्ोका आभ्रयस्वहप था ॥ ५ ॥ ६ ॥ ||? 


|| सदाही उसके मनं यह्‌ इच्छा होति कि, “ मे अतिरपणीय वन आर उययानेपि सक्त तथा अनेक नगरमे शोायमान इस पृ्वीको देख '' ॥ ७॥ अन- |< 
‰& || नतर एक दिन सव ओषधिर्योके भरभावका जाननेवाल ओर मं्रविवयम पारद एक अतिथि उसके घर आया ॥ ८ ॥ 
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भ्रद्ायुक्त मनसे बा्ञणके पूछने पर उस अतिथिने उससे अनेक देश, मनोहर नगर ॥ ९ ॥ वन, नदी, पवैत ओर संपूरणं पावित स्थान कंहे उपसे व्ह अर 
णाद नगरं वासर करनेबाठा बाह्मण आश्व्युक्तं होकर कहने गा ॥ १० ॥ हे द्विजवर ! आपने अनेकं देशेमिं भ्रमण किया है किन्तु आपके देह 
उसकी ङुछ भी थकाषट विदित नहीं होती आप बढ भी नही ई ओर न अधिक तरुणी ह, आपकी आयु भी अधिक नहीं दीखती, फिर थोडेही कालम 
आपने किक प्रकार सव पृथ्वीम भ्रमण किया हे ॥ १३ ॥ आये हए बाह्णने कहा हे विप ! ये मंत्र ओर ओषधि्योके प्रभावसे अपरतिहतगति होकर 


अभ्यथितस्तु तेनाप श्रद्धापूतेन वेतसा ॥ तस्याचस्यो सदेशांश् रम्याणि नगराणि च ॥ ९ ॥ नदी वनानि शेख श पुण्यान्यायतनानि 
च ॥ स ततो विस्मयाविष्टः प्राह तं द्विनपत्तमम्‌ ॥१०॥ अनेकदेशदरितेनातिश्रमसषमनितः॥ तवं नातिक्द्ो वयसा नात्िवृत्तशच योब- 
नात्‌ ॥ कथमल्पेन काठेन प्रथिवीमटसि द्विज ॥ ११॥ ब्रह्मण उवाच ॥ मन््ोषपिप्रमवेण पिप्राप्रातिदता गतिः ॥ योननानां सघत 
हि दिनाद्धैन ब्रनाम्यहम्‌ ॥ १२॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ततः स प्रिप्रस्तं भरुयः प्रत्युाचेदमादयत्‌ ॥ अ्रद्धधानो वचस्तस्य ब्राह्मणस्य 
विपनितः ॥१३॥ मम प्रसादं भगवन्छुर्‌ मन्प्रभावनप्‌ ॥ द्रष्टुमेतां मम मदीमतीविच्छा प्रतते ॥१४॥ प्रदात ब्रा्मणश्चासमे पादञे 
पयुदारधीः ॥ अभिमनरयामा्त हि तेनाष्यातां च यत्रतः ॥ १५॥ तेनानुखित्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम ॥ दिप्न्तमगाद् 
नानाप्रष्ठवणान्ितम्‌ ॥ १६ ॥ 


अधि दिं हनार योजन जा सकता हू ॥१२॥ माकंण्डेयजी बोठे- तदनन्तर उस अरुणासदनिवाती बाहनणने विदान्‌ अिधिके वचनेषै भद्ाुक्त हकर 
भदरसहित फिर उषसे यह वचन कहा ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप मेरे भरति ओषधीप्रदानल्य छपा कीजिये । क्योंकि मेरी इस पृथ्वीको देखनेके 
खि अत्यन्त इच्छा इई ३ ॥ १४ ॥ यह वचन सुनकर उस अयिहूए उदारादे् बराहनणने नगा द्विजवर पदभ आओषधीका सप कर दिया 
ओर कदर दिशा्भोका यलपूषैक उपदेश भी दिया ॥ १५॥ हे सुनिसत्म ! जव उस अतिथिने पैर ठेर ठगादिया; तब वहं बराह्ण 
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दिनके परथमामं सहस्र योजन जाऊंगा ओर अपरा दिनम वहसे आशी सकता हं '' इस भकार विन्ता करके अनेक करेति युक्त हिमाठय परवत 
देखनेके टियि गया ॥ १६ ॥१७ ॥ द्विजवर सहजरमेही हिमाटयकी पीठपर पहर उत हिमा चटक शमि विचरण करने ठगा ॥ १८ ॥ वह धिच 
एण करते करते परम अधिक शीतटताके लगने उप्तका प्रमोषधीपम्भूत पाद ठेप धुख गया ॥ १९ ॥ तब उत्‌ ब्राह्मणक नडगति हीं गूढं अनन्तर १ 
इधर उधर विषरण करते उस हिमाठयपर्वतके मनोहर सालुप्रानताग देखने लगा ॥ २० ॥ क वपर सिद, गथ, किर विहार कर रहै है आर उ 


पवेतके किनरि देवताओके कीडा ओर विहारके लिये अत्यन्त रमणीकं स्थान वन्‌ रहे ई ॥२१॥ है सुने ! वह उनम बाह्मण उ स्धानको सैकडं अप्प 


सदृघ्ठ याजनाना हिं दिनाधन त्रनामे यत्‌ ॥ आयास्याभीति संचिन्त्य तदद्वेनापरेण हि ॥ १७ ॥ संप्राप्तो हिमवत्पष्ठ नातिश्रान्ततन- 
द्वन ॥ विचचार ततस्तत्र वहिनाचरुभूतरे ॥ १८॥ पादाकरान्तेन तस्याथ तुहिन विरीयता ॥ प्रक्षाल्ितिः पादलेपः पमोषधिपं 
भवः ॥ १९ ॥ तता जडगातेः साऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्‌ ॥ ददशातिमनाज्ञानि सातूनि हिमभूभृतः ॥ २० ॥ सिद्रगन्धवजु्टाने क्न 
राभिरतानि च ॥ ीडाविहाररम्याणि देवादीनामितस्ततः ॥ २१॥ दिव्याप्रेगणङतेयकीर्णन्यवलोकयन्‌ ॥ नातृप्यत द्विनशरष् 
्रोद्रतपएख्को सुने ॥ २२॥ कचित्प्षवणाद्रषटनर्पातमनोरमम्‌ ॥ प्रृत्यच्छिलिकेकाभिरन्यतशच निनादितम्‌ ॥ २२ ॥ दात्यू्कोय- 
शिकायेः कविचातिमनोरेः ॥ पंस्कोकिरुकलखपेः श॒तिहरिभिरनितम्‌ ॥ २४ ॥ 


राओंसि यक्त देखने लगा, किं जिसके देखनेसे उसका देह पुलकित दभा ओं वह अपने मनको किसी प्रकार तृप्त नहीं करसका ॥ २२ ॥ यहं ब्राह्मण 
परसन्नताप्े देखने ठगा कि हिमालयपर्वत किसी स्थानम पत्थरोते दरी हई जढराशिके गिरनेसे शोपा पाता है, करीं नाचनेवाठे मोरोके केकारवसे 
शृब्दायमान हो रहा हे । ओर कही अन्यान्य पक्षी मना सुहावन बोदिौ बो रहे है ॥ २३ ॥ कक अव्यन्त मनोहर दात्यूह पपीहा कोयष्टि 
दिदीहरी इत्यादि पर्षियोमे व्याप हो रहा है; करी पुंस्कोकिल समान भनोहर मधुराखापसे भतिध्वनित हो रहा हे ॥ २४ ॥ 
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|| ओर करी वृक्ोके सि हूए एुषोकी गंधे हुवाकित बायुदरारा पनित हो रहा ह । वह बाहण इस्‌ प्रकार हिमवन्त नामक महागिरिकी शोभाको देखकर 
‰& | अत्यन्त सुदित हुभा ॥ २५. ॥ इसके पीछे बाह्मणकरुमार हिमवन्तनामक सहाचलको देखकर अपने पनम विचार करने लगा छि “ फिर कठ ॒परातःसमय्‌ 
| आनकर देगा ” यह वात अपने चित्तम स्थिर करके घर चठनेकी इच्छा करी ॥ २६ ॥ वहा विम्ब होनेके कारण पादरेष धुल जामेमे जगति हो 
52|| बाह्ण चिन्ता करने लगा कि मने अज्ञानके वश होकर क्या कार्य किया ॥ २७ ॥ रि, जव मेरा चरणटेप इस शीतठजलते ष्ट हो गया है, तब यहा 
‰& | जाना अत्यन्त कठि है, कयो कि यह पर्वत महादुर्गम है ओर मेरा घर बहत दूर है ॥ २८ ॥ अव सुक महासंकट उपस्थित हृभा है, यहं अभिशु- 
९ प्रफ़तकगन्धेन वातितानिख्वीनितम्‌ ॥ युदा युक्तः स द्रो दिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ २५ ॥ दृष्टा चैतं दविनसुतो धिमवन्तं महाचख्प्‌ ॥ 
 ||& | शरो ्कष्यामीति संचिन्त्य मति कत्र गृ प्रति ॥ २६३ ॥ विधरष्पादल्पोऽय िरेण नडितक्रमः ॥ चिन्तयामाप किमिदं मयाजज्ञानाद- 

५ || चितम्‌ ॥२७॥ यदि प्रेयो नष्ट मे विटीनो दिमिवारिणा ॥ शेलोऽतिदुगेमश्चाय दूरं चादमिहागतः॥२८॥ प्रयास्यामि क्रियाहानिमभि- 


शु्चषणादिकम्‌ ॥ कृथमवर करिष्यामि संकटं महृदागतम्‌ ॥२९॥ इद्म्परमिदं रम्यमित्यस्मिन्वरप्वते ॥ सक्तदषिरं तपति न यास्येऽबद्‌ 
ठऽ 


ॐ रतेरपि॥ २० ॥ कित्रराणा कलालपाः समन्ताच्छनहारिणः ॥ परुख्तरग्धांथ भाणमा्यन्तसृच्छति ॥ ३१ ॥ सुसस्परौस्तथा 
|| वृधः फलानि रसवन्ति च ॥ हरन्त परषभं चेतो मनोज्ञानि सरापि च ॥ ३२॥ एं गते व॒ पयेयं यदि वंचित्तपोनिधिम्‌ ॥ प ममोप- 
% | दिशेन्मां गमनाय गृहं प्रति ॥ ३३ ॥ । 

28|| श्रूषणादि काय किस प्रकार करूंगा अतएव तित्ाकरिया भ सब न हो ग्‌ईं ॥ २९ ॥ ८ यह्‌ भी रमणीय, य्ह पी रमणीय " इस भकार करके इस ओ 
0 | पवतम आशक हो सो वषम भी तृप नहीं हो पूगा ॥ २० ॥ हाहा चारो ओरते किथरौका कानोंको सुखदायक शुर आलप इुनार आता 
59|| हँ । सुमित वृक्षे सुगन्धि पराप्त कर नातिका तृप हू है ॥३१॥ यहांका वायु सुखसरश, समत्व फट, पुरस मगहर सरोवरसे मागो बलपूर्वक भेरा चित्त 
1 भक्षित होता है ॥ २ ॥ अव इष भकार दुख काठ वीतेपर य॒दि कि तपोधनको दें, पो उने षर जागेका उपदेश रहय कहं ॥ ३३ ॥ 
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मर्ण्डेयजी बोरे । पेसं रगीहृईं षधीकी शक्तिके नष्ट होजानेसे परम दुःसित हो दह द्विनवर इस प्रकार चिन्ता करता कता दिमाठगय विचरण कले | 


(^+ 


लगा ॥ ३४ ॥ तिस काठ वहथिनीनामक मौलेया खपशाणिनी किसी एक महाभाग अप्सराभरेष्टने उस उत्मडुनिको विचरण करते देखा ॥ ३५॥ द्विज १ 
वरको देखतेही कामबारगेपि ज्ीरितहदय हो षह वरूथिनी तत्काल उसमे अनुरागवती हई ॥ ३६ ॥ ओर विचार कट्गं छग ऊ प मनोह आड्वि 
कौन रुष हे, यदि यह मेरा अनादर न करै तो मेरा जन्म सफल हो ॥ ३७ ॥ अहो ! इसकी क्या अपू सपमाधुरी है, क्या मनोहरं यति है, दषिकी 
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माकेण्डेय उवाच ॥ स एवं चिम्तयनि्रो बाम च माचरे ॥ भषटपादौषधिबलो वशं परमं गतः ॥ २४ ॥ तं द्द भ्रमन्तं च 9 |< 
श्रेष्ठं वरूथिनी ॥ वराप्सरा महाभागा मोटेया रूप्ञालिनी ॥ ३५ ॥ तस्मिन्दष्े ततः साभूद्रिनवर्ये वरूथिनी ॥ मदनह्खषदया द |€ 
रागा रि ततषणात्‌ ॥ २६ ॥ चिन्तयामाप् को न्वेष रमणीयतमाक्ृतिः ॥ सफलं मे भवेलन्म यदि मां नावमन्यते ॥ ३७॥ अहीऽ- || 
स्थ रूपमाधु्यमहोऽस्य ठ्छिता गतिः ॥ अदो गम्भीरता देः कुतोऽस्य सदश भुवि ॥ ३८ ॥ दशा देवास्तथा दत्याः तिद्धगन्ध्ेप- || 
तरगाः ॥ कृथमेकोऽपि नास्त्यस्य तल्यषूपो महात्मनः ॥३९ ॥ यथाहमरिमिन्मय्येष सातुरागस्तथा यदि ॥ भवेद्र मया कायस्तत्कृतः 2 
पुण्यसंचयः ॥ ४० ॥ यदेष भायि सु्षिम्धां दश्िमद्य निपातयेत्‌ ॥ इतपुण्या न सत्तोऽन्या तरेखोकये वनिता ततः ॥ ४१ ॥ माकृण्डेय 4 
उवाच ॥ एवं संचिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्स्मरात्तश ॥ आत्मानं द्रोयामास्र कमनीयतराकूतिम्‌ ॥ ४२॥ ध 


गीर क्या चमत्कार है, भूमण्डठमे इसकी समान घुरप कौन ३ १ ॥ ३८ ॥ दे, दैत्य, सिद, गै ओर पर्नग, यह समस्तही देते ई किन्त उन |€ 
इन महात्माकी समान रूपवान्‌ किसको भी नर देखा ॥ ३९ ॥ भे दनके भति जिस भकार प्रीतिमती हुई हः यह भी यदि सुश्च उसी भकार अुरक हो, || 
तो भे पूर्वजन्मङ्त युण्यसंचयका फल प्राप हआ समक्षना चाहिये ॥ ४० ॥ यदि यह भुञ्चको लिश इ्टसे देखे, तो तीनों लोकम मेरी समान चरी दूसरी र 
कौन है ¢ ॥ ४१ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-दिव्याङ्गना वहथिनीने कामातुर हो इस भकार चिन्ता करते करते अपन मनोहर संपूर्ण अङ्गपत्यङ्घ इसत नाल. || % 
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9 | णको दिखाये ॥ ४२ ॥ बाह्णङ्कमार उस शोभायमान हपवती वहथिनीको देख, सम्यक्‌ रीति पायादि उपचार ठे, उततके निकट आकर के 
|| खगा॥४३॥ ह सुन्दरी ! तुम्हारा वणं कमछके गर्की समान मनोहर है, ठम कौन हो ! किकी भाया हो! यहां क्या काय करती हो मे बाह्ण अरणा- 


& || सद नगरे यहां आगषा हूं ॥ ४४ ॥ हे मदिरकषणे ! म निके रभते यहां आया हूं वह मेर धोषधीका पादेप शीतठनठसे न्ट होगा है ओर 
द © ऋ = क ण, = क ष क क ^ न 0 
58|| स्त ( वमह) म टीन हो गया है ॥ ४५॥ वहधथिनी बोटी हे-मपाग ! भै वहथिनीनामक विषयात अप्रा सदाही इतत रमणीय पर्वतप्र विचरण 


%|| ता त॒ र्षा द्विनसुतशवारुरूपां वरूथिनीम्‌ ॥ सोपचारं समागम्य वृक्यमेतदुवाच इ ॥ ४३ ॥ का त्वं कमखभौभे कस्य किं बालु 
|| तिष्टति ॥ व्राह्नणोऽहमिहायातो नगराद्रुणास्पदात्‌ ॥ ४९ ॥ पादर्पोऽर मे ष्वस्तो विीनो हिमवारिणा ॥ यस्या॒भावाद्ाहमागतो 
४ मरिरणे ॥ ०५ ॥ वर्ूयिन्युवाच ॥ मोचयां महाभागा नात्रा स्याता वरूथिनी ॥ विचरामि सैवात्र रमणीये महाचरे ॥ ४६ ॥ 
> || साहं तदरोनाद्विप कामवेह्व्यतां गता ॥ प्रशाधि यन्मया कार्यं तदधीनास्मि साप्रतम्‌ ॥ ४७॥ ब्रह्मण उवाच ॥ येनोपायेन 
„> | गच्छेयं निजे शुचिस्मिते ॥ तन्ममाचश्व कर्याणि हानिनोंऽसिरुकमंणाम्‌ ॥ ९८ ॥ नित्यनेमित्तिकानां त महाहूनि्न 
५ न्मनः ॥ भृवत्यतस्तं ई भद्र मायुद्धर दिमाख्यात्‌ ॥ ४९॥ प्रहस्यते न प्रवा ब्रह्मणानां कदाचन ॥ अपराष्याति मे भीरं 
|| देशद्नकोठकम्‌ ॥ 4० ॥ 

%&|| करती रहती हूं ॥४६॥ हे विवर ! अव तुमको देलकर्‌ भँ कामके वशीभूत हो निन्दनीय होती हु, आज्ञा कीनिये, म क्या कहं! कोक अव भ आप- 
‰ || केही अधीन हई हं ॥४७॥ बाहणने कहा-हे शुचिसििते ! भ भिस उपाये अपने षर जां वही सङरे कह, ३ कत्याणी ! पेश कारण यहा म 
ध नित्य नेमित्तिकं शरणं कर्मोकी हानि होती दै ॥४८॥ बाहमणके पक्षम नित्य नैगितिक कर्मोरी हानि महाभनिष्टकारक ३, अतएव ३ भे ! इ हिमालये 
|| खक्षको निकालो ॥ ४९ ॥ बाल्ञणका पर देशम रहना की शंसनीय नहीं है हे शरीरं ! भने कोई अपराध नहीं किया ३ देशोको रेखन कीत्‌- 
“८ हठे परदेशी हआ हं ॥ ५० ॥ 
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व 9 करनेवाढे नित्यनेमि 8 < ८ ~ है ~ 
भा० पु° || || षस वास करेवा ब्रा्णके नित्यनैमित्तिक पूणे कमे सप हेते £, किन्त प्रदेशी होनेसे उ सबकी हानि होती है ॥ ५१ ॥ हे यशी । व" 
॥२००॥ ^ कहनेका भयोजन क्या है, इस समय निस भकार सूर्ारतके पिलेही अपने षरको देख तू वही कर ॥ ५२ ॥ वथिनी बोटी हे महाभाग । ( नि 
‰ || दिन आप भुञ्चको छोडकर अपने घर जय, वह दिन मेरे लिये उपस्थित न हो ॥ ५२ ॥ दै द्विजनन्दन ! स्वगं भ इस स्थानकी अपेक्षा मनोहर नह ई 


(ल 0 4 9 _ क [१ क 9 न्क ० वको 
|| अतएव भे स्कीको छोडकर इत स्थाने बास करंगी ॥ ५४ ॥ हे कान्त | भप इत समर्ीय हिमाचल भरे संग विहार करते हए वांधवाको भी स्मरण 


र सतो गहे द्विनाग्यस्य निष्पत्ति सैकमणाम्‌ ॥ नित्यनेमित्तिकानां च दानिं प्रतापिनः ॥ ९१ ॥ सषा तं किं कहुनोक्तेन तथा कुर्‌ 
& || यस्िनि ॥ यथा नास्तंगते सूये पयामि निनमाङ्यम्‌ ॥ ५२ ॥ वरूथिन्युवाच ॥ मेवं ब्रहि महाभाग मा भूत्स दिवसो मम ॥ मां 
&& || परित्यज्य यत्र त्वं निजगेदषुपेष्यापि ॥ ५२ ॥ अहो रम्यतरः स्वगो न यतो द्विजनन्दन ॥ अतो वयं परित्यभ्य तिष्ठमोऽत् सुरा 
|| यम्‌ ॥ ५४ ॥ स॒ त्वं सह मथा कान्त कान्तेऽतर तुहिनाचरे ॥ रममाणौ न मर्त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यति ॥ ५५ ॥ घ्नो व्चाण्य- 
$| उडारान्भक्ष्यभोग्यादरेपनम्‌ ॥ दास्याम्यत्र तथाई ते स्मरेण वगा हता ॥ ५६ ॥ वीणावेणुस्वनं गीतं किन्नराणां मनोरमम्‌ ॥ अद्धा 
६५ हादकरो वायुरुषत्नमुदकं शुचि ॥ ५७॥ सनोभिटषिता शय्या सुगन्धमनूरपनम्‌ ॥ इहासतो महाभाग गृहे किं ते निजेऽपि 
द| कम्‌ ॥ ५८ ॥ इहाप्ततो नैव जरा कदाचित्ते भविष्यति ॥ बिद्श्ञानामियं भूमिर्योबनोपचयप्रदा ॥ ५९ ॥ 


र री 1 व्ल = > + च्छ तु = ९ भोज्य > = ०८ ,_ ~ भ क ् 
&|| नहीं कगे ॥ ५५. ॥ यह मे तुमको मात्य, वहन, अरंकर्‌, शक्य, भाज्य ओर अलुेषन भदान कलमी, करो क कामे हरी जाकर म तुम्हारे वशीभूत 
अ० 4८ 1 हई ह ॥ ५६ ॥ हे महाभाग ! इस स्थानम वास करनेसे वीणा, वेका शब्द, किन्नरोका मनोहर संगीत, आहादजनक वायु, उष्ण अन्न, पित्र 8 
| ज ॥ ५७॥ अगिलापित शम्यः गंधि अन यह सव तमको सु | इ सकी अपक्ष तुम्हार वरम अधिकक्याहे} ॥ ५८ ॥ इम 
9 स्थानम वासर करनेमे तुम कपी जरागरित अर्थात्‌ बूढे नही हेगे, क्या ङि यह्‌ देवभूमि योवनकी बृदि करनेवाटी है ॥ ५९ ॥ 
(3 
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यह कहकर अलुरागवती उस कमठकी समान नेतरोवाठी वहथिनीने अत्यन्त व्याल हो धुर स्वरसे ८ प्रश्न हो " यह बात कहते कहते उसको सहसा 
आ्दिगन किया ॥ ६० ॥ बाहमणने कहा रे दृष्टे ! युकषको स्पशं मत कर, जो तेरे योय हो, उसकेही समीप जा । भगे तुमे जो भार्थना करी, त॒ उसके 
विपरीत विचार कर पुद्े मिटनेकी चेश करती है ॥ ६१ ॥ प्रातःकाठ ओर सायैकाखम हम केसे नित्य संपूर्ण शाश्वत लोक भ्रा हेते दै । रे भरद! 
यह समस्त त्रेढोक्य होमदवारादी प्रतिष्ठित है ॥६२॥ अत एव उक्तका निर्वाह करनेके टिये जिच उपाये भँ अपने घर पुव सद, उसको शीघ कह । करू 
थिनी बोटी-हे किर ! सुञ्चको देखकर क्य तुम्हं प्रसन्नता नही होती यह हिमालय कथा रमणीय नही ३0 गंधं किन्नरादिकोके अतिरिक्त ओर किस पुरुषकी 
इत्युक्तवा सानुरागा सा सदसा कमलेक्षणा ॥ आरिरिद्ग परसीदेति वदन्ती कटुन्मनाः ॥ ६० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ मा मां स्पाक्षीव्रं 
जान्यत् दुष्टे यः सदृशस्तव ॥ मयान्यथा याचिता त्रमन्यथेवाभ्युपेषि माम्‌ ॥ ६१॥ सायंपातहैतं हव्यं रोकान्यच्छति शास्वतार्‌ ॥ 
जखोक्यमेतदखिं मूटे दृव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२ ॥ तमुपायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमाख्यम्‌ ॥ वरूथिन्युवाच ॥ किं तेनाहं प्रिया 
विप्र रमणीयो न किं गिरिः ॥ गन्धवान्कित्नरादी ख त्यक्लाभी्टो हि कस्तव ॥ ६३ ॥ निनमास्यमप्यस्माद्भवान्यास्यत्यंशयस्‌ ॥ 
स्वल्पकाटं मया सादं भुङ्क्ष्व भोगान्सुदुक्भान्‌ ॥ 8४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अभीश गाहैपत्यायाः सततं मे अयोऽय्यः ॥ रम्यं ममा 
धिहरणं वेदी विष्टरिणी प्रिया ॥ 8५ ॥ वृष्ूथिन्युवाच ॥ अशवात्मयणा ये हि तेषामादो दया द्विन ॥ तां कयोषि कथं न तवं माप 
सद्धमेपारुक ॥ 8६ ॥ त्वद्वषुक्ता न जीवामे तथा प्रीतिमती तयि ॥ नेतद्रदाम्यहं मिथ्या प्रद्‌ कुरनन्द्न ॥ &७ ॥ 
भप इच्छा करते ई 0 ॥६३॥ आप निःसन्देह यहासे अपने षर ना सवैगे, किंतु इस समय भरे सग यहां ङक काठतकं दुर्भ सुखपोग कीनिषे ॥६४॥ 
जाह्ञणने कहा गार्हपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाप्नि यह तीन अग्रिही मेरी अष ह, अधिगृहदही रभणीयस्थान ओर विधरणी वेदीही खुज्चको भसन्न करती 
है ॥ ६५ ॥ वहथिनी बोठी-हे द्विज ! आठ प्रकारके आत्मयणेषिं दयाही भधान है, फिर आप्‌ शदर्भपारकं होकर भी भरीति दया क्यौ मेरे भरति नही 
करे ॥ ६६ ॥ म आपके भरति जिस प्रकार प्रीतिमती अर्थीत्‌ अदुरागिणी हई ह इससे आके विना जीवित नीं रह सकती, भँ मिथ्या नही कहती ह 
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॥२०१॥ 
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आप अपने कुलको आनन्द देनवाठे ह अव आप सुपर भसन्न हानिये ॥६७॥ बाह्णने कहा-यदि त्र भेरेभति सत्यही भीतिमती हृदं, ओर यपे जो 
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कहा, वह्‌ यदि मिथ्या वचन नहीं है, तो भ जिस उपायते अपने षर पृहुचसवूं वह सुङ्ञसे कह ॥६८॥ वहथिनी वोटी-भाप निःसन्देह इस्‌ स्थानके शप 
घर 1 सकत ह, किन्तु अव भर संग अत्यकालतकः दहु भोगिये ॥६९॥ बाहणने कहा-दे वरुथिनी ! शाघ्की आज्ञा बराह्मणे ल प 1 
| इक्यो क चेष्टा ब्राह्मणको इस लोके केश ओर प्र लोकम विपरीत फल प्रदान करती हे ॥ ७० ॥ वहथिनी बो्ी-म मृतप्राय हृ हं मेरी रक्षा ल 
करनेसे आपको प्रोकं उती पुण्यका फल प्राप्त होगा । ओर दूसरे जन्ममं आप्‌ उसीके द्वारा अनेक भोग भात केरगे ॥७१॥ प्रोकं ओर जन्मान्तरं 42 
कि ` (पदि क 9 (ब्‌ ० ० न > 

ह्मण उवाच ॥ यि भीतिमती सत्यं नोपचारद्भवीि माम्‌ ॥ तदुपायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमाख्यम्‌ ॥ ६८ ॥ वहधिन्युवाच ॥ || 


निजमाख्यमप्यस्माद्वान्यास्यत्यतंरयम्‌ ॥ स्वल्पकं भूया पादं भङ्क्व भोगान्सुद्टेभान्‌ ॥ ६९ ॥ व्राह्मण खाच ॥ न भोगाथांय्‌ 
विप्राणं शास्यते हि वरूथिनि ॥ इद शाय विप्राणां चेष्ठा परेत्य फर्प्रदा ॥ ७० ॥ वृरूथिन्युवाच ॥ सन्ाणं प्रियमाणाया भम कृत्वा 
पत ते ॥ पुण्यस्येव फठं भावि भोगाश्चान्यत जन्मनि ॥ ७१ ॥ एवं च द्रयमप्यत्र तवोपचयकारणम्‌ ॥ प्रत्याल्यानाद्र मृत्यं त्वं च 
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पापमवूप्स्यति ॥७२॥ बराह्मण उवाच ॥ परशचियं नाभिरुषदितयर्ो मम ॥ तेन लं नाभिवान्छामि कामं विटप शुष्य वा ॥७२॥ || 
माकेण्डेय उवाच ॥ इत्यक्त्वा स महाभागः स्पष्ापः प्रयतः शुचिः ॥ परहिदं परणिपत्यायिं गाहपतयषुपांश॒ना ॥ ७४ ॥ क 

52 
भोगः इन दोनों भरकारके पण्योका फलही आप्रको लाभदायक है, किन्तु उको निराश कलेस गेरी गृत्यु होगी ओर आपी पापे भागी संगे ॥७२॥ || 
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म क म = 0 जद ९ 
बाहमणने कहा-भर यरे कहा ह, परल इच्छा न करना अतएव तर विलाप कर अथवा योवन त्याग कर, भतेरी इच्छा नहीं करता ॥ ७२ ॥ मारकः 
ण्डेयजी बोले-वरथिनीसे इस भकार कहकर वह नियमवान्‌ महाभाग बाहलण आचमनके अन्तम शुद हो माहपत्य अग्निको भरणामपूर्वक उपांशु जपदरारा 
यह कहने ठगा ॥ ७४ ॥ 
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है भगवन्‌ ! गारईपत्य अगर ! तुमहीं सब क्मीके वीजस्वह्प हो । आहवनीय ओर दक्षिण यह वोनौ अभर तुम्ही उसन्न हए ह अन्य कोई उनका उलन 
करनेवाला नरी है ॥ ७५ ॥ तुम्हारे प्रसन्न होनेपरही देवता वृष्टि ओर सस्य इत्यादि भदान करते हं, तथा सस्य ( धान्य ) सेही जगद्‌ प्रतिष्ठित है, अन्ध 
किसी भकार नहीं रह सकता ॥ ७६ ॥ जिस सत्यदरारा यह जगत्‌ तुम इसी प्रकार प्रतिष्ठित है, य उसी सत्यद्रारा जिसे अभी सुर्के विद्यमान रहते 
रहते अपने रको देख सढूं ॥ ७७ ॥ निस सत्ये संपूर्ण वेदिक कप यथोदित कामे संपादित होते ई म उसी सत्यमे गृहवासी होकर अभी दिवा- 
करको देष ॥ ७८ ॥ निस स्यसे कभी मेरी मति परदव्य अथवा पराई सीम अगिराषिणी नही हृदे, उसी सत्यसे मेरी वह मति अब इ विषयमे 
भगवनगाहैपत्याये योनिस्त्वं सवेकमंणाम्‌ ॥ तत्त आहवनीयोऽधिदक्षिणाप्िथ नान्यतः ॥ ७५ ॥ युष्मदप्यायनादवा दृटिषिस्या- 
दिरितवः ॥ भवन्ति सस्यादिरं जगद्भवति नान्यतः ॥ ७६३ ॥ एं चत्तो भव्येतयेन सत्येन वे जगत्‌ ॥ तथाहम्‌ स्वं गेहं प्येयं 
साति भास्करे ॥ ७७ ॥ यथा वे वेदिकं कम स्वकारे नोन्डितं मया ॥ तेन सत्येन पश्येयं गहस्थोऽथ दिकम्‌ ॥ ७८ ॥ थथा च्‌ 
न प्रव्ये परदारे च मे मतिः ॥ कदाचित्ामिरखषाभृत्तथेतस्सिद्धिमेत मे ॥ ७९॥ इति श्रीमाकैण्डयपराणे स्वारेचिषे मनन्त बह्म 
णवाकयं नामाष्टपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ मारकैण्डेय उवाच ।॥ एवं त॒ वदतस्तस्य दविनपुत्रस्य पावकः ।। गाहेपत्यः सरीर च षते 
धानमथाकरोत्‌ ॥ १ ॥ तेन चापिष्ठितः सोऽथ प्रभामण्डरुमध्यगः ॥ व्यदीपयत तं दशं मूतिमानिव हव्यवाट्‌ । २॥ तस्यास्तु सतं 
तवर तादधरपे द्विजन्मनि ॥ अनुरागोऽभवद्धपं पहयन्त्या देवयोषितः ॥ ३ ॥ 
मिदि ठा करे ॥ ७९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषारीकायां सखारोचिषे मन्वन्तरे बाह्णवाक्यं नामाष्पशचाश्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ पार्ण्डेय॒जी 
बोटे-इष भकार कहते कहते दविजपुत्रके शरीरं गारहपत्य अध्रिने आनकर अिषटान क्रिया ॥ १ ॥ उपे प्रभागण्डलमध्यदीं हो वह॒ बाह्मण रू्तिषान्‌ 


अधिकी समान स्वयं उस देशको प्रकाशित करने ठगा ॥ २ ॥ हे विम } जन्‌ वहथिनी नायक अष्प्रराने इस भकार उस बाह्मणडुमारका ह देखा, तव्‌ |4 


अत्यन्त अवुरागसे ओर भी अधिक मोहित होगई ॥ २३ ॥ 
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ना षु 0 
॥२०२॥ 
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जब इस द्विजनन्दनमं अभिका अविष्टान अर्थात्‌ भरवेश हा, तो तत्काटी वह पूरेवत्‌ शक्तिमान्‌ हो गमन करनय अवृत हभ ॥ ४ ॥ तन्वङ्गा वह 


थिनी खडी देखती रही ओर यह किमङ्कुमार अत्यन्त शीघतायुक्त गतिमे चल दिया, जब वहं इसको दिखाई नही दिया, तब यह टम्बे टम्बे श्प ठेती हू 
कम्पायमान होने लगी ॥ ५ ॥ तदनम्तर वह उत्तम ब्राहमण क्षणकाल्भैही अपने घर पहुंचा ओर पूर्वोक्त नित्य नैमित्तिक संपूर्ण कियाकटापका _ अवुषटान 
केरे लगा ॥ ६ ॥ रिर उप्त सर्वाङ्गमनोहर वरूथिनीने उक्तं द्विजवरं प्रति आसक्तवित् हो दीरधश्वास छोडते छोडते उस दिनका शेषाग ओर रात्रि 
बताई ॥ ७ ॥ मदिरशषणा सवाङ्गसुन्दरी वह अप्तण हाहाकार शब्दस रोदन ओर वारम्बार दीष श्वाप्र छोडते छोडते अपने आपको अत्यन्त हतभागं 
ततः साऽधिष्टेतस्तेन इव्यवारेन तत्क्षणात्‌ ॥ यथापूव तथा गन्तु प्रवृत्तो दिजनन्द्नः ॥  ॥ जगाम च लरागरुक्तस्तया सा निश 
क्षितः ॥ आदृष्िपातात्तन्यङ्गया नि्वापोत्कम्पिकन्धरम्‌ ॥ ९ ॥ ततः क्षणेनेव तदा निनगेहमषाप्य सः ॥ यथा प्रोक्तं द्विजग्रह्श्चकार 
सकलाः करियाः ॥ & ॥ अथ पा चार्पवागी ततराप्तक्तात्ममानसा ॥ निशाप्तपरमा नित्ये दिनशेषं तथा निशाम्‌ ॥ ७ ॥ निश्वसन्त्य- 
नवदयाङ्गी हाहेति रुदती मुहुः ॥ मन्दभाग्येति चात्मानं निनिन्द्‌ मदिरेक्षणा ॥ ८ ॥ न विहारे न चाहर समणीथे न वा वने ॥ न कन्द 
षु रम्येषु सा बबन्ध तदा रतिम्‌ ॥ ९॥ चकार रममाणे च चक्रवाकयुगे स्पृहाम्‌ ॥ युक्ता तेन वरारोहा निनिम्द निजयोवनम्‌ ॥ १० ॥ 
कागताहमिम ३र दुष्टदवमसत्ृता ॥ क च प्राप्तः स॒ मे रष्गाचरं तादशो नरः ॥ ११॥ यदय स महाभागो न मे संगपेष्याति ॥ 
तत्कामाध्ेखश्य मां क्षपयिष्यति दःहः ॥ १२ ॥ 
जनि नन्दा करनंदटमा॥८॥ स्या जहार, क्या वहारः क्षा रसणाव वन) क्या मनर पवेताक कन्दरा, कित्तास् भो वह तषि प्रप नृहा कर्‌ 
सुक[( ॥ ९ ॥ दा चक्रवाकाकां रमण केरा हृभा दखकर उसको रमणविषयमं ९ उत्प ह किन्तु व९ ददवजंवरस्‌ त्यागा गह्‌ था; इस ठय अपन 
यावन र्गन्दा करनं खमा ॥३०॥ इ द्वकं वशासूत हकर म जा इस पवतम आई; यह्‌ क्या का स्फव था आर्‌ वृह सपा ज्गसुन्दर्‌ पुषषभरह जो 
सुका (लाई व्या; उनका य क्या जानती थी { ॥ 99 ॥ इस समय यदि वह्‌ महाभाग मेरे सहित संगत न हमे, तो म इःसह कामाग्रिते भस्‌ 





होकर अवश्य जीवन प्रत्याग केगी ॥ १२ ॥ परहिटे जो मेरा ्रवणरंनन था, इस समय द्विनकरफे विरहमे वह कोकिलका शम्द मानो अभ्निकी समान 
ुञ्चको दग्ध करता हे ॥ १३॥ मारकण्डेयजी बोठे-वरूथिनीने इत प्रकार कामासक्त हो सहसा सुतिसत्तमको मनसे देखा, तव उनम प्रतिक्षण उनका अनु- 
राग बढने गा ॥ १४ ॥ परिठे इस अप्राने जो $ इसके भरति अत्यन्त अद्ुरक्त था, उस कठिनामक एकं गंधर्वका निरादर कर॒ दिया था, वह 
इस समप इसकी एसी अवस्था देखकर ॥ ३५ ॥ चिन्ता करनेगा ८ दप पर्वते यह जो गजगामिनी प्रतिक्षण निश्वाप्तपवनघातसे परिम्डान होती है, 
यह्‌ कया वही वहथिनी हे ॥ ३६ ॥ क्या यह सुगिके शापे रित हूर हे या किंसीने इसका अपमान किया है। क्यों दके सपर आमुओकी 


क 


रमणीयमभूयत्ततपुस्कोकिंखनिनादितिम्‌ ॥ तेन दीनं तद्वेतदहतीवाय मामटम्‌ ॥१३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इत्थं सां मद्नावि्ा जगाम 
ुनि्त्तमम्‌ ॥ ववृधे च तदा रागस्तस्यास्तस्मिखतिक्षणम्‌ ॥ १४॥ काशनात्रा त॒ गन्धैः सारो निशङ्घतः ॥ तया पूेमभूत्सोऽथ 
तदवस्था ददृश ताम्‌ ॥ १५ ॥ स चिन्तयामास तदा किं न्येषा गजगामिनी ॥ निश्वासपवनम्डना गिराव वरूथिनी ॥ १६॥ खनिशा- 
पक्षता किं उ केनचितिक्‌ ्रिमानिता ॥ वाष्पवारिपरिषित्रामियं पतते यतो खम्‌ ॥१७॥ ततः स द्यो सुचिरं तमर्थ कोठरगत्कलिः ॥ 
लाता प्भवेण समाधेः स यथातथम्‌ ॥ १८ ॥ पुनः स चिन्तयामाप्त ताक्त्ञाय घने: कलिः ॥ ममोपपादितं क्ाधु भगयेसच्छस- 
कृतेः ॥ १९ ॥ मयेषा सानुरागेण बहशः प्राथिता सती ॥ निराक्तवती सेयम प्राप्या भविष्याति ॥ २० ॥ 


दं दिखाई देती ह ॥ १७ ॥ अनन्तर कठिने कोतूहलके वशीभूत हो, बहुत काठक उप्त विषयकी चिन्ता कर ध्याने दारा संपूण यथार्थं वृत्तान्त 

जान्‌ टिया ॥ १८ ॥ खुनिषटित वह सब वृत्तान्त जानकर किर चिन्ता करनेलगा “ मेरे पहिे विये एण्यके फटे मेरा यह अक्भिलाषित विषय सिद 
भ च ९ न क = क क ® ~ ९ [^ 

हृभा ' ॥ १९ ॥ मेरे अनुरक्त होकर वारंवार भार्थगा करनेपर भी जिने मेरा निरादर किया था वही वह्थिनी अव सुद्चको सुर होगी अथौत्‌ 

प्राप्त होगी ॥ २० ॥ 





भागपुर ध यह अप्सरा मदष्यके भति अनुरागवती हई है, इस समय भे यदि घुनिका रूप धारण कहे तो मेरे प्रति भी निःसन्देह पतिमती हेगी। अ विम्ब नह 
॥२०२॥ करना चाहिये ॥ २१ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे-दसके पीछे वह कालि भतममभावते उत नाहणका रप धारण कर नित स्थानम वहधिनी 1 वहं 

विचरण के खगा ॥ २२ ॥ शाङ्गी वरारोहा उस सुनिवेशधारी कटिको देख खनि जानः आहादसे केक प्फुहनेत्र हो उत्कं स्मीप नकिर्‌ ` मुञ्च 
प्र प्रसन्न हो " यह बात वारवार कहने ठी ॥ २३॥ ओर यह भी कहा फि, यदि आप्‌ सुचको छोद्गे तो भे जीवन परित्याग कहग मेरे जीवन 
त्याग करनेमे आपको अष होए ओर उस अधर्मके कारण क्रिया भी अवश्य ठोप होगी ॥ २४ ॥ यदि इप् महाकन्दरायुक्त हिमाटय पर्वती मनो- 
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त्‌ 3 ६ = 
| मानुषे साठरागें तत्र तद्रपधारिणि ॥ रस्यते मय्यतब्द किंकारेन करेमि तत्‌ ॥ २१ ॥ मारकेण्डेय उवाच ॥ आत्मप्रभावेण तत- 
|| स्तस्य रूपं द्विजन्मनः ॥ क्त्वा चचार यत्रास्ते निषण्ण। सा वूथिनी ॥२२॥ सा तं दा राशय किचिदुतफुलेचना ॥ समेत्य प्राह 
|| तन्वंगी परसीदेति पुनः पुन ॥२३॥ त्वया त्यक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ततराध्ः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति ॥२४ ॥ 
&|| मया समेत्य रम्येऽस्मिन्महात्मयनकन्दरे ॥ मत्पसि्राणं धर्ममय परतिप्स्यसे ॥ २५॥ आयुषः सावरोषं म नूनमस्ति ममते ॥ 
श निवृत्तस्तेन तरलं तवं खदयाह्वादकारकः ॥ २६ ॥ करर्वाच ॥ किं करेमि क्रियाहानिभपत्यतर सतो मम ॥ त्वमप्येवृविधं वाक्यं त्रषीपि 
5 | ततुमध्यमे ॥ २७ ॥ तदहं सट प्रात यद्रवीषि करोषि तत्‌ ॥ यदि स्यात्सगपो मेऽ मवत्या सह नान्यथा ॥ २८ ॥ 

(4 हर यामे भर संग रमण करके मरी रकष करोगे, तो उत रक्षा करक पर्मभी अदश आप्रको भाप होगा ॥ २५ ॥ हे महामते | अबतक मेरी अवस्था 

अ० 4९ ||| शेष नही हई ह इती कारण आपने निदत्त होकर मे र हृदयम आनन्द अदुभेव कराया ॥ २६ ॥ कषिने का हे कृशोदरि ! मे क्या कर † इस स्थान 
‰|| एहनेसे मेरी क्रियाका लोप तो होहीगा ओर तुम भरी इस प्रकारे अनुराधवचन कहती हो ॥ २७ ॥ अतएव संकटको प्राप होकर सुञ्चको तुम्हारी बात 
&ः|| सम्मत होना पडा । किन्तु जो कहता वह यदि स्वीकार करो तो तुम्हारे संग मेरा मिलन हो अन्यथा नहीं ॥ २८ ॥ 


वरूथिनी बोटी-भप भसन हूनिये, भाप नो करगे, मेँ वही कर्मी, इषं संदेह न कीनिये यँ मिथ्या नहीं कहती हं आपकी कही बात अभी 
संपादन कंग ॥ २९ ॥ कठिने कहा हे घप्र ! तो यह बात अंगकिर करो फिं, “ वनम विहारे समय त॒म पञ्चको न देखो, तुमको मेरे 


कष क ०, (( 


सग नेत्र मदकर संसग करना होगा '' ॥ ३० ॥ वरूथिनी बोटी-“ यही हो ' आपकी जिस्‌ प्रकार इच्छा है, वह उती प्रकार संपन्न होगी । भँ इस 


समय स्वीकार करती हूं किं सब भ्रकारसे आपके वशीभूत इई । आपका मंगल हो ॥ ३१ ॥ इति श्रीपार्कण्डेयपुराणे पराषादीकायां स्वारोचिषे मन्वन्तरे 


एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥५९ ॥ मार्कण्डेयजी वोले-कटि वरूथिनीके संग पूर्वतके कंगुर, मनोहर कुषुमितवनों, मनोक्न सरोवर ॥१ ॥ रमणीय यहा, नदी- 
वरूधथिन्युवाच ॥ प्रसद्‌ यद्ववीषि त्वं तत्कणेमि न ते मृषा ॥ तऋीम्येतदनाशङ यत्तकार्थं मयाधुना ॥ २९ ॥ करिहवाच ॥ नाद 
संभोगसमये दरष्व्योऽहं त्वया वने ॥ निमीडिताष्याः संसगंस्तव सुध मया सह्‌ ॥ ३० ॥ वहूयिन्युवाच ॥ एवं भवत्‌ भ्रं ते यथेच्छति 
तथास्तु तत्‌ ॥ मया सवप्रकारं हि वशे स्थेयं तवाधुना ॥३१॥ इती श्रीमाकैण्डयपुशणे स्वारेचिषे मन्वन्तरे एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥९९॥ 
मकेण्डेय उवाच ॥ ततः सह तथा सोऽथ रशम गिरिादुषुं ॥ एषकाननटयेषु मनोनेषु सश्सु च ॥ १ ॥ कृष्द्रषु च रम्येषु नि्रग- 
पुठिनेषु च ॥ मनोन्ञेषु तथान्येषु देरोषु मुदितो द्विज ॥ २॥ वहिनाधिष्ितस्याीयद्रपं तस्य तेजसा ॥ अचिम्तयद्धोगकारे निभीलि- 
तविंलोचना ॥ २ ॥ ततः काठेन सा गभमवाप सुनिषत्तम ॥ गन्धकेवीय॑तो रूप चिन्तना द्विनमनः ॥ 8 ॥ तां गभैधारिणीं सोऽथ 
सान्तरयित्वा वष्थिनीम्‌ ॥ विप्रहपधयो यातस्तया प्रीत्या विस्नितः ॥ ९ ॥ 

पुलिन ओर अन्यान्य संपूण देशम परसन्न चि्तसे रमण करने लगा ॥ २ ॥ अगरिसे भवित हेगेके कारण उष बाण तेजलछीका जो हव हेगवाथा 

वहिनी सैषोगकालमं ने परंदकर उस्तीकी चिन्ता कले लगी ॥ ३ ॥ हे पुनिम ! तदनन्तर उत अप्परनि यथा समयमे गंषैके ओसि मूभषारण 


किया । विहारकाटमं बाह्मणके सूपकी चिन्ता कनेषे उस समय उसका रपी उपीकी समान तेजस्वी इभा ॥ ४ ॥ वह िपरह्मधाी धई गवती वह- 


थिनीको समुक्चाय उससे भ्ीतिपूर्वक बिदा होकर चलागया ॥ ५ ॥ 


0" 


भार पु 
॥२०९॥। 


भाग्दीर 
अ० ६० 


ूर्यनारायण निस रकार अपनी किरणो दवारा समसत दिशाओंको भकाशित कते ई, इसी प्रकार अंगकी प्रभाते चारौ शाको दीपिमानू कर भजित 
अधिक समान दीपिशटी एक बाटकने यथा कालम जन्मग्रहण किया ॥ ६ ॥ स्वरोषि अथात्‌ अपने अंगकी प्रभाते सूर्यकी समान दीपि ¶ेके कारण ८ 
वह बालकं ‹ स्वरोचिः नामते भिद हुआ ॥ ७ ॥ हे महाभाग ! चन्दरमाकी कला नित्त भकार शुश्पकषम दिन दिन वदती रै, उसी प्रका उक्त महातु- || 
भाव बालकके युण भी भतिदिन अवस्थाके अनुसार वहने लगे ॥ ८ ॥ उत्त महाभाग खरोचिने करमानुसर चारौ वेद, संपूण शाल्न ओर धतुर्वदमं षुशि- | 
षित हो योवनकी सीमाम पदार्पण किया ॥ ९ ॥ उस्‌ शोपनगति खरोविने किरी समय मन्दुरपर्वतपर मिचरण करते करते पर्वतपरान्तमे एक भयसे 
जज्ञे स मालो चुतिमाग्वरुत्रिव विभावसुः ॥ स्वरोचिभिर्यथा सूर्यो भा्यन्सकल दिः ॥ & ॥ स्वरोचिभिर्यतो भाति भास्वानि स 
वाटकः ॥ ततः स्वरोचिरित्येवं नाप्ना ख्यातो बभूव सः ॥७॥ वतप च महमभागो वयपतातुदिनं तथा ॥ गुणोषेश्च यथा वारः करभिः 
शराखण्छनः ॥ < ॥ स जग्राह धरुर्वैदं पेदव यथाक्रमम्‌ ॥ वियाश्वेव मह्मभागस्तदा योषनगोचरः ॥ ९॥ मन्द्रा्र कदाचित 
विचरश्ारुवेषटितः ॥ दरशेकां तदा कन्यां गिधिष्ये भयातुरम्‌ ॥ १० ॥ अयस्वेति निरकषयेनं सा तदा वाक्यमत्रवीत्‌॥ मा भेषीरिति 
स॒ प्राहं भयप्ष्टुतलोचनाम्‌ ॥ ११ ॥ किमेतदिति तेनोक्ते वीखाश्ये महात्मना ॥ ततः सा कथयामास श्रा्क्षेषष्डुताक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
कन्योवाच ॥ अहमिन्दीवराल्यस्य सुता वियाधरस्य वे ॥ नाना मनोश्मा जाता सुतायां मह्षन्धनः ॥ १३ ॥ मन्दाश्ियाधरना सी 
मम विभावरी ॥ कलावती चाप्यपरां सुता पारस्य वे शनेः ॥ १४ ॥ 
आतुर हुई कन्याको देखा ॥ १० ॥ उस्र कन्याने इनको देखकर ' रक्षा करो ' इस्‌ प्रकार कहा । तव उन्हौने भी कन्धाको भवते पिह देखकर 
^ भय नहीं हे '' यह कहकर सुज्ञाया ॥ ११ ॥ इतके पे उन महात्मान बीरननोवित वचरि “ तुमको क्या हुभा है "” इस भांति प्रा । तव 
कन्या श्वास लेती हुई ररे ९२ शब्दे कहने लगी ॥१२॥ कन्या बोटी-हे महाभाग ! इन्दीवर नामक विवाधरके ओरस ओर मस्धन्वाकी कन्याके गसि 
मेरा जन्भ हभा है मेरा नाम मनोरमा है ॥ ३३ ॥ विधावरी ओर कठावती नाषक मेश दो सखी है । पहली मन्दारनामक विद्याधरकी कन्था ओर 





दूसरी पारखुनिकी कन्या हे ॥ १४ ॥ एक दिन भने उनके संग अतिउच्म कैलासके तव्यं जाकर वहां एकं खुनिको देखा था । वह अत्यन्त दुबे उनके 
अंग तपके डेशत्े अत्यन्त ङश ॥ १५ ॥ श्वुधासे कं क्षीण ( नेत्र मानो खखोडलसे होगये ई पे भानो चश्च फाडकर निकंठे पडते ई ) जब चैने उन तप- 
स्वीकी हसी करी तब उन्हेने कोषित हो अत्यन्त क्षीण कैसे ङुेक कम्पायमान होढ कर त्कार सुङ्ञको यह शाप दिया “ हे अनयै दुशट्तापसी ! तैने मेरी 
हसी करी ह ॥ १६ ॥ १७ ॥ इर कारण तू शीघही राक्षसके निकटसे प्राणवको भरा होगी " सुनके इस प्रकार शाप दनेपेर मेरी उन दोनो ससि्येनि 
उन सुनिकी भत्संना ( बुराई ) करी ॥ १८ ॥ तुम सरीखे क्षमारीन बाह्णको पिह्वार है तुमने जो तपस्या करी है वह सव बथा है । जानपडता 
ताभ्यां सह मया यातं कैठपतट्युत्तमम्‌ ॥ ततर रर शनिः कशित्तपसातिकृशाङ्षतिः ॥ १५॥ ॥ क्षुक्षामकण्डो निस्तेना दूरपाताक्षि 
तारकः ॥ मयावहसितः कृद्धः घ तदा मां राशाप हई ॥ १६॥ समक्षामरस्वरः किचत्कपिताधरपद्छः ॥ त्वयावहितो यस्माद्नारये 
दष्टतापापि ॥ १७॥ तस्मात्वामविरेणेव राक्षषोऽभिभविष्यति ॥ दत्ते शापे मत्सखीभ्यां स त॒ निभेत्ितो पुनिः ॥ १८ ॥ धिक्ते ब्रहम 
ण्यमक्षान््या इतं ते निखिरं तपः ॥ अमषेणेधाितोऽपि तपक्षा नातिकरितः ॥ १९॥ क्षान्तयास्पदं वे ब्राह्मण्यं ऋधसयमनं तपः ॥ 
एतच्छरत्वा ददौ शप तयोरप्यमितयुतिः ॥ २० ॥ एकस्याः कुष्ठमद्धेषु भाव्यन्यस्यास्तथा क्षयः ॥ तयोस्तथेव तनातं यथोक्तं तेन 
तत्क्षणात्‌ ॥ २१ ॥ ममाप्येवं महद्क्षः सुपेति पदाचुगम्‌ ॥ न शृणोषि महानादं तस्याट्रेऽपि गजैतः ॥ २२ ॥ ततीयमदय दिवं 
यन्मे पृष्ठ न भचति ॥ अघ्चग्रामस्य सवस्य इदयज्ञाहमच ते ॥ २३॥ 
है कोते तम्हारा शरीर खश हो रहा हे तपसे नहीं ॥१९॥ कयो ब्राहमण क्षमके आधार ह ओर कोधपंयमही उनकी तपस्या ३ तम तपस्या- 
म परिप न होकर इस बाच्मेही अपने रोधसे भप नष्ट हृए । यह तिरस्कार शुनतेदी उन अतुरभावशाली शुनिने उनको भी शष दिया ॥ २० ॥ एकत 
कहा “ तेरे सर्द्गभं इट होगा "' ओर दूसरीसे “ तेरे क्षयरोग होगा " यह कहकर श दिया । भुनिके यह पचन कहते कहूतेरी तत्का उनके उसी 
रकार रोग उलन हूए ॥ २१॥ ओर मेरे प एक महाराकषस् दौडा । आन तीसरा दिन इथ किसी धकारे भरी बह मेरा संग नही छोडता, यह निक- 
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मा पुर 
॥ २०५९॥ 


भाग् यैर 
जअण० ~ @ 
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टह महान्‌ गमेन कररहा ३, वह शब्द क्या आपको सुनाई नहीं भाता ! संपूरणं अञचोके सार दवारा बना हुआ यह प्षिद् अन्च ॥२२ ॥ २२ ॥ आपको 
देती है आप इसके द्वारा मेरी विपदसे रक्षा कीनिये । है महामते ! यह अश्च पठे पिनाकपाणि ररे स्वायम्भुव म॒लुको दिया था ॥ २४ ॥ स्वायम्भुषने 
बह सिदध भे अस वशिषठको दिया, फिर भेरे नाना विवायुधने वरिषठनीसे वह अच्च भ्रात कर्‌ ॥ २५ ॥ विवाहके योतुकमं मरे पिताको दिया हे वीर | 
ने बात्यकालमे पितासे सब अघवोके सारभूत इत अककी शिक्षा पाई थी ॥ २६ ॥ यह समस्त अघ्चोका हृदय जो शबुभोंका नाश करेवाठा है, इसको 


आप शीषर भ्रण कीनि, यह सब अर्का काम देता है ॥ २७ ॥ इसको ग्रहण करके शीष इस दुष्टात्मा राकषप्को मारो नो बराह्णके शापे भर पीठे 


तं प्रयच्छापर मां क्च स्षसोऽस्मानमहामते ॥ प्रादारस्वायम्युवस्यादो स्वयं दरः पिनाकृधृक्‌ ॥ २९ ॥ स्वायम्भुवो वपिष्ठाय सिद्व 
योय दत्तवान्‌ ॥ तेनापि दत्तं मम्मातः पितर चि्रायुधाय वे ॥ २५ ॥ प्रादाद्रा सोऽपि मतिर शवरः स्वयम्‌ ॥ मयापि रक्षितं 
वीर्‌ सकारा द्राख्या पितः ॥ २६ ॥ इदयं स कंाघ्चणामहेषरिपुनाशनम्‌ ॥ तदिदं ग्रह्यतं शीधमशेषाश्चपरायणम्‌ ॥ २७ ॥ ततो 
जहि दरामानमेनं राक्षसमागतम्‌ ॥ २८ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ तथेल्युक्तं ततस्तेन बायुपस्प्रय तस्य तत्‌ ॥ अघ्राणां दृदयं प्रादात्सरः 
हृस्यानेवर्तनम्‌ ॥ २९॥ एतस्मिनन्तरे रक्षस्तत्तदाभीषणाष्ति ॥ नर्दमानं महानाद्माजगाम त्वरान्तिम्‌ ॥ २० ॥ मयमिम्रूता किं 
आणमुपेति दरतमेहि मे ॥ भक्षाय किंचिरेणेति हषाणं तददशे सः ॥ ३१ ॥ 
षा भा ह ॥ २८ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-फिर जव स्वराचि अच्च शरहण करनेम सम्मत हूए, तव उस्‌ मनोरमा नामक विवयाधरीने आचमनपूर्वक रहस्य 
ओर निवतैन मंत्रके सित वह अहृदय मंत्र उनको दिया ॥२९ ॥ इती अवसरभं स्वरोचिने खा फँ वह्‌ भवेकर आकार राक्षस महाशब्द गजता हभ 
शीघ्र आनकर उपस्थित दभा ॥ ३० ॥ वह आनकर ८ मेरे आक्रमण करेप्र क्या कोई रक्षा प्राकता टे, अव विलम्बकी क्या आवश्वक्ता हे शीप 
आओ, मँ भोजन कषे '' इस्‌ प्रकार कते हए उत्त राक्षप्तको उन्हूने देखा ॥ ३१ ॥ 
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उसको आया हूभा देखकर स्वरोचि चिन्ता करने छे किं “ यदि यह राक्षस इस कन्याको रहण करे तो उन महामुनि महरपिका वचन सत्य 
होगा ' ॥३२॥ स्वरोचिके इस प्रकार चिता करते करतेही उस राक्षसने शीष आनकर वियाधरीको महण किया, इससे वह सुमध्यमा “ जाहि चाहि 
शब्दद्वारा करुणास्वरसे विलाप करने ठगी ॥३३॥ तदनन्तर स्वरोचिने अत्यन्त कोधित हो धृटुपर्मे अत्यन्त भयंकर प्रचण्डाश्च चदाथ उस राक्षसकी ओर 
एक टक देखा ॥ ३४ ॥ उनको देख भयसे विहल हो उस निशाचरने मनोरमा कन्याको छोड, स्वरोचिसे कहा । आप भरसन्न हजिये ओर अघर परित्याग 
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कीजिये । मे अपना वृत्तान्त कहता ह, सुनिये ॥ ३५ ॥ हे महादुतिमान्‌ ! अत्यन्त तेजस्वी बुद्धिमान्‌ बरह्ममित्रने सुक्षको जो कणि शाप दिया था, आपने 
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स्वरोषिधिन्तयामास र्ठा तं समुपागतम्‌ ॥ ग्रहात्येष वचः सत्यं तस्यास्तिाति महामनः ॥ ३२ ॥ ग्राह ससपेत्येनां तरया सोऽपि 
रक्षः ॥ आहि आदीति करणं विख्पन्तीं सुमध्यमाम्‌ ॥ ३२ ॥ ततः स्वरोचिः संक्ृदधशण्डाघमतिभेखम्‌ ॥ दृष्टा निविद्य तद्रक्षो 
दृद्र्ानिमिषक्षणः ॥ ३४ ॥ तदाभिभूतः स तदा ताघुत्सम्य निशाचरः ॥ प्रषीद्‌ शाम्यतामघ्ं श्रयतां चत्यभाषत ॥ ३९५ ॥ मोक्षि 
तोऽहं खया शापादतिोरान्महादयुते ॥ प्रदत्तादतितीतरेण त्ऋह्ममिभरेण धीमता ॥ ३६ ॥ उपकारे न मे चत्तो महाभागाधिको परः ॥ 
येनाहं सुमदाकष्टान्महाशापाद्विमोक्षितः ॥३७॥ स्वरोचिश्ूवाच्‌ ॥ ब्रह्ममित्रेण सुनिना कििभित्तं महामना ॥ राप्रस्तवं कीरङश्येव शापो 
दृ्तोऽभवत्पुरा ॥ २८ ॥ राक्षस उवाच ॥ ब्रह्ममिमोऽष्टधा भित्रमाुवदमधीतवार्‌ ॥ अयोद्श्चाधिकारं च प्रगह्याथर्वणो द्विजः ॥ ३९॥ 
अहं चेन्दीवराक्षोति ख्यातोऽस्या जनकोऽभवस्‌ ॥ विघाधरपतेः पुत्रो नटनाभस्य खद्खिनः ॥ ४० ॥ 
सुञ्ञे उससे टाया ॥ ३६ ॥ हे महाभाग ! आपकी समान मेरा अधिक उपकार करेवाा ओर कोई नहीं ह, क्योकि आपने सञ्चरो महष्ेशदायकं 
बरहशापसे छडाया है ॥ ३७ ॥ सरोचिने कहा-महात्मा बह्मित् मुनिने तुमको पूर्वकालं किक निमित्त केशा शप्र दिया था ॥ ३८ ॥ राक्षसने कहा 
जह्यमित्र सुनिने अथववेदकरे जयदिश अधिकारमं ज्ञान प्राप कर आढ भागने विभक्त संपूर्णं अवद अध्ययन क्रिया था ॥ ३९ ॥ भेरा नाम्‌ इन्शीवरक्च || 
विख्यात हे, यँ इस कन्याका पिता ओर्‌ सङ्गी नठनाभ नामक वियाधरका पुत्र ह ॥ ४० ॥ 5 
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ने परिरे उक्त जमित सनित यह भार्थना करीथ क हे भगवन्‌ ! सुञचको संपूण आयुवद शाद प्रदान कीनिये ॥ ४१॥ ह वीर ! विनयसे नत्र होकर ||? 


वारम्वार याचना करते पर भी जव सनिने स॒क्षको आयुवैदविया नहीं री ॥ ४२ ॥ हे अनघ ! तव मेने उनके शिष्यको प्रदान करनेके समय छपिकर उस 
वियाका अश्या किया अर्थात समस्त आयुर्वद विया ग्रहण की ॥ ४३ ॥ आठ महीनेमं समस्त आयुवेद विदयाका अश्याप्त होजाने पर म अत्यन्त हषक 
प्राप्त इभा ओर वारंवार हसने खगा ॥ ४४ ॥ सुनिने मेरा हसना जान, करोधयक्त हो कपायमान गृदन केर यहं॒निष्टर वचन कहं ॥ ४५ ॥ हं दुर्मते 


तने राक्चसकीं पमान अद्य हाकर विया हरण करी ह, आर मरा अवज्ञा करक हास्य क्या ह ॥ ४६ ॥ ३5 करण त्र मर्‌ शपद्वारा अपन अधिका- 


मया च याचतः एव ब्रह्ममितोऽभवन्युनि ॥ आुषदमरष मे भगकवन्दात्रमदाप्त ॥ 8१ ॥ षदा ठ बहू केर प्र्रयावनतस्यम॥ न्‌ 
प्रादा्याचता विद्यामायुवदयालकां मम ॥ ९२ ॥ शिष्येभ्यो ददतस्तस्य मयान्तधानगन ६ ॥ यद्युवदासक्रा वद्या ग्रहताभूत्त 
दानव ॥४२३।। ग्रदाताया ठ वचाय बास्रदाभर्तसत्‌ ॥ ममातहुषादभवद्धसिाऽताव पुनः एनः ॥२९॥ प्रत्यभिज्ञाय मा दइप्तागुनं 
कोपष्मन्वितः ॥ विकम्पकृनधरः प्राहमामद्‌ पर्षाक्षरय्‌ ॥०<॥ र्चसनवे यस्मान वयऽच्दछयन दमत ॥ दहता वयवदहापश्च मामव्‌- 
ज्ञाय व करतः ॥ ०६ ॥ तस्माच राक्षसतः पर्षि सच्छरपनं (नरददत ॥ भविष्यति न शन्दहः सततरात्रण दारणः ॥ ८४५७ ॥ इत्युक्ते प्राणि- 
पाता्येरपचारे प्रसादितः ॥ ख मामाह एनावप्रस्तदक्णान्धृदुमानष्ः ॥ ०८ ॥ यन्भयाक्तमव्रय तद्वा गन्धव नान्यथा ॥ किन्तुत्व 
रक्षसो भूता पुनः स्वं प्राप्स्ये वुः ॥४९॥ नष्स्परति्यद्‌ ऊः स्वपपत्य [चखादडुः ॥ बशाचरत गन्ता तदल्लानल्तापितः ॥५०॥ 
एसे गिरकर सात रातरिभेही महा दारुण राक्षस होगा दसं सन्देह वहीं ॥ ४७॥ जव उन्हौने इस भकार कहकर शाप दिया तव भने प्रणामादि अनेक उप- 
चारोसे उनको भसच्च किया, इसमे वह बाह्मण तत्काठ प्रसजमन होकर कहने ठगे ॥ ४८ ॥ ह गंधव | मने जो कहा हे वह अवश्यही होगा । इससे अन्य- 


था नही होश. किन्तु त राक्षस होकर पुनर्वार्‌ अपने देको प्राप होगा ॥ ४९ ॥ त्र जव राक्षस्तपनेको भाप हो ब्टस्सृति होनेपर करोधके वशीभूत हये अपनी ट 


त्रीके भक्षण करनेकी इच्छा करेगा, तव अपने अन्लानठकते परितापि ह ॥ ५० ॥ 


फिर स्मृति लाप कर अपने देह ओर गैषर्षलोक तथा अपने अपिकारको भाप होगा ॥ ५१ ॥ ३ महाभाग | आपने इस समय सुञ्चको इस िशाचरत्वहप 
महाभयसे दुडाया है, अतएव हे वीरवर ! सु्षसे बरकी पर्थना करो ॥ ५२ ॥ हे महामते ! यह कन्या आपको देता ह, आप इसको भार्यासमं रहण 
कीजिये ओर स्ञको उन सुनिसे जो संपूर्ण अष्टंग आयुैद प्राप्त इआ हे, वह भी देता हं रहण कीजिये ॥ ५३ ॥ माकण्डेयनी बोठे-दिव्याम्बर दिव्य 
माला दिव्यमूषण ओर पिकी समान दिव्यदेहधारी उस गंध इस प्रकार कह स्वरोचिको ॥ ५४ ॥ आयुर्वद विया प्रदान कर जब कन्या देनेका यल 
किया तब वह कन्या निजहपधारी अपने पितासे कहने ठगी ॥ ५५ ॥ इन महात्माका दशन करतेही इनके प्रति मेरा अत्यन्त अनुराग उलन हभ है 
पुनः संज्ञामवाप्य स्वामवाप्स्यति निनं वपुः ॥ तथेव स्वमधिष्ठानं रोके गन्धवेसंज्ञिते ॥ ५१ ॥ सोऽहं तया महाभाग माक्षितोऽस्मा- 
महाभयात्‌ ॥ निज्ञाचरत्वायद्रर तेन मे प्राथनां र्‌ ॥ ५२ ॥ इमां ते तनयां भाया पूयच्छापि प्रतीच्छ ताम्‌ ॥ आयेदश्च सकर 
र्वषटाङ्गो यो मया ततः ॥ शनेः सकशास्सप्रा्स्तं गृहीष्व महामते ॥ ५३॥ . माकेण्डेय उवाच ॥ इत्युक्ता परददौ विया स॒ च 
दिव्याभ्बरोज्जरः ॥ क्ष्भूषणधरो दिव्यं पारणं वपुरारिथतः ॥ ५४ ॥ दत्वा विदां ततः कन्यां स दातुसुपचक्रमे ॥ तमाई्‌ सा तद्‌ 
कृन्या जनितारं स्वरूपिणम्‌ ॥ ५५ ॥ अनुरागो ममाऽप्यतर तातातीव महात्मानि ॥ द्रीनादेव संजातो विरेषेणोपकारिणि ॥ ५६ ॥ 
किन्तेषा मे सखी सा च मत्कृते दःखषीडिते ॥ अतो नासिर भोगान्भोङ्मेतेन पे समम्‌ ॥ ९७॥ पुरुषैरपि नो शक्या कर्तुपित्थं 
तृरोसता ॥ स्वभावरुषिरेमादकथं योषित्कारेष्यति ॥ ५८ ॥ साहं यथा ते दुःखातते मकतृते कन्यके पितः ॥ तथा स्थास्याम इुःखाती 
तच्छोकानर्तापिता ॥ ५९ ॥ 
ओर विशेष कर यह इस समय उपकारी ई ॥ ५६ ॥ किन्तु मेरी दो सखी मेरेही दिये दुःख भोग रही हं, अतएव इस समय इनके संग सु्ञको भोगकी 
इच्छा करनी उचित नहीं है ॥ ५७ ॥ मनोहरस्वभाव पुरुष भी जव इस प्रकार कंठोरताका आचरण नीं करसकता, तव मेरी समान सरल रमणी वह 
किच प्रकार कर सकती है ॥ ५८॥ वह्‌ निस प्रकार भेरे निमित्त कन्या अवस्था द्‌ःख भोगती ह, भे भी उघी भकार दुःख शोकानटकते सन्तापित होकर 


उन्हीके अनुसार अवस्थाय रहुगी ॥ ५९ ॥ 
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भरः एु० 
॥२०७॥ 


भाग री° 
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स्वरोचिने कहा-हे समध्यमे । शोक परित्याग करो । आयुैद शाके भसादते म्हारी दोनो ससीको रोगस ठुगाडंगा ॥६०॥ माण्डेयजी बोले-तद 

नन्तर स्वरोचिने मन्दराचल्मं पिताकी दी हई उत॒ शोभायमान नेतेबाटी कन्याका यथाविधानसे पाणिग्रहण किया ॥ ६१ ॥ गंधव, कन्या प्रदान्‌ करक 

पीछे उसको ससुज्ञाय बुलचाय दिव्य विमानेमे ठ अपने गन्धलोकमै चला गया ॥ ६२ ॥ मनोरमाकी दोनौ सखी सुनिके शापे रोगाकान्त हो निस 

उव्यानमं अदस्थान करती थौ, खरोचि रुशाङ्गी युवती भायकि सहित वहां गये ॥ ६३ ॥ इसके पीठे आयुरवैद शाम पिशारद अपरतिहतपरभाव स्वरो- 

चिने रोग ओषधियोके रसति उन दोनो सखियोके देहको नीरोग कर दिया ॥ ६४ ॥ तब उन व्याधिविुक्त अर्थात्‌ रोगस द्र हई अत्यन्त हृपवती 
स्वरोचिरुवाच ॥ आयुवदपरसादेन ते करिष्ये पुननवे ॥ सख्यो तव महाशोकं समुत्सृज सुमध्यमे ॥ ६० ॥ माकेण्डेय खाच ॥ ततः 
पितरा स्वयं दत्तां तां कन्यां सविधानतः ॥ उपयेमे गिरो तस्मिन्स्वरोचिश्वाश्खीोचनाम्‌ ॥ &१ ॥ दत्तां तु तां तदा कन्यामभिपतान्ल्य 
च भाप्रिनीम्‌ ॥ जगाम दिव्यया गत्या गन्धैः स्वपुरं ततः ॥ ६२ ॥ प्र चापि सषह्ितस्तन्ध्या तदुयानं तदा ययो ॥ कन्यकायुगटं यञ 
तच्छपोत्थगदातुसम्‌ ॥ 8३ ॥ ततस्तयोः स तच्वज्ञो रोगघ्रेशेषधे रसेः ॥ चकार नीरजे देहे स्वरोचिरपि राजतः ॥ ६३४ ॥ ततोऽति 
शोभने कन्ये विमुक्त व्याधितः ञे ॥ स्वकान्त्याम्ज्योतिदिग्भागं चक्राते तन्महीधरम्‌ ॥ ६५ ॥ इति श्रीमारकैण्डेयपुराणे स्वारोचिषे 
मन्वन्तरे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ माकण्डेय उवाच ॥ एवं विघुक्तरोगा तु कन्यका तं शुदाचिता ॥ स्वरोचिषमुवाचेदं -शृणुष्व वचनं 
प्रभो ॥ १ ॥ मन्दारविययाधरजा नाभ्रा ख्याता विभावय ॥ उपकारिन्स्वमात्मानं प्रयच्छापि प्रतीच्छ माम्‌ ॥ २॥ 

दोन कन्याके अंगकी कान्तिसे मन्दर पर्वतकी समस्त दिशा दीपि पने ठगी ॥ ६५ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे भाषादीकायां स्वारोचिषमन्वन्तरे षष्टि- 


तमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ मार्कण्डेयजी बोले-मनोरमाकी दोना सखि्योमिसे पदिटी, उक्तं पकार रोगे छट प्रसन्नचित्त हो, ख्रोचिसे इस भकार कहने |% 


ठगी हे भो | मेरा बचन सुनो ॥ १ ॥ भँ मन्दारनामक विद्याधरी कन्या ह ओर मेरा नाम विपावरी है आपने जो मेरा महानू उपकार किया हे, उसका 
प्रतिदानस्वरूप आपको आत्मा सम्पण करती ह ॥ २ ॥ 





न न 


ओर निस्ते सव भ्राणिंका श्वर ( बोटी ) जाना जाता है, वह विवी आपको देती हू, आप प्रसमतापूर्वक प्रहण कीजिये ॥ ३ ॥ मार्कण्डेथजी 
बोरे -धर्षके जाननेवाे स्वरोचिने ८ यही हो " इस भकार कहकर विभावरी कन्थाका वचन स्वीकार किया तव रिं दूसरी कन्या पहं बात कहने लगी 
कि ॥ ४ ॥ कौमार अवस्थासेही बहचयपिटम्बी, वेद वेदाङ्गमे पात महाभाग पार नामक बहम मेरे पिता ह ॥ ५ ॥ एकं समय मनोहर वसन्त 
कालभ कामी जरनोका मन हसेवाटे पस्कोकिलके मधुरालाप तपोवन प्रतिध्वनित हो रहा था, उपरी समय प्रापीदध पुिकस्थला नामक अप्सरा उनके 
समीप आई ॥ ६ ॥ इससे वह सुनिषगव काम शरक वशीभूत हो गये इसके उपरान्त उनके सहवास ओर उस अम्सराके गर्णते इसत महाचल्ेही मेरा 
कयां च ठभ्यं दास्यामि सूरवभूतशूताति ते ॥ ययाभिव्यक्तमेष्यनिि प्रस्रादप्रवणो भव ॥ ३ ॥ माकेण्डेयं उवाच ॥ एवमस्तिति तेनोक्ते 
धमे स्वरोचिषा ॥ द्वितीया त॒ तदा कन्या इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ कुमाखद्मचायांसीसाये नाम पिता मम ॥ तमपि: सुमहाभाग 
वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 4 ॥ तस्य पंस्कोकरिखलखपरमणीये मघो एर ॥ आजगामाप्सरोभ्याशं परष्याता पुनिकस्थया ॥ & ॥ कामवे- 
इव्यतां नीतः स तदा मुनिपद्रवः ॥ तत्संयोगेऽदुत्त्ना तस्याम महाचङे ॥७॥ विहाय मां गता सा च मातास्मिश्चिजने बने ॥ बाल 
मेकां महीप व्याख्सवापदसंकुरे ॥ ८॥ ततः कलाभेः सोमस्य वद्धन्तीभिरहःक्षये ॥ आप्यायमानाद्रही ब्रदधे यातास्मि 
सत्तम्‌ ॥ ९ ॥ ततः कृराषतीत्येतन्मम नाम महात्मना ॥ गरहीतायाः कतं पित्रा गन्धर्वेण भात्सना ॥ ३० ॥ न दत्ता तदा तेन 
याचितेन महात्मना ॥ देवारिणा निशासुप्तस्ततो मे घातितः पिता ॥ ११॥ 
जन्म हआ है ॥ ७ ॥ अनन्तर सर्प श्वापद ( हिंसक जन्तु ) युक्त इ निजन वगम भूमिके उपरही सुक्को अकेली छोडकर माता चटी गई ॥ <॥ फिर 
एक महात्मा गंधव स॒ज्ञको लेजाकर पाटन करे लगा । वहा शुद्धक्षमे बढी हृई चन्द्रमाकी कासे परिष होकर भै इद्धि पने लगी । दन्तु ङृष्ण- 
क्षम जब चन्द्रमाकी कलाका क्षय होता, तब मेरा क्षय नहीं होता, यह देखकर उप प्रतिपालक गंधर्वने मेरा “ कलावती "' नाम रक्खा ॥ ९॥१०॥ 
छ समय पीछे एक दिनि अलिनामक असुरने आनकः महात्मा पिता अकषर भगा ओर उन्न जब उ्षको नहीं दिया, तष उस्ने रात्रि सोते 
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क पिताको 
छ | मार 
|| | शोक उट 
प्रति मत करो । ॥ 
॥॥ पाटन करं | ११ 
पनी भिलाषि वकल हाक 
पित विता तौ हग त्मघा 
म त मदान्‌ (1 त कर 
९ 9६ केरगी [उन य्य € 
क किः शंमुपली 
३५ ॥ ह ष ॥ १ ५ सतीन 
दकष | भिक्त वि शुषे [रण करके 
ता म्‌ ® व २ स 0 करक 
तने याक णं नि कहा 
मुञ्ञसे प्रभा न रथ ॥ १२ 
मि निष र्‌ तम 
कटी = ण्‌ हारी 
ह कभी तावती 
पी पि 
पथ्य 
| 


पि 
[ ९) 


ततऽ 
(@ + 
भ रष तनव 
यति दादात 
नि वरोचि मव्य 
इत्याह न्तिचते चिना दनो 
हमं ते शभ मपु यता 
तथा [ दक्षसु सुभ नन्व ॥ रि 
तथा वु त ५ निवारि 
विभा ` ॥ । सती ४ | तस्य भि [सि 
वयाः प्रय॒र १्‌[ तत । यस्य भ्‌ | 
५ (५ ५। इति क व लव त 0 
निवे ॥ अद ण्डेय घुमोदि महं षै द स्तां ग 1 
ओं ॥ आप नि पुरा दतः त्‌ दूष ॥|| > धयः 6 १२ 
ओ दोनोंकी बनी बोरै ] खरोचि मनवम्त जग्राह रकण्डेय वदिष्यति नी नाम्‌ (& श सुध 
स ल न? पणिः 2 6 06 ॥* शा म 
चृत्ये ॥ १ स्वरोचिने ॥ अ आपको परोऽध्य्‌ 7 रतयो वमक ॥ पाह हापद्याभि भिलपि मूगं 
न ्ी ¦ र न विया रती देवतूर्यषु श व 
ष ५ क भाम भाप मे त 
कायां धा। > त्‌ क र ~ त्‌ 
स्वारोचि विवाहे हा । ति प्रति प 
षे मृ सम फेर सिः सन री 
वन्तः य देत पृ हकर प्र 
र एकष्ि य अथं वारा ठि ₹१] 
तमोऽ ति स विभावरी 
+: वबा 
१ ॥ 











| ० ^ 
भारकण्डेयजी बोटे-तदनन्तर अमरकंति स्वरोवि भपनी पलियेक् संग उस मठ्याचर्के रमणीय कानन ओर गिर स्थानेमिं विहार कले को ॥ १ ॥ 


निषियं परभ्निनी पियाे वशवर्ती होकर उपपोग करके लिये विविध रल मधुर मदय ॥ २ ॥ माल्य, वञ्च, गहने, सुधित अबुठेपन, आस्न, रजत, ध 


काचन्‌ ॥ ३ ॥ कमण्डलु सुवर्णनिरमित विवि पत्र ओर दिव्य विनि यक्त विषरिधं शथ्या इत्यादि दव्य उनकी इच्छादुक्षार देने लगीं ॥ ४ ॥ उक्त 

स्वरोचि दिव्य गेभादिवाश्ित ओर रलादिपे प्रकाशित पर्वतम तीनें ¶ायकि सहित रमण करने ठणे ॥ ५ ॥ स्वगेकी समान मनोहर उस पर्वतश्र 

विहार करती हुई उक्त पिये अत्यन्त आदित हई ॥ ६ ॥ ति काट खरोपि भौर उनकी पतयो एसा प्रणय देखकर उन्हीके समान भरणया- 
माकेण्डेय उवाच ॥ ततः स ताभेः सातः पत्तीभिरमरदयुतिः ॥ ररम तस्मिश्डेटेदे रम्यकाननानिश्चरे ॥१॥ सवोपभोगरलाति मधूनि 
मञ्ुराणि च ॥ निधयः सञुपाजग्ुः पथचिन्या वरावर्तिनः ॥ २ ॥ घ्नो वश्चाण्यरुहारानगन्धार्यमतख्ेपनम्‌ ॥ आपनान्यतिडभाणि 
कृचिनानि यथेच्छया ॥ ३॥ सोवणोनि महाभाग करकान्भाजनाति च ॥ तथा रय्याश्च षिषिधा दिव्येरस्तरणेर्थताः ॥ ४ ॥ एवं स 
ताभिः सितो दिव्यगन्धापिवािते ॥ रराम स्वरुविभाभिर्भािते वृरपर्वते ॥ ५ ॥ तारापि सह तेनेति ठेभिरे सुदस॒त्तमाम्‌ ॥ रममाणा 
य॒था स्वगे तथा त॒त्र शिलोचये ॥ ६ ॥ करटी नगादेकां चक्रवाकं जसे सतीम्‌ ॥ तस्य तापं च ररित सम्बन्धे च स्पहावती ॥७॥ 
धन्योऽयमतिपण्योऽयं योऽयं योवनगोचरः ॥ दयिताभिः पहैताभिथुड्धे भोगानभीकषितार्‌ ॥ ८ ॥ सन्ति यौवनिनः आष्यास्ततपल्यो 
नातिरोभनाः ॥ नगत्यामल्यकाः पल्यः पतयशचातिरोभनाः ॥ ९ ॥ अभी कस्यचित्कानता कान्त कृस्याश्चेदीष्षितः ॥ परस्परा 
यरागान्ये दाम्पत्यमतिदुलेभम्‌ ॥ १० ॥ 

उरागिनी एक कठीगे नरस्थत दूरी चकरवाकीसे कहा ॥७॥ “ यह जो युवक तियो सहित इष्छाहतार सपरत भोगोको भोगरः ई, यही एण्ष- 


वान्‌ ओर धन्य ह ॥८॥ जगते पयोवनशाठी रे परु अनेक ई कि जिनकी पली पती नही ६, किन्तु पति ओर परली दोनोंही सुन्दरता विभू- ए 
षित हौ) एसे दाम्पत्य अत्यन्त विरखे द ॥ ९ ॥ को पति अपनी कान्त अतुरक्त भोर कोहं परली ऊान्तके पति अदुरागिनी हे, किन्तु परस्स समान 


अनुराग करनेषले बी पुरुष अत्यन्त दुक ह ॥ १० ॥ 
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अतएव पलिपोके प्रियतम यह युवक धन्य ओर इनकी प्रियतमा यह पलिरयेषी धन्य है, क्या इस जगते जो धन्य ई, उनकाही इस प्रकार 6 
अवुराग उलन्न होता" ॥ ११ ॥ कठहसीके कहे यह वचन सुनकर चक्रवाकीने अधिक विस्मित मन न हो उत्से यह्‌ वात कही ॥ १२ ॥ ५ ह 
ससी ! यह स्वरोचि धन्य नहीं हँ एक स्लीके समीप दृप्री श्वीपे भोग कसे ह सुतरां इनको कुछ भी लना नहीं है इनकी अभिलाषा सव पलिरयेमं समानं 
नहा ३ ॥ १३ ॥ चित्ता अनुराग जब एकं मात्र आधारमेही रह सकता हे ततर यह स्वरोचि सब भा्याओंके प्रति किस प्रकार समान अनरागी 
हेग ॥ १४ ॥ यह पलि भी इनको परियतम नहीं ह ओर यह पति भी उनको अत्यन्त पिय नही हे, अन्य परिननोके द्वारा निस प्रकार वचित्तको बि- 
धन्योऽयं दुर्यताभष्धा ह्यताश्ास्यातवह्भाः ॥ परस्परादुरागा {६ पन्यानामेव नायते ॥ ११॥ एतात्रराम्य वचन कृर्टपा समार 
तम्‌ ॥ उवाच चक्रवाका ता नातवेस्मतमानप्ता ॥ १२ ॥ नायं धन्यो यतो छना नाव्यछ्लादद्नकेषतः ॥ जन्या स्ियमय भुक्ते रम्‌ 
सवस्विस्य मानसम्‌ ॥ १३ ॥ [चत्तासुराग एकास्मत्रापिष्ठाने यतः सधि ॥ ततोऽतिप्रीतिपानेप भयास बवता कृथम्‌ ॥ 3४ ॥ एता 
न दूयता: पलयुनताक्षा दयतः पातेः ॥ विनोद्पातरमवता यथा परिजनो परः ॥ १५॥ एता च बदह[ऽय्‌ तात्क्‌ प्राणान्न सुजात ॥ 
जआङ्द्गत्यपरा कान्ता व्याता वे कृान्तयान्यया ॥ ३६ ॥ विघाप्रहानमूल्येन नता लेषु सुब्रत्यवत्‌ ॥ भ्रवत्त॑तो ८ रम समं भत 
तित्‌ ॥ 1७ ॥ कर्डम्‌ पतिषन्यो मम धन्याहमेव च ॥ यस्यंकृ्थां चिर चित्तं यस्याश्चकत्र संहिथतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नद ततत हाता ह इती प्रकार परलियं भीं इनक विनीदकी सामग्री मात्र हं ॥ १५ ॥ यह यदि सव पलिथेकि अीषट हेते तो इनका श्व काल ओर 
तमान गवत सतप सपादन करनं समर्थ होकर्‌ कया इतने दिन जीवित रटत } एक ह्ली जब इनकी अभिलाषा करती ३, तब यह दृषरी ब्लीको आहि 
गन करते रहते ह, अतएव इनमे एरसरका अदुराग अधिकतर दाप्य पेष कह है } ॥ १६ ॥ विदापरदानके म॒ल्यमे विककर यह खरोच पलि 
निकट भरत्यके समान आचरण करते ई, प्रम बहूत पलि समान भावे नहीं रह सकता ॥ १७ ॥ हे खी कलहंसी ! भरे पति धन्य ओर भँ धन 
हू, क्योकि म उनकी एक मा पतली हूं भेर परातिही उनके चिन्तका अतुराग ओर भै भी उन्‌ एक मात्र पमे अलरागिणी ह्‌ ॥ १८ ॥ 
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संसारं बहत दियावाला प्रतिक पुण्य ओर पापका कारण हे । षर, अशन, आपन आदिते तथा भूषणं ओर समागमे निश्वयते ॥ १९ ॥ विषमता 
करनेवाला विषमता कसे महापाप्रको पराप होता हे, बडीको तो छेः भावे ओर छोशेके। वढेषनके भावम भाप करे ॥२०॥ ओर य॒शको दक्षिणार्प वर 
देकर जेते ओर समिधाओषि हेम करना हे, विवाहिता श्रीके सहित नित्य नैमित्तिक क्रिया केसी चाहिये ॥ २१ ॥ अन्यभाक्से कएनेपर मदुष्य पापी होता 
हे । " मार्कण्डेयनी बोटे-सव जीांकी वात समश्चनेवाडे अपराजित खरेचि ॥ २२॥ उनके दप प्रकार वचन सुननेमे ठजेत होकर विन्ता कणे लगे कि 
८८दसने जो कहा वह सत्य है, कछ भी मिध्या नरी है" तों भी पलियेके सहित महार विहार कसते कसे स्वरोचिको सो वर्ष वीतगये । फिर एक दिन 
बहुपतीपतिौकः शरणं पुण्यपापयोः ॥ गृहाशनापनायेशच भषणेश्च समागमे: ॥ ३९॥ विषमः कियमाणो हि युज्यते महृदेनकषा ॥ येष्ठा 
कृनीयभावेन कनि स्येष्ठतां नयेत्‌ ॥ २० ॥ गुखे तु वरं दत्वा हतान्यां समिधं यथा ॥ उया सह कक्तम्या नित्यनेपित्तिकीः 
क्रियाः ॥२१॥ जगादाथान्यभवेन पाषीयाञचायते नरः ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ सर्व्वश्तज्ञोऽस स्षरोचिरपरनितः ॥ २२ ॥ निश्चम्य 
ठजितो द्ध्य सत्यमेव हि नानृतम्‌ ॥ ततो ररते याते रममाणो महागिरे ॥ रममाणः समन्ताभिददश्च पुरतो भृगपु ॥ २३ ॥ सुक्षि 
गपीनावयवं मृगीयूथविहारिणप्‌ ॥ वातिताभिः स्वष्पाभिमृगीभिः पलिसितिष्‌ ॥२७४॥ आह्कषषाणपुटका जिघन्तीस्तास्ततो भृमः ॥ 
उवाच स॒ मृगोऽर वो स्नात्यागेन गम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ नाह स्वरोचिस्तच्छीख न चेषां सुखेचनाः ॥ निना बहवः सन्ति तादा 
स्तत्र गच्छत ॥ २६ ॥ 
पलियोके संग विहार कर रदे ये, इती समै सन्युखवसीं ॥ २३ ॥ चिकना ओर्‌ स्थ॒रकाय, सव अदयम पुट मभीगरथविहारी एक भगो देवा । 
यह मृग अपनी समान मूगि्ोकि यथं पिर हा था ॥ २४ ॥ तव मृगयं नाधिका सिकोडकर सृणक। माच सुघने रगी, यह देख उक्तं भग॒ उरते 


न षो [4 "सा ४९ \ = त 
बोला हे मृगो ! तुमने ठनाका त्याग किया इसमे अन्यत्र गमन करो ॥ २५ ॥ ह सुलोचनाभो ! भँ स्वरोवि नदी ह ओर स्रोषिके समान भेरा 


स्वषाव भी नहीं हे । स्वरोचिकी समान अनेक निटेन मिहे, उनके निकट जाओ ॥ २६ ॥ 


5298 
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एक सी अनेक पुरुपोी अलुगत होनेसे निश भका९ वह जनसमाजमे हास्यासद होती है, इष भकार एक माच पुरुष अनेक रमणिपेमि भोगे देखा 


जाकर हास्यासद होता है ॥ २७ ॥ उस्‌ पुरुषकी नित्यधर्मकिपाकी हानि हेती है, वह प॒हष एक भारयाके सहित संगत दाकर अन्यपार्यापतगमका सदा- 4 


ही कामना करता है ॥ २८ ॥ अतएव परोकपराङ्सुख देपरा खरोचिके स्वषवतम्पन अन्ध जो कोई हो उसतकौ कामना करे तुम्हारा गल हो, 
भ्वरोचिके तुल्य नहीं है ॥ २९ ॥ इति श्ीमारण्ेयपुराणे भाषारीकायां स्वारोषिषे मन्वन्तर द्विषितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ मारकण्डेयजी बौले-उकत 
मृगाङ्गना हरिणके दवारा इत भकार निराश हई तव यह सव सुनने पी स्वरोयि अपने आपको पतित जानने छो ॥१ ॥ हे खुनिसतम्‌ ! उन्होने चक्र- 
एका खनेकाटगता यथा हाप्तास्पदं जने ॥ अनेकाभिस्तथेवेको भोग्या निरीक्षितः ॥२७॥ तस्य धमेश्गिया हानिरहन्यदनि जायते ॥ 
पक्तोऽन्यभावया चान्यकामापक्तः सदैव सः ॥ २८ ॥ यस्तादओोऽन्यस्तच्छीरः पर्छीकपरा समुखः ॥ तं कामयत्‌ भद्रं बी नाहं वट्यः 
स्वरोचिषा ॥ २९॥ इति श्रीमाकैण्डयपुराणे स्वारोविषे मन्वन्तरे द्विषष्ितमोऽष्यायः ॥ &२ ॥ माकेण्डेय उवाच्‌ ॥ एं निरस्यमाना- 
स्ता हरिणेन मृगाद्गनाः ॥ श्चुता स्वरोचिरात्मानं मेने स पतितं यथा ॥ १॥ त्यागे चकार च मनः स तां भुनित्तम ॥ चक्रवा- 
कीमृगभोक्तो सृगचयाजुगुष्सितः ॥ २ ॥ समेत्य तामिभूयशच वदवमानपनोभवः ॥ आकषितिर्वरकथो रेमे वषशचतानि पटर ॥ २॥ किन्त 
धमोविरोधेन कुेन्धमाभरेताः क्रियाः ॥ युते स्वरोचिषिंषयाम्पह ताभिर्दाश्धीः ॥ ४ ॥ ततश्च जज्ञि तस्य अयः पुत्राः स्वरोचिषः ॥ 
विनय मेरुनम्द्शच प्रभावश्च महमबरः ॥ ५ ॥ 
वाकी ओर मृगके दवारा इष भकार निन्दको प्राप्त हो ओर सृगका आचरण देख, अपरनेको निन्दित जान पलियोके त्याग केकी अगिाषा की ॥२॥ 
किन्तु पलिर्योके सहित भित होतेही फिर कामभवरति वलवती होनेसे उनका वैराग्य नष्ट हीगया ओर इसके पीठे भी उनके संग छः सो वृष पर्यन्त विवर 
किया ॥ ३॥ किंतु उदारुदधि स्वरोचि पलिर्थोके सहित जब विषयभोग करे, तब खयं धर्मपथं रहकर समस्त धर्माभित क्रिया यथाविहित संपन्न 
करते थे ॥ ४ ॥ अनन्तर विजय, मेरनन्द ओर भराव नामक स्वरोचिक तीन महाबलवान्‌ पुत्र हए ॥ ५ ॥ 








+ 


इन्दीवर विवयाधरकी कन्या मनोरमाके गर्भे विनय, विभावरीके र्ते मेतनन्द ओर कटावतीके गरपते प्रभावका जन्प हमा ॥ ६ ॥ सर्व भोगसेपादिनी 


्निनी नामक चिदा प्रभावसे पिता स्वरोचिने तीन पुर निर्माण किये ॥ ७ ॥ पूर्व दिशे कामह्प पूर्वके उप्र वना हृभा विनयनामक भेह घुर विजय 
नामक पुवको भ्रदान किया ॥ ८ ॥ फिर उत्तर दिशम अत्यन्त ऊंची दीवार भराकारसे संटुक्त नन्ध्वती नामकं विरूपा पुरी मेरनन्दको ॥९॥ ओर दक्षि 


णृ स्थित ताठ नामक पुर केलावतीके पुत्र प्रभावको दिया ॥ १० ॥ हे वि | उक्त पुरुषभे् इस पकार तीनों पएर्बोको तीनों एस स्थापन करके पलि- 


परनोरमा च विजयं प्राप्रतेन्दीवरात्मजा ॥ विभावरी मेरननद्‌ प्रभावं च कंखवती ॥ & ॥ पिनी नाम या विद्या स्वभोगोपपादिका ॥ 
षृ तेषां तलसममवेण पिता चक्रे पुखयम्‌ ॥ ७ ॥ प्राच्यां तु विनयं नाम कामरूपे नगोत्तमे ॥ विनयाय सतायादौ स ददौ पुसुत्त 
मस्‌ ॥ ८ ॥ उदीच्यां मेरनंदस्य पुरीं नन्द्वतीपिति ॥ ख्यातां चकार प्रोचद्रवप्रपराकारमास्नीय्‌ ॥ ९॥ कृखवतीशुतस्यापि मरभा- 
वस्य निवेशितम्‌ ॥ पुरं तालमिति स्यातं दक्षिणापथमाधितष्‌ ॥ १० ॥ एवं निवेहय पुरान पुरेषु पुरषषभः ॥ से ताभिः 
पमं पिप मनोज्ञास्द्विभूपिषु ॥ ११ ॥ एकदा तु गतोऽर्ण्ये विहर पलुद्धरः ॥ चकषं धुशलोकय परहमतिद्रणस्‌ ॥ १२ ॥ अथा 
काचिद्भ्येत्य तं तदा हरिणाद्गना ॥ मय्येव पात्यतां बाणः प्रसीदेति पुनः एनः ॥ १३ ॥ किमनेन इतेनाद्य मामाह विनिपातय ॥ 
त्वया निपातितो बाणो इःखान्मां मोक्षापेष्याति ॥ १७ ॥ स्वरोचिरूवाच ॥ न ते शर्यीरं पर्नमस्माभिर्षल्कष्यते ॥ किञ्च तत्कारणं 
येन तं प्राणान्दातुमिच्छा ॥ १५ ॥ 
यकि सहित अत्यन्त मनोहर प्रदेशमे विहार करने ठे ॥११॥ एकं समय उन्दने धीरी होकर वनभ विहार केसे कसे अति इर स्थित्‌ वराहको देख- 
कर धूलुष॒ सचा ॥ १२ ॥ इसी समयं एक हरिणी नकर उने वारार कहने छी “ यह्‌ वाण मेरे प्रति चलाओ मेरे उपर प्रसन्न होभो ॥ १३ ४ 
इस वराहका मारन्‌ निष्फठ ह, शीर मेरे भरति बाण चलाओ, आपका चाया हा वाण मेरी दुःखे शचा करेगा " ॥ १४ ॥ सरोचिगे कहा-तेय 
शरीर रोगी दिखाई नहीं देता तो फिर त किं कारण प्राण त्याग केकी इच्छा कर्ती ३ ॥ १५ ॥ 
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< 
अ० देस्‌ 





मृगी बोडी-जिसका हदय अन्य बीम आपकत ह, मेरा चित्त उसीके भ्रति आतक्त दुभा हे, अतएव उसके न पानेसे गृत्युरी भरे इस रोगकी ओषधी श 
दसरा उपाय क्या है १ ॥ १६ ॥ खवरोचिने कं हे भीरु ! कौन तेरी अकिाषा नहीं करता किसके रति तू अलुरागिनी दई है जिसको न पाने भाण 
त्याग करनेका संकल्प किया है ! ॥१७॥ सूृमी बोटी-भं आपकी इच्छा करती हू, आका मृगठ हो आपनेही मेरा चित्त हरण कियद । इसी कारण 
न मत्युकी अभिलाषा करती हूं. आप शीघ्र भरे भति बाण चराईये ॥ १८ ॥ सवरोकिते कहा त चेचठापाङ्गी पूगी हे ओर भ मवुष्यह्पधारी हू) अतः 
एव भेरी समान मदष्यका तुम्हरे संग किस प्रकार संयोग होगा ! ॥ १९ ॥ मृगी वोठी य॒दि भेर प्रति आपका चित्त साठुराग हभ ह तो खश्चे आगन 
मृग्युवाच ॥ अन्यास्वापक्तहदये यसिमिशचेतः कृतास्पदम्‌ ॥ मम तेन विना मृतयरोषधं किमपरम्‌ ॥ १९॥ स्वरोषिरूबाच ॥ कंसं 
नाभिख्षदवीर सादरामाति कुतर वा ॥ यदपराप्तो निजान््राणान्परिः्यरं व्यवस्यसि ॥ १७ ॥ मृषयुवाच त्वामेेच्छापि भद्रे ते तया 


ण 


मेऽपहृतं मनः ॥ वृणोम्यहमतो मृत्यं मयि बाणो निपात्यताम्‌ ॥ १८॥ स्वगोचिरुवाच ॥ तवं शृगी चचखपाद्गी नररूपधरा वयम्‌ ॥ 


कृथं त्या समं योगो मिस्य भविष्यति ॥ १९॥ मृग्युवाच ॥ यदि सपिकषितं चित्तं मपि ते मां परिष्वज ॥ यरि वाऽपराधु चित्तंते 
करिष्यामि यथेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ एतावताई भवता भविष्याम्यतिमानिता ॥ मारकेण्डय उवाच ॥ जणिरिद्ग ततस्तां स स्वरोचिः 
णाद्धनाम्‌ ॥ २१ ॥ तेन चारिष्गिता सयः साभूदिव्यवषुधेरा ॥ ततः सविस्मयाविष्ठः का लमित्थभ्यभाषत ॥ २२ ॥ सा चास्मे 
कृथयामाप प्रमरनानडाक्षरम्‌ ॥ अहमभ्याथ॑ता देवैः काननस्यास्यं देवता ॥ २२३ ॥ 


कनिये । यदि आपका चित साधु न हो तो भँ आपकी इच्छातुसार कार्य सम्पादन करणी ॥२०॥ इसे आपके द्वारा म अतिमन्मानित हूगी । माकण्डे- 
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यनी बोरे-अनन्तर खरोचिने उस हरिणा्गगाको आरिङ्गन किया ॥ २३ ॥ उनके भाटिगन करे वह मृगी तत्काट दिव्य देहारिणी कामिनी हो || 


गई । इससे छरोचिनि अत्यन्त आशर्ययुक्त रोकर “ तुम कोन हो  " इष पकार कहा ॥ २२ ॥ उस मगीने भी रमणी लासे गद वचन द्वारा 
उससे कहा ५ इस वनकी अधिदेवता हू देता्भौकी प्राथनाते तुम्हारे समीप आई हूं ॥ २२ ॥ 


|| हे महामते ! सुम मनु उलन करना तुम्हारा कव्य ३, भे तुम्हारे पति अदरागिणी ह, सुय वह भू्ोक्रिपधाटक पत उलन्न कीजिये ॥ २४ ॥ यह 
|| मेने देवताभके वचनादुसार कहा । ” माण्डेयजी बोठे--भनन्तर स्वरोचिने उस वनदेवते गरे तत्काल सर्षलक्षणयुक्त आत्मतुल्य तेजस्वी पुत्र उलन्न 


कया । त्‌ उत पुत्रका जन्म हेही समस्त देववाजे बजने लगे, गपर्वपति गान करने लगे ओर अप्पराभोंके यूथके युथ नाचने रगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

दिशभोकि हाथी जलशीकर सिंचन करने लगे एवं तपोपन कषिगण ॥ २७ ॥ ओर देतागण चार दिशामि पणव करे लगे । उस बाटकके तेन 

सूरण दिशा भ्रकाशमान हू६ थीं पती अंगकी द्युति देलकर पिता स्वरोचिने पुत्रका ॥२८॥ “ द्यापिनु " यह साधकं नाम्‌ रका यह दयुतिमा्‌ बालकः 
उत्पादनीयो हि मनुस्या मपि महामते ॥ प्रीतिमत्यां मयि सुतं भूलकपरिपारकम्‌ ॥ २९ ॥ तयुत्यादय देवानां तवामहं वृचनाद्रद्‌ ॥ 
माकंण्डय उवाच ॥ ततः स॒ तस्यां तनयं सवरक्चषणलक्षितम्‌ ॥२५॥ तेजस्िनमिवातमानं जनयामास तक्षणात्‌ ॥ जातमात्रस्य तस्याथ 
देववाद्यानि स्स्वतः ॥ जुगेन्धवंपतयो ननूवुश्वाप्तरोगणाः ॥ २६ ॥ पिषिचुः रीकेरमैवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ २७॥ केवाश्च पष्प 
च युस समन्ततः ॥ तस्य तेजः समारोक्य नाम चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ दयुतिमानिति येनास्य तेनसा भातिता दिहिः ॥ स 
बाख युतिमात्नाम महाबरुपराक्रमः ॥ २९ ॥ स्वरोविषः सुतो यस्मात्तस्मात्सारोचिषोऽभवत्‌ ॥ स चापि विचल्ये कदापिरिरिनि- 
इरे ॥ ३० ॥ स्परोविदेदरो ईसं निजपत्नीषमनितम्‌ ॥ उवाच ष तदा ही साभिलाषं एनः एनः ॥ ३१ ॥ उपसंहियतामासा चिरं त 
कडित मया ॥ किं स्वकां भोगेस्ते आपन्नं चरमं वयः ॥ ३२॥ ॑ 

महाबली प्राक्रमी हुआ ॥ २९ ॥ स्वरोचिका पुत्र होनेके कारण उस महाबटी द॒तिमान्‌ नायक बाठकका ८ स्वारोदिष " यह नाम भी हआ था । 

फर्‌ किसी समय रमणीय गिरिनिज्ञरमं षिचरण करते करते ॥ ३० ॥उक्त स्वरोचिने निज पलीके सितं एक हंसको देखा वह हंस अपिलाषाुकत हसी 


वारम्वार कहने ठगा ॥ ३१ ॥ हे जटचारि ! मनको निदत्त कर; तेरे संग यने बहुत कालत विहार किथा है सदा तुम्हारे संग भोग करोते क्या लापे 
9 


होगा ! अब्‌ ब्रदध अवस्था उपस्थित ह ॥ ३२ ॥ 
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यह्‌ तुम्हारे ओर भेर दोनोंके विषयवासना त्यागनेका समय्‌ है । ईती बोटी-भोगका कालकाल क्या ! २ पट नप ० । गोगृमय हे ॥ २२ ॥ 
क्योकि संयतात्मा बाहमणगण भोगके निमित्री यज्ञ करे ह ओर ज्ञानी पुरुष छा गोरगोकी कामना करं ए ॥ २४ । “7 ओर पूर्व धर्मं ( वापी कू 
देवमन्दिर निर्माणका ) अनुष्ठान कले द । सेयतात्मा ओर विवेकी मलुष्योका भ जव भोगही कर्म फट ६ तो तिर्‌ जातिके पक्षम फिर कटनाही क्या 


ण ®< 


॥ २५.॥ अतएव उस भोगी ठम कित कारणतेदच्छा नहीं करते १ सने कहा -जिनका चित पगम आसक्त नहीं है, उनकी मति प्रमातमाठुगा 
मिनी है, बन्धुवगके सहित संगतिवाटे मदष्यकी क्या कपी 


ही मति हो सकती हे ! ॥ ३६ ॥ पुत्र मित्र ओर सीम आसक्त प्राणिगण सरोकरकी कीच- 
परि्यागस्य काटो मे तव चापि नठ्चारि॥ इंस्यवाच ॥ अकाठः को दि भोगानां सर्व भोगतमकं जगत्‌ ॥ २२ ॥ यज्ञाः त्रयुन्त भोगार्थ 
ब्रह्मणैः संयतात्माभेः ॥ दशदष्टांस्तथा भोगाचवाच्छमाना किन: ॥ २४ ॥ दानानि च प्रयच्छन्त पूतान्धमीश्च वते ॥ स॒ चं 
नच्छकि किं भोगान्भोगेष्टफरं वृणाम्‌ ॥ ३५ ॥ विवेकिनां तिस्थां च किं पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥ दष उवाच ॥ भोगेष्वासक्तविततानां 
परमार्थाचिता मतिः ॥ भविष्यति कदा सद्गघपेतानां च बन्धुषु ॥ २६ ॥ पुत्रमि्करत्रष सक्ताः सीदान्ते जन्तवः ॥ सुरःपड्ाणेवे म्रा 
जीणा वनगजा इव ॥३७॥ किं न पयाति वा भद्रे जातस स्वरोचिषम्‌ ॥ आवाट्यात्कामसंसक्तं मय सेहाम्बुकदमे ॥२८॥ योवनेऽतीव 
भाय साम्भतं पत्रनषषु ॥ स्वरोचिषो मनो मरषदधारं ्रप्स्यते कतः ॥ ३९॥ नाहं स्वरोचिपस्तस्यःस्रीवरेयो वा जख्चारे ॥ किव 
कवा भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥४०॥ माण्डेय उवाच ॥ स्वरोचिरेतदाकण्य तेद: सगेरतम्‌ ॥ आदाय भायास्तपते 
ययविन्यत्तपोवनम्‌ ॥ ४१ ॥ ¦ 3 


डमं इवे हए इ वनहाथीके समान दुःखको भा हेते हं ॥ ३७.॥ ₹ भदे ! वात्य अवस्थास्े कामासक्त सेदूपी सजल कीचडमे इवे हुए जातस्ंग ( प 


षयातुरागी ) सख्रोचिको क्या तुमने नीं देखा हे } ॥ ३८॥ यौवनवती भार्या ओर पुत्र तथा नातिरयोमं निम हूए स्वरोचिके मनका करस पकार उदार 


होगा ॥ ३९ ॥ हे जलचर ! म॑ स्वरोचिके समानं द्वीषणोके वशीभूत नहीं हं थ ज्ञानवान्‌ दं अव भोगे निद इभा हूँ ॥ ४२ ॥ माङ्ण्डयजी वोठे- < 
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खगके करे इष प्रकार वचन सुनकर स्वरोचि तीन भार्याके सहित तपस्या करनेकं लिये तपोवनं चले गये ॥ ४१ ॥ 


6.2 


तरः 


वहां उदाखुद्धि स्वरोचिने पलिर्योके सहित घोर तपस्याका चरण करके संपूरणं प्रपत छट विगखलोक ( स्वगीदि ) भे गमन किया ॥४२॥ इति श्रीमा- 
कण्डेयपुराणे भाषादीकायां स्वारोचिषे मन्वन्तर तरिषितिमोऽध्यायः ॥ ६३॥ मार्कण्डेयजी वोटे-अनन्तर भगवानूने दुतिमान्‌ वा खारोविष नामक भरना- 
पतिको मच किया था, उनका मन्वन्तर सनो ॥ १ ॥ हे कोके ! उस खारोचिष मन्वन्तरं जो देवता, खुनि, ओर मलुपुत्र भूपाठगण ये, उनका र 
वणेन करता हूं, त॒म सुङ्षसे श्रवण करो ॥ २ ॥ हे द्विन ¡ उस स्वारोचिष मन्वन्तरं देवगण पारादत ओर तुषित नामसे तथा इन्द्र॒ विपधित्‌ नामे 


ततर तप्वा तपो षरं सह्‌ ताभिरूदारधीः ॥ नगाम खीकानमखाग्निवृत्तासिखकत्मषः ॥ ४२॥ इति भ्रीमाकैण्डेयपराणे स्वारोचिषे मन्व- 
न्तरे प्िषष्टितमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततः स्वारोचिष नाम्रा घुपमन्तं प्रनापतिम्‌ ॥ भलुं चकार भगवांस्तस्य मन्व- 
न्त्र श्रृणु ॥ १ ॥ तत्रान्तरे तु ये देवा सनयस्तत्सुताश्च ये ॥ भूपालः कष्टके ये तागदतस्तवं निमय ॥ २ ॥ देवाः पारावतास्तप् 
तथेव तुषिता द्विज ॥ स्वारोचिषेऽन्तरे चेन्द्रो विपथिदिति विश्चुतः ॥३॥ उनंस्तम्बस्तथा प्राणो दत्तोऽकिर्कषभस्तथा ॥ निशवस्भार्व 
वीस तत्र सपर्षयोऽभवस्‌ ॥ 9 ॥ चेत्रककिपुरषा्याशच सुतास्तस्य महात्मनः ॥ सप्ताघन्ुमहावीयौः परथिवीपरिपार्काः ॥ ९ ॥ तस्य 
मन्वन्तरं यावत्तावत्तद्राविस्तरे ॥ यक्तेयमवनिः सवा द्वितीयं प तदन्तरम्‌ ॥६॥ स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोदिषस्य च ॥ निश्चम्य 
च्यते पैः अहधानो हि मानवः ॥ ७ ॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे स्वारोयिषसमातिनांम चतःष्ितमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


विख्यात थे ॥ ३ ॥ ऊर्नस्तम्ब, भाण, दत्त, अटि, कषण, निश्वर ओर अवेवीर नामसे विल्यात सपषिं थे ॥ ४॥ महासा खारोविष महक चैन ओर 
किम्पुरुष इत्यादि महावीयवान्‌ सात पुत्र पृथ्वीपाटक थे ॥ ५॥ भितने दिनतक उनका मन्वन्तर था, वतक उसके वैशके राजाओंने सव पृश्वीको भोग 
किया, मन्वन्तर स्वारोचिष मन्वन्तर दूसरा है ॥ ६॥ इन खरोचिका चार ओर स्वारोचिष मगुका जन्य शद्धासहित सुननेपर मदुष्य रपत छट जाता 
हे ॥ ७ ॥ इति भ्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषाटीकायां स्वारोचिषसमािनिमि चतुःवधितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
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को्टुकिने कहा-हे भगवन्‌ ! खरोधिका चरित्र ओर स्वारोविष मलुके जन्मका वृत्तान्त आपने ससे विस्तारपूर्वक कहा है ॥१॥ किन्तु सर्वभागसम्पा- 
दिनी पनिनीनामक विके आभित जो सब निपि ई, उनका विषय सुद्घसे विसतारसहित वर्णन कीनिये ॥ २ ॥ हे यरो ! आ प्रकारकी निषिर्याका 
स्वहम ओर दव्यसस्थिति भर्टीभांति आपके सुखसे सुननेकी आगठाषा हू है ॥ २ ॥ माकण्डेयजी बोटे-पर्निनीनामक वरियाकी अधिष्टात्री दवता वक्ष 


हे यह विदा आढ भ्रकारकी निधिका आधारस्वह्म है । भँ तमसे इसका विषय कहता हं नो ॥ ४ ॥ पद्म, महाप, मकर, कच्छप, सुङ्न्द, नन्दक, 


कोाैरुवाच ॥ भगवन्काथेतं स्व विस्तरेण त्या मम ॥ स्वरोषैषस्त॒ चरितं जन्म स्वारोचिषस्य तु ॥ १॥ यातु सा पञ्चिनी नाम 
वया भोगोपपादिका ॥ त्संश्रया ये निधयस्तानमे विस्तरतो वद्‌ ॥२॥ अष्टो ये निधयस्तेषां स्वरूपं द्रव्य्स्थितिः ॥ भवतामिहितं 
सम्य्वक्ोतुमिच्छम्यहं गुरो ॥ ३ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ पथेनी नाम य्‌ विया रुक्ष्मीस्तस्याश्च देवता ॥ तदाधारा निधयस्तन्मे 
निगदतः शृणु ॥ ४॥ यत्र पद्ममहापग्नो तथा मकरकच्छपो ॥ युकुन्दो नंद्कश्वैव नीरः शङ्धोऽष्टमो निधिः ॥ ५॥ सत्यामूद्धो भवन्त्येते 
पिद्विस्तेषां हि जायते ॥ एते द्य्टो समाल्याता निधयस्तव कष्टे ॥ & ॥ देवतानां प्रसादेन साधुसंसेवनेन च ॥ एभिराक्षितं वितत 
माषस्य षदा मुन ॥ ७ ॥ यारक्स्वरूपं भवति तन्मे निगदतः शृणु ॥ पद्मो नाम निधिः पव ् यस्य भवति द्विन ॥ ८ ॥ प्र तस्य 
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तत्सुतानां च तत्पोवाणां च नित्यशः ॥ दक्षिण्यतारः पुरुषस्तेन चाधिष्टितो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
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|| नीर ओर शंखनामकं आठ निषि पञ्निनीपिवके आभित हई ॥ ५ ॥ सभरदि होनेषे यह्‌ निधियै ओर उनकी पिद छप होती है । कोष्के ! यह 
अ० ६९ ५ 
होता है ॥ ७ ॥ इसका जसा स्वरूप है, वह प कहता ह हनो । हे दिन ! पृ्ननामकनिषधि पढे सदा मलुष्यके ॥ ८ ॥ ओर किर क्रमादुसार्‌ उसके 


अष्टविधं वषि तुम्हार निकट कंह्‌। गई ॥ & ॥ ह घनं । दवताकं प्रसाद्‌ अर्‌ साुसेवाके एकस अदुष्यका [वत्त निधि्ोके द्वारा सवेदा अवटोकिंत 


पत्र पज ओर प्रपोत्रके अधीनमे रहती है । इस निधिके दवारा अधिष्ठित होनेसे पुरूष चतुरतास॑पन्न ॥ ९ ॥ 
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सणणसम्पन्न ओर महाभोगी होता ह, कथक यह निधि सासिं है । यर परनिषियुक्त पश्व बहते इवर्ण, चश ताम्र आदि सब धातर्भोको 
परिह ॥ १० ॥ ओर कयिक्रय करता दै, बहते यज्ञ करके विपु दक्षिणा देता है ॥ ११ ॥ ( यथाक्रम संपूण मनोश्थको सिद्ध कशता ३ै ) ओर 
एकाग्र चित्ते सभा ओर देवाठय ( मन्दिर ) बनवाता है, महपृन्न निषि सखाधारके नामे पकषिद है ॥ १२ ॥ तदपिष्ठित मदुष्य भी सचवपान्‌ होता 
हे । महापसाधिष्ठित मुष्य पञ्नरागादि र्नोका संचय ॥ १३ ॥ तथा मोती ओर परेगेका स्वाभी होकर उनका करय विक्रय करता ३,. योगियोको उनक 
स्थान प्रदान ॥ १४ ॥ ओर साधारण पुश्षौको योग्या उत्साह प्रदान करता है ओर स्वयं भी योगशील होता ह । तदशीय पुत्र पौत्रादि कमश 
स्वाधार महाभागां यतोऽसो पाचिको निधेः ॥ सुवणेषूप्यताप्रादिधातूनां च पश्यह्‌ ॥ १० ॥ करोत्यतितयं सोऽथ तेषां च ऊय- 
पिक्रयम्‌ ॥ करोति च तथा यज्ञान्दाक्षिणां च प्रयच्छति ॥ ११ ॥ ( संपादयाति कामांश्च स्वानिव यथाक्रमम्‌ ॥ सभां देवानिकेताश्च 
स॒ कारयति तन्मनाः ॥ सचाधारो निपिश्चान्यो महापद्म इति शतः ॥ १२ ॥ श्वपरधानो भवाति तेन चाधिहितो नरः ॥ 
कृरोति पद्मरगादिश््नानां च परिथहम्‌ ॥ १३॥ मोक्तिकानां प्रासानां तेषां च कयप्रिकियान्‌ ॥ ददाति योगक्षीरेभ्यस्तेषामाव- 
सथास्तथा ॥१५॥ स कारयाति तच्छीरः स्वयमेव च जायते ॥ तदष्ुतास्तथारशखिः पपोयक्रमेण च ॥ १५ ॥ पूषेद्धिषत्नः सप्ता 
पुरुपा न मुचाते ॥ तामसो मकृे नाम निषिस्तनावलोक्षितः ॥ १६ ॥ पुरुषोऽथ तमप्रायः सुशीलोऽपि हि जायते ॥ बागस्ूह 
धनुषां चर्मणां च प्रिथहृष्‌ ॥१७॥ दङ्ञनानां च कुरते याऽतिभेनीं च रनभिः ॥ ददाति शयदृत्तीनां भना ये च तसियाः ॥१८ ॥ 
उस्र अडश्पहय (दबा हाते ह ॥ १५. ॥ कन्तु यह्‌ महयपच्चानवि परूववचा पुस्करं अपक्चा पच्छ सवे पुरुषां कमश अद्ध अड्‌ प्रारसाण्च 
थत होकर सति परृपतक बह व्यागती) सकरनामक नेप वामत्त ह । तदधति इस्ष ॥ ३६ ॥ भयः वयमपि अर इशड इता ६; पह 
मकरापिधित पुरष भर्बाण, खङ्ग, ठ ओर कष्ट ( आयुध ) प्राही हता हे ॥ ३७ ॥ भोजन फलेकी वस्वक्षा सरीभांति खाद यहण करने समश 
होता ह राजा पग मतता स्थापन करता ह; भषाठ्का प्रिय शोय ब [त्तब्द पुष्पक द रफ तृप होता है ॥ ३८ ॥ 
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यह्‌ निधि जिसका भजन करती है, उसकी अनुगामी रहती है उसके वंशवाढोकी अदमामी बही होती । नन्दनाभकं महानिषि रन ओर तम॒ इनं दानो 
शुणोमि यक्तं ह ॥ २८ ॥ निस मदुष्यपर दसकी दृष्टि पडती रै, वह अत्यन्त स्तम्ित अथात्‌ जडताको प्राप्त होता है । नन्दाधिष्टित मनुष्य समसत 
धातु रन ओर धान्यादि पवित्र ॥ २९ ॥ ्यका परिह ओर कय विक्रय करता है । हे महासने ! वह्‌ भदुष्य स्वजनकं एवं आगत ओर आथागत 
परुषोका आश्रयस्वहूप होता है ॥ ३० ॥ किंचित्‌ अपमानोकति अर्थाव्‌ निरादर नहीं सह सकता भरशंसा करनेसे अत्यन्त आनन्दित होता है ॥ ३१ ॥ 
अर्थिंगण जिस जिस वस्तुकी अभिलाषा कसते ह, उनको वही वही वस्त॒ देता है । वह स्यं मृदस्वषावसम्पन्न होतार, आर पुत्रवती अगितु्दरी बहुत 
प्रयात सद्ञपक चय निधिभजते नृरम्‌ ॥ रजस्तमापयन्वान्या नन्दा नृ महाानाघः ॥२4॥ उपेति स्तम्भमाधेकं नरस्तेनावरोकितः ॥ 
समस्तधातुरत्नाना पएण्यधान्यादकृस्य च ॥ ९९ ॥ पाह कृरत्यष तथव यवक्यम्‌ ॥ पारः स्वजनाना च सगताभ्याग्तस्प 
च्‌ ॥ २० ॥ सहते नृपान सवलामप महामुने ॥ स्तूयमानस्च महता प्राति बघ्रातें यच्छते ॥ ३३॥ य यमिच्छति वे काम 
मृदुत्वयुपयाति च ॥ बहूयो भायां भवन्त्यस्य द्ुतिमत्योऽतिरोभनाः ॥ ३२ ॥ भजते सत्त च नर्रिधेर्नन्दोऽउवतंते ॥ मवद्धमा 
नोऽथ नरमष्टभागेन सत्तम ॥ ३३ ॥ दीषांयुष्ट च्‌ त्वषा पुषाण प्रयच्छते ॥ वन्धुनाभव भरण यं च दृशदुषगताः ॥ ३७ ॥ तषा 
कृरति वें नन्दः प्रखकं न चाहतः ॥ भवत्यस्य न च से षह्वासष सार्यतं ॥ ३५ ।॥ पवाभन्रेषु सथिदयं प्रीतिमन्यंः करोति च॥ 
तथेव स्तस्नक्षी यो भिभतिं महानिभेः ॥ ३६ ॥ 
शायय उसकी प्रीति संपादन करती ई ॥ ३२ ॥ हे सत्तम ! नन्दनिधि प्रतिपुरुषं करमशः अष्टम भागम बहते बहते सति पुरूष पन्त अह्धगाभी हेती 
है ॥ ३३ ॥ ओर आभित्‌ पुरूषको दधि करती हे नन्दाधिषटित मनुष्य वंक ओर दर रेश्से भये हृए परृष्योक् भरण प्रषण कशता ३ ॥ ३५ ॥ 
किन्तु यह प्रलोकके प्रतिं यत्नवान्‌ नहीं हता, ओर जो नगरवािरथोप दह्‌ लेह भी वरीं कसा ॥ ३५ ॥ अर पूवं भितं शिथिटता आर नवीनं 
मित्रे प्रीति स्थापित होती है । इसी एकार सच ओर रजोयुणसम्पन महानिधि है ४ ३६ ॥ 
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उसका नाम नीटनिषि है, उससे अपिश पुरुषी सख ओर रनोयणयुक्तं होता हे भिस मदुष्यपर इसकी दि पडती ह, पह सद्य दद केषा धान 
दि सस्य, फल, पुष्प ॥ ३७ ॥ मोती, पगा, शख, सी इत्यादि तथा जठोखच् वस्तु ओर कष्टादि पदार्थोको ग्रहण केरत। है ॥ ३८ ॥ अ 
भपते भोगने योग्य वस्तुके अतिरिक्त फिर इन सव पदा्थौका करय विकयपी करता हे इसको छोडकर अन्य विषयमं दृ्की सानक्िक प्रीति उल रह 
होती ॥ ३९ ॥ वह मूदष्य तठाद, पुष्करिणी, उपवन ओर नदीका पुर बंधवाता दै, तथा वृक (पचाम इत्यादि ) टगाता ६ै ओं प्न पुषा 


६ 
पोप वस्तुको पोगकर ख्याति खभ करता हई ॥ ४० ॥ यह्‌ नीटनामक्‌ निषि तिपो अथात्‌ तीन पुष प्रयन्त अह्गामी होर्त शंखनापक जी 
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प नीरन्नस्तत्ङ्ी नरस्तच्छीख्वान्भदेत्‌ ॥ वल्कापसषान्याहिपफद्पष्पपसयहृप्‌ ॥ ३७ ॥ युद्ाषिद्रमशङ्धनां शक्थादीनां तथा 
युने ॥ काष्टादीनां करोत्येष यचान्यलख्छम्भवय्‌ ॥ ३८ ॥ कयरिकियमन्येषं नान्यत्र समते मनः ॥ तडागान्पुष्करिण्योऽथं तथारमा 
न्केरोति च ॥ ३९ ॥ बन्धं च सरितां वृक्ष॑स्तथारेपयते नरः ॥ अहख्पनपएष्पदिभोगद्धुषाभिजायते ॥४०॥ भिपोर्षश्चापि निधिनीलं 
नामेष जायते ॥ रजस्तमोमयशान्यः शङ्॑ज्ञो हि यो निः ॥ ४१ ॥ तेनापि नीयते विप्र तदनित्यं निधीश्वरः ॥ एकस्येव भवत्येष 
नरं नान्यञुपेति च ॥ ५२ ॥ यस्य शङ्खो निधिस्तस्य स्वर्यं क्षे शरणु ॥ एक्‌ एवात्मना सष्यत्नं थते तथाम्बरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृदुत्नभुकपरिननो न च शोभनवक्धृ्‌ ॥ न ददाति सुदद्रायोभात्पएु्रस्सषारिष ॥ ०४ ॥ 


अन्य निधि है, वह रज ओर तमोयणमय है ॥ ४१ ॥ दशके संगसे शंख निधीशवर पुरूष पी रजोणण भर्‌ तमोयणकषपन्न होता हे । मरह शंखनिधि एक 
पुरुषी अवगाणी हे, कपी उप्तके प्रवर पुरुषं अश्न नहीं कशत ॥ ४२ ॥ ह कषटके ! शंलनिधि जिसके वशीभूत होती है, उसका खरप सुनो । 
शंखनिधीश्वर स्वय अपना उपात्‌ उत्तम अन्न भोजन आर उत्तमं वृश्च पहता ६ ॥४३ ॥ किन्तु उभके कुटुम्बी भदुष्य, कल्पित अन्न भाजनं ओर ङुबह् 
पह्रकर कष्टं समय वितातं ह । शखी पशष एह, भाया, भाई, पच ओर युच्रदध्र आदिका भरण पोषण करनेके वि ङु नही दता ॥ ४४ ॥ 





अपनाही पोषण कलम तत्पर होता है, यह निषि सव मनुष्योकी अर्थदेषता कहकर भरापिदध ई ॥ ४५ ॥ इनके देखने मनुष्य उद्चिितस्वभावसंपन् 
होता है । किन्तु यह्‌ निधिगण मिभरावलोकनसे पिभ फलदायक ओर स्वतत्ावलोकनसे अपना अपना फल देनेवाढी होती ई । हे दिन ! यहं श्रीहपिणी 
प्निनी नामक विया उक्त आठ भरकारङी निधिके आिषत्यमं स्थित है ॥ ४६ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयएराणे भाषादीकायां निधिवर्णैनं नाम पशचषध्तिमोऽ- 
ध्यायः ॥ ६५ ॥ करोष्टकिने कहा-हे बहन्‌ ! आपने स्वारोचिषमन्वन्तर विश्तारे कहा इसी भकार ओर आढ मन्वन्तर तथा जो निधि र्भने पी है, सो 
कटिये ॥ १ ॥ स्वायम्भुव मन्वन्तर तो आप पहिले कथन कर चुके ई अब आओत्तमनामक तीसरे मन्वन्तरकी कथा किये ॥ २ ॥ माकेण्डेयजी बोठे- 
स्वपोषणपरः शङ्खी नरो भवति सवेदा ॥ इत्येते निधयः ख्याता नराणामथंदवताः ॥ ४५॥ मिश्रावरोकनामिश्राः स्वभावफर्दापिः 
नः ॥ यथाष्यातस्वभावस्तु भवत्येव विलोकनात्‌ ॥ सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषां द्विजपिनी ॥ ४६ ॥ इति श्रीमाकेण्डधपुराणे निधि 
वृणेनं नाम पचषष्टितमोऽध्यायः ॥ &५ ॥ ओेष्टक्षिश्षाच ॥ विस्तरत्कथितं जमनम स्वारोचिषं सया ॥ मन्तरं तथेव ये पृष 
निधयो मया ॥ १ ॥ स्वायम्भुवं पर्वमेव मन्वन्तरुदाहतम्‌ ॥ मन्वन्तरं तृतीयं मे कृथयेत्तमषंङ्ञतम्‌ ॥ २॥ माकंण्डेय उवाच ॥ 
उत्तानपादपुप्रोऽभरदत्तमो नाम्‌ नामतः ॥ सुश्च्यास्तनयः छ्यातो महागदूपराक्रमः ॥ ३ ॥ धमासा च्‌ मृह्यत्मा च पुराक्रमघनीो नृपः ॥ 
अतीत्य सरवैभूतानि बभो भादुपराकमः।॥।४॥ समः रात्रो च मित ब पे पप्र च धर्मवित्‌ ॥ इहे च यमवत्ाधो सोमवच सहाघरुने ॥५॥ 
बाप्रव्यां बहुखं नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ ॥ उत्तानपादतनयः शचीमिन्द्रं इवोत्तमः ॥ & ॥ 
पुरुविनामक रानीके गते उत्तानपादनूपतिके महाबल प्राक्रमशाटी उत्तमनामक भतिद पुत्रका जन्म हुआ ॥ ३ ॥ पर्मशीढ ओर पराकभशाली बह 
उत्तमनामक महात्मा नरपति अपने पराक्रमते सव भराणि्ेमिं सूर्यकी समान दीपान्‌ थे ॥४॥ हे महामुनि ! बह धर्मात्मा राजा शदभिनम भौर प्रजाकरं 
समानदृषटि थे । वह दु्टोके निकट यमके समान उग्र ओर शिष्टे निकट चन्दमाके समान सोन्पषरति रहते ॥ ५ ॥ इन्धने निष भकार सवरोकं- 
विष्टयात शचीसे विवाह कियाहे रेतेही उन उत्तानपादतनय धर्मज उ्तमने वध्तनथा बहुला नपक भतिद कन्या विवाह कि था ॥ ६ ॥ 
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हे दिजषर । शशधर ( चन्द्रमा ) का वित्त भिस भकार रोहिणी भति अत्यन्त आसक्त ह इमी भकार उत्त भूपाठका विततपी उक्त बहुरे भ्रति अतन 
अनुरक्त था ॥ ७ ॥ उन राजाका वित्त बहुखाके अतिरिक्त अन्य किभीके भरति आसक्त नही होता, अधिक क्या स्वम भी उनका मन्‌ उक्त एक मत्र 
भियाकाही अवलम्बी होता, अथात्‌ बहुराके अतिरिक्त अन्य नारी स्वमके समयी उनके मनम स्थान नहीं पाती ॥ ८ ॥ वह पार्थिव दशनमा 
उदिसित हूपवती भियाका अग सशं करते ओर स्पशं करतेही तन्मय होनाते ॥ ९ ॥ किन्तु रानी उन पृथ्वीपीके परिय वचन ¶ कानोकां कड 

ओर उनका अत्यन्त सम्मान करनी अपना अपमान जानती थी ॥ १० ॥ रानी उनकी दी हई माहा आरि रमणीय आभरणां ( गहनो ) मं अक्ता 


क दिः 


तस्यामतीव तस्यासीद्िनवर्यं मनः सदा ॥ स्ेहच्छशेनो यद्वदोरिण्यां निहितास्पदम्‌ ॥ ७॥ अन्यप्रयोजनापातिुपेति न हि तन्भनः॥ 
स्वपे चेव तदारम्बि मनोऽभृत्तस्य भूभृतः ॥ ८ ॥ स च तस्याः सुचङ्गया द्शेनादेव पार्थिवः ॥ ददाह रोचनेगात्रे गात्रस्पशशच 
तन्मयः ॥ ९ ॥ ओ्रोदेगकरं वाक्यं प्रियमप्यवनीपतेः ॥ तस्यापि भरर सन्मानं मेने परिभवं ततः ॥१०॥ अवमेने क्षजं दत्तां श्भान्या- 
भ्रणानि च ॥ उत्तस्थावरपपतिव पिबतोऽस्य वरासवम्‌ ॥ ११ ॥ धुता च नेन्रेण क्षणम करे धता ॥ इने स्वरपकं भ्यं 
द्विन नातिभुदावती ॥१२॥ एवं तस्याद्य नादुक्छा महात्मनः ॥ प्रभूततरमत्थथ चक्रे रं महीपतिः ॥१३॥ अथ पानगतो भष: 
कदूचित्तां मनस्विनीम्‌ ॥ सुराभृतं पानपात्रं आयामा सादरः ॥ १९ ॥ पृरयतां भूमिपालानां वारुख्या स्मनितः ॥ प्रगीयमानो 
मधुरगेयगायनतत्परेः ॥ १५ ॥ ्‌ 
प्रकाश करती अत्यन्त उत्तम आस्व पानके मय उनके निकटसे दुःख अदुभव करती व्यथितशर्रीखाहीकी समान उढजाती ॥ ११ ॥ हे दिन |! नरेन्ध 
पजन करते करते यदि हाथ पकडकर उसको अनुरोध करते, तब वह अप्रसल चित्तमे ङेक थोडा भोजन करती ॥ १२ ॥ इस भरकार महात्मा पही- 
पतिके भति रानीके अुूल न होनेपरभी बह अधिकतर अठराम भक करते ॥ १३ ॥ अनन्तर एक. समय संगीतं चतुर्‌ भेह बारा्गना मधुर 
स्वरसे राजाके समीप गान कर रहीथीं उतरी समय भूपाठने पानासक्त होकर स्थी स्थित राजवर्गके सामनेही सादर उस मनस्विनी पलीको सुरास भरा 
हआ पानपत्र दिषा ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
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किन्त राजाओंके सामने भी रानीने उनसे बिषुख होकर पानपाव रहण कलेरी इच्छा नहीं की, इसे राजा कोधित होकर ॥ १६ ॥ सर्पी समातं 

श्वास छोढते हए द्वाराठको इकर कहने गे, हे भतिहारिनू ! इस भियतमा देषी बहुलनि अभिय जानकर मेरा गिरादर किया है ॥ १७ ॥ इत कारण 

इस दषटहदयाको ठेनाकर शीष निर्जन वनम छोड आभो । मेरी यह आन्ञा अच्छी है वा इरी रै इतका विचार कटनेकी आवश्यकता नहीं ३ ॥ १८ ॥ 

मारकण्डयनी बोके-उक्त दासा अच्छे रेका विचार न करे “ राजाकी आज्ञा " केवल इताही विचार उस सुपू रानीको रथम चढाय वनम छोड 

भाया ॥ १९ ॥ महीप्तिके षनमं त्याग करनेपर ८ अव रााके सामने नहीं रोना पडेगा " रानी यही राजाका महत्‌ अनुग्रह मानने ठगी ॥ २० ॥ 
ता त॒ नेच्छति तत्पाचमादातुं तत्पराङ्ुसी ॥ समक्षमवनीशानां ततः ढः स पाथिवः ॥ १६ ॥ उवाच द्राःस्थमाहय निशवषटरगो 
यथा ॥ निराङ्षतस्तया देव्या प्रियया पतिरप्रियः ॥ १७॥ द्वाःस्थेनां इष्टटदयामादाय विनने वने ॥ परित्यन्या्ु नैतत्ते विचारय 
वचनं मम ॥ १८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततो नृपस्य वचनमविचार्यमवेष्य सः॥ द्ाःस्थस्तत्यान ता सष्रमारोप्य स्यन्दने षने ॥१९॥ 
सा च तं रपि त्यागं नीता तेन महीभृता ॥ अप्र्यमाना तं मेने प्रं कृतमलुग्रदम्‌ ॥२०॥ सोऽपि तनाुरागातिदह्ममानात्ममानः॥ 
ओत्तानपादिधरपाखो नान्यां भायोमविन्द्त ॥ २१ ॥ सस्मार तां सुचार्वगीमहमिरमनिर्वृतः ॥ चकार च निनं राज्यं प्रनाधमैण पाट 
यन्‌ ॥२२॥ प्रनाः पाख्यतस्तस्य पिततः पुतरानिवोरसान्‌ ॥ आगत्य ब्राह्मणः कृथिदिदमाहात्तमान्ः ॥२३॥ बरृह्नण खाच ॥ महाराज 
भृरात्तोऽस्मि श्रूयतां गदतो मम्‌ ॥ नृणामातिपरिाणमन्यतो न नरापिपात्‌ ॥ २४ ॥ 


इस ओर उन उत्तानपादके फुर पाठने रानीके भ्रति अत्यन्त प्रीति होनेके कारण दुःखे वू्मानहदय हो अन्य भारा शहण नहीं की ॥ २१ ॥ |$ 


केनल दुःखित वितते ऽपी शोभायमान अंगवाटी प्रलीको स्मरण करने ठो । किन्तु वह रषी अवस्थामे भी धमौलगत होकर भना परारन कसते हूए 


अपने राज्यका शासन करते ॥ २२ ॥ भूपति ओरस पुत्री समान परजा पाठन्‌ करते ये उरी समय एक दिन को बाह्मण उनके समीप आनकः दुःखित 


चित्ते यहं वचन कंहने ठगा ॥ २३ ॥ हे महारान ! भ अत्यन्त हेश पारा हू मेरा कचन सुनिये, क्यो ऊ रजके अतिरिक्त अन्य किपीते भी मह 


॥२१७॥ ||| मेरी उस पलीको ला दीनिये ॥ २५ ॥ राजा बोले-हे दिन ! आपकी भारयाको किसने हरण क्रा है १ ओर कहां क्खाै 0 यह जब भै कभी 
| नही जानता तो भँ किससे विरोध कर ओर कंपि उश्रको रां ¢ ॥ २६ ॥ बराह्मणे कहा-हे क | भेरे सोते हए गह्वार उक्त ॒प्रकारसे बन्द 
&ः | रहने प्री मेरी भायाको कित भोतिते हरण किया, यह आपी जाने ॥ २७ ॥ कपो आपही पति ह परमका ठढा अंश केन स्वह ग्रहण करके 
रक्षकपसे नियुक्त ह, इसी कारण मनुष्य निधिन्त होकर रातिकाल्मं सोते ई ॥ २८ ॥ राजाने कहा-५ने आपकी भार्याको कपी नहीं देखा, अव 
८९|| मम्‌ भाया प्रसुपस्य केनाप्यपहता निरि ॥ गृद्ारमयुद्राख तां समानेतमहीपि ॥ २९ ॥ राजोवाच ॥ न वोत केनापहता क वा नीता 
&&|| त सा द्वि ॥ यतामि दे कस्य तो वाप्वानयामि ताम्‌ ॥ २६ ॥ बरा्ण उवाच ॥ तथेव स्थगिते द्वारि प्सुतस्य गृहे मम्‌ ॥ 
|| हता ए किं केनेतयतद्विज्ञायते भवच्‌ ॥ २७॥ चं रक्षता नो तपते वद्रभागादूनवेतनः ॥ धर्मस्य तेऽतो निशिताः स्वपन्ति 
| मुना निशे ॥ २८ ॥ राजोवाच ॥ न ते दा मया भाया यादप च्‌ देहतः ॥ वयशवव समास्याहि किङ ब्राह्मणी च ते ॥२९॥ 
| ब्रह्मण उवाच ॥ कंवोरनना साया हस्ववाहुः शाना ॥ ( संयोदीं हासनं तथा हस्वस्तनीं प ) ॥ विहपरूपा भूपाठ न 
| नेन्दापि तथेव ताम्‌ ॥ ३० ॥ वाचे भूपातिपरूषा न स्या सा च शीख्तः ॥ इत्याल्याता मया भायां प्ता कराखनिरक्षणा ॥ ३१ ॥ 
‰%|| मनागतीतं भूपार्‌ तस्या प्रथमं वयः ॥ तादृग्रूपा हि मे भाय सत्यमेतम्मयोदितम्‌ ॥ ३२॥ 
भाग यैः श अपनी बाह्मणीकी आरति, अस्था ओर स्वभाव यह सव भटीभाँति कहिये ॥ २९ ॥ बाहमणने कहा-हे भूपाल ! मेरी प्ली कठोर ने्वाटी, अत्यन्त 
अ० &६ क दीीरति, छोटी थुजावाली कशानना ( लम्बे उदखाली, सूक्षमकमराटी तथा टु स्तनोवाटी ) भोर अत्यन्त विह है किन्तुभै तो भी उक्षकी निन्दा 
&& || नहीं करता ॥ २० ॥ हे महीपते ! उसका वाक्य ओर स्वभाव, यह दोना अत्यन्त ककष ई ओर परहिटी अवस्था ङुछेक बीत गई है, अपनी उस दनि- |‰ र 
रक्षणा पार्णका समस्तरी विषय मैने आपके निकट कहा । मेरी भार्या जो एसी है, पह भने सत्यही निवेदेन किया ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
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ध राना बोडे-हे बाह्ण ! आपको देसी रक्षण पर्याकी क्या आवृश्यकता है, पै आपको अन्य भार्या देता ह शुभरक्षणयुक्त भाया सुसके निमित्त ओः 
|| आपकी भार्याके समान ङलक्षणा पत्नी केवल दुःखके टिगेही होतीहै ॥ ३३ ॥ हे किम ! सौन्दयं ओर सत्स्वकावरी मंगल्का कारण ३ इस कारण 
|| रूम ओर दुःशल भायाको सम्यक्‌ भकार व्याग करनाही उित है ॥ ३४ ॥ बाहणने कहा हे महीपाठ ! “ पायी सम्यक्‌ भकार रक्षणीय ३ै ? 
8 || यह शति भै नानता ह भा्याकी रषा केत सम्तानकी रषा होती हे ॥ ३५ ॥ हे नरेषर ! आतलाही पुतर्पते भायि गरम जन्म ब्रह करता ह 
|| इती कारण सन्तानकी रक्षा करनेमे आत्माकीरी रक्षा होती ३ ॥ ३६॥ अतएव भायीकी सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये । हे महीपते ! उस भारयाकी 
&| राजोवाच ॥ अरं ते बह्मण तया भायामन्या ददामि ते ॥ खलाय भायां कल्याणी दुःसदेदहि तादी ॥ २३ ॥ अल्पा रूपता कि 
| कारणं शीच्छु्तमम्‌ ॥ रुपशीरविरीना या त्या्या तेऽनेन ता ता ॥ ३७॥ ब्रह्मण उराच ॥ शक्या मायां मद़ीपाड इति च शति 
ध रतमा ॥ भावान्‌ रश्यमणवा व्रजा भवात रकता । । २५ । अन्ना ६ गीत 9 ९। । | नरपर्‌ ॥ प्रजाया रह्यमाणाया- 
५8|| मात्मा भवति रक्षितः ॥ ३६ ॥ तस्यामर््यमाणायां भविता पृथतङ्गरः॥ स पातयेनमहीपार प्रोन्सगादधः शित्‌ ॥ ३७ ॥ अज्ञाय 
|| शं राजन्दलान्यां तवेद ॥ ३८॥ समिधं ठ मया भायां पतेयं कका यतः ॥ कथमेतां विडयान्यभाय्‌ स संदर ॥ ३९॥ 
5 | शृष्यधमों यतो ब्र प्राप्यते शाश्वतं नरैः ॥ पूर्वोग्या व॒ परमेण शृ छव सदिति ॥४०॥ त्यक्वा तां च ज्जियां इवेतव कमफरं रमेत्‌ ॥ 


&|| अभिना सह्‌ या चनं सा जगाम श्रं ज्भा ॥ 9१॥ ८८५ ५५५ ५५ # ५4।५५४ 0 

ध भीति र्ता न कृरनेसे तत्काल वतंकरकी उति होती है, व ष पितरको ९ गीषे गिराता ३ ॥ ३७ ॥ ह राजन्‌ | युशुजनोकी अनु- 
९2|| क्षसे अभि ॥ ३८ ॥ समिधा देकर यह्‌ करकंश भाया सङ्गते परी गई ६ अतएव इको छोडकर कि धकर अन्य ज्ीके साथ में कहं { ॥ ३९ ॥ 
48|| जिस कारण कि एते आचरणते भदु्पोको गृहमे ओर शाशवतव्रह प्रा रोता रै इसे पं धीवे साथ धमं रता हृभा गृहस्थ सी नहीं होता 
|| है ॥ ४० ॥ ओर उत्को छोडकर ज क्रिया करता है उका उतेको कठ भ्ठ वहीं होता जो शभ अके साथ षर्‌ लाह है ॥ ४१ ॥ 
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० पु° ||%&|| परमके महणमे वह प्हरीरी भशंकाके योग्य हे उस शाके त्यागसे वर्णसंकर उयन्न होनेकी सावना रै ॥ ४२ ॥ भायािहीन होगेसे भरे धर्मकी परिल 
॥२१८॥ |‰|| हानि होती ह, इत भकार नित्य क्रिया कठापके न होन इते पी सञ्चको परित होना पडेगा ॥ ४३॥ हे पृथवीनाथ ! उ भार्वाके गरे मेरे जो 
& || संतान होगी, वह आपको धर्मूर्वकं ठडा भाग देगी ॥ ४४ ॥ है प्रणो ! मे इन्दी सव कारणे कहता हूं कि पेरी ह्री हई पलीको ला दीभिये, क्योकि 
|| आपरी हमारी रक्षके छिये निक्त है ॥ ४५ ॥ मार्गण्डेयजी बोल-महाराज उत्तम, उक्त ब्राहृणके यह्‌ वचन सुन कुछ काठ चिन्ता क सव साम्रतत 
ॐ || यक्त एक महारथम चदे ॥ ४६ ॥ राजाने उस रथम चटकर इधर उधर पृथ्वी धमण करते करते महानयं एक अतिऽत्तम तापसाधम देवा ॥ ४७ ॥ 
%| धर्म्य ग्रहणे सा त पू्वेठिव प्रास्यते ॥ शठायाचारणात्तस्या जायते वर्णसङ्करः ॥ ४२ ॥ धर्महानिशासुदिनमभार्यस्य भवेन्मप ॥ 


९ नित्यक्रियाणां विशत्‌ चापि पतनाय मे ॥४३ ॥ तस्यां च पूथिवीपार भवित्री मम सन्ततिः ॥ तव्‌ षड्भागदात्री सा भूवि 
धरमहृतुकी ॥ ५७ ॥ तदेतत्ते मया स्याता प्रती या मे हता मभो ॥ तां समानय रक्षायां भवनधिङ्गतो यतः ॥ ४५ ॥ मार्कण्डेय 
„23 


% | उवाच ॥ स तस्येवं वचः शता विमृश्य च नरेधरः ॥ सर्वोपकणेरुक्तमाशुरोह मशरथस्‌ ॥ ४६ ॥ इतशचतश्च तेनासौ परिवत्राम मेदि 


| नीम्‌ ॥ दद्र च महमरण्ये तापताभ्रमुततमम्‌ ॥४७॥ अपीयं च तत्रास भविर॑य दद्रो सनिम्‌ ॥ केसां द्रवयां समासीनं सवरतमिव 
5 


तनसा ॥ ४८ ॥ स दृषा तृपति प्राप्तं सत्याय वरानितः ॥ संमान्य स्वागतेनेव शिष्यमाहाध्यमानथ ॥ ४९ ॥ तमाह शिष्यः रन 
कैदातिव्योऽ्ष्याऽस्य . विं घनं ॥ तदन्ञापय संचिन्त्य तवाज्ञां हि कंरोभ्यदृम्‌ ॥। ४९ ॥ ततोऽवगतवृत्तान्तो भूषतेस्तस्य स द्विजः ॥ 
भा० द° |;३|| सम्भाषासननदानेन च्रे सम्मानमात्मवान्‌ \॥ ५० ॥ 
९ || वरहा रथसे उतर, आश्य पवेश कर्‌ शातन विराजमान अपने तेजसे जलीहूईं अधिकी स्मान दीप्यमान एक सुनिको देल ॥ ४८ ॥ राजाको आया 
ज° ९६ || हभा देखकर सुनि शीघ्र उ, ओर अत्यन्त पन्मानक स।हतं उनका स्वागत प्रूछकर्‌ तत्काठ शिष्यते कहा “ अर्यं लाभो ” ॥ ४९ ॥ यह्‌ सुनकर 
शिष्यने अत्यन्त मृदुस्वरसे कहा “ इन राजाको अर्ध्यं देना उचित है वा नहीं यह आप विचार कर अज्ञा दीजिये, आपकी आत्ना भ॑ अपी पाटन करूगा ? 
अनन्तर उन आत्मवान सुनिने समस्त ¶त्तान्त जानकर केवट संभाषण ओर आसन भरदानद्राराही राजाका सन्मान किया ॥ ५० ॥ 








कषिने कहा हे वृष | आप उत्तानपादके पुत्र उत्तम है, यह यै जानताहं, आप किसस्यि यहं अये ह ओर आपका अभिलापित विषय क्या हे ! ॥५१॥ 
राजा बोले हे सुने! कोई अज्ञात मनुष्य ब्राह्णके घरमे उसकी भार्या हरण करके ठे गया ह, उप द्विनपलीको खोजनेके निमित्तही भ यहं भाया हू॥५२॥ 
हे भगवन्‌ । मँ भणत होकर आपे जो पूछता हं “ षर आया हआ भूटुष्य छपा करनेयोग्य हे '' अनुगरहपूरवक यह विचार कर उ्षके कहनेकी अनुमति 
दीजिये ॥ ५३ ॥ क्रषिने कहा हे पृरथ्वीपाल | पनेकी बात आप निःशंक होकर पूिये, यदि मेरे कहनेकी होगी, तो भ आपसे वह विषय यथार्थही 
कटहूगा ॥ ५४ ॥ राजा बोठे हे सुने ! आपके घर आनेषर्‌ प्रथम देखतेही अप सुञ्ञको अर्ध्य नेमं उयत हूए थे, किन्तु किर किस निमित्त उससे निवृत्त 
ऋषिरूवाच ॥ कि निपित्तमिहायातो भवान्किं ते चिकिषिंतम्‌ ॥ उत्तानपादतनयं वेनि त्वा्ुत्तमं नृप ॥ ५१ ॥ रजोवाच ॥ ब्राह्मणस्य 
गहाद्भायां केनाप्यपता शुने ॥ अकिज्ञातस्वरूपेण तामन्वेष्ुमिदागतः ॥५२॥ पृच्छामि यत्ते तमे तं प्रणतस्यादकम्पया ॥ अभ्यागत- 
स्याथ गृहं भगवन्वक्महपि ॥ ५२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ पच्छ मामवनीपार यतप्रषटव्यमराड्धितः ॥ वक्तव्यं चेत्तव भया कथयिष्यामि 
ततः ॥५४॥ राजोवाच ॥ गृहागताय यो महयं प्रथमे दने भने ॥ त्वया समरुतो दातं कथं सोऽष्यो निवर्तितः ॥५५॥ ॐषिहवाच ॥ 
तदहरोनेन रभसरादाज्ञतोऽयं मया वृष ॥ यदा तदाूमेतेन शिष्येण प्रतिबोधितः ॥ ५६ ॥ एष वेत्ति जगत्य भ्मसादादनागतम्‌ ॥ 
यथाहं समतीतं च वत्तमानं च स्वेतः ॥ ५७ ॥ आरोच्याज्ञापयेल्युक्ते ततो ज्ञातं भयापि तत्‌ ॥ ततो न दृत्तबानर्ष्यमं 
तुभ्यं विधानतः ॥ ५८ ॥ 
हुए अर्थात्‌ अध्ये नहीं दिया ॥ ५५ ॥ ऋषिने कहा हे नृप ! आपको देलतेरी उत्पुकताके वश होकर ज्योंही मैने अर्य भदान करनेकी आत्ञा दी, उसी 
समय इपर शिष्यने मञ्को समञ्ञाया ॥ ५६॥ भँ जिस भ्रकार अतीत ओर्‌ वत्तमान सव विषय्‌, भ्रयक्ष हाँ वा युप हे भठीपाति मँ जानता ह, इसी भकारं 
यह्‌ शिष्य भरी भेर प्रसादे जगत॒का समस्त भूत, भविष्य ओर वर्तमानं विषय जानता है ॥५७॥ इ शिष्यफे “ विचार करके आज्ञा शे " यह कहनेषर 
ने सब बात जानली, इसी कारण ने आपको यथा विधानसे अर्यं वहीं दि ॥ ५८ ॥ 
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हे राजच्‌ आपने स्वायं मले कलम जन्म श्रहण करिया ३ै सुतरां आप अर्ये योगय है, यह सत्य ह, कन्तु तो धी भ आपको गेट अर्के योगय 
नहीं विचरता ॥ ५९ ॥ राजा बोटे-रे बहन्‌ ! ज्ञानसे वा अज्ञाने भने एता क्या काय किया, जिसे भं नवीन आया हुभा होकर पी भप्के निकट 
अर्ष्ययोगय नहीं हुआ ॥ ६० ॥ कषिने कहा हे सूप । आपने जो अपनी पलीको वनयं त्याग दिया है, वह क्या इस स्मय भूल मेहो ¢ जान ठीजिये 
किं उस्न पलीके संग संपूर्ण धर्भकोभी आपने त्याग दिया है ॥ ६१ ॥ ओर देखो, एक पक्षतक भी जिसकी क्रियाकी हानि हो वह मनुष्य उस्न हानिके 
कारण जनसमाजमे स्पशं करनेके योभय नहीं रहता ओर किर तुम्हारी तो वर्षे नित्य कर्मी हानि ह ओर भायि विना आपके नित्य कर्मकी हानि होती 
सत्यं राजंस्तवमध्याहेः कुरे स्वायम्धुवस्य च ॥ तथापि नाव्ययाम्यं त्वां मन्यामो वयमुत्तमय्‌ ॥ ५९ ॥ राजोवाच ॥ किं सतं € 
मया ब्रह्मन्ञानाद्ज्ञानतोऽपि वा ॥ येन तत्तोऽष्यमह्यामि नाहमभ्यागतश्विरात्‌ ॥ ६० ॥ ऋषिक्ाच ॥ फं विस्मरतं ते यत्पत्नी लया 
त्यक्ता च कानने ॥ परितयक्तस्तया सादं त्या धमं नृपाक्षेटः ॥ ६१ ॥ पक्षेण कमणो हन्या प्रयात्यस्पृक्यतां नरः ॥ किमत्र वाषिकरी 
यस्य हानिस्ते नित्यकमणः ॥ &२॥ पल्यानुकखया भाव्य यथा शीरेऽपि भत्तारं ॥ दुःशिखपि तथा भायां पोषणीया नरेश्वर ॥ ६३॥ 
प्रतिकूल हि सा पत्नी तस्य विप्रस्य या हता ॥ तथापि धम॑कामोऽशो तवाघ्ुहयोतितवान्रुप ॥ ६४ ॥ चरतः स्थापयस्यन्यान्स्वधमषु 
महीपते ॥ त्वां स्वधमोद्विचस्तिं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥ &« ॥ 
ह इससे आपकी अर्ध्ययोग्यता कितनी है, सो आप विचार करके दोसिये॥ ६२ ॥ हे नरेश्वर ! खामी जिस किसी भकार चरित्रयुकत क्यो न हो, पतिका 
अनुवतीं हना जिस भाति पलीको उचित ह, शतेही भायि दुःशील होनेपर भी परतिको पलीका भरण पोषण केरना अवश्य कर्तव्य है ॥६३॥ हे वरप | 
देखो; बाणी जो पतली हरी गई है, षह इते भतिद हेनिपर भ केवंड कर्मं कामनावान्‌ होनेके कारण यह बराहण उसका इतना खोज करता रै ॥ ६४॥ 
हे महीपते ! जो धर्मे भ्रट होता है, आपी उसको स्वधर्मं स्थापन करते ‰ किम्तु जव आप खयं स्वधर्मे विचटित हंग, तव॒ आपको कौन उसमे 
वृत्त क्रसकेगा ॥ ६५ ॥ 





( जगटी मेडके सेते षान्यक्षण कके अपना निवह करते रहते वा राजक अन्पायी होनेषर, भर विदानोके पाए करने १९ इस संसासं फिर कौन जीव 
शिक्षक होगा 0) मारकण्डेयनी बोरे-उद्धिमान्‌ कषिके इस प्रकार कहेप्र महीपति नित हए ओर वंह सव स्वीकार कर हरी बाह्णकी पलीका 
वृत्तान्त पूछने गे ॥ ६६ ॥ हे भगवन्‌ ! जगत्की संपूरणं अतीत ओर भविष्यत्‌ घटना आप यथाथ पसे जानते हं, अब उक्ष बाह्मणकी बको 
किसने हरण किया ह ओर कहौं रक्खा ह ! आप अनुप्हुपूक बताइये ॥ ६७ ॥ कषिने कहा-हे भूपते ! उस बाह्मणीको अद्भुत भलाक नामक 
राक्षसे हरण किया हे, आप अपी उसको उतलादतनामक वन्मे देसगे ॥ ६८॥ प्रस्थान कीजिये । द्िजोत्तमको उसकी पार्याके स्षहित शीध मिलादये 
( द्वीपे कडगरीये वा रक्ते चान्थायवाकनि ॥ पापङ्तसु च विद्रु नियंता ज॑तुख कः ॥ ) माकेण्डेय उवाच ॥ वषिरुक्ष्यः स॒ महीपा 
इत्युक्तस्तेन धीमता ॥ तथेत्युक्त्वा च पप्रच्छ इतां पतरं द्विजन्मनः ॥६६॥ भगवन्केन नीता सा पती विप्रस्य ङु वा ॥ अतीतानागतं 
वेत्ति जगत्यषितथं भवान्‌ ॥ ३७ ॥ अषषिरूषाच ॥ तां हारादितनयो बको नाम रक्षतः ॥ द्कष्यते चा तां भूप उत्परावतके 
वने ॥ &८ ॥ गच्छ षंयोनयाञ्च तं भायंया र द्विजोत्तमम्‌ ॥ मा पापास्पदतां यात तामिवापो दिने दिने ॥ ६९ ॥ इति भरीमकण्डेय- 
पुराणे ओत्तमे मनन्तरे ऋषिदशेनं नाम षटषाश्तिमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ अथारुरोह स्वरथं प्रणिपत्य महाघुनि्‌ ॥ 
तेनाख्यातं वनं तच प्रययाद्त्खवतम्‌ ॥ १ ॥ यथाख्यातस्वरूपां च भाथा भी दविजस्य ताम्‌ ॥ भक्षयन्तीं द्दश्ीथ ओफलानि नरै 
शवरः ॥ २ ॥ पप्रच्छ च कथं भदे तवमेतद्रनमागता ॥ स्फुटं षीहि वेशाखेएपि भायां सशर्भणः ॥ ३ ॥ 
जिससे उक्त बराह्णको आपकी समान दिन दिनि पापका भागी होना न पडे ॥ ६९ ॥ इति श्रीमार्ण्डेयपुराणे भवादीकायामोत्तमे मन्वन्तरे कषिदशनं नाम 
पटषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ मार्कण्डेयजी बोरे-अनन्तर उक्त मह्षिको पणामपूर्वक अपने रथ॑ चह राजा उत्तमने उनके बताये उतलावत नामकं 


वन पटुचकर ॥ १ ॥ देखा क पतिने जेस जेसा स्वप बताया है. उसके अतुसार खपशालिनी दहिजपतनी भीफढ भक्षण कर्‌ रही है ॥ २॥ उसको 
देखकर पूषा हे भरे | तुम किम प्रकार इस वनम आ हो ! ओर त॒म विशालके दुत सुशमोनामक बाह्मणकी भार्या हो वा नही) सो स्पष्ट कहो ॥ ३ ॥ 


भा @ छु 
॥२२०॥ 
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बाहमणीने कहा भ नवासी अतिरावनामक बाह्ञणकी कन्या ओर आपने निन विशाल्पुजका नाम णिया, भ उर्दीकी प्ली हूं ॥ ४ ॥ म षर ९१।९९। 
थी, इसी बीम दुरात्मा राक्षस भ्राता मातासे वियोग कराकर सुञ्चको हर टाया है ॥ ५ ॥ जननी, भाता भोर अन्य सब आत्मीय पुरषस अट ह. 
कर अब मे दुःखित चित्तसे यतँ स्थिति करती हं । जिसने मेरी यह दशा की ३, वह राक्षस भस्म हो ॥ ६ ॥ राक्षसने सञ्ञको इस निर्जन गृहन वनम 
लाकर रकखा ह नहीं जानती किं वह किस कारण सुश्चको भोजन वा उपपोग नहीं करता १ ॥ ७ ॥ राना वोठे-हे द्विननन्दिनी ! तुम्हारे ¶तीनेही सश्च 
को यक्ष तेना ३, कया तुम जानती हो कि वह राक्षस तुमको यतँ छोडकर दस समय करौ गया रै ॥ ८ ॥ जास्मणीने कहा-वह राक्ष इतत वनकेही 
बरहमण्युवाच ॥ सुताहमतिरा्रस्य द्विजस्य वनधाधिनः ॥ पतनी विशाटपु्रस्य यस्य नाम तयोदितम्‌ ॥ ४ ॥ साहं हता बलक्षेन राक्ष 
सेन दुरात्मना ॥ प्रसुप्ता भवनस्यान्तभोतमातूषियोमिता ।५॥ भस्मीभवतु तद्रक्षो येनास्य पियोनिता ॥ मत्रभरात्भिरन्यश्च तिष्ठा 
म्यच सुदुःखिता ॥ & ॥ अस्मिन्वनेऽतिगहने येनानीयाहषुश्िता ॥ न वेनि कारणं किं तत्नोपभुक्ते न खादति ।।७॥ राजोवाच ॥ अपि 
तज्जायते रक्षस्तामुत्सृ्य क वै गतम्‌ ॥ अह भ्र तवात्र प्रेषितो द्विननन्दिनि ॥ < ॥ ब्राह्मण्युवाच ॥ अस्येवं काननस्यान्तः प 
तिष्ठति निशाचरः ॥ प्रदेय पश्यतु भवान्न मिभोतै ततो यहि ॥ ९॥ मार्कण्डेय उवाच ।॥ प्रविवेश ततः सोऽथ तया वत्मनि दिते ॥ 
दरो परिवारेण समवेतं च राक्षपतम्‌ ॥१०॥ द्मे ततत्तसमिस्वसमाणः स रक्षतः ॥ दूरादेव हीं सूरा स्पशन्पादान्तिकं ययो ।॥११॥ 
रक्ष उवाच ॥ ममातरागच्छता गेहं प्रसादस्ते महान्छरतः ॥ प्रशाधि कि करोम्येष वक्षामि विषये तव ॥ १२॥ 
भ्रन्ततागमं स्थिति करता है यदि उसका भय न करो, तो वेश करके देखो वह दिखाई देगा ॥ ९ ॥ मकंण्डेयनी बोटे-बाह्णणीके मागं दिखाने प्र 
राजाने वँ पवेश करके परिवारसे पिरे ए उपर राक्षसको देखा ॥ १०॥ अनन्तर राजाक देखतेही शीघ्र उठकर दरसेदी मर्तक दारा भूमिश करता 
हुआ वह राक्षस उनके चरणेमिं उपस्थित होकर कहने ठगा ॥ ११ ॥ रक्षसने कहा मेरे पति महाराजका महा अघुप्रह है कि महारान मेरे घर आये 
ई म आपके राज्यम वास करता हू सुश्चको आत्ञा दीजिये, भँ कया करं १ ॥ ३२ ॥ 


यह अर्यं ग्रहण करो, इस आसनपर बेढो आप प्रथु ओर भ आपका सेवक ह, आप संकोचरदितवित्से स्क आज्ञा दीजिये ॥ १२ ॥ रजा बोठे- 
हे निशाचर । ने कर्तव्य कार्य समर्तरी संपन किषा ३ै, ओर यथोचित भतिथेसस्कार भी किया ३, किन्तु बह्णणकी वरूको किम निमित ठे आया 
३ ॥ १४ ॥ “ भायी बनानिके स्थि हरण किया है ” यह भी कते कह, कथो कि यह बर्ञणपली रूपवती नरौ ह, सुतरा तरू एषी रपत भायाके होते 
इसको क्यो ढाता, ओर यदि भक्षण करके अथं छाया है, तो किस अर्थ पक्षण नहीं करता ! यह त्र सुशको कह ॥ १५ ॥ राक्षस बोला हे नृप 
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म भनुष्यभोजी राक्षस नहीं ह-वह राक्षस अलग ‰ै; पुण्यका जो फल है, भ वही भोजन करता ह ॥ १६ ॥ (ह राजन्‌ ! ज छ पुष्पका क८ © 


अर्य चमं प्रतीच्छ त्व स्थीयतां चेदमासनम्‌ ॥ वयं भत्या भवान्स्वामी दटमाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ तमेव त्वया स 
सवौ मेऽपवितिः कता ॥ किमर्थ ब्रह्मणवधूस्तया नीता निाचर ॥ १९ ॥ नेयं सुरूपा सन्यन्या भायोथं वद्धता त्वया ॥ भ्या 


@ 


चेत्कथं नात्ता तयेतत्कथ्यतां मम ॥ १५ ॥ राक्षत उवाच ॥ न वयं मालुपाहाश अन्य ते नृप राक्षतताः ॥ सतस्य प तद्ीमो 
वये नृप ॥ १६ ॥ (सुङ्कतस्य फं यत्त तत्ते वक्ष्याम्यहं नृप ॥ राक्षसीं योनिमापन्नः कृशं खोकभयकरीम्‌ ॥ ) स्वभावं च महुष्याणां 
योषितां च विमानिताः ॥ नामिषं च समश्नीमो न वयं जन्त॒सादकाः ॥ १७॥ यद्स्मामिर्णां क्षन्तिुक्ता ङष्यम्ति ते तदा ॥ भुक्ते 
दे स्वभावे च गुणवन्तो भवन्ति च ॥ १८ ॥ सन्ति नः प्रमद्‌ भूप स्पेणाप्सरसां समाः ॥ रक्षस्यस्ताइ तिष्ठत्सु माुषीडु रतिः 
कृथम्‌ ॥ १९॥ राजोवाच ॥ यथेषा नोपभोगाय नाहाराय निशाचर ॥ गृहं प्रविदय षिप्रस्य तकिमेषा इता तय्‌ ॥ २० ॥ 
बह आप्ते कहता ह, करर ओर संसारको य देनेवाटी राक्ष्योनिको भाप हुभा ) सन्ागित वा अपभानिते जो के वर्पो न्‌ हो, सदा मै नर नारका 
स्वभाव भोजन करता हभ जन्तु खानेवाला नहीं हं ॥ १७॥ सुतरा ्षमायणुक्त स्वधाव भोजन कसे ड कोपित होते रै, ओर जब दुष्ट स्वभावं 
भोजन करता दं तब वह णवान्‌ हेते ह ॥ १८ ॥ ह भूपाल ! मेरी अप्सराओंकी समान राक्षसौ पायां अनेके है, उनके रहते मादुषीकी भणिलाषा 


क्या होगी 0 ॥ १९ ॥ राजा बोठे हे निशाचर | यदि यह बाह्णकी प्ली तुम्हरे पोगने ष बा भक्षण करने योग नहीं थी, तो किंच कारण बाह्मणके 
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षर सकर इको उराया ¡ ॥२०॥ रा्षसने कारे दप ! वह जाहण भे मज्ञ है वह भायः सव य्तोमं गमनपूरवक रक्षोघ्न ¶ ‰१ 
सुज्ञको उचाटित करते ह ॥ २१ ॥ जव ब्राहमण इत भरकार मंत्रदारा भेरा उचाटन करते है, तब भँ भूखा होकर कहँ जा ! कह सव यत्ताम 
कषिवक्‌ होते ई ॥ २२ ॥ इ द्यि उनके विततम उद्र उलन्न कराथार, क्योकि पलीके विना पुरुष की यज्ञकार्थम समथ नही हात्‌ 
सकता ॥ २३ ॥ मार्कण्डेयजी बोरे ८“ महामते ! बाह्मणके वित्तं उद्वेग उसन्न कराया" राक्षसका कहा यह वचन सुनतेही राजा अत्यन्त ॒विषादका 
भरा हये ॥ २४ ॥ ओर विचारा किं ८ विप्रे चित्तम विकटता उतन्न हुई है ”' यह कहकर राक्षस मेरीही निन्दा करता है इसके पिले उन सनित 


राक्षस उवाच ॥ मनवितस द्विजश्रेष्ठो यज्ञे यज्ञे गतस्य मे ॥ रक्नोघरमन््पटनातकरो्युज्ाटनं तृप ॥ २१ ॥ वयं बुधुक्षितास्तस्य मची 
चाटनक्म॑णा ॥ क यामः सवैयज्ञेषु स ऋतिग्भवति द्विजः ॥ २२॥ ततोऽस्माभिरिदं तस्य मकत्यशरुपपादितम्‌ ॥ पत्या षिना पुमा- 
निभ्याकर्मयोग्यो न जायते ॥ २३ ॥ माकैण्डेय उवाच ॥ वेकल्यो्चारणात्तश्य ब्राह्मणस्य महामतेः ॥ ततः स राजातिभृरं विषण्णः 
समनायत ॥२७॥ वैकट्यमेष्‌ विप्रस्य बद्न्माभेव निन्दाति ॥ अनरैमधेस्य च गां सोऽप्याह ञुनिपत्तमः ॥ २५ ॥ वेकृटयं तस्य विप्रस्य 
रक्षसोऽप्याह्‌ मे यथा ॥ अपतीकतया सोऽह षट्टं महदास्थितः ॥२६॥ माकेण्डेय उवाच ॥ एवं चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षप्तः॥ 
प्रणामनग्रो राजानं बद्वांनर्िुटो युने ॥२७॥ नरेनदराज्ञापरदानेन प्रश्षादः क्रियतां मम ॥ भृत्यस्य प्रणतस्येत्थं युष्मद्विषयवाकिनः॥ २८॥ 


तमने भी सुञ्चको ती निमित्त अ्पके अयोग्य कहा है ॥ २५ ॥ ओर अब यह राक्षस भी “८ मेरीही समान पएत्मीमिहीन होकर उमर बाह्णके चित्तम 
न क > = क 9 ज ¢ 0 ०, उ क ण 

उद्वेग उलन्न हभ हे '' कहताहै  अतएष पलीविहीन होकर घोर संक््मं पडा ह ॥ ३६ ॥ मार्$ण्डेयजी बोले--हे सुने ! राजा इ प्रकार चिन्ता करते 
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थे, इसी समयम राजाको नग्रभावसे प्रणाम कर, हाथ जोड वह राक्षत फिर कटने खगा ॥ २७॥ हे नरेन्द्‌ । त आपके राज्यक्षी प्रजा हूं अतएव इस 


प्रणत ¶रत्यको आज्ञा देकर अल्रह कीजिये ॥ २८ ॥ 
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राजाने कहा हे निशाचर ! तुमने जो कहा कि, ५ स्वाव भोजन करताह '' अतएव भ निस कर्थका भाधीं हू सो कहता हं हनो ॥२९॥ अव तुम 
इस बाह्णीकी दुष्वता ( सुखा ) भोजन करो । क्योंकि तुम्हारे दारा इतका दुःसवषाव पक्षित होनेप्र यह विनीत होगी॥ २० ॥ इसके पीठे ह निशा- 
चर ! यह निसकी भाया है उसके षर इसको रख आभो । इस पकार करते तुम्हरे दारा भेरा अतिथिसत्कार हो जायगा ॥२१॥ माकंण्डेजी बोटे- 
अनन्तर उस्‌ राक्षसने अपनी मायाके बलसे उस भाह्मणीके अन्तर्मे भवेश करके राजाकी आत्नावुस्षार निजशिद्वारा ब्राह्मणीका दुःस्वषाव भक्षण 
कर्‌ छिया ॥ ३२ ॥ तब अतिपरचंड दुःस्वपाव द्रूटकर वह द्विनपत्री राजासे कहने ठगी ॥ ३२ ॥ भ अपन कर्मफलके कारण महातमा स्वाभी 
राजोवाच ॥ स्वभावं वयमन्रीमस्तयोत्तं यतनि्ाचर ॥ तदूर्थिनो वयं येन कायण श्रुणु तन्मम ॥ २९॥ अस्यास्त्वयाच ब्राह्मण्या दौः- 
सीस्यमुपञचज्यताम्‌ ॥ येन त्वयात्तदौःशीट्या तद्विनीता भवेदियम्‌ ॥ ३० ॥ नीयतां यस्य भायैयं तस्य वेहम निशाचर ॥ अस्मिन्कृते 
कृतं सरव गदमभ्यागतस्य मे ॥ ३१ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततः स राक्षपस्तस्याः प्रविदयान्तः स्वमायया ॥ भक्षयामाक्त दौ.रीख्यं 
निजराक्तया नृपाज्ञया ॥३२॥ दौःशील्येनातिरेद्रेण पत्री तस्य द्विजन्मनः॥ तेन सा सम्परित्यक्ता तमाई जगतीपातेम्‌ ॥२२॥ स्वके 
फ़रपाकेन भरतस्तस्य महात्मनः ॥ षियोनिताईं तदेतरयमाी ्रिराचरः ॥ ३९॥ नास्य दोषो न वा तस्य मम भतुरमहूतनः ॥ मभेष 
दोषो नान्यस्य स्वकृतं हयपञुज्यते ॥ ३५ ॥ अन्यजन्मनि कस्यापि विप्रयोगः शृतो भया ॥ सोऽयं मथाघ्युपगतः को दषोऽस्य महाः 
तनः ॥ ३६ ॥ राक्षस उवाच ॥ प्रापयामि तवादेशादिमां भग भरभो ॥ यद्नयत्कूरणीयं ते तदाज्ञापय पायिवं ॥ ३७॥ क 
वियोगो भाप हू थी, यह निशाचर उसका केवल कारण मात्र है ॥ २४ ॥ दस राक्षसका दोष नहीं ओर मेरे उन महात्मा पतिका भी दोष नरी है 
देष भेरे अतिरिक्त ओर किसीका नह ह कयो कि अपने किये कका फल अवृश्यही भोगन्‌ पडता है ॥ ३५ ॥ जान पडता ह भने अन्य जन्म कि- 
तीका वियोग कराया था, इसी कारण भे इन स्वाीसे वियोग हभ, इपर महातमा निशादरद् क्था दोष ३ १ ॥३६॥ राक्षप्त बोला-ह प्रभो ! आपी 
आत्गासे अभ इसके पतिके घर इसको टये जाता हं । हे राजन्‌ ! भ्न दीमिये अव आपएक्ञा ओर्‌ दया कार्य कला होगा | ॥ ३७ ॥ 
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राजाने कहा हे रननीचर । इस कार्थके करनेसे तुमने भायः भेरे समस्तही कायं किये, इसके अतिरिक्त हे वीर ! कारथके समय तुम सरण करनेसे उपाश्थत 


हभ ॥ २८ ॥ मारण्डयजी बोठे-इसके प रक्ष यह वात खीकार करके दुःखाय न होनके कारण शुद ह इस वाह्णकी प्रलीक उसके 


पतिक षर लेगया ॥ ३९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायामोत्तममन्वन्तरे बाह्णणायोनयनं नाम सुप्षषितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ मरकण्डेयनी 

बोले-राना उस बाह्णकी पलीको उसके पतिके घर भेनकर ठम्बे लम्बे श्वास छेते हुए चिन्ता करने ठगे कि, अव क्या केरनेमे भटा हय १ ॥१ ॥ ऽन 

महामना महर्षिम सुङ्घसे ८ पलनीवियोगके कारण त॒म अर्य प्राने उपयुक्त पात्र न हो ' यह ॒विषादजनकं वचन कहा है ओर इस निशाचले भी 
राजोवाच ॥ अस्मिन्कृते कृतं सवं त्या मे रजनीचर ॥ आगन्तव्यं च ते वीर कायंकाे स्सृतेन मे ॥ ३८ ॥ पार्कैण्डयं उवाच ॥ 
तथल्युक्तवा ठ तद्रक्षस्तामादाय द्रनाद्गनाम्‌ ॥ निन्य भत्र शरदा द(चाल्यापगमात्तदा ॥ ३९ ॥ इति श्रामाकण्डयपुराण सत्तम 
नन्तरे ब्रह्मणभायानयनं नाम सप्तषशितमोऽध्याथः ॥&७॥ माकृण्डेय उवाच्‌ ॥ ता प्रेषयित्वा रयजापि स्वभत्रग्रहमगनाम्‌ ॥ चिन्तया 
माप निःश्वस्य किमव सुकृतं भवेत्‌ ॥ १ ॥ अनषेयोग्यता केषं स यामाह महामनाः ॥ वैकल्यं विपरषुहिरय तथाहयं निराचरः ॥२॥ 
सोऽहं कथं करिष्यामि त्यक्ता पत्नी मया हि सा ॥ अथा ज्ञानरष्टि तं एच्छापे उुनिपत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ संचिन्तयेत्थं स भरूपारः सम्‌ 
रद्य चत रथम्‌ ॥ यया यत सथमात्मा धिंकार्क्ञा महस्नेः ॥ 9 ॥ अवर्द्य रथाश्षाऽथ त समत्य प्रणस्य च्‌ ॥ यथावृतत समाचर्य] 
राक््तन समागमम्‌ ॥ < ॥ ब्राह्मण्या दशनं चव दौश्ीहयाफणमं तथा ॥ प्रेषणं भतगेहे च कोायमागमने च यत्‌ ॥ & ॥ 

विपरको लक्ष्य करके इसी भकार पतनीर्योगजनित वैकेत्यका विषय कह ॥२॥ भने अपनी पलीको त्याग किया है, अव भँ कया कं या मेँ उन ज्ञान 

इष्िसिपन्न मुनिश्ष्ठसे पूरं ॥ ३ ॥ इस भकार चिन्ता करके वह राजा रथप्र चठ जहां वह विङालज्ञ धर्मात्मा महामुनि वास करते थे, वहा गये ॥ ४ ॥ 

उन्हे रथसे उतरकर उनके समीप्‌ उपस्थित हो उनको भणापषूरवक, रक्षका समागम बाह्मणीका दशन, उसके दुषटसवावका नाश उसको पति 
घ्र भेजना भार अपने पुनर्वीर भानेका उदेश्य आवयोपान्त वर्णन किया ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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षि ोटे-३ नराधिप ! आपका किया कार्य ओर मेरे रथीप अपके आनेका उदेश्य, ्यैने षह सब परहिठे ही जान छया है॥ ७ ॥ तो भी आप 

स्ते स्वयं पूरे, यही उदधि मनसे भीक्षा करता था । हे महपिल ! अव आपका कव्य कारय वेया हे । वह्‌ सुनिये ॥८॥ परलीही मदुष्योकी पर्थं 

काम साधनका भरवट कारण है विशेष कर भायात्यागी पर्मको भी त्याग करते ह ॥ ९ ॥ हे भूपते ! ब्राहमणः क्षति) वेश्य अथवा शूदर कोई भरी 

पूली ताग करके निन कार्यके अुष्टानमे समथ नहीं होते ॥ १० ॥ हे नृपते ! आपने प्ली त्याग कर्‌ अच्छा नही किया) जिन्त शति स्लीको पतिका 

त्याग नह करना चाहिय, इसी प्रकार पतिको भी भार्याका त्याग करना उचित नहीं है ॥ ११ ॥ राजाने कहा ¢ ह भगवन्‌ ! भै क्या करं यह पली- 
ऋपिरवाच ॥ ज्ञातमेतन्मया पर्व यततं ते नराधिप ॥ कायैमागमने चेव मत्समीपे तवासिम्‌ ॥ ७ ॥ प्रष्टं मािह्‌ किं कायं मयेत्य 
्विमानसः॥ त्वमागतो मदीपाड शृणु कार्य च यवया ॥ ८ ॥ पती धमोथंकामानां कारणं प्ररं वृणाम्‌ ॥ विशेषतश्च धस्य स 
त्यक्तस्त्यनता हि ताम्‌ ॥ ९॥ अपलीको नरे शूप न योग्यो निनकमंणाम्‌ ॥ ब्राह्मणः कष्रियो वापि वेयः शूद्रोऽपि वा नूप ॥ १० ॥ 
त्यजता भवता पती न शोभनमलुष्ठितय्‌ ॥ अत्याग्यो हि यथा भत्ता स्रीणां भायां तथा वरणम्‌ ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्किं 
कृरोम्येद विपाको मम कम॑णाम्‌ ॥ नाचुकलुकूरुस्य यस्मारयक्ता ततो मया ॥ १२ ॥ यचत्कयोति ततषान्त द््यभनेन रेतसा ॥ 
भर्त दवियोगातिविभीतिनान्तरत्मना ॥ १३ ॥ साम्प्रतं तु वने त्यक्ता न वेनि क च षा गता ॥ भक्षिता बापि विपिने सिव्याघनि- 
जाचरेः ॥ १४ ॥ 


परित्याग भेर पूजम्मं क्षिय काधका परिणाम ३ । म सदाही उघरके परति अल्ल था किन्तु व्ह भरे भति इछ भी अकल नहीं थी) इती कारण भेने 
उत्को त्याग दिया है ॥ १२ ॥ हे भगवन्‌ । उसके वियोगकी यातनासे मेरा अन्तरात्मा भ्न हता रै ओर चित्त जता ह, इसी कारण उप पलीने जो 
जो अगरिय आचरण किये वह सव क्षमा क्िये ॥ १३ ॥ किम्तु अन वनम सयाम इ मेरी दह प्ली कहां चटी यई है, अथवा वने सिंह, व्याध 
राक्षस उसको भक्षण कर गये, सो नही जानता " ॥ १४ ॥ 
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ऋषि बोले--हे भूपा ! सिंह व्याव वा निशाचर आदिन उसको भक्षण नही किया, इस समय भाप वह प्ल 
हे ॥ १५. ॥ राजाने कहा-हे बहन्‌ ! मेरी वह पत्नी किसके द्वारा रसातले प्च ओर किष भकारे अदूषित होकर वरह वस करती है } यह अद्ध 
विषय यथावत वर्णन कीनिये ॥ १६ ॥ कषि बोटे-हे राजन्‌ ¡ पाता कपोतकं नामकं विख्यात नागराज वास करते दै, दह आपके द्वारा व्यागीहू 
तुम्हारी उस हपशालिनी युवती भार्याको महावनम धमण करता देख, उसके प्रति अहराग हो अपना अभिप्राय भकट कर॒ उसको एतास ठेगये 


= न 


॥ १७॥१८ ॥ हे महीपते | उन बुद्धिमान्‌ नागराजकी सुंदरी कन्याका नाप नन्दा है आर उनकी भायोका नाम मनोरमा है ॥ १९ ॥ उक नाग- 


कशषिरुवाच ॥ न्‌ भाक्ता सा भपाड सिंषव्या्निशाचरेः ॥ शा त्विष्ठुतचाखि साम्पतं तु साते ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ पवा नीता 
केन पातारमास्ते साऽद्रषिता कथम्‌ ॥ अत्यद्ुतमिदं अह्म्ययवद्ररमरि ॥ १६ ॥ ऋिरवाच ॥ एताठे नागराजोऽस्ति प्रष्यातशच 
कुपोतकः ॥ तेन इष्टा त्वया त्यक्ता अममाणा महावने ॥ १७॥ सा रूपङ्ारिनी तेन सादरगेण पार्थैव ॥ वेदिता्थेन पाताठं नीता सा 
युवत] तदा ॥१८॥ ततस्तस्य सुता ुश्चनन्दा नाम महयपते ॥ भायां मनारमा चास्य नागरुजस्य धीमतः ॥१९॥ त॒या मातुः सपत्रीय 
सा भवित्रीति शोभना ॥ दृटा स्वगेहं सा नीता युत्ता चान्तःषुरे श्भा ॥ २० ॥ यद ठ याचित्‌ नन्दा न ददाति तृपोत्तरम्‌ ॥ भका 
भविष्यतीत्याई तदा तां तनयां पिता ॥२१॥ एवं श॒ता सुता तेन सा चास्ते तप धपते ॥ नीता तेनोखेनदरेण धृता तत्सुता सती ॥२२॥ 
मकेण्डेय्‌ उवाच ॥ ततो राजा परं दपेभषाप्य तमप्च्छत ॥ द्विजवर्य स्वदौभागयकारणे द्यित प्रते ॥ २२॥ 


क्या नन्दान इत सुदरीको अपनी माताक भविष्यद्‌ सपली देख अन्तर अपने वरके भीतर ठे जाकर मि रक्सा ॥ २० ॥ नागराज नव नन्दक 
निकट उत सुन्दरीक दिये भरथना कृरते, तब नन्दा उनका कुछ उत्तर बहो दती, तदनन्त्‌र नागरानुने इमु कन्यामे कहा “ त वाक्छक्तिहीन अर्थात्‌ 
गी होगी '' ॥ २१ ॥ हे भूपते | वह नागराजकी कन्या नन्दा पासे इ भकार शापको भाप इई हे ओर उन उसोन््के दवारा पताल पवी इई उस 


@ कूर => 0 क 0 न्द क्न क क (क, 
स॒तीको उनकी कन्याने पकंड फसा हे ॥ २२ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-पदनन्तर राजाने परम इर्षको भाप होकर उन द्विनभेषते अपने परति प्राक अभि 
भावका कारण पा ॥ २३॥ 


लनी विशुद्ध चसे र्सां बास्र कशती 




















राजाने कहा--हे भगवच्‌ ! मेर भरति सपण मलु्योकी अल्यु्म प्रीति है, किन्तु मेरी सीय पली सङगं अदरक्त नहीं ३, इसका ष्या कारण है १ ॥२४॥ 
हे महासने ! दे द्विनाम ! मेरी कह पल भाणोकी पक्षा भियतम होनेपर भी जिप् कारण भरे भति उरा व्यवहार करती है, सो किये ॥ २५॥ ऋषि 
बोठे-विवाहके समयमे आपके ऊपर रवि, मंग ओर्‌ शनेशवरी दृष्टि धी ओर आपकी भार्पाको शुक एवं बृहस्यति दे रहे थे ॥ २६॥ ओर उसी 
सहूरभं आपकी पलीके चन्द ओर आपके बुध, यह परर अत्यन्त विपक्ष थे ॥ २७ ॥ अव जाये ओर स्वधरमदारा पृथ्वीका पाटन तथा भायकति 


रजोवाच ॥ भगवन्पवेखकस्य मपि प्रीतिरुत्तमा ॥ किन्तु तत्कारणं येन स्वपत्नी नातिवत्सख ॥ २४ ॥ मम चास्ावतीवेषठ प्रागे 
भ्योऽपि महामने ॥ सा च भँ ्रति इ.शीख इहि तत्कारणं द्विन ॥ २५ ॥ षिरपाच ॥ पाणिग्रहणकारे तं सूयंभोमरनैन्ैः ॥ 
शुक्रवाचस्पतिभ्यां च तप भायावलोकिता ॥ २६ ॥ तन्धुहूतऽभवच्स्तस्याः सोमधुतस्तथा ॥ परस्परक्िपक्षो तौ ततः प्थिव ते 
भराम्‌ ॥ २७ ॥ तदरच्छ त्व स्वधर्मेण परिपाटय मेदिनीम्‌ ॥ पत्नीषदहायः स्वा कु धमवतीः करियाः ॥ २८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्ते प्रणिपत्येनमाशुदय स्यन्दनं ततः ॥ उत्तमः परथिवीपार आजगाम निजं पुरम्‌ ॥ २९॥ इति भ्रीपाक॑ण्डेयएरणे ओत्तममनचन्तर 
अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ततः स्वनगरं प्राप्य तं ददश द्विजं नृपः ॥ समेतं भार्यया चेष जीखत्या भुरानि- 
तम्‌ ॥ 3 ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ रानवयं कृतार्थोऽस्मि यतो धमो हि रक्षितः ॥ धमज्ञेनेह भवता भायामानयता म॒म ॥ २॥ 


सहित मिटित हकर सब रकार धर्मयुक्त कायेका अनुष्ठान कीनिये ॥ २८ ॥ मारकण्डेयजी बोटे-महामना ऋथिके इ भकार कहनेपर पृध्वीपाल उत्तम 
उनको णाम कर रथम चढ अपने पुरम आगे ॥ २९. ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषारीकायामोततममन्वन्तरे अष्प्टितमोऽष्यायः ॥ ६८ ॥ माक- 
ण्टेयजी बोले-अनन्तर राजा उत्तमने अपने नगरे परुचकर उस्न बाह्णको सुशीठ पाय कि संग स्थित ओर सर्षयकत देखा ॥ १ ॥ बराह्मणे रानाते कहा 
हे राजश्रे् | म छतार्थ हुभाहं क्योंकि आपने धर्म जाननेके कारण मेरी भाया खाकर भरे धर्वकी रक्षा की ३ ॥ २ ॥ 
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राजा बोठे-हे द्विजे । अपना ध परतिपाठनके कारण आप कताथ हए 







वाठ जो उपकारी श यत्न कसते ६, तुम्हारी ओर तुम्हारी पलीकी पीके स्यि वही 


४ मि 


कन्या ६ ॥ ४ ॥ राजा बोठे-मे पलीको हिंसक जीविने नरी खाया, अबतक विशुद दतत जीवित रै, किरि किष भ्रकारसे म श्वी ब्रहण 


रानोवाच ॥ ताथसं द्विनश्र्ट निजधमी कपाङनात्‌ ॥ वयं सङ्िनो विप्र येषां पतली न वेहमानि ॥ ३ ॥ ब्राहमण उवाच ॥ नरद्‌ ता हि 
विपिने भक्षिता खापदेयेदि ॥ कोषस्य वर॒मागम्य धमो नावहततस्तया ॥ अर्‌ तथ्‌ क ९ न पाणि्रूह्मते त्या ॥ पति रात्ता 
गृहे कन्याः शोभना नृपनन्दन ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ न भक्षिता मे दयेत स्वापदैः सा हि जीवति ॥ अविदूषितचाशि कथमेतत्करोम्य- 


क्थ कवि = क © ग,  @ @ _ (मि 


हम्‌ ॥ ५ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ यदि जीवाति ते भाया न चव व्याभचा्णा ॥ अपलनीक्ृतवतो जन्म किं पापं ्रियते त्या ॥ ६ ॥ राजी 
वाच ॥ आनीतापि हि सा िप्र प्रतिक्छा सदैव मे ॥ दुःखाय न सुखायाङ तस्या मैरी नवे मपि ॥ यथातेतब्राह्मणी विप्र वज्ञगातव 
सुंदरी ॥ तथा लं र्‌ यतं मे यथा सा वङ्ञगामिनी ॥ ७ ॥ ब्रह्मण उवाच ॥ त्वप प्रीतये तस्या दरेषटरपकारिणी ॥ क्रियते मित्रका- 
मर्या मि्रकिन्दां करेमि ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कहं ¢ ॥ ५, ॥ नाह्मणने कहा यदि आपकी परली अभीतकं अव्यभिचारिणी होकर जीवित ३ तो तुस पतनी पार्याग करके पाप क्यो करते ही १ ॥६॥ 
राजा बोढे ३ विप ! अपनी पलीके लानेपर भरी वह सदा भेर भिकूर रहेगी, १ सुखका कारण नरी ३, केवट दुःखकाही कारण है क्योकि सुश्च 
उसका सेह नही ह । हे विभोत्तम ! निसते वह मेरी एली भरे वशीमूत हो, अप उसी यल कीजिये ॥ ७ ॥ नाह्लणने कहा मित्रताकी कामना करे- 


मिजविन्दा ' नामक्‌ यज्ञ ढर्गा ॥ < ॥ 


६, किन्तु रे विम ! मेरे षरं परली नहीं है अतएव भरँ अत्यन्त संकव्मं पडा 
र ७) क ण न @# ०, @ = भि: ` `` ® 

ह ॥ ३ ॥ बाह्णने कहा-हे नरेन्द्र ! यदि उसको वनम सक जीवनि भक्षण कर टिया है, तो आपने करोधके वशवती हकर धरमक। अ। नही अम 
क्या ! यदि नष्ट होगईं हो तो उसके मिलनेकी आशा छोडकर अन्य कन्यका पाणिय्हण क्यों नहीं करते ! हे नृपनन्दन | कारण कि राज।कं घर अनेकं ||4 


हे मलजेन्द्र ! असंतुष्ट ज्ीपुर्षोकी भीतिकारी ओर प्रम भीति उत्पन्न करनेवाटी शक्तिक देनेवाठा वह यज्ञ आपके निमित्त करंगा ॥ ९ ॥ ह महीपते ! 
आपकी वह्‌ सुधर भाया निस स्थानम वास करती हे वहांसे उसको ठेभभो, ह आपम परम प्ीतिवाटी होगी ॥१० ॥ ( उत्तके तुम्हारे हितके अर्थ रेस 
अवसरं धर्म नट नहीं होताहे ) मारण्डेयजी बोढे-ह राजा उत्तम्‌ बाह्णका वचन सुनकर संपूर्णं यज्ञकी सामग्री लाई ओर उस द्विजग्रेने भी उष्ठि- 
सित यज्ञ किया ॥ ३१ ॥ अनन्तर उस द्विजोत्तमने राजाकी पार्याको सुशील करनेके व्यि पुनः एनः सात वार वह यज्ञ किया ॥ १२ ॥ जब पहा 
अर्पोतयोः प्रीतिकरी सा हि संजननी परम्‌ ॥ भार्यापत्यामसुष्येन् तां तोर करोम्यहम्‌ ॥ ९॥ यत्र तिष्ठति कषा सुश्स्तव भाया मही- 
पते ॥ तस्मादानीतां सषा ते परां प्रीतिपुपेष्याति ॥ १० ॥ ( तस्यास्तव हितार्थाय धमो यत्र न प्ीदाति ॥ ) माकेण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्तः स त॒ सम्भारानरोषानवनीपतिः ॥ आनिनाय चकारो स च तां द्विजसत्तमः ॥११॥ स॒प्त्ृत्वः स॒ त॒ तदा चकारे एनः एुनः॥ 
तस्य राज्ञो द्विजश्रेष्ठो भार्यासतम्पादनाय वे ॥ १२॥ यदारोपितमेत्रां ताममन्यत महामुनिः ॥ स्वभत्तोरे तदा विपरस्तुवाच नाधि 
पम्‌ ॥ १३॥ आनीयतां नरश्रेष्ठ या तवेष्टात्मनोऽन्िक्‌ ॥ युक्षव भोगांस्तया पाद्व यन यज्ञास्तथारतः ॥१४॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण भूपालो विस्मितस्तदा ॥ स्मार तं महावीर्यं सत्यसन्धं निशाचरम्‌ ॥ १५ ॥ स्मृतस्तेन तदा सद्यः सुपेत्य 
नराधिपम्‌ ॥ किं करोमीति सोऽप्याह प्रणिपत्य महासने ॥ १8 ॥ ततस्तेन नरेन्रेण विस्तरेण निविद्ति ॥ गला पाताख्मादाय 
राजपत्नीधुपाययो ॥ १७ ॥ 
निने उप राजमहिषीको स्वीय पतिक प्रति अ बुरागवती समञ्ञा, तब राजासे कहा ॥ १३ ॥ हे नरथेह | अब अपनी उत्त परिय भार्याको अपने समीप खाकर 
उसके संग सांसारिक भोग भोगिये ओर यत्नसहित य्न सपन्न कानिये ॥१४॥ माकेण्डेयजी बोठे-उस बाह्मणका इस भकार वचन सुनकर राना अयन्त 
अचे हृए ओर उसी समय महावीर्य, सत्यपतिज्ञ उतत निशाचरको स्मरण किया ॥ १५ ॥ हे मह्न । स्मरण करतेरी उस निशाचसने तत्काख 
वह उपाधित हो उनको भणाम करके कहा कि “ म कया कहं " ॥ १६ ॥ अनन्तरं राजाङे सवे विस्तारसहित कह्ने प्र गिशाचर पाताठमे जाय 
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माकैण्डेयनी बोठे-उभ दिजभेष्ने उप्तकी पकता न्ट होनेके पि सारस्वतीषिका आस किया भर सादा होकर सारस्वतं सूक्तका जप्‌ करले 
लगा ॥२६॥ तदनन्तर गगेक्रषिने रसातले भ्वृत्तवाक्या अर्थात्‌ बौलनेकी शक्तिको प्रा हृदे नागकन्यासे कहा तुम्हारी सखीके पतिने तुम्हारा यह दुष्कर 
उपकार किया है ॥ २७ ॥ नागकन्या नन्दा यह्‌ जानकर शीप्रगतिसे उप्त पुं जाय अपनी सखी रात्नीको आदिगन ॥ २८ ॥ ओरं उन भूपाल्के यण 


प ९ 


गान्‌ करके आस्नपर वेठ कल्य।णवचनंके दवारा मधुर भावस वारवार्‌ कह्ने कणी ॥ २९ ॥ हे वीर ! इस समय आक द्वारा मेरा जी उपकार साधितं 


माकंण्डेय उवाच ॥ इष्टि सारस्वतीं चक्रे तदर्थं स द्विजोत्तमः ॥ सारस्वतानि सूक्तानि जजाप च समाहितः ॥२६॥ ततः प्वृत्तवाक्यां तां 
गगेः प्राह रसातरे ॥ उपकारः सखी भवा कृतोऽयमातिद्ष्करः ॥२७॥ इत्थं ज्ञानं समासाय नन्दा सीत्रगातिः पुरम्‌ ॥ ततो राज्ञ परि- 
ष्वज्य स्वप्खीमुरगात्मजा ॥ २८ ॥ तं च संस्तूय भपार कहयाणोक्तया पनः पुनः ॥ उवाच मधुरं नागी करतास्तनपरिहा ॥ २९ ॥ 
उपकारः कृतो वीर भवता यो ममाधुना ॥ तेनास्म्याङ्रष्द्दया यद्रवीमि शृणुष्व तत्‌॥।३०।। तव पुपर महावीयों भविष्यति नशाधिपः॥ 
तस्याप्रतिहते चक्रमस्यां थुवि भविष्याति। २१ पवाथशाघ्रतचज्ञो पमाव्॒णनतत्परः ।॥ मन्वन्तस्शरो धीमान्भविष्यति पत वे मुः ॥३२॥ 
भाकेण्डेय उवाच ॥ इति दत्वा वरं तसम नागराजसुता ततः ॥ सखी तां संपरिषन्य पातार्बगमन्धुने । ३३ ॥ ततर तस्थ तया मर्दं 
रमतः पृथिवीपतेः ॥ गाम कारः स॒महान्प्रनाः पाठ्यतस्तथा ॥ ३९ ॥ 


हभ है, उसमे आृषटहृदय होकर भ जो कहती हूं वह सुनो ॥ ३० ॥ हे नराधिप ! भषको महावीधेवाद्‌ पुत्र उलन होगा ओर इतत पृष्व उक्तका 


अखण्ड राज्यमण्डल प्रतिषि होगा ॥ ३१ ॥ आपका स्॒वार्थशाखमे तन्न, धपीव॒ष्टानंपं ततर, वहं इद्धिमान्‌ पुत्र मनन्तराधिपति महु हैगा ॥३२॥ 
्रण्डेयजी बोटे--हे सने | तदनन्तर नागराजकी कन्था नन्दा उनको इस्‌ रकार व्र दे, ओर उद सललीको गाढ आलिगन कर पातालं चली गृह ॥३३॥ 
इधर प्लीके सहित रमणपरायण उन पृथ्वीपतिका भरना पाठन्‌ करते करते बहत काट बीतगया \॥ ३४ ॥ 
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अनन्तर रानीके गते महातमा राजाके मके पणं न्दमण्डलकी हमान मनोहर कान्त एक पुव उलन दुभा ॥ ३५ ॥ ठन महातमा जन्म 
णम समस्त भरना महाआनेद भाप किया था, समस्त देताओकी इन्दी बनी थीं ओर कएलोकी वपा हूर थी ॥ २६ ॥ आयेहृए निरयन उकं दवा 
कान्ति देखकर ओर भावस्वाव जानकर उसका “ ओत्तम " नामसे नाभकरण किया ॥ २७॥ सुनिर्योने कहा इस महात्माने उत्तम वर्म) उत्तम काठ 
ओर उत्तम अवयव ( अंग) सम्पन्न होकर जन्मधरहण किया ३, इस कारण यह उत्तम नामसे विस्यात होगा ॥ ३८ ॥ मारण्डेयजी बोठे-हे छने भये! 


ततः स तस्यां तनयो जज्ञे रज्ञो महामनः ॥ पोणेमास्यां यथा कान्तशवः संपूणंमण्डरः ॥२८॥ तस्मिजते सुदं प्राः प्रनाः सीः 
सहामराः ॥ देवदुन्दुभयो नेदः पुष्पवृष्टिः पपात च ॥ ३६ ॥ तस्य द्वा वपुः कान्तं भविष्यं शीलमेव च ॥ ओत्तमन्भोति मुनयो नाम्‌ 
चक्क: समागताः ॥ ३७ ॥ जातोऽथसुत्तमे वंशो बाछः काटे तथोत्तमे ॥ उत्तमावयवस्तेन ओत्तमोऽयं भविष्यति ॥ ३८ ॥ माकेण्डेय 
उवाच ॥ उत्तमस्य सुतः सोऽथ नाघ्रा ष्यातस्तथोत्तमः॥ मनुराषत्तसभावो माये श्रयतां मम्‌ ॥ ३९ ॥ उत्तमास्यानमलिरं जन्म 
चेवोत्तमस्य यः ॥ नित्ये शृणोति विद्वेषं स कदाचिन्न गच्छति ॥४०॥ इषेद्रिस्तथा पतरवन्धुभिवां कदाचन ॥ वियोगो नास्य भविता 
शृण्वतः पठतोऽपि वा ॥ १ ॥ तस्य मन्वन्तरं अह्न्वदतो मम विंस्तशत्‌ ॥ श्रयतां तत्र यशचन्धरो ये च देवास्तथरषयः ॥ ४२ ॥ इति 
श्रीमाकेण्डयपुराणे ओत्तममन्वन्तरे एकोनसपतातितमोऽष्यायः ॥ ६९ ॥ 


पक्षान्तरं “ उत्तमके पुत्र थे " इती कारण कह ओंम नामे अपिहित होकर मच हूए थे । अब सुञ्चसे उनका भकषाव सुनो ॥ ३९ ॥ उत्तमनपतिका ||९६ 
=, „ म न = छ ० @< न = ( ५\ ०२6 ^ ¢ 
आख्यान भर ओत्तम मदुका जन्मद्रत्तान्त जो सुनते ह, वह की विहवषको भाप वरीं होते ॥ ४० ॥ जो इत्तको सुनते हं वा पठते ह, उनको की इष, || 


पुत्र, री ओर्‌ वंधुवर्गका वियोग सहना नरी पडता ॥४१॥ उनके मन्वन्तरकी कथा विस्त।रसहित वणन करता हं सुनो । हे बहन्‌ ! उत समय जो इन्द्र 
जो देवता, ओर जो कपि थे, वह भी कहता हं ॥ ४२ ॥ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे भाषादीकायामोत्तममन्वन्तरे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


९/2) | / 42 €? € 42 2 
88 & 23383533 58535858 


९^ {^ २ 


2 
ठ 2 ९33 


मण्डेय ब्रोढे-हे सने ! ओत्तम भनापतिके तीसरे मन्वन्तरे इन्द्र, देवता ओर ऋषियों का विषय कहता ह, सुनो ॥ ३ ॥ भ्रथमगण स्वधामा नामकं देव- 
ताकि नामाबहष अपनी ज्योतिसे प्रकाशमान हे ओर दवेताओंका दूसरा गण सत्य नामसे विख्यात है ॥ २ ॥ हे खुनिसत्तम ! देवतांका तीसरा गण 
८८ शिव" नामसे विख्यात है । इस नामका स्मरण करतेरी वह पाप नाश करके ५ शिव ' नामकी यथार्थता सम्पादन करता है ॥३॥ हे सुनिवर । ओत्त 
ममन्वन्तरे देवतार्भोका चौथा गण परतन नामे प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ हे महामुने ! पंचव गणम वशवीं नामक देवता ह वह सब नामाद॒खूप कायकारी 


माकंण्डेय उवाच ॥ मनन्तरे तृतीयेऽस्मत्नोत्तमस्य प्रजापतेः ॥ देवानिद्धमृषीन्भूपानिबोष गदतो मम ॥ १ ॥ स्वधामानस्तथा खवा 
यथानामा्कारिणः ॥ सत्याल्यश् द्वितीयोऽन्यघिदशानां तथा गणः ॥ २ ॥ ततीय तं गणे देवाः शिवाख्या मुनिसत्तम ॥ शिवाः 
स्वरूपतस्ते त॒ श्रुताः पापप्रणारानाः ॥ ३ ॥ प्रतर्दनास्यश्च गणो देवानां मुनिसत्तम ॥ चततथे्तत्र कयित ओंत्तमस्यान्तरे मनोः ॥४॥ 
वृहावतिनः पंचमेऽपि देषास्तत्र गणे द्वि ॥ यथाख्यातस्वरूपास्तु सवे एव महामुने ॥५॥ एते देवगणाः पंच रमता यज्ञभुनस्तथा ॥ मन्व 
न्तरे मनुष सवे द्राद्राका गणा ॥६॥ तेषामिन्द्रो महाभागघ्रखोक्यस्येशधरोऽभवत्‌ ॥ शातं क्रत्ूनामाहत्य सुान्तिनाम नामतः ॥७॥ 
यस्योपसर्गनााय नामाक्षरविभूषिता ॥ अद्यापि मानवैगांथा गीयते त महीतरे ॥८॥ सुरा निर्दैवर कन्तः सुशान्ति संप्रयच्छति ॥ 
दितः रिवसत्यायैस्तथेव वहावर्तिभिः ॥९॥ अजः प्रुचिदिन्यो महाबरूपरामः ॥ पुत्रास्तस्य मनोराषनिल्याता्चिदेशोपमाः॥१०॥ 


ने, क भे, 


& । हे द्विजोत्तम ! इस मन्वन्तम यज्ञुक्‌ देवताओके पांच भकार गण ओर पतयेक गणम बारह वारहं दवता ई ॥ ५ ॥ ६ ॥ उन स्ेताभोकं सुशाम्ति 
नामधारी महाभाग इन्द्र सौ अश्वमेध यज्ञ करके तरलोक्यके यार हेति हई ॥ ७॥ उन देवराज सुशान्तिकी नामाक्षरपरिभूषित यह्‌ गाथा पृश्वीतटभे मुदुष्यगण 


अवतक गते हई ॥ ८ ॥ वह कान्तिमान्‌ देवराज सुशान्ति शिव सत्यदि देवताभके सहित शन्ति भदान करते ह, वशवपीनामके देवगण भी इसी प्रकार 


क, = चद क 


करते £ ॥ ९ ॥ इन मुके अज, परशुचि ओर दिव्य नामकं देवतोकी समान विल्यात महाबल पराक्रमी तीन एत्र थे ॥ १० ॥ 
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नितने दिनौ उन उत्तम तेजा मलुका मन्वन्तर था, तबक उनकी वंशोसनन सन्तान सन्ततिने नरेश्वर होकः पृथ्वीका पाठन क्या था ॥ ११ ॥ युगक- 
थनकाल्ं सत्य, वेता, द्वापर ओर कि, यह चार य॒ग कहे गये ई, कछ अधिक ( इकहततर ) उक्तं चारो युगम मन्वन्तर काल निरि हे ॥ १२ ॥ 
अपने तेजोबलं महातपोनामक महात्माके सात पुत्र ओत्तम मन्वन्तरं सप कषि ९ थे ॥ १३॥ भने यह तीरे मन्तरका वर्णन्‌ किया, भव ताम्‌ 
मलुका चथा मन्वन्तर कहता हं ॥ १४ ॥ विभिन्नयोनि-उयन्न जिन मनुके यशद्रारा जगत्‌ प्रकाशत दभ था उन मुके जन्मव। दृत्ान्त कहता हं 


तत्सूतिसम्भवेभुमिः पाञ्तिभूत्रररेः ॥ यावन्मन्वन्तरं तस्य मनोरूतमतेनपषः ॥ ११ ॥ चतुर्युगानां संल्याता साधिका देकषप्ततिः ॥ 
कृतत्रेतादिसिज्ञानि यान्युक्तानि एश भया ॥ १२ ॥ स्वतेनस्ता हि तपसो वशस्य पहात्मनः ॥ तनयाश्वान्तरे तस्मिन्पपत सप्तषयोऽ- 
भवन्‌ ॥ १३ ॥ तृतीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया ॥ तामस्य चतुर्थं त मनोर्तस्ुच्यते ॥ १४ ॥ षियोनिनन्मनो यस्य यजसा 
द्योतितं जगत्‌ ॥ जनम्‌ तस्य मनेोर्रह्मन्क्यतां गदतो मम ॥१५॥ अतीद्धियमरोषाणां मनूनां चसिति तथा ॥ तथा जन्मापि विज्यं प्रभा- 
वश्च महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ इति शीमार्कण्डयएराणे ओत्तममनन्तरं नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ माकँण्डेय उवाच ॥ रानाभू- 
द्वि विख्यातः स्वरा नाम वीयेवात्‌ ॥ अनेकयन्क्घत्पाहनः संममेष्वपरमितः ॥१॥ तस्यायुः सुमहहत्तं सूयेण सुमहाघयुतेः ॥ ( पर 
भगवता विप्र मंतरिणाराधितेन वै ) पत्नीनां च शतं तस्य धन्यानाभमवद्धिन ॥ २ ॥ 


सुनो ॥ १५॥ इन सव महातमा अनेक मलुगणौका चरिष, उनके जन्मका वृत्तान्त, ओर उनका भाव भलीभांतिसे जानना चाहिये ॥३६॥ इति श्रीमा- 
कणडेयपुराणे भाषादीकायामोत्तममन्वन्तरं नाम सपरतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ मार्कण्ठेयनी बोले--अनेक य्॒नकारी ज्ञानसंप्ाममं अपरानित वीय॑वान्‌ 
स्वरष्टनामक जगद्विस्यात एक राजा थे ॥ १ ॥ हे द्विज ! उनके संतियद्रारा आराधित होकर सहाद्चतिमान भगवान्‌ सूरे उनको दर्थं आयु प्रदान की 


थी, उन रानाके सुन्दरी धन्या नामक सौ पली थी ॥ २ ॥ 
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किन्तु हे सुने ! उन दार्षाय राजाकी पलियं अतिदीषीयु नरी थी, अतएव वह यथासमयं सूत्युक्ो भाप इई थीं ओर प्रत्य तथा मंनिगणपी कालके वश 
होकर मूल्युको पराप हूए थे ॥ ३ ॥ वयस्यगण ( स्नेह ), ¶त्यगण ओर समस्त भाया ओके वियोगमे उद्वि्रचिच होकर्‌ राजा रातदिन बीयदीन होने 
लगे ॥ ४ ॥ विमर्द नामक समीप्वीं अन्य राजन, वीर्यहीन ओर विश्वासी प्त्योके द्वारा छोड हए इपर दुःखित राजाको राज्ये च्युत किया ॥ ५ ॥ 
वह महाभाग राजा ्वराष्ट राज्यसे च्युत होनेके कारण दुःखित वित्तसे वनम जाय वितस्तानदीके तटपर स्थित होकर तपस्या करने ठगे ॥ ६ ॥ वह 


तस्य दीर्घायुषः पलयो नातिदी्ायुषो सने ॥ कठेन जग्षुनिधनं भृत्यमनिननास्तथा॥३॥ स भायाभिस्तथा सक्तो भूतये सहनन्मभिः॥ 
उद्विचेताः संप्राप वीयंहानिमहानश्म्‌ ॥ ४ ॥ तं वीर्यहीनं निभृतेभैतयेस्यक्तं सुदुःखितम्‌ ॥ अनन्तरो विमदोख्यो राग्या्याितवां 
स्तदा ॥ ५॥ राज्याश्युतः सोऽपि वनं गत्वा निकषिण्णमानसः ॥ तपस्तेपे महाभागो वितस्तापएलिने स्थितः ॥६॥ य्रीपे पंचतपा भूता 
वषास्वधावकाशकः ॥ जलशायी च शिशिरे निशहारे यतव्रतः ॥ ७॥ ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावटकारे मदवम्इुवः ॥ बभूवाबुदिनं मेधे 
वष॑द्धिरसन्ततम्‌ ॥ ८ ॥ न दिषिज्ञायते पवौ दक्षिणा वा न पषिम। ॥ नोत्तर तमक्षा सर्वपनुङित्िमिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ ततोऽतिपूरेण 
नृपः स॒ नदा प्रेसितिस्तटम्‌ ॥ प्राथयत्नपि नावाप हियमाणोऽतिषेगिना ॥ १० ॥ 


्ीष्पके समय पचाम पचतपा, वरषाके समय सुरे स्थानम बेहर ओर शीतकाले जलशायी होकर निराहार आओ संयत भावसे बत कसे ले ॥ ७॥ 
तदनन्तर तपस्थाचरक्त राजाकी तपस्पाकरे समय एक दिन वर्षाकाल मेर्धोके चां भर निरन्तर जर वरसानेसे महाजलष्हं उपस्थित हुआ था ॥ < ॥ 
तब चारों दिशा अंधकार आच्छादित हीगई, यरी नही, बरन्‌ उस काठ दक्षिण, पू, पिष्‌ वां उत्तर डु नह जाना जाता था ॥ ९॥ अनन्तर ह 
राजः अति परावनकाटमं नदीके तरते परेरित होकर अन्त केमशाठी जधारासे सिंचक्तर श प्रथित नदीके तटको भाष नहीं हूए ॥ १० ॥ 
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फिर महीपति जल्के भवा हे जाकर एक रोही ( मृगीविरेष ) को भरा हृए ओर उततकी पुच्छ प्कंडी ॥ ११ ॥ तदनन्तर उस जलसमूहं सिचे हए 
राना मरीतलमे पेषे । अकाय इषर उपर हटकर किनाषर पे ॥ १२ ॥ मूग द्वारा आारम्यमाण वह राजा बहत विस्ताखाठी दुस्तर कीचडको 
तरकर एक मनोहर वनम परव ॥ १३ ॥ अधकारम वह मृगी पुच्छं ठे नादय व्याप देहवाले महापाग वसुधाधिपतिकों संचने लगी ॥ १४ ॥ 
राजा स्वरा धका धमण करते करते उसके सरशते कामाप्तक्तवित्त हे अत्यन्त भनन्दको पराप्त ९ ॥ १५ ॥ जव राजान उप वनम उस्तकी ¶ीटका 
स्शं किया, तब मृगीने उनको अनुरागी जानकर हा ॥१६॥ हे भूपाठ ! कौपतेहुए हाथमे मेरी पीठका सश क्यौ करते हो ! इस सशंका भाव अन्य 
अथ दरे जखषेन हियमाणो महीपतिः ॥ आक्षा जे रोदीं स पच्छे जगहे च ताम्‌ ॥ 3१ ॥ तेन पुवेन स ययाद्रह्यमानो महीतट ॥ 
इतश्वेतश्चान्धकारे आसाद्‌ तटं ततः॥१२॥ विस्तारिपटमत्य्थ दुस्तरं घ तृपस्तसत्‌ ॥ तथेव ष्यमाणोऽन्यद्म्यं वनमवाप सः ॥१३॥ 
तत्रानधकारे सा रोही चकष वसुधाधिपम्‌ ॥ पुच्छे ख्यं महाभागं कर पमानिषन्ततम्‌ ॥१५॥ तस्याश स्परषभुतामवाप सुद्युत्तमाम्‌ ॥ 
सोऽन्धकारे भमन्भूपो मदनाङ्घष्ठमानसः ॥ १९॥ विज्ञाय सानुरागं तं पृषठस्पशेनतत्परम्‌ ॥ नरेद तं वृषस्यन्तं सा सृभी तघुषाच इ ॥१६॥ 
कि पृष्ठ वेपथुमता कृरेण स्पृशे मम्‌ ॥ अन्थथेवास्य कांस्यं एल्राता तरप तं गतः ॥ ३७ ॥ नास्था वा मना यात नागम्बाह 
तवेश ॥ कलु त््सङ्गम्‌ क्सपे रोर कृराति मे ॥१८॥ मकिण्डयं उवाच ॥ इतं रचा वचस्तस्या भ्रग्याश्र जगतापातः ॥ जातक 
तूल रोहीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ का घव ब्रहि मृगी वाक्यं कथं मादुष्वद्देत्‌ ॥ कशवव खेल यो विघ्रं वत्सद्गे कुरूते मम ॥२०॥ 
प्रकार विदित होता है ॥ १७ ॥ हे नरेषर | अयोग्यङे परति आपकी अभिठापा नहीं हई ३ मँ आपकी अगम्या नहीं ह अथात्‌ गमन ङरनेके योगरी हू 
किन्तु आपके समागमम यह छोड विघ्न कसे ह ॥ १८ ॥ मार्कण्डेथनी बोठे-उन राजाने उस भृगीका इस प्रकार वचन सुन कोतूहलयुक्तं होकर मरगी 


कहा ॥ १ त॒म कोन हो } भगी होकर किस भकार मनुष्यकी समान वात कहती हे भौर तुम्हारे सग समागमम जो विप्र उदन्न करते ई, वह ठोल 
ह! सोकटो॥ २० ॥ 


तकरतकदत्कत्कवत्कवतकवत्कव कवक स कवः 
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मृगीने कहा-हे भूपते ! भ ददधन्वाकी कन्था ह, भी तैका रानियेमि गेह थी मेरा नाम उयटावती ह भ आपकी प्रियतमा महिषी हं ॥ २१ ॥ राजा 
बोठे-तमने रेता कया काये किया है जिससे एषी योनि पराप हई है ! मेरी वह पत्नी पतिवता ओर ॒धर्मपरायण होकर किस भकार सी दशाको भाप 
१ १ ॥२२॥ मरगी बोटी -भने पिताके घर बात्यथवस्थामे सखियोके संग कडा करनेके छि नमे जाकर सृगीके सहित संगत एकं मृगको देखा था ॥२२॥ 
अनन्तर भने निकट जार मृगीको ताडन ( प्रहार ) क्रिया, तब मगी उरकर अन्यत्र चटी गई, इस कारण मृगने करोधित होकर कहा ॥ २४ ॥ हे मूढे ! 
किसखि एसी मत्त हृद, तेरी रेस दुःशीटताको पिकार है, क्योंकि मेरे इस गरादान कालको तने विफल किया ॥ २५ ॥ मदुष्यके समान वचन बोलने 
` भग्युवाच ॥ अहं ते दयिता भूष प्रागा्सुत्पसवती ॥ भायोश्चताम्रमहिषी दुहिता हटधन्वनः ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ किन्तु यावत्तं 
कमं येनेमां योनिमागता ॥ पतितरता धर्मपरा सा चेत्थं कथमीहरी ॥ २२ ॥ मृग्युवाच ॥ अहं पितृश्रहे बाख सखीभिः सहिता वनम्‌ ॥ 
रन्तुं गता दद्ेकं मृगं मृग्या समागतम्‌ ॥ २३ ॥ ततः समीपवतिम्या मया सा ताडिता मृगी ॥ मया अस्ता गतान्यतर दधः प्रार ततो 
मृगः ॥ २४ ॥ भटे किमेवं मत्ता धिक्ते दोःश्ील्यमीदराम्‌ ॥ आधानकाली येनायं चया मे किफटीक्तः ॥ २५ ॥ वाचं श्वा 
ततस्तस्य मातुषस्येव भाषतः ॥ भीता तमहवं कोऽसीत्येतां योनिुपागतः ॥ २६ ॥ ततः स प्राह पुम्रोऽदहसरषेनि्रेतियक्षषः ॥ सुतपा 
नाम मृग्यां तु सामिखषो मृगोऽभवम्‌ ॥ २७ ॥ इमां चानुगतः प्रेम्णा वांछितिश्चानया वने ॥ त्वया बियौनिता दहे तस्माच्छपं 
द्दापि ते ॥ २८ ॥ मया चोक्तं तवाज्ञानादपराधः कृतो सने ॥ प्रषादं रू रापं मे न भवान्दातुमर्हति ॥ २९॥ 
वाटे उस्‌ मृगका वचन सुननेषर भने उरकर उससे प्रखा कि, आप किस्‌ भकार दस मृणयोनिको प्रप हए ह † ॥ २६ ॥ तव उसने कंहा मँ निर्वृति- 
चु सुनिका पुत्र हू मेरा नाम सुतपा हे, भने पूीम अगिटाषा करके मृगरूप धारण किया है ॥ २७ ॥ इस वन इतत मृगीके अभिलाषा करसे ||4 
री तिके वश होकर इसका अनुगमन किया था । हे दष्टे तने उस्‌ मृगीसे मेरा वियोग कराया इस कारण त॒ङ्चको शप दूंगा ॥ २८ ॥ भने कहा हे || 
पृनिवर्‌ ! अन्ञानके वश होकर भने आपका अपाप किया है, भरे भति रन्न होभो, पक्षको शप मत दौ ॥ २९ ॥ 
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हे महीपते । इत्‌ प्रकार कहनेपर उन खुगिने भी ससे कहा, तम यदि श्धम आसमपरदान करोम तो ठको शाप नही दूगा ॥ ३०॥ भगे कहा भ॑ गृगहम 
धारिणी वा मृगी नहीं हं, आपको वनम अन्थ मृगी मिरी, भरे भति यह अगिठाषा निदत्त शीभिये ॥ ३१ ॥ यह्‌ बात सुन उन्होने कोपे ठाठ नेत्र 
कर होढ कैपाते हए कहा तैने ८ भ मृगी नही हं '' यह वात कही, इस्‌ कारण त मृगीरी होगी ॥ ३२ ॥ तव र्भने अत्यन्त व्यथित हो, उन सखवीयह्पः 
धारी अति छद सुनिको प्रणाम करके वारम्बार कहा, भ बाला हं अत एवं क्चन बोटना नही जानती इससे एसा कहा है मेरे प्रति प्रसन्न होभो । 
पिताके न होनेमे शरी परतिको स्वयं परती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ किन्तु हे खनिसत्तम ! पताके वर्तमान रहते मँ किप भकार स्वयं वह अथवा हे भको | भन 


इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि सुनिरिथं महिते ॥ न प्रयच्छामि शापं ते यथात्मानं द्दाति ते ॥ ३० ॥ मया चोक्तं सृगी नाई मृगूपधग्‌ 
वने ॥ रुष्स्यतेऽन्यां सगीं तावन्मयि भावो निवत्यंताम्‌ ॥२३१॥ इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह स्फुरिताधरः ॥ नाह मृगी लयेचयुक्त मृगी 
मूढे भविष्या ॥ ३२ ॥ ततो भृश प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमश्रवम्‌ ॥ स्वरूपस्थमति्रं प्रसीदेति पुनः एनः ॥ ३३॥ बाखनाभिज्ञा 
वाक्यानां ततः प्रोक्तमिदं मया ॥ पितयेस्ति नारीभित्रियते हि पतिः स्वयम्‌ ॥ ३४॥ पाते ताते कथं चाह वृणोमि मुनिसत्तम ॥ साप- 
राधाथवा पादो प्रसीदेषा नमाम्यहम्‌ ॥ ३५॥ प्री्दीति प्रसीदेति प्रणतायां महामते ॥ इत्थं अख्प्यमानायाः स प्राह भुनिपुङवः ॥३६॥ 
न भवत्यन्यथा प्रत्तं मम वाक्यं कदाचन ॥ मृगी भविष्यति भृता वनेऽसमन्रेव जन्मनि ।॥ ३७ भृगत्वे च महाबाहुस्तव गभ॑घषेष्यति ॥ 
नाम ग 0 : सिद्धवीरयस्य भाषिनि।॥ ३८ ॥ जातिस्मरा भविभी तं तस्मिन्गभेदुपागते ॥ स्मरति प्राप्य तथा वाचं मानुषीमी- 
रयिष्यापि ।॥ ३९ ॥ 


अपराध किया हैः आपके चररणोकी वन्दना करके नमस्कार करती हू भाए भतत हनिये ॥ ३५॥ ह महामते इस भणतके भति भरस् होओो भसन होभो ! 
पञ्चको इस भोति वारंवार कहता देखकर वह मुनिवर बोठे ॥ ३६॥ कभी मेरा कहाटभा वचन पिथ्या नही हेगा तुम मृत्युके पीछे दूसरे जन्ममं इसी वनमे 


¢ @ 9 


मृगी होगी ॥ ३७॥ हे भामिनी ! जव तुम्‌ भ्रगतलको प्राप्त होगी तव पद्व किसी निका पुत्र महाबाहू लोल तुम्हारे गैस जन्म श्रहण करेगा ॥ ३८॥ 
लोटको 0० म क 6 स र 0 „न 
जब तुम उस लोटको गरम पराप्त करोगी, तव तुम जातिस्मरा होगी ओर पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण करोमे समर्थं होनेपर मदुष्यके समान वचन कहस- 


कोगी ॥ ३९ ॥ उस महाबाहके जन्म ग्रहणं करनेपर तुम शापसे चट अर पपकं द्वारा अधित हकर पप्रकमकारां मडष्य जं छाकं प्रप्र नहीं करसकत्‌ 

तम उसी टोकको भप्त करोगी ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह महावीरवाच्‌ छोरी पिताक शब्नओंको मार ओर समस्त वसुन्धराको जीतकर मलु होगा ॥४१॥ 
हे महाराज । मने इस प्रकार शापको प्राप्त हो तियंक्‌ योनि ठभ की ह तुम्हारे खशके कारण मेर जठरं उस्‌ ग्ने जन्म प्रहण कियाहं ॥ ४२ ॥ इसी 
नित्त मेने कहा था कि “ मेरे प्रति जो आपकी अगिटाषा हृद हे, वह अयोग्यस्थानमं नहीं है, आप भी स॒ङ्चको अगम्य नहीं है, न्तु यह गणस्थित 


तस्मिाते भरगत्वाचं रिक्ता पतिनावता॥ खोकानवाप्स्यापि प्राप्या ये न दुष्करृतकममिः ॥ ० ॥ सोऽपि सरो महावीयः पित्शघ्र 
त्रिणात्य वै ॥ नित्रा वसुन्धरां कृतं भविष्यति ततो मञ्चः ॥ ४१॥ एवं सापमहं ख्धवा भृता तियक्तमागता ॥ सत्सस्पशाच गभौऽ- 
सो संभूतो जे मम ॥ ९२ ॥ अतो ब्रवीमि नास्थाने तव यातं मनो मयि ॥ न चाप्यगम्या गभस्थो सखे विघ्रं करोत्यतो ॥ ४३॥ 
माकृण्डय उवाच ॥ एवमुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां यदम्‌ ॥ पुत्रो ममारीभित्येति परथिष्यां भविता सः ॥ 8४ ॥ ततस्तं 
सुषुवे पुत्रे पा मृगा रक्षणाच्वतम्‌ ॥ तास्मलातं च भतान सर्वाणि प्रथधु्दम्‌ ॥ ५५ ॥ वरतश्व रजिस पने जाति हवन्‌ ॥ 


सा विषक्ता मरगी शापल्राप खोकानचुत्तमान्‌ ॥ 9६ ॥ ततस्तस्यषयः षव समेत्य घुनिसत्तम ॥ अवेक्ष्य भारिनीसरादं नाम 
च्रर्महात्मनः ॥ ४७ ॥ 


लोढही विद्र करता है " ॥ ४३ ॥ मार्ण्डेयजी बोठे तदनन्तर ८ यह पुत्र भरे श्वभोको जीतकर पृ्वीमिं मड होगा ` इस भकार वचन सुनकर वृह 
राजा परमहर्षको भ्रा हए ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त ऽस मृगीने स॒लक्षणयुक्त एवे परसय किय । बाटकके जनप धहण कंरनेपर संपूण पराणी आनाद्दित 
दएथे ॥४५॥ दस महावटवानु पुत्रके जन्म लेनेपर विशेषकर राजा आनन्दित हए आर दह धग भी शपते खटकर अति उत्तम कक प्राप हई ॥४६॥ 
है मुनिसत्तम ! इसके पीठे सब कषिर्योने भाय, उस्‌ महासाकी भविष्यद्‌ कदि देखकर नापढरण किथा ॥ ४७ ॥ 

मार्कण्डेय पुराण - २१ 
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प ४ परााङ्े मर॑ते षदन्न दशे इस कारण यह बाढः 
उन्होने कहा-जगतके तमः अर्थात्‌ अन्धकारदाए आदृत होनेषर यह तामसी योनिको परा हं पाता शपे उवच हुधटै, इद काट यई र 


“ ताम " नामे विस्यात होगा ॥ ४८ ॥ हे युश ! वनम पिताके दारा उस तामसने वर्दित होकर यथाहषयमे इुदिका उदय होनेष पिता 

कहा ॥४९॥ हे तात ! आप दौन ई १ किस भकार म आपका पुत्र इभा ¢ तथा मेरी माता कोन ३ † ओर आप्‌ किस निभि यह अपे ६! यह स 

सु्ञसे सत्य कहो ॥ ५० ॥ उन महाबाहू जगतीपति पितते, पुत्रके परति स्वीयराज्यसे शष्ट होना इत्यादि संपूण विषय यथादत्‌ वर्णन किया ॥ ५१ ॥ 

उन तामसने पिताके यह समस्त वचन सुन, भास्करदेवकी आराधना कंर निवन मंत्रे सहित नानापरकारके सब दिव्य अग्न म॑ लाभ किये ॥ ५२ ॥ 
तामसीं भनमानायां योनि मातयेजायत ॥ तमस्ता चा्ते ठोके तापसोऽयं भविष्यति ॥ ८ ॥ ततः स॒ तामसस्तेन पिता प्वद्धिती 
वने ॥ जातबुद्धिरूबाचेदं पितरं शनिसत्तम ॥ ९॥ कस्त्वं तात कथं वाईं पुत्रो पाता च का मम ॥ किमथपायतश्च तमेतस्षत्यं वी 
हिमे ॥ ५० ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततः पिता यथा वृत्तं स्वराज्यच्यावनाद्किष्‌ ॥ तस्थाचष्े महाबाहः पुत्रस्य जगतीपतिः ॥ ५१॥ 
श्रुत्वा तत्सकटठं सोऽपि प्षमाध्य च भास्करम्‌ ॥ अवाप दिव्यन्यघ्लाणि पंहमरण्यशेपतः ॥ ५२ ॥ छतान्नस्तानररीनितः पितुरानयि 
चान्तिकम्‌ ॥ अनुन्तातान्धुमोचाथ स॒ च खं पमेमास्थितः ॥५३॥ पितापि तस्य स्वौखोकास्तपोय्ञसमाजितान्‌ ॥ विसृषटदेहः संप्राप्त 
हृष्टा पुत्ररुखं सुखम्‌ ॥ ५७ ॥ नित्वा समस्तां पृथिवीं तामसाख्यः घ पार्थिवः ॥ तामसाल्थो मरभुतस्य मन्तरं पुणु ॥ ५५ ॥ ये 
देवास्तत्पतियंश देवेन्धो ये तथष॑यः ॥ ये पुत्राश मनोस्तस्य पृथिवीपरिपाख्काः ॥ ५8 ॥ 


1. -~3} 
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~ ऋः 


उन्दने अख्परयोगम निपुण हो उन शत्रुओंको पराजय कर, पताके सीप छाय उवकी आज्ञाचुसार उनको छोढदिया इस्‌ प्रकार उन्हने अपने धर्मी रक्ष 


की ॥ ५३ ॥ इसके पीछे उनके पिता भी पुज्रका भख देख सुखपूरषकं देह छोड तप ओर यक्ञके भरावसे अभित स्वर्गादि लोकमि चठेगये ॥ ५४ ॥ वह्‌ 
तामस्‌ जपति सं पृश्वीको जीतक९ तामस नामक मलु हए थे, उनका मन्वन्तर सुनी ॥५५॥ उस मन्वन्तर जो जो देवता, देवताओके अधिपति जो 
इन्द्र, जो ऋषि, ओर उन मलुके जिन जिन पुर्वोनि पृथ्वीका पठन किया था, सो सुनो ॥ ५६ ॥ 
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हे सुने । इस मन्वन्तर सत्यगण, सुधीगण, सुरूपगण ओर हरिगण, यह चार भकारके दवता ई इनके प्रत्येकं गणम सत्ता देवता ह ॥ ५७ ॥ इस 
मन्वन्तर महाबल महावीर्यं शिखी नामक न्द्र शत यज्ञ करफे उन सव दवेताभके भयु हूए थे ॥ ५८ ॥ हे बहन ¡ ज्योतिर्धमा, पृथु, काव्य, चेत्र, 
अग्नि, बलकं ओर पीवर, यह सात जन सप्षि थे ॥ ५९ ॥ नर, क्षानि, शान्त, दान्त, जातु) जंघा इत्यादि तामस्‌ मनुके महाबठ प्राकरमशाटी पुत्र 
उन्न हृए थे ॥ ६० ॥ हे किम ! इस प्रकार तामस मन्वंतरका वृत्तान्त ३, सो भेने आपसे वणन किया । जो मनुष्य इसको पगे अथवा सुतगे, उनको 
अज्ञानरूपी अंधकार बाधा नही देगा ॥६१॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां तामसमन्वन्तरे एकसपतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ मारकण्डेयनी बोठे- 
प॒त्यास्तथान्ये सुधियः सुरूपा इरयस्तथा ॥ एते देवगणास्तत् सत्तविरातिका छने ॥ ५७ ॥ महाबलो महावीयेः रातयज्ञोप्लक्षितः ॥ 
शिखिषिनस्तथा तेषां देवानामभवद्िथुः ॥ ५८ ॥ ज्योतिरधमां प्रथः काव्यश्ये्रोऽगिषेर्कस्तथा ॥ पीवर तथा ब्ऋ्न्सतत सप्तषयोऽ- 
भवच्‌ ॥५९॥ नरः क्षान्तिः शान्तदान्तजाचुनेषाद्यस्तथा ॥ पुत्रास्तु तामसस्यापतत्रानानः सुमहाबलः ॥६०॥ इत्येतत्तामसं विप्र मन्वे 
न्तरसुदाहतम्‌॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि तमस्ता स न वाध्यते ॥६१॥ इति श्रीमाकेण्डयपुरणे तामसतमनन्तरे एकपप्तातितमोऽध्यायः ॥७१॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ पंचमोऽपि मलुतरह्मत्रैवतो नाम विश्वतः ॥ तस्योत्पत्ति विस्तरशः शृणष्व कथयामि ते ॥ १ ॥ ऋषिगपीन्सहाभाग 


ऋतवागिति विश्वतः ॥ तस्यापुतरस्य पुत्रोऽभूदरेवत्यन्ते महात्मनः ॥ २॥ प तस्य विधिव जातकमादिकाः याः ॥ तथोपनय्‌- ` 


नादीश् स चारीरोऽभवन्युने ॥ ३॥ यतः प्रभाति जातोऽषो ततः प्रभति सोऽप्यषिः ॥ दीषरोगपरामहौमवाप शुनिषुद्गवः ॥ 9 ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! अब रतनामक विख्यात पांचवे मलुकी उसत्तिका बृ्तान्त तुमसे विस्तारसहित वणन करताहू, सुनो ॥१॥ कतवाह्‌ नामकं विद्यात महाभाग 
ऋषि पहिले तो अपुत्र थे, फिर सतीनक्षत्रके शेषम उन कपिके एक पुत्र उवन्न हभा ॥ २ ॥ हे शुने ! ऋषिने उस एकी विधिके अलुप्तार जातकमोदि 
क्रिया ओर उपनयन्‌ आदि समस्त किथा सपनन की । किन्तु वह्‌ पुत्र शीलवान्‌ नहीं इभा अर्थात्‌ अक्षरि हुआ था ॥ ३ ॥ ह खुनिषर ! जबपे उक्त 


बाठकका जन्म हृभा तवसेही वह क्षि दीधेकालव्यापी रोगदवाा भ्रत्ित हृए थे ॥ ४ ॥ 
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उसकी माताधी कुठ ( कोढ ) रोगे पीडित होकर अत्यन्त डश भोगने ठम । तब उसके पिता दुःकित होकर चिन्ता करेटगे ॥ ५ ॥ फ ८ क्यो एसा 
दुभा ? ' अनन्तर उस अत्यन्त दुर्मति पुने एक समय अन्य एक युनिधु्रके सन्छुख हो उसकी पायोको हरण क्रिया ॥६ ॥ इते कतवाकूकपि दुः वि 
ताचितत होकर कहनेलगे कि, “ मलष्यकी ङुु्तासे अघुत्रता भे है ” ॥७ ॥ क्योकि कुत्र माताप्ताके हृदयम सदाह कषटमदान कराह ओर खग 
वास करनेवाले अपने पितरोकोपी नीचे गिरातारै ॥ ८ ॥ इसके दवारा सुहदरणो काभी उकार नहीं होता पितृपुरपोकोभी तृषि नहीं होती । मातापिताके 
दुःखका। हेतु दुष्कर्मकारी ऊुुत्रके जन्मको धिकार है ॥ ९ ॥ जिसकी संतान सर्व जनाहत ( अथात्‌ नेका स्व कोई आदर करे ), परोपकारी, शान्त- 
माता तस्य परामार्तिं ङुष्ठरोगादिपीडिता ॥ जगाम स पिता चास्य विन्तयामाप् दुःखितः ॥५॥ किमेतदिति सोऽप्यत्य पुत्रोऽप्यत्यन्त- 
दुमोतिः ॥ जग्राह भायीमन्यस्य युनिषुरस्य संयुखीम्‌ ॥ & ॥ ततो विषण्णमनप्ता तवागिदसुक्तवान्‌ ॥ अपुत्रता मदुष्वाणां श्रेयमे न 
कुपुत्रता ॥७॥ कुपुत्रो खदयायासं सवदा कुरुते पितुः ॥ मातुश्च स्वगसंस्थां शच स्वपितृन्पातयत्यधः ॥ ८॥ सुदं नोपकाराय पितृणां च 
न तृप्तये ॥ फिरोदुःखाय पिग्ननम तस्य उप्कृतकमणः ॥९॥ धन्यास्ते तनया येवां सवखोकामिषषमताः ॥ परोपकारिणः शान्ताः साधु- 
कृमेण्यदुत्रताः ॥ १० ॥ अनिर्वृतं तथा मन्दं प्रखोकपराङ्शुखम्‌ ॥ नरकाय न पदरत्ये कुपुत्राखम्नि जन्म नः ॥ ११ ॥ करोति सुदटदां 
दैन्यमहितानां तद्‌ मुदम्‌ ॥ अकि च जरां पिमः कुञुतः कुर्ते धुवम्‌ ॥ १२॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ एवं सोऽत्यन्तदुष्टस्य पुत्रस्य 
चरितेषुनिः ॥ दह्यमानमनोवृक्त्त्तं गगेमपच्छत ॥ १३ ॥ 
प्रकृति ओर सत्कभमे अरक्तं ई, वही धन्य रै ॥ १० ॥ हषारा प्रोकपराङ्छल, इटुत्रादंबी ओर असन्तुष्ट यह मन्द जन्म केवह नरककेही ष्थि दै 
सद्रतिके छिये नहीं ॥ ११ ॥ इत्र, सुह्णोकी दीनता, अपकारी शुका अन्द ओर अकल्य पितामाताकी जरा ( ढापा ) निश्वयही संपादन 
करता ह ॥ १२ ॥ मार्कण्डेयजी बोढे-उन करषिने अत्यन्त दृष्टचरित पुत्रके ऊुव्यवहारसे इस्त धकार मनम दण हो सब वृत्तान्त कहकर गर्गकरषिसे इस 
भाति पूछा ॥ १३॥ 


कतवाक्ने कहा “पक्षम धने सुदरतेमिं रत होकर यथाविधि वेद पढे दै ओर वेद॒ पठनेके पीछे विधिपूर्वकं श्वी भ्रहण की ३ ॥ १४ ॥ हे महाुने ! 
श्रोत, समातं ओर वषटटकार क्रियास्वह्य जो सब कार्यं भायाके सहित कसे चाहिये, चखीधहण करनेतकसे आज पर्यन्त उन सब वतके किसी 
अवष्ठानेे टि नहीं की है ॥ १५ ॥ हे युने ! भने पुननाम नरकके पयसे भीत होकर रक्षा पानेके दिये गर्भाधान विधानादुसार कर इस युत्रको उत्पन्न 
किया है, कामावुरुद होकर पुत्र उसन्न नहीं किया ॥ १६ ॥ हे सुने ! तो भी यह बालक जो हमको दुःख देनेवाढा ओर दुःखवभावयुक्तं बन्धुगणोको 
शोकभद होकर उतपन्न इभा है, यह कया अपने आत्मदोषसे अथवा मेरे दोषसे 0 शसा है " ॥ १७ ॥ गर्गजी बोटे-हे सुनिभरे्ट | तुम्हारे पुत्रने ख- 
ऋतुवागुवाच ॥ सुव्रतेन परा वेद्‌ गृहीता विधिवन्मया ॥ समाप्य वेदाविधिवत्छृतो दारपरियहः ॥१५॥ सदारेण क्रियाः कयोः ओता 
स्मात्तां वषट््रियाः ॥ न मे न्यूनाः कता काञ्चियावददय महामुने ॥ १५ ॥ गृभाचानावधाननं न काममनुरष्यता ॥ पुत्राय जानत 
आयं पुत्रभ्रो बिभ्यता मुने ॥१६॥ सोऽयं किमात्मदोपेण मम दोषेण वा सुने ॥ अस्महःखावही जातो दो.रीस्याद्रन्धुशोकदः ॥१७॥ 
गृ उवाच्‌ ॥ सत्यन्ते घुनेश्रं् जाताऽय तनयस्तव ॥ तन दुःखायत् द कार यस्मादजायत्‌ ॥ २८॥ न तऽ पचारे नेवास्य महठविनाय 
कुरस्य ते ॥ तस्य दोःजीरयहेतत्वं खत्यन्तघुपागतम्‌ ॥ १९ ॥ उतवाय॒वाच ॥ यस्मान्ममेकपुत्रस्य खत्यन्तसणुद्धवम्‌ ॥ दोःशीर्य- 
मेतत्सा तस्मातततामाञ्च खेती ॥ २० ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तेनेवं व्याहते शापे खेल्यक्षं पपात इ ॥ पर्यतः सवेरोकस्य विस्मया 
विषटचतस्ः ॥ २३ ॥ 
तीके अन्तमं जन्म ग्रहण किया है, यह 8 कालम जन्मा है, इसी कारण तुमको दुःख देता है ॥ ३८ ॥ यह्‌ तुम्हारे वा तुम्हारी ब्ीके, अथवा तुरहारे 
दशके स्वधर्मे व्यतिकमका फट नहीं हे खतीका अन्तभागही इसके दःस्वभावका कारण हे ॥ १९ ॥ कतवा्धने क्हा-जव किं, सेतीके अन्तम जन्म 
होनेके कारण भरे एक मात्र पुत्रका यह्‌ दुःस्वाव हृभा है, इसी निमित्त वह सती शीघ्र पतित ह ॥२०॥ सार्कण्डेयजी बोठे-नब उन ऋपवाद्ने यह 
शाप दिया तब सब मलुरष्याके सामने रेवतीनक्षत्रको पातित हआ देखकर स॒वकाही चित्त आश्वययुक्तं हु! ॥ २१ ॥ 
१ यह खतीं देषी पातित इई थी । 
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भा० टी 


अ० ७द्‌ 


उक खेती नक्षत्ने डुसुदपप॑तमं गिरकर उसकी चारों दिशाके वन, कन्दरा ओर शचरो इन सबको सहसा भकाशित किया ॥ २२ ॥ पूर्ण एृष्वीम अत्य 
न्त मनोहर इसुदपैत 9 उसके गिरनेके कारण ५ रेवतक '' नामसे विख्यात हुआ ॥ २३ ॥ उस नक्षत्रकी कान्तिसे पडकजयुक्त सरोवर दभा ओर 
उस्न सरोवरसे अत्यन्त स्वरूपवान्‌ एक कन्थाने जन्म ग्रहण किया ॥ २४ ॥ हे भारे ! भुचयुनिने उस कन्थाको सेतीकी कान्ति उतत हभ देख- 
कर उसका नाम ‹ यती ' फला ॥ २५ ॥ वह महापाग प्रच सेतकपवेतमें अपने आश्रमके समीप उत्पन्न हई कन्याका प्रतिपाटन करने ठग ॥ २६॥ 
रत्यक्षं च पतितं कुखुदाद्रो समन्ततः ॥ भासयामाप सदसा वनकन्दरनिञ्शन्‌ ॥ २२ ॥ इुमुदादिशच तत्पातात्ल्यातो खेतकोऽभवत्‌ ॥ 
अतीव रम्यः पर्वस्या पृथिव्यां पृथिवीधरः ॥ २३ ॥ तस्यक्षेस्य तु या कान्तिजाता पडूमिनी सटः ॥ ततो ज्ञे तदा कन्यारूपेणातीव 
शोभना ॥ २९ ॥ खेतीकान्तिसम्भृतां तां दृष्ठ परषुचो सनिः ॥ तस्या नाम चकरेत्थं खेती नाम्‌ भारे ॥ २९५॥ पोषयामापत चैवेतां 
स्वाश्रमाभ्यारसम्भवाम्‌ ॥ प्रसुचः ष महाभागस्तस्ित्रव महाचरे ॥२६॥ तां तु योवनिनीं दक्षा कन्यकां दपश्चाछिनीम्‌ ॥ स पुनिश्चि- 
न्तयामात कोऽस्था भतां भवेदिति ॥२७॥ एवं चिन्तयतस्तस्य ययो कालो महान्युने ॥ न चापसाद सदशं बरं तस्या महाभनिः ॥२८॥ 
ततस्तस्या वरं प्रष्टमिं स प्रषचो खनिः ॥ विवेद वहिशाखं वै पृष्टस्तं प्र इव्यथुद ॥ २९॥ महाबलो महावीर्यः प्रियवाग्धमवत्सरः॥ 
गमो नाम भविता भ्त दरस्या महीपतिः ॥ ३०॥ माकण्डेय उवाच ॥। अनम्तर् सृगयापरङ्गेनागतो ने ॥ तस्याश्रमपदं धीमा 
न्ठ्ग्मः स नशापपः ॥ ३१ ॥ 
फर वह इनि उस रूपशालिनी कन्याको योवनरसपन्न देवकर ५ कौन इसका भ्त होगा '' यह्‌ चिन्ता कले लगे ॥ २७ ॥ हे समे । इस प्रकार चिन्ता 
करते करते उनको बहुत दिनि वीत गये, शन्तु उन महाघुनिको उनकी समान दर नहीं मि! ॥ २८ ॥ अनन्तर प्रस॒चसुनि अभरिमे उपक वरविषयको 
परछनेकेलिथि वद्िशालाम गये वहां खनके पूछने हुताशने खुनिसे कहा ॥ २९ ॥ कि, सहावल, मही, पियवा, पर्वस्सल, ुगमनामकं पृथ्वीपति 
इसके भक्ती होगे ॥३०॥ मारकण्डेयजी बोठे--हे सुने ! अनन्तर स्वायम्धुवमलुके उपेत, पियत शमे जन्मे विकमशीलरानाकी काटिन्दीनामक महि- 
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षीके गभैसे उतन्न, उद्धिमान्‌ महाबपराक्रमशाली वह नरापिपति दुर्गम मृषया सेठतेहृए धनिके उस आशमपदरमे उपस्थित हृएथे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


वह भूमिपति आभममे भवेशपूषैक ऋषिका दशन न पाया उप्त कृशाङ्गी कन्थाको भिया कहकर पूछने ठगे ॥ ३३ ॥ हे सुन्दरी ! वह भगवान्‌ मुनिभरष् 


इस आभमते कहा गये द ¢ सो तुम कहो भँ उनको भणाम्‌ कसेकी इच्छा करताहूं ॥ ३४ ॥ मार्ण्डेयजी बोठे-वह अग्रिशालामं गयेहुए विप राजाका 
कहा यह वचन ओर “ प्रिया '' यह संबोधन सुनकर शीघ्र निकठे ॥ ३५ ॥ उन्‌ भुनिने निकठतेही प्रथम नरेन्रचिद्नस्षहित विनयते नम्र दए महात्मा 
राजा दुर्गमको देखा ॥ ३६ ॥ उन्हौने उनको देखनेके पीछे गोतम नामक शिष्यते कहा “ हे गोतम | इन भूपाटके लिय शीघ्र अर्व्यं लाभो ॥ ३७॥ एक 
्रियत्रतान्वयभवो महाबरुपराक्रमः ॥ पुत्रो विक्रमशीरस्य काटिन्दीनटरोद्भवः ॥३२॥ स प्रविरेयाश्रमपद्‌ ता तन्वीं जगतीपतिः ॥ अप 
इयमानस्तमृषिं प्रियेत्यामन्त्य पृष्वान्‌ ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ क्र गतो भगवानस्मादाश्रमान्धुनिपुद्गवः ॥ तं प्रणेतुमिदेच्छामि तत्त 
हह शोभने ॥ ३४॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ अगरिराटां गतो किरस्तच्छर्वा तस्य भाषितम्‌ ॥ प्रियेत्यामन्रणं चैव निश्चक्राम त्वरः 
नितः ॥२५॥ स इद्री महात्मानं रानानं इमं स॒निः ॥ नरेग्रचिहदितं परभयावनतं पुरः ॥२६॥ तस्मन्टे तत्‌ः रिष्यञुवाच स ठ 
गोतमम्‌ ॥ गोतमानीयतां शीषमधौऽस्य जगतीपतेः ॥३७॥ एकस्ताषदयं भपश्चिरकाटादुपागतः ॥ जामाता च विरोषेण योग्योऽंस्य 
मतो मम ॥३८॥ माकैण्डेय उवाच ॥ ततः स चिन्तयामाक्त राना जामातृकारणम्‌ ॥ विवेद च न तन्मोनी जगृदेऽधं च तन्नुपः ॥३९॥ 
तमासनगतं विप्रो गृहीतां महानिः ॥ स्वागतं प्राह रानेद्रमपि ते इशरं एद ॥ ७० ॥ 
तो यह राजा बहुत दिनके पे आभरममे आये है इस परभी फर यह जामाता ई अत एवं भरे मतते यह यथार्थं ही अर्के योग्य पात्र ह "' ॥३८॥ 
मर्कण्डेयजी बोठे--तदनन्तर राजा, कषिके जामाता कहनेके कारणकी चिन्ता कसे ठे, किन्तु डछ नहीं समञ्ञ सके, तब सपतिने मोनावरम्बनपूरवक 
वह अर्घ्य ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ उन महामुनि विपे आ्तनपर बेह अर्््हणकारी राजेन्दर पूछा हे नरेश्वर ! भप हुशठ्से तो अये ह ! हे 
महाबाहो ! आपके गृह कोशागार ( खजाना ) सैन्यगणः मित्रगण, एवं ¶त्यगण ओर अमात्यगणकी इशठता ई १ आप सबके अवलम्बनस्थानके आप- 


भार घु 0 
॥२२२॥ 


कौषी ङुशठता ३ ! ॥ ४० ॥ ४१ ॥ आपकी प्ली यहा कशलपूरवक अवस्थान करती रै सीसे भने उसके विषयं नहीं प्रा । इतके अर्तिर्कत 

आपके पुरकी अन्य द्वियं कुशदिनी तो ई ॥ ४२ ॥ राना बोठे-हे सत्यपरायण ! आपके भरसादसे मेरी किप भकार अकुशल नरी है, किन्तु ह नं | 
इस स्थानम मेरी भायी कोन है 7 यह जाननेके णमि सुञ्चको कोतूहठ उलन हआ है ॥ ४३ ॥ ऋषिने कहा हे राजन्‌ ! खेती नामक महाभागा वैटो- 
क्यसुन्दरी वरारोहा आपकी भायौ है, उसको क्या आप नहीं जानते ई 7 ॥ ४४ ॥ राजाने कहा हे विषो ! स्रा, शान्ततनया, कवेरीतनया, षरा 


कोरे बरेऽथ मित्रेषु भृत्यामात्ये नेर ॥ तथात्मनि महाबाहो यत्र स प्रापैष्ठितम्‌ ॥४१॥ पत्नी च ते कुरशखिनी यत एवादतिष्ठति ॥ 
पच्छाम्यस्यास्ततो नाहं कुशडिन्योऽपरास्तव ॥ २ ॥ रानोवाच ॥ तवस्रषादादकुशरं न क्किन्मम्‌ सुव्रत ॥ नातकौतूदल्शास्मि मम 
भायात का सुने ॥ ३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ खेती सुमहाभागा अखक्यस्यापि सुन्दरी ॥ तव भाया वराशेहा तां त्वं राजन्न वेत्सि 
किम्‌ ॥ ४ ॥ रानवाच ॥ सुभद्रां शन्ततनयां कावेरीतनयां षिभाप्‌ ॥ सुरानां स्नातां च कृदम्नां च वषयजाम्‌ ॥ ४५ ॥ पिपागं 
नन्दिनीं चेव वेदि भाया गृहे द्विज ॥ तिष्ठन्ति मे न भगवत्ेवतीं वेनि का नियम्‌ ॥ ४६ ॥ पिशाच ॥ परियेति साम्प्रतं येयं योक्ता 
वरवणिनी ॥ किं विस्मृतं ते भरपार छष्येयं गरिणी तव ॥४७॥ राजोवाच ॥ सत्युक्तं मया किन्तु भवो दष्टो न मे घने ॥ ना कोपं 


भव्कततुमहत्यस्माष याचतः ॥ ४८ ॥ 


रना, सुजाता, कदम्बा, वहथना ॥ ४५ ॥ पिपाढा ओर नन्दिनी इ भर 
¶गवन्‌ ! इर्‌ रवतीनापके भायाको म नहीं जानता, यह छेन ३ { ॥ ४६ 
आपने संबोधन किये, वह वरवर्णिनीही आपकी छाधनीय्‌ गृहिणी ३ भाष 
किन्तु भरे वचनमे मेरा दुका नही है, आप इसके कारण मेरे भरति को 


कको पाय जानता हूः हे द्विन ! दह हमारिही षर वास करती ई रितु 8 
ग क क 
। ठे-हं भूषाङ ] अभी जिर वेखर्णिनीको “ भरिया" कहकर 


क 


षि 
[ भूमय { ॥ ४७ ॥ राजानं कहा हे सुने ! सत्यही मन यह काह 
करे यही भाथना ह ॥ ४८ ॥ 








.{2,> ©> (9 ५/2) 


© 


र 





षि बोे-हे भूपाठ ! आपने कहा कि, “« मेरा भाव दूषित नरी ई" यह सत्य ३, विन्तु हे कृपते ! यह आपने अभरिकी पेरणासे ही कहहि ॥४९॥ 
हे पृथवीपते । ने अभित पूछा था “ कौन इप्का पति होगा " हे भूपाढ ] “ आही अब इसके पति होंगे "' अग्निने यही कहा था ॥ ५० ॥ अतएव 


हे नराधिपे ! निक आपने रिया कहकर संबोधन किया ३, भे आपको वही कन्या देता ग्रहण कीनिये, आप विचार क्यों करते ह ॥५१॥ मार्क 


णेयजी बोठे-तदनन्तर वह्‌ राजा कषिके इम प्रकार कहनेपर मोन होगे । तव कपि उस कन्पाके विवाहकी विषि संपादन करनेमं उयत हुए ॥ ५२ ॥ 


ऋषिरूवाच ॥ यत्तं तरवीषि भूपाङ न भावस्तव दूषितः ॥ व्याजहार भवानेतदराहविना नृप चोदितः ॥ ४९ ॥ मया पृष्टो इतवहः कोऽ- 
स्या अत्तेति पार्थिव ॥ भिता तेन चाप्युक्तो भवानेवाद् वै वरः ॥ ५० ॥ तद्र्यतां मया दता तुभ्यं कन्या नराधिप ॥ प्रियेत्यामन्िता 
चेयं विचारं रूपे कथम्‌ ॥५१॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततोऽपाषभवन्मोनी तेनोक्तः पृथिवीपतिः ॥ ऋषिस्तथोयतः कतै तस्या केवादिकं 
विधिम्‌ ॥ «२ ॥ तमुद्यतं सा पितरं विवाहाय महाभरुने ॥ उवाच कन्या यक्किचित्मरश्रयावनतानना ॥ ५२ ॥ यदि मे प्रीतिर्मस्तात प्र 
सादं कर्तमहेसि ॥ खक्षे विवाहं मे तत्करोतु प्रकाहितः ॥ ५9 ॥ उषिरूषाच ॥ खलक्षं न वे भद्रे चन्द्रयोग व्यवस्थितम्‌ ॥ अन्याः 
नि सन्ति कक्षाणि सुधर वैवाहिकानि ते ॥ ५५ ॥ कन्योवाच ॥ तात तेन धिना कालो विफरः प्रतिभाति मे ॥ विवाहो विफले काठे 
मद्विधायाः कृथ भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


हे महापु ! पिताको विवाह करनेमं उदयत देखकर विनयते ( मस्तक शरुकाये हुए ) इन्याने संकषेपसे कहा ॥ ५३ ॥ हे तात } यदि सुञ्मं अप्की 
रति हो, तो मेरे भति परनन हूनिये आप प्रसन्न होकर खेतीनक्षत्रमे मेरा विवाहकार्य संप कीजिये ॥ ५४ ॥ षि बोरे-हे १ ! खतीनश्ष चन्द्‌ 
योगी होकर स्थित नक ३, इसके मतिरिक्तं विवाहम अन्य सव भ्ठ नक्षत वर्चमान है ॥ ५५ ॥ कन्था बोरी-हे तात ! वह यतीनक्षत्रबजिंत काठ 
मरे सम्बन्धमे विफल बोध होता है, मेरी समान कन्याका विवाह विफटकाठं किस भकार हो १ ॥ ५६ ॥ 


मा० ० 
॥२३७॥ 
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कषिने कहा-पूमे कतवाक्नामक विख्यात तपखीने खेतीनकषत्के भति ऊपित होकर उक्त नक्षतरको आकाशसे गिरादिा है ॥ ५७ ॥ ने इके पहिठं |&& 
रानाते भतिज्ञा करी ३ कि, इस मदिरे्षणाको भायीूपमे तम भदान करेगा, किन्तु तुम इस स्मय विवाह करने सम्मत नहीं होतीहो, ३8 कारण चको 
संकट उपस्थित हआ है ॥ ५८ ॥ कन्या बोी-हे तात ! उन ऋतवाक्‌ खुनिने एती क्या तपस्या की हे कि, जो भरे पिता अपके द्वार कैसी तपत्या 
साधितं नही हुई, तो भँ कया ब्रहमबन्धुकी कन्या हं ¢ ॥ ५९ ॥ कषिने कहा--हे बाठे ! तुम बराह्णाधमकी कन्या नहीं हो ओर सामान्य तपश्वीकी 
कन्याी नहीं हो, जो कपि अन्य देवताभोके उन्न करम समर्थ ३, तम उसी सुज्ञ कषिकी कन्या हो ॥ ६० ॥ कन्या बोठी--यद्ि मेरे पिता पपे 


ऋषिरुवाच ॥ ऋतवागिति विष्यातस्तपस्वी खेतीं परति ॥ चकार कोपं ऊुदधेन तेनक्ष विनिपातितम्‌ ॥ «७ ॥ मया चास्मे प्रतिज्ञाता 
भार्येति मदिरेक्षणा ॥ न चेच्छति विवाहं तवं शकटं नः समागतम्‌ ॥ ५८ ॥ कन्योवाच ॥ ऋतवाकंस शुनिस्तात किमेवं तप््बास्तपः ॥ 
न त्वया मम तातेन बऋ्मबन्धोः सुतास्मि किम्‌ ॥ ५९ ॥ ॐषिरूवाच्‌ ॥ ब्रह्मबन्धोः सुता न त्वं बारे नेव तपाखिनः ॥ सुता तवे मम यो 
देवान्कत्मन्यान्सयुत्सर ॥ ६० ॥ कन्योवाच ॥ तपस्वी यदि बे तातस्तक्किमृक्षापिदं दिषि ॥ समारोप्य विवाहे मे तरक्षे क्रियते न 
तु ॥ &१ ॥ ऋषिरूवाच ॥ एवं भवतु भं ते भदे प्रीतिमती भव ॥ आरोपयाभीन्दुमागे ख्यक क्षते तव ॥६२॥ माकण्डेय उवाच ॥ 
ततस्तपःप्भवेण सत्यं महाघुनिः ॥ यथापूर्वं तथा चक्रे सोमयोगि द्विजोत्तम ॥ ६३ ॥ विवाहं चैव दुहितिर्विधिवन्मन्रयोगिनम्‌ ॥ 
निष्पाद्य प्रीतिमान्धूयो जामातरमथात्रबीत्‌ ॥ &४ ॥ 


तपस्वी ह, तो खेती नक्षतरको आकाशम स्थित कर उस नक्षत्रम मेरा विवाहकायं सम्पादन कयो तरीं करते 0 ॥६१ ॥ ऋषि कहा हे षरे ! एेसाही हो, 
तुम्हारा मंगल हो अब प्रीतिमती होओ, भै तुम्हारे निभित्त रतीनक्षत्तको चन्द्रमा स्थित करंगा ॥ ६२ ॥ मार्फण्डेयजी बोठे-हे द्विजोत्तम ! इसके 
उपरांत उन्‌ महामुनि मुच तपस्याके भभावसे सतीनक्ष्को पूरके समान चंदरसंयुक्त किया ॥ ६३॥ किर यथाविहित मंत्रो द्वारा दुहिताका विवाहकार्य 


संपन्न करके अत्यंत प्रसन्न चित्त हो नाभातासे कहने खगे ॥ ६४ ॥ 
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कषिने कहा-हे भूपाट ! भ॑ विवाहका योतकस्वह्प तमको क्था दं ! सो कहो । म्हारी पांगी हई दुभ वस्तुभी भँ अपतिहत तपके प्रभाते तै 
दगा ॥ ६५ ॥ राजा बोढे-हे सुने ! भन स्षायम्धुव मलुके वेशम जन्म ग्रहण किया है, आपके भसषादसे न्न्तरापिपति पुत्र भाप के यही मेरी भाधना 
है ॥ ६६ ॥ ऋषिने कहा-हे भूष ! तुम्हारी कामना पूरणं हग तुम्हारा पुत्र म होकर संपूरणं पृथ्वीका भोग करेगा ओर धर्मज्ञ होगा ॥६७॥ मारकण्डे- 
यजी बोरे ! इततके पीछे वह राजा भाय सेतीके सहित अपनी राजधानी चठे गये । अनन्तर खेतीके गरे तमने जन्म रहण किया ॥ ६८ ॥ यह 


ऋषिरवाच ॥ ओद्राहिकं ते भरपार कथ्यतां किं ददाम्यहम्‌ ॥ दुरटभ्यमपि दास्यामि ममाप्रतिहतं तपः ॥ &« ॥ रानोवाच ॥ मनोः 
सवायमधुवस्यादतन्नः सन्ततो घुने ॥ मनन्तरधिषं पनर वत्रपादा्ृणोम्यहृम्‌ ॥ 8६ ॥ ऋषिरुवाच ॥ भविष्यत्येष ते कामो मतु 
रतत्तनयो महीम्‌ ॥ सकखां भक्ष्यते भप धमेविच भविष्यति ॥ &७ ॥ मार्कण्डेय खाच ॥ तामादाय ततो भपः स्वमेव नगरं ययो ॥ 
तस्माद्नायत सुतो खल्यां खतो मतुः ॥ &८ ॥ समेतः सकेटेधर्ममोनवेरपशनितः ॥ विक्ञाताखि्टाघ्चा्थो वेदविवाभेकान्च 
पित्‌ ॥&९॥ तस्य मन्वन्तरे देवान्ुनिदेकेद्रपारथैवान्‌ ॥ कृथ्यमानान्मया ब्तरिगोष सुसमाहितः ॥७०॥ सुमेधसस्तय देवास्तथा भत- 
नया दविन ॥ वेङुण्ठशचामिताभाच्‌ चतुदश चदश ॥ ७१ ॥ तेपा देवगणानां त॒ चतुर्णामपि वेश्रः ॥ नाम्रा विधुषपूदिन्धः रतथन्ञो 
प्रश्चकः ॥ ७२ ॥ हिरण्यलोपरा वेदथीदष्वेनाहुस्तथापरः ॥ वेदबाहुः शुषामा च परजन्यश्च महाघ्चनिः ॥ ७३ ॥ 
धमेकि जाननेवाे मलुष्योसे अपराजित, संपूण शाक्य परगामी, ओर वेद्या ओर अर्थशाघ्तमे ज्ञाता हए थे ॥ ६९ ॥ ३ बहन्‌ } उनके मन्वन्तर 
देवता, सुनि) इन्र ओर भूपाठगणका विषय कहताहु, सावधाम होकर शनो ॥ ७० ॥ है दिन ! देवगण सुषा, भूषति, वै्कण्ड भौर अभिताप, यह 
चार गण स्य 'ह पत्येकं गणम चौदह योदह देवता ई ॥ ७१ ॥ उन चार गण शल्य देवताभोके अधिपति शतयन्ञकागी विश्च नामक इन्द थ ५७२ ॥ 
हिरण्यरोमा, वेदी, उर््ववाहु, देवाह, सुधामा) महाशनि, पर्जन्य ॥ ७३ ॥ 
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ओर वेदपेदगपारामौ महाभाग वसि सेत मनतस यह सपि ये ॥ ७४ ॥ बवन, महावीय, सुप्य ओह सत्यक इत्यादि रेषतमके एव || 

ये ॥ ७५ ॥ सेत मलपयनत जिन समस्त लुग का विषय भने तुमसे कहा, स्वारोचिष मुके अतिरिक्त पह सथ ही लायंशुव मदे वशम उलन इए | 

ये ॥७६॥ (जो मध्य इत उत्तम्‌ आख्यानको नित्य सुनें व पदै वे संपरणं परसि चूटकर अषिटपित लोकको भाप हत) ॥ ७७॥ इति थीमाक- ||; 

ण्ेयपुराणे भाषाटीकायां सेतमन्वन्तर दविसपापितमोऽध्ययः ॥७२॥ मर्जी बोञ-हे द्विजोत्तम ! यह पांच मन्वन्तरका पिष्‌ तुमे वर्णन किया भव | ४ 
वसिष्ठश्च महाभागो वेदेदागपारगः ॥ एते सपर्षयश्वासतरैवतस्यान्तरे मनोः ॥७४॥ वख्वनुमदवीयेः सुयष्व्यत्तथापरः ॥ सत्यका ॥‰ 
स्तथेवात्रैवतस्य मनोः सुताः ॥७९॥ खतन्तास्त॒ मनवः कथित्‌ ये मया तव्‌ ॥ स्वायम्युबाश्रया देते स्वाशचिषरते मुम्‌ ५ ७६॥ |& 
( य्‌ एषां शृणया्नित्यं ष्ठेदास्यानसुत्तमम्‌ ॥ वषु्तः सर्वपपेभ्यो लोकं प्रापरोत्यभीप्तिम्‌ ॥ ७७ ॥ ) इति श्रीमाक॑ण्डः | 
युराणे सेतमन्वतर द्िसप्तितोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ माैण्डेय उवाच ॥ इत्येतत्कथितं ठ्य पचम मचन्तरं मया ॥ चपस्य 

~ (= ८९ 


मनोः षष्ठं श्रयतामिदमन्तरम्‌ ॥१॥ अन्यजन्मनि जातोऽसौ चशषुषः परमोधिनः ॥ चश्चषत्वमतस्तस्य जन्मन्यासत्नपि द्विन ॥२॥ 


( अनमित्रस्य राजभद्रा मायां महासनः ॥ जज्ञे सुतं सुविद्रसं शावं जातिस्मर विधुम्‌ ॥ ३॥ , जातं माता निजोत्सङ्के | 
स्थितघ्ाप्य तं एनः ॥ परिष्वनापि ददन पुनरुहछापयत्यथ ॥ ४ ॥ जातिस्मरः स जातो वै मातर्त्छङ्गमास्थितः ॥ जहा तं |% 


तदा माता संजरदढधा वाक्यम्रवीत्‌ ॥ ^ ॥ ‰ 


= ५ ०७ ~ ५ (इ र 9.2) 

चाशवष मनुके छे मन्वन्तरका वृत्तान्त कहताहू सुनो ॥ १ ॥ हे दिन ! अन्य जन्म यह्‌ परभेधी बहञाजीके चसे उस्न हृएये इत कारण इष जन्- यः 
मषी उनका नाम च्ुष हृभा ॥ २ ॥ ( महात्मा राजिं अनपित्रकी भद्रा नामक भार्नि दान्‌, शुचि, जापिरमर ओर विशु युणयुक्तं एकं पत्र उन्न 
किया ) ॥३॥ अपनी गोदीमं बटदृए उस नवीन उत्पन्न पुत्रका आदर करके जननीने फिर आनन्दम भरकर आलिगन का । तदनन्तर फिर आद्र करने 


षि 


लगी ॥ % ॥ इससे माताकी गोदीमे स्थित उस जातिस्मरपुत्रने हास्य किया तब माता अत्यन्त ्रोधित होकर उससे कहने लगी ॥ ५ ॥ 


१. 2.2 ¢ {2 


| 


ह वत्स ! भ भीत हई हं तम्हारे वदनम ही कैसीे ! इस वालकषने ज्ञानान्न करके क्या कोई शुभ देखतेहो { ॥ ६ ॥ ( माताके यह वचन सुनकर 
पुत्र हैसकर कनेठगा ) पुत्र बोढा-सन्युख मार्जारी जो स॒ज्ञको भक्षण कलेकी इच्छा करती है, यह क्या तुम नदीं देखती हो ! ओर यह जातहारिणी जो 
य्ाकसे वरियमान है, इसकोभी क्या नरी जान सकती ॥७॥ जव तुमने पुत्रीतिदवारा सेहवती होकर सुञ्चको देखते देखते पुलकायमान ओर सेहे भमर 
ओं भके द्वारा नेत्रो को पूर्णं कर वारम्वार आदरपूर्वक सुश्चको आंगन किया, तव सुञ्चको हसी आग्रई, भव उसका कारण कहूताहूः सनो ॥८॥९॥ 


क्षिः क्रिरे दि कि 


मार्नारी भौर दूसरी छिपी हृदं जातहारिणी अपने अथेमे आसक्त शकर सुश्चको स्वार्थमं तत्पर होकर देती ह ॥ १० ॥ यह दाना जिस्‌ प्रकार स्वार्थके 


भीतास्मि किमिदं वत हाप यद्रदने तव ॥ अकार्बोधः स्नातः कचित्पर्यति ओभनम्‌ ॥ & ॥ ( तन्मातुरषचनं श्रवा प्रहस्येद्मथा- 
ब्रवीत्‌ ) ॥ पुत्र उाच ॥ मामत्तुमिच्छति परो माजारी कि न पश्यापि ॥ अन्तद्धोनगता चेयं द्वितीया जातहारणी ॥ ७ ॥ पुत्रप्रीत्या च 
भवती सहादी मामवेक्षती ॥ उद्छप्योह्ाप्य बहूञ्चः परिष्वजाति मां यतः ॥ ८ ॥ इद्रूतपुट्का सेह्म्भवाघ्राषिरुक्षणा ॥ तती ममागतो 
हाः शृणु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥ ९॥ स्वार्थ प्रसक्ता माजार प्रसक्ते मामवेक्षते ॥ तथान्तदधानगा चैव द्वितीया जातहारिणी ॥ १० ॥ 


स्वाथाय क्षिगधह्दये यथेवेते ममोपरि ॥ प्रवृत्ते स्वार्थमास्थाय तथेव प्रतिभा मे ॥ ११॥ किन्तु मदुपभोगाय मानास जातहारिणी ॥ 
त्वं ठ करमेणोपभाग्यं मत्तः फटमभीप्सापि ॥ १२॥ न मां जानाति कोऽप्येष न चेवोपक्तं मया ॥ सङ्गतं नातिकाडीनं पंचसपत 
दिनात्मकम्‌ ॥ १३॥ तथापि सषि साघ्ठा परिष्वजापि चाप्याति ॥ तातोति वत्स भद्रेति निव्यटीकं त्रवाषि माम्‌ ॥ १४ ॥ 

दिये भेरे भति न्रहदयवाटी हई ३, तमभी उसी भकार स्ार्थके निमित्त भरे भति स्नेहवती ह्रो, स्॒चको यही बोध होता है ॥११॥ यह्‌ माजरी ओर 

जातहारिणी सुञ्चको भोजन करनेके ठय हरण करणी, किन्तु त॒म सञ्जते करमशः अभेठादित उपभोग्य काल भाप करनेकी कामना करतीहो ॥ १२ ॥ 

सञ्चको जानती नहीं हो, भ कौन हं ! भने ठम्हारा कोई उपफार१ी नहीं फिया है, बहत दिना पिटनभी नहीं है, केवल पांच सात दिनि माता पुस्पं 


मिलन हभ है ॥१३॥ किन्तु तो भी नेमं आंस भरकर सुते लेह करतीहो, आटिंगन करतीदो ओर अकमर हदयसे सुज्ञको “ हे तात ! हे वत्स 


हे ¶द ||| " इस भकार कहर्तीरे ॥ १४॥ 
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माता बोरी -े क्त्व ! उपकारकी आशाते भ तमको आलिगन नहीं कसती, इस आलिङ्गन ओर सिकाने आदिके दवारा यदि तुम्हारी रीतिका संचार 
नरी हता, अर्थात्‌ त॒म भसन नहीं होते, तो सुस्को तुम परित्याग करो ॥ १५ ॥ तुमसे भेरा जो सार्थ सिद्ध होगा, भनेभी उसको परित्याग क्या । 
इस भकार कहकर प्रसूति जडवत्‌ बादयन्दियसम्पनन ओर विशुद्ध अन्तःकरण उस पुत्रको परत्याग करे सूतिकागृहं ( सोवर ) से निकटी । तदनन्तर 
जातहारिणीने उत माताके त्यागेहूए पुत्रको हरण किया ॥ १६ ॥ १७ ॥ जातहारिणीने इस बालकको हरण करके विकान्त नामृकं महीपालकी पलीकी 
शय्या स्थापनपूरवक उसका नवप पुत्र हरण किया ॥ १८ ॥ उस्र जातहारिणीने उस राजपुत्रको भी अन्यके धर रख, उसके पुत्रको हरण करं 
मातोवाच ॥ न ताहृयुपकाशर्थ वस प्रीतया परिष्वजे ॥ न चेदेतद्भवल्रीतथे परित्यक्तस्य तया ॥१९५॥ स्वार्था मया प्यक्तो यस्व 
ततो मे भविष्यति ॥ इत्युक्तवा सा तयुत्सृज्य निष्क्रान्ता सरुतिकाग्दात्‌ ॥ १६ ॥ जडाद्गवाद्यकरणं शुद्धान्तः करणात्मकम्‌ ॥ जहार तं 
परित्यक्तं सा तदा जातहारिणी ॥१७॥ सा हित्वा तं तदा बां विक्रान्तस्य महीभृतः ॥ प्रसूतपत्नीश्चयने न्यस्य तस्याद्े सुतम्‌ ॥१८॥ 
तमप्यन्यगरहे नीत्वा शररीत्वा तस्य चात्मन्‌ ॥ तृतीयं भक्षयामाप्त षा कमानातहरिणी ॥ १९ ॥ इत्वा दत्वा तृतीयं तु भक्षयत्यति 
निधरेणा ॥ कृरोत्यवुदिनं सा त॒ पयि्ते तथान्यथः ॥ २० ॥ विक्रतोऽपि ततस्तस्य तस्येव बहीपतिः ॥ कारयमाप संस्कारात्रान- 
न्यस्य भवन्ति ये ॥ २१ ॥ आनन्देति च नामास्य पिता च्रे विधानतः ॥ बुदा परमया युक्ता विक्चान्तः प नशधिषः ॥ २२॥ कृतो 
पनयनं तं तु य॒रूगह्‌ मारकम्‌ ॥ जनन्याः प्राय॒पस्थानं रियतं चामिवादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तम तीसरेको भक्षण किया ॥ १९ ॥ अत्यन्त निद्यी वह्‌ जातहारिणी प्रतिदिन दस भकार नपेप्ूतं बाटक हरणपूर्वक प्रथमं दाका परिवर्तन करके 
त्षरेको भक्षण करती थी ॥ २० ॥ इसके पीछे उन महीपति विकान्तने, क्षति्योके जो जो सैस्कार ई, उश्च परिवर्तित पुत्रके भी वह वह सव संस्कार 
कयि ॥ २१ ॥ विक्रान्तनरपति अत्यन्त आनाददित हए, इस कारण विधानानुसार “ आनन्द्‌ ” इस नामे पुत्रका नामकरण किया ॥ २२ ॥ रह 
जीने उस यज्ञोपवीत किये कुभारसे जननीके समीप जाकर प्रथम भणाम करनेको कहा ॥ २३ ॥ 
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आनन्द रुरुनीका कचन सुनकर रैपता हुभा कहने खगा । आनन्द बोखा-म किस भाताकी वन्दना कह ! जननीको अथवा पाठनेवालीको णाम 
कह !॥२४॥ शुनी बोठे हे महाभाग ! यह जास्थात्मना देमिनी नामक विक्रान्तराजाकी भधान महिषी क्या तुम्हारी जननी नहीं रै [ ॥२५॥ आन्‌- 
दने कहा । यह बोध नामक विमभेठके पुत्र विशाट्ामनिवासी चेत्रकी माता ई, इनके गति वह चेत्रही उन्न हाथा, भने अन्यत्र जन्म ग्रहण किमि] 
३ ॥ २६ ॥ य॒रुनी बोले-हे आनन्द ! तुम कहास अये हो ¢ तुमने जिस चेत्रकी वात कही, वह चैत्र कोन है ! तमने कहां जन्म ल्याथा १ ओर 
यहां केते आये तथा यहां जो उलन्न हुभाथा, वह कहां गया ! तुम क्या कहते हो † यह तो महा संकट देखाजाता हे ॥२७॥ आनन्दने कहा-हे दिन | 
प॒ युरोस्तद्ववः शरुत्वा विहस्येवमथात्रवीत्‌ ॥ आनंद्‌ उवाच ॥ वया मे कृतमा माता जननी पार्नी यु किम्‌ ॥ २४ ॥ गुररवाच ॥ 
ननियं ते महाभाग जनित्री जारुनात्मना ॥ विक्रान्तस्यागरमदिषी हेमिनी नाम नामतः ॥ २५॥ आनन्दं उवाच ॥ इयं जनित्री चे्रस्य 
विशाख्यामवाकषिनः ॥ िप्राग्यबोधपुत्रस्य योऽस्यां जातोऽन्यतोऽगमम्‌ ॥ २६ ॥ गु्रूवाच ॥ कुतस्तं कथयानन्द्‌ चेः को वा त्यो 
च्यते ॥ संकटं महृदाभाति क जातोऽ व्रवीषि किंम्‌ ॥ २७ ॥ आनन्द्‌ उवाच ॥ जातोऽहमनमित्रष्य क्षतिथस्य गहे द्विज ॥ तत्पल्यां 
गिरिभद्रायामाददे जातदहाणी ॥२८॥ तयात्र शक्तो दैमिन्यां गृहीत्वा च सुतं चसा ॥ बोधस्य द्विजघुल्यस्य ए नीतवती एनः ॥२९॥ 
भक्षयामास च सुतं तस्य गोपादिननमनः ॥ स तत्र द्विनसस्कारः संस्कत हेमिनीषुतः ॥३०॥ वथम महाभाग संस्कृता गुरूणा त्वया ॥ 
मया तव वचः कार्थसुपोमे कतमां यरो ॥ ३१ ॥ 
रने अवनीपरति अनमित्र नामकं क्ष्रियके षर उनकी प्ली गिरिभद्राके गर्भसे जनप भ्रहण कारे ओर सुञ्षको जातहारिणी हरण करके इस स्थानगे रखग 
हे ॥ २८ ॥ ओर उस हनिकि पुत्रको हरण करके पुनवौर द्विनभेष्ठ बोधङे षर टेजार ॥ २९ ॥ उस द्विजोत्तम बोधकी सन्तानको भक्षण केर गरी । 
हेमिनीहुत वह बालक विशाल भामे दिनके संस्कारे संस्कत हभ है ॥३०॥ ओर आपके द्वारा भै यहां संस्कत इह । हे महाभाग ! आप मेरे युर 
है । आपकी आज्ञा सुञ्चको सम्यक्पकार पाटनीय है हे यरो | भ कित जनबीकले भणाष्‌ कहं { ॥ ३१ ॥ 
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शुनी बोर--र बत ! अत्यन्त विम महासंकट उपरथत दाहि इमी नही समद सकता मानो मोहे कारण डदि भमण कती है ॥ २९ ॥ 
आनन्दे कहा-हे किप ! इस भकार व्यवस्थावाठे इस जगम मोहका विराम्‌ क्या है { अतएव कौन किसका पुत है ! ओर जव पाणी जन्मते ठेकर्‌ 
प्राणियेकि संग विविध सम्बन्धक भाप हेति ई तब कोई किीका बांध नहीं है । संब॑धटुरु मदुष्यगण निस भांति मत्ये दवारा लोहे र्ट 
तह ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इष संसारम बांपवगणोके सहित उलन्रहृए मदष्पोका जो भिर कम ( सवौदुगामी ) रंव॑ष हे वही इसी भकार देहके विना 
शके पी विनाशको भाप होता है ॥ २५॥ इती कारण कहताह संसा वास कलेवा्ोका कोई बंधु नहीं है ओर नित्य वंधुही कोन है अतप कित 
गर्रुवाच ॥ अति गहनं वत्स संकटं महदागतम्‌ ॥ न वेमि किंचिन्मोहेन भमन्तीव हि बुद्धयः ॥ ३२॥ आनन्द खाच ॥ मोहस्यव्‌ 
सरः कोऽत्र जगत्यवं व्यवस्थिते ॥ कः कंस्य पुत्रो पिपर को वा कस्य न बान्धवः ॥३३॥ आर्य जन्मनो तृणां सम्बन्धिसुपेति यः॥ 
अन्यसंबपिनो विप्र भृत्युना सरिर्तिताः ॥ ३४॥ अत्रापि जातस्य सतः सम्बन्धा योऽस्य बान्धवैः ॥ पोऽप्यस्तमन्ते देहस्य प्रयात्यपोऽ- 
लिर्नरमः॥ २५ ॥ अतो ब्रवीमि संसारे वसतः को न बान्धत्‌ः ॥ को वापि सततं बन्धुः किं व विरम्यते मतिः ॥ २६॥ पितृ 
मया प्राप्तमस्मिन्नेव हि जन्मनि ॥ मातदरयं च किं चिरं यदन्यदेहसम्भवे ॥ ३७॥ पोऽहं तपः करिष्यामि त्या यो दस्य भूपतेः ॥ 
विशाख्यामतः पुत्रै जनीयतामिहं ॥३८॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततः स विसित राजा सभायेः सह बन्धुभिः॥ तस्मानिवर््य मम्‌ 
तामनुमेने वनाय तम्‌ ॥ ३९ ॥ चैत्रभानीय तनयं रज्ययोग्यं चकार सः \ संमान्य बराह्मणं येन पुत्रुद्या स्त पाठतः ॥ ४० ॥ 
निमित्त अपनी इदि धान्त होतीहे ॥ ३६ ॥ भें इही जन्य दो पिता ओर दो माताकौ प दभा हू, अन्य देहधारणे जो एता संध होगा तो फिर 
आशर्यही क्या हे 1 ॥ ३७ ॥ अव चै तपस्या करंगा । आप दिशाल्ामसे इन भूपातिके एत्र उस चेत्को इ स्थानम ठेभादइये ॥ ३८ ॥ माकण्ड- 
थ॒जी बोरे-तदनन्तर राजनि भायां ओर बेुगणोके सदित दिस्मित हो, उत पु्रसे गोह छोड उको वन जानकी अनुमति दी ॥ ३९ ॥ ओर जि 
बाद्यणने चे्रको पाल्याथा, उस बाह्मणको सन्ातित कर अपने प्रको लाय, राजनि उसको राज्यम अभिषिक्त किया ॥ ४० ॥ 
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इधर वह आनन्द मोक्षाविरोधी सव कर्मीको क्षय करनेकी इच्छा बाह्य अवश्थासेदी महावनम तस्था करने ठगा ॥ ४१ ॥ जव आनन्द इक्त भकार 
तपस्या करम भवृत्त हृ, तव देव भनापतिने उत्ते कहा-हे वस्स ! कि निमित्त पी तीव त्या के हो ! सो कहो ॥ ४२॥ आनन्दन कहाई 
वन्‌ ! जो सव कर्म भर संसारवंधनका हेतस्वरप रै, उनके नाश करनेकी इच्छते भ आत्मशुदिके लिये तपर्या करतां ॥ ४२ ॥ ब्रहलानी बोले- 
कीणाधिकार मदुष्यगण सुक्तिके योग्य होते रै, वह्‌ कर्मवानू नहीं होते तो तुम सखाधिकारी ( प्राणिर्योके उपर आधिपत्यशाटी ) होकर किस भ्रकार 
युक्तिक भाप होगे ! ॥ ४४ ॥ तुम च्छे मल होगे भव जाओ-वेषादी कां करो, तो सक्त होगे, अब तुर तपस्या करनेकी आवश्यकता नरी 
सोऽष्यानम्दस्तपस्तेपे गा एव महावने ॥ कमणां क्षपणार्थाय विघुकतेः परिपन्थिनाम्‌ ॥४१॥ तपस्यन्तं ततस्तं च प्राह देवः प्रजापतिः ॥ 
किमर्ध तप्यते वत तपस्तीव्रं वदस्व तत्‌ ॥४२॥ आनन्द्‌ उाच ॥ आत्मनः ञ्ुदिकामोऽहं केमि मगवंस्तपः ॥ बन्धाय मम कमा 
गि यानि तछषपणोन्धुखः ॥ ४३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ क्षीणाधिकारो भवाति एक्तियोग्यो न कमेवान्‌ ॥ सचवाधिकाखान्धुक्तिमवाप्स्यति तते 
भवान्‌ ॥ ९४ ॥ भवता मुना भाव्यं षष्ठेन ब्रन तच्छ ॥ अरं ते तपघ्ता तस्मिन्छरते शकतिमाप्स्याक्े ॥ ३५ ॥ माकेण्डेय्‌ खाच ॥ 
इत्यक्त बरह्मणा सोऽपि तथेत्युक्त्वा महामतिः ॥ तत्कमोभिधुखो यस्त॒ तपतो शिरराम इ ॥ 9६ ॥ चष्ुषेतय(३ तं वरहा तपस षरिनिवते 
यन्‌ ॥ पूवं नाम्रा बभरवाथ प्रस्यातशा्चषो मुः ॥ ७७॥ उपयेमे विद्भी स सुताश्स्य भूतः ॥ तस्यां चोसपाद्यामा् पुत्रायह्या 
तक्किमान्‌ ॥ ४८ ॥ तस्य मनवन्तरेशस्य येऽन्तरे दशा द्विज ॥ ये चषेयस्तथवेन्धो ये सुताशरास्य ताग्छ्णु ॥ ४९ ॥ 
३ ॥ ४५ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-बह्ञाजीके इस प्रकार कहने प्र वह महामति “ यही हो " इस भकार कहं उप्‌ क्के अभिषुख हौ तपस्या विशत 
हूए ॥४६॥ ब्रह्लाजीने उनको तपस्यासे निष्ठतत करके “चाक्षुष इस पहिले नासे अगिहित किया, अनन्तर वह्‌ 'वा्चषमहु' नामे विष्पात्‌ हर्‌ ॥४७। 
सके पीठे उन्हने उप्र नामक रानाकी कन्या विद्षासि विवाह करके उसके गरि अनेक विकरेमशाठी एच उलन क्ये ॥ ४८ ॥ ह द्विज | उन यन्द 
न्तरापिपिके मन्वन्तरेमै जो जो दवेता, जो जो कषमि, जो इन्द्र ओर इनकी जो जो सन्तान हई, वह्‌ सुनो ॥ ४९ ॥ 
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हे किमि ! इस मन्वन्तरं दवताओाका भथमगण आप्यनाभक है, उत गणम विख्यात कथ ओर यज्ञ ह्योजी अट देवता थे ॥ ५० ॥ वियात बलवीर 
ओर भभामण्डलमध्यस्थ होने दशी अपर देवता थे देवताओं भूत नामक दूसरा गण ई, इतरमभी आढ देवता है ॥ ५१ ॥ है दज । तीरे भव्या- 
शय देवतागणं आढ र चौय यथग नामक गमे आठ देवता थे ॥ ५२ ॥ प॑चमगणम देवता अमृताशी नामस विषयात ६ । है हिज ! उप्त मनन्त 
रमं अन्य देवगण ठेखसंज्ञक ह । इस पचम गणम री अमृतभोजी देवता पूर्वके समान अश्क ई ॥ ५३ ॥ शत यन्न करके, यज्ञागधुक्‌ "` मना- 
ज्‌ "' नामक इनदर उनके अपिपति हएथे ॥ ५४ ॥ सुमेधा, परजा, हविष्मान्‌) उन्नत, मधु, अति ओर सदिष्ण) यहं सप्पिं थे च्च मुके उ, 
आप्या नाम सुरास्तत्र तेषामेकोऽष्टको गणः ॥ प्रस्यातकमेणां विप्र यज्ञे इव्यधुनामयम्‌ ॥ ९५० ॥ ग्रस्यातमख्ायांणां प्रभामण्डुः- 
शाम्‌ ॥ द्वितीय प्रसूताख्यो देवानामष्टको गणः ॥ ५१ ॥ तथेवा्टकं एवान्यो भव्याल्यो देवतागणः ॥ चलथेश्च गणस्तत्र यूथगाः 
ए्यस्तथाटकः ॥५२॥ ठेससज्ञस्तयेवान्ये तन मन्वन्तरे द्विन ॥ पंचमे च गणे दवास्ततस॑त्ा ह्पूतािनः ।॥५२॥ रातं कतूनामाहसय 
यस्तेषामपिपोऽभवत्‌ ॥ मनोजवस्तथेवेन्धः संख्यातो यज्ञभागधुक्‌ । ५९ ॥ सुमेधा विरनार्चव दषिष्माय्नतां मधुः ॥ अतिनामा पि 
ष्णु सप्ताप्तिति चर्षयः ॥ ५५ ॥ उषूपुररातयुभरपरयुखाः सुमशबलाः ॥ चाक्षुषस्य मनोः पुताः परथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥५६॥ एतत्ते 
कथितं षष्ठं मया मन्वन्तरं द्विन ॥ चा्ुषस्य तथा जन्म चरितं च महात्मनः ॥ 4७॥ साम्प्रतं वत्तते योऽयं नारा वैवस्वतो मयः ॥ 
सप्तमो येऽन्तरे तस्य देवायास्तान्॒ष्व मे ॥ ५८ ॥ ( य इदं कीतयेदवीमांधाक्षुस्यातरं थुषि ॥ शृणुते च रभेतपुत्रानारेभयजुलसंप- 
दम्‌ ) ॥ ५९॥ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे षष्ठभन्वन्तरं नाम मि्तप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
पुर शतत इत्यादि महाबलवान्‌ पुत्र गण पृथ्वीपति हृएथे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ह द्विन ! मैने इस छे मन्वन्तरका विषय ओर महासा चाक्षुष मका 
जन्म एषं चरित्र तुमसे कहा ॥ ५७ ॥ अव्‌ वैवस्वतनामक जो सपम्‌ अदु वेर्चमान है, उनके पन्न्तरके देवता इत्यादिका विषय सङ्गमे घनो ॥ ५८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पर्वे इस चाशषुपमन्वन्तरका कीर्तन केरे अथव। इसको सगे, वह पुत्र आरोप्यता ओर सुलसपदारो प्रप हौगे ॥ ५९ ॥ इति 


ध श्रीमाकंण्डेयपुराणे भाषादीकायां षषठमन्वन्तरं नाम्‌ तिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


मारकण्डेयनी बोठे-हे महाभाग ! विश्वकमाकी संज्ञा नामक कन्या मार्चण्डदेवकी प्ली थी । उसके गर्वारा भास्करफे आओरससे ॥ १ ॥ विख्यात यश 
अत्यन्त ज्ञानरसपन्न मुने जन्पग्रहण कियाथा । यहं बिवस्वाय्‌के पुत्र हए, इस्‌ कारण इन मुका वैवस्वत नाम विषयात हृभाथा ॥ २॥ सूर्थको देख- 
तेही संज्ञा दोन नेत्र भरद ठेतीथी इस निमित्त सूरयदेवने एक दिन कोष करे उक्तस यह निट रश्चन कहा ॥ ३॥ हे पटे ! जव $ तू सदा सुञ्चको देख- 
कर नेर संयम करती है, अथीत्‌ बंद करीरे तो इसी भरकार त्‌ भरनाशंयमपरायण यमको उसन्न करेगी ॥ ४ ॥ मारकण्डेयजी बोले--तबसे वह सन्ना 
देवी भयाकुल होकर सूर्थके भरति चंचल करने लनी । तव रविने चंचठनेत्रवाटी देखकर फिर कहा ॥ ५ ॥ अब तुम सुञ्ञको देखकर जव इष्ट चंचछ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ परार्तण्डस्य सभायां तनया विश्वकर्मणः ॥ संज्ञा नाम महाभाग तस्यां भावुरनीजनत्‌ ॥ १ ॥ मुं प्रल्यातयश्च 
समनेकज्ञानपारगम्‌ ॥ विवष्वतः सुतो यस्मात्तस्माद्ववस्वतस्तु सः ॥ २॥ संत्ता च रविणा रष्रा निमीरुयाते खोचने ॥ यतस्ततः स 
रेषोऽकीः संज्ञां निष्मखवीत्‌ ॥ ३॥ माथे दे षदा यस्माल्कुरूषे नेघसंयमम्‌ ॥ तस्माजनिष्ये मूढे प्रना्षयमनं यमम्‌ ॥ ४॥ माके 
ण्डेय उवाच्‌ ॥ ततः सा चपलां दष्ट देवी चक्रे भयाकुखा ॥ विलोकितं रा एनराह च तां रविः ॥ ५ ॥ यस्माद्विखोशिता दष्टिमेधि 
दषे तयाधुना ॥ तस्माद्विखेखं तनयां नदी तं प्रसविष्यपि ॥ & ॥ माकण्डेय उवाच ॥ ततस्तस्यां त संजक्ञेभरतश्पेन तेन वे ॥ 
यमश्‌ यघुना वेयं प्रष्याता समहानदी ॥ ७॥ पापि ज्ञा खेस्तेनः सेहे दुःखेन भाविनी ॥ अन्ती च सा तेजिन्तयामा्च पे 
तदा ॥ ८ ॥ किं करोमि क गच्छामि क्र गताया निरतिः ॥ भवेन्मम कथं भता कोपमकेश्च नेष्यति ॥ ९॥ 
करतीहो तब तम्‌ इसी प्रकार पिशा नदीदपिणी कन्या भरस्व करोमी ॥ ६ ॥ माकेण्डेयजी बोटे-तदवन्तर इस भकार पतिके शाप देनेपर्‌ उसके गस 
यमने जन्म ग्रहण करिया ओर शुना नामक विल्यात महानदी भरी उन्न इई ॥ ७ ॥ उप संन्नानामर काणिगीने उतने समयपर्यत दुःखे सहिते रविका 
तेन सहन कियाथा किन्तु अब वह तेज नहीं सहन कर सकमेके कारण चिन्ता ररे ल्मी ॥ < ॥ “क्था ऊर कहां जाडं ! कहां नाने निरृति हो [ 
ओर कसि किस भकारसे मेरे भती कोपके वशीभूत व ह  " ॥ ९ ॥ 
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तब भनापतिकी कन्या उस महाभाग संज्ञाने इस भकार अनेक भति चिन्ता करके पिताके गृहकारी आभय ठेना अच्छ घमा ॥ १ ° ॥ फिर उतत पथ 
सखिनीने पिताक घर जानेका निश्वय कर अपने देहस रविकी प्रियतमा स्वीय छायामय शरीर निमांण किया ॥ ११ ॥ ओर फिर उत्त छापामे कहा; इन 
सूरथके घ्र जिस भरकार भ रहतीहे दमभ वैसे भावे रहना तथा पुत्र ओर स्वामी रविके परति मेशीही समान आचरण करना ॥ १२ ॥ भातु पठने 
परी भरे इस जानेकी बात मत कहना, वरन्‌ ८ वह ज्ञा भ ही हं " सदा यही वात कहना ॥१३॥ छयाजना बोली हे देवी ! जबतक वृह मरे केथ- 
गहण नहीं केरे ओर शाप नहीं दैगे तबतक भे तुम्हारे वचनादुमार कार्यं कमी किन्तु शाप ओर्‌ केशर्षण होनेपर सेपूर्णं दान्त कमी ॥ १४ ॥ 
इति संचिन्त्य बहुधा परनापतिषुता तदा ॥ वहु मेने महाभागा पिवकषश्रयमेव सा ॥ १० ॥ ततः पितरह गन्त छतडुद्ि्यशसििनी ॥ 
छायामयीमात्मतं निर्ममे दयितां खेः ॥ ११॥ तां चोवाच तया वेदमन्यत्र भानोयेथा मया ॥ तथा सम्यगपत्येषु वतितव्यं यथा 
रवो ॥ १२॥ पृष्टयापि सं वाच्यं ते तथेतद्रमनं मम ॥ सेवासिि नाम कषेति ाच्यमेततदा वचः ॥ १३ ॥ छायिन्नोवाच ॥ अके 
शग्रहणाहेवि आरापाच् वचस्तव ॥ करिष्ये कथयिष्यामि वृत्तं त॒ शापकषणात्‌ ॥ १४ ॥ इत्युक्ता सा तदा देवी जगाम भवनं पितुः ॥ 
द्द्शं तत्र तवष्टारं तपस्त धूतकहमषम्‌ ॥ १५ ॥ वहूमानाज्च तेनापि पजिता विश्चकृपेणा । तस्थौ पितृश्रहे सा च कंचित्काल्मनि- 
न्दिता ॥ १६ ॥ ततस्तां प्राह चवेद्धीं पिता नातिचिरेषिताप्‌ ॥ स्तुता च तनयां प्रेषबहूमानपुरः्श्म्‌ ॥ १७॥ त्वा तु मे प्रयतो 
वत्से दिनानि सुबहून्यपि ॥ युहृत्ाद्ेषमानि स्युः किन्तु धर्मौ विद्यते ॥ १८ ॥ 
छया सृज्ञाके इ भकार कहनेपर संन्नादेवी पिताके षर चटी ग६ ओर वहां तपस्य्वारा विधरतपाप अर्थात्‌ पापरहिते विश्वकमाको देखा ॥ १५ ॥ उन्‌ 
विश्वकर्माने इसका बहुत मान करके पूजन किया, तव आनन्दित होक सत्त ुछकाठ पताके षर रही ॥ १६ ॥ फिर थोडे काठके उपरान्त अपनी 
कृन्या उत सुन्दरीसे उसके पिता विश्वक्मीने अत्यमत सहाव अर अव्यन्त मानक सहित 9 वचने द्वाय कक ॥ १७ ॥ हे वत्ते ! तुमको देखते देले 
मेरे बहुत दिन्‌ बीतने पणी वह आधे भुहूर्तैकी समान जान पठते है, किन्तु इससे रम छ होता ३ ॥ १८ ॥ 
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बाधवगेमिं सदा वास करना दवियेकि पृक्षे यशकारी कारय नहीं ₹, बरिया भर्ताके घरी वासर करना वाँपरौको अगिमत हे ॥ १९ ॥ हे एुषरके ! 
त्रैलोक्यनाथ सूं ठम्हारे भर्ती ई, त॒म उनके सेग विवाहशूतरम मिलित हई हो । पिताके घर सदा वास करना तुमको उत नरी है ॥ २० ॥ अतएव ह 
शुभे ! अब तुम पिके षर जाओ, म संतु हृभाह, ओर भेर दारा तुमी सम्मानित हो, मेरे देखनेके निमित्त पिर आजाना ॥ २१ ॥ मारण्डेयजी 
बोटे-हे मुने ! पिता विश्वकर्मा इस भकार कहने पर वहं क्ना “ वही ह " एषा कह ओर पिताकी भटी भांति पूजा करके उत्तरङुरुदेशमं चरी गई ॥२२॥ 
सूर्ये तेजसे उरीहूई वह संज्ञ सूरगके तापम अनिच्छुक हो, वहां वडवा ( घोढी ) का रप धारण करके तपस्या कसे ठगी ॥ २३ ॥ इस ओर “ यही 
बान्धवेषु चिरं वाघतो नारीणां न यशस्करः ॥ मनोर्थो बान्धवानां नाया भरगरहे स्थितिः ॥ १९ ॥ सा तं ञरखोक्यनाथेन्‌ भ्रा सूयण 
सङ्गता ॥ पित्रगेहे चिरं काठं वस्तं नादेति पुत्रिके ॥ २०॥ घा तं भैश्रं गच्छ तषटोऽं पूनिताति मे ॥ पुनरागमनं कायं दशनाय 
शुभे मम ॥ २१॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इत्युक्ता सा तदा पितरा तथेत्युत च सता सुने ॥ संपूजयित्वा पितः नगामायोत्तशन्डहस्‌ ॥२२॥ 
सर्यतापमनिच्छन्ती तेनपतस्तस्य बिभ्यती ॥ तपश्चचार तत्रापि वडवाषटपधारिणी ॥२२॥ सजतेयभिति मनाने द्वितीयायामहस्पतिः ॥ 
जनयामाप्त तनयो कन्यां चैकां मनोाम्‌ ॥ २४ ॥ छयाक्ञा तपत्येषु यथा सेषवतिवत्सखा ॥ तथा न संज्ञाकन्यायां पु्योश्वा 
न्वत्तत ॥ २५ ॥ ठालनादयुपभोगेषु विक्षिपमदुवाक्षसम्‌ ॥ मतुस्तश्षान्तवानस्या यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २६ ॥ ताडनायं चवे कोषा- 
त्पाद्स्तेन समु्यतः ॥ तस्याः पुनः क्षातिमता न तु देहे निपातितः ॥ २७॥ 
सा हे '' एसा मनम समञ्च दिनपति सूयन दूसरी पल दो पुत्र ओर एक मनोहर कन्था उत्त करीं ॥ २४ ॥ छिन्त छायाज्ञा अपनी संतानके प्रति 
जिस्‌ भकार स्नेहवती थी, प्रकत संन्नाकी कन्था ओर दोनो पुत्रके भति वेसी नहीं थी ॥ २५ ॥ नित्यही लालनादि उपभोगके समय दोनों संताने शिन 
पिव दिखाती । मनुने तो उसको क्षमा कियाथा, किन्तु यमने उसके इस विषमभावकी क्षपा नहीं की ॥ २६ ॥ उन्हने कोप्के वशीभूत हो प्रहार कर- 
नेके ययि चरण उठा टिया, किन्तु फिर उशी समय क्षमा करके उकं चरण छायाेङ्ञाके देहे निपतित नरी किा ॥ २७ ॥ 
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है दविज ! तदनन्तर उस छायासंजञन, कोपित हो अपना हाथ उढाय होढ कंपाय यमको यह शाप दिया ॥ २८ ॥ कि, भ तुम्हारे पिताकी ली हू । मेरी 
वीमे च्य 0 क 

मर्यादा तोड चरण उदयत करके सुञ्को षुडकता ३, इस कारण अभी तेरा यह चरण पृष्वीमे गिरे ॥ २९ ॥ मार्कण्डेमजी बोठे-पम माताका दिया 

इस भरकार शाप सुन, शयातुर हो, पताके समीप जाकर भणामपूर्वक कहने रगे ॥ ३० ॥ यमने कहा--हे तात ! माता स्नेह त्यागकर पुत्रको शाप द, यह 


अत्यन्त आशर्यं है ओर कभी किसीने यह बात नह देखी है ॥ ३१ ॥ मतुने सुश्चसे जिस भकार कहा है, यह माता वैष नरीं दै, पुत्र असद्रणयक्त || 


होनेपर भी माता कपी उसके भरति विपरीत नहीं होती ॥ ३२ ॥ मकैण्डेयजी बोठे-कगवानू तिमिरारि ( सूयं ) ने यमका वचन सुन छयासनज्ञाको 
ततः शशाप तं कोपाच्छयासज्ञा यमं द्विज ॥ किंविलस्फ़रमाणोष्ठी विचरुत्पाणिपह्ा ॥ २८ ॥ पितुः पत्नीममयीदं यन्भां तजय 
पदा ॥ भुवि तस्मादयं पादस्तवायेव पतिष्यति ॥ २९ ॥ माकैण्डेय उवाच ॥ इत्याकण्यं यमः शापं मारा दत्ते भयातुरः ॥ अभ्येत्य 
पितरं प्राह प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ ३० ॥ यम उवाच ॥ तातेतन्महदाश्च्यं न दृष्टमिति केनचित्‌ ॥ माता वात्सल्यभ्रत्पृभ्य शापं पुर 
प्रयच्छति ॥ ३१ ॥ यथा मनमंमाच्े नेयं माता तथा मम ॥ विगुणेष्वपि पुत्रेषु न माता विणा भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ 
यमस्थैतद्रवः थत्वा भगवांस्तिमिरापहः ॥ छयाजञां समाहूय पप्रच्छ क्र गतेति सा ॥३३॥ प्ता चाह तनया वष्र संज्ञा विभावो ॥ 
पती तव त्वयापत्यान्येतानि जनितानि मे ॥ ३९ ॥ इत्थं विवस्वतः सा तु बहुश्चः पच्छो यदा ॥ नाचचक्षे ततः कृद्धो भास्वास्तां 
राषट्यतः ॥ ३५ ॥ ततः सा कथयामास यथावृत्तं विवस्वतः ॥ विदितार्थश्च भगशाञ्जगाम्‌ तष्राख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सादर बुलाकर पा “ संज्ञा कहां गर हे ' ॥ ३३ ॥ उसने कहा-हे विभावसो ! ओ विश्वकमीकी कन्या, तुम्हारी प्ली संज्ञा हूं । मेरी गीते भप्की 
इस सन्तानने जन्म रहण किया है ॥ ३४ ॥ विवस्वान्‌ सूरयके जव इस भकार बहुत वार धने पर भी उने उसका यथाथ उत्तर नही दिया । तब || 
शस्वान्‌ सूयं कोधित होकर उसको श।¶ देनेमं उदत हए ॥ ३५. ॥ तब जो जो वात हई थी, वह सब उशन विपश्वानूसे कही भगवान्‌ माररण्डदेव यह 
सब बात जानकर दिश्वकर्माके घर गये ॥ ३६ ॥ 





‰^ 9 €> € €~ €^ ८0 €£ 
2398 98846848 ४8 8 948 


2 


९> 


0. € 


इसके उपरान्त विशकमीने अपने घ आयेहृए तरलोक्यपूनित दुतिमात्‌ शूर्थकी परष्‌ भक्तिसहित पूजा करी ॥ ३७ ॥ अनन्तर जव ॒िश्कमसि सुथेे 
सृज्ञाका वृत्तान्त पूछा, तब उरन्हाने कहा सत्ता मेरे षर आ तो थी किन्तु ने उसको आपकेही धर भेजदिया ॥ ३८ ॥ तव्‌ दिवाकरे ध्यानभे स्थित 
होकर देवा कि, पना उत्तरङुसर्षमे घोशीका रप धारण किये तपस्या कररही हे ॥ ३९॥ ओर दिवाकःने यही देखा कि, ५ भरे भर्ता सुन्दराकति ओर 
सौम्यमूर्तिं हो '” यह उषे तपस्या करनेकी अगिठाषा हे ॥ ४० ॥ हे द्विन ! भगवान्‌ भास्करे फिर संज्ञाके पिता विशवकर्पासे कहा मेरा तेन क्षीण 


ततः सर प्रजयामाप्र तदा अेखोक्यपूनितम्‌ ॥ भास्वन्तं परया भक्तया निजगेदृघुपागतम्‌ ॥ ३७ ॥ सृता पृष्टस्तदा तस्मे कथयामाष्ष 
विश्वकृत्‌ ॥ आगरतेवेह मे वेश्म भवतः प्रेषितेति वे ॥ ३८ ॥ दिवाकरः समाधिस्थो वडबाूपधारिणीम्‌ ॥ तपश्चरन्तीं ददश उत्तरेषु 
कुरुष्वथ ॥ ३९ ॥ सोम्यमूर्तिः शभाकारो मम भत्ता भवेदिति ॥ अभिपतन्धिश्च तपसो बुबुधेऽस्या दिवाकरः ॥ ४० ॥ शातनं तेजो 
मेऽद्य क्रियतामिति भास्करः ॥ तं चाह विक्वकमाणं ्ञायाः पितरं द्विज ॥ ४१॥ सवत्छररमेस्तस्य विद्कमा खेस्ततः ॥ 
तेजसः रातनं चकर स्तूयमानश्च देवतेः ॥ ४२॥ इति श्रीमार्कण्डयपुराणे वैवस्वतमन्वन्तरे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ माकै- 
ण्डेय उवाच ॥ ततस्तं त॒षवुदेवास्तथा देवषेयो रविम्‌ ॥ वाभिरीडयमरोषस्य ञखोक्यस्य समागताः ॥ १ ॥ देवा उचुः ॥ नमस्ते 
ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः ॥ यजुःसरूपरूपाय साप्रां धामवते नमः ॥ २॥ 


कीजिये ॥ ४१ ॥ त दिशवक्मानेदेवताभे कै स्तुति कले सत्सरभमणकारी उन रका तेज क्षप स्वाथ ॥४२॥ इति ीमाकण्डयदुराणे भाषा- 
< न क 0 ण्डेयजी = 0 ध <, ® 
टीकायां वैवस्पतमन्वन्तरे चतुःसप्तितमोऽष्यायः ॥७४ ॥ मार्फण्डेयजी बोठे-तदनन्तर देवता ओर दपर्षिगण समागत होकर सष चैरोकयके परञ्च रविकी 


वाक्यद्वारा स्तुति करनेटगे ॥ १ ॥ देवता बोठे-हे देव ! तुम ऋक्स्हप हो, दुषको नमस्कार ३ ! ठम पस्वह्प हो, ठमको नमस्कार ह, तम्हीं यजुः 
सह ओर सामके युतिमान्‌ हो तुमको नमस्कार है ॥ २ ॥ 
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मा० पुर ध तुम्हो ज्ञानक एकमात्र आधारस्वरूप हो तमोनाशक हो शुदज्योतिःसखरूप हो विशुद्ध ओर अमलातमा हो, तुमको नमस्कार रै ॥ ३ ॥ तम शंख 

॥२९१॥ ९ शाङ्ग ओर प्न धारण करनेवाठे हो तुरम नमस्कार है। ठम्दीं वरि, वर्य, पर ओर परमात्मा हो तुम्दीं संपूर्ण जग्म ओं व र 
22 || नमस्कार ह ॥ ५॥ तुम्हा जञानचतो म्यक निषा हा! स्ेभूताके कारणस्वहप हा ॥ ५ ॥ तुमह सूयं स्वप्‌ भकाशात्महपी पास्कर्‌ आर दिनक 
ल तुमको नमस्कार ह ॥ ६ ॥ तुम्हीं रातिके कारणस्वह्प हां एवं तुम्ही सध्या आर तुम्ही ज्योत्ल्लाकारी ही, तमक नमस्कार है, तम्हीं पगवान्‌ 
|| हो, तुम्हारे दवाराही जगत्‌ जाधत्‌ हो भमित होता है ॥ ७ ॥ तुम्हारे दवाराही यह ॒चराचरयुक्त असिट ब्रहमाण्ड विद्रुत होकर भमण करता रै । यह | 
५ जञानेकधामभूताय निधूततमसे नमः॥ शुद्धग्योतिः स्वरूपाय विशचुद्धायामलत्मने ॥३॥ ( चक्रिणे रंखिने धारे श्द्विणे पञ्चिने नमः ॥ ) 
| वरिष्ठाय वरण्याय प्रसमं परमात्मन ॥ नमोऽखर्नगन्यापिस्वरूपायात्ममूत्तयं ॥ ¢ ॥ सवकारणूताय निष्ठाय ज्ञानचतसताम्‌ ॥ ५ ॥ 
् नमः सूयस्वरूपाय प्रकारात्मस्वरूपिणे ॥ भास्कराय नमरतुर्यं तथा दिनङ्रते नमः॥ & ॥ रवरदैतवे चव सन््याज्योतस्क्ते नमः ॥ 
5०|| त्वं सवेमेतद्गवज्ञगदुद्धमता त्रया ॥ ७॥ अमत्या विद्धमखिल त्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥ त्वद॑श्ुभिरिदं स्पष्ं वं संजायते शुचिः ॥८॥ 
क भ्रियते तत्करेः स्परोनटादीनां पविता ॥ दोमदानादिको धमो नोपकाराय जायते ॥ ९ ॥ तावद्यात संयोगे नगदेतचचदृराभिः ॥ 
‰| ऋचस्ते सकल दयता यचष्यतानि चान्यतः ॥ १० ॥ स्कृलखाने च सामाने निपतन्ति त्वदङ्गतः ॥ डमयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च 

८1 | युजम॑यः॥ 9१ ॥ यतः साममयश्ैव ततो नाय त्रयीमयः ॥ त्वमेव ्रह्मणो रूपं प्र चापरमेव च ॥ १२॥ 


< || सशयाग्य सप्रण द्रव्य तुम्हारी किरणोके सशसेही पवित्र हेते हं ॥८ ॥ तुम्हारे क्किरणेद्वाराही जलादिकी प्रकिता साधित होती हे । तवतकं होमदानादि 
अ० ७९ ||| पमं उपकारकं निमित्त नहो हाता ॥ ९ ॥ ह द्व | यहं जगत्‌ जबतक तुम्हारे किरणोके संयोगको प्रा नहीं होता, तम्हारे अंगसे जो किरणे 
6 || निकलती ह वह्‌ स॒मस्तदी कक्‌ यजः आर साम ई । ह जगनाथ | तुम्हीं कड्मय, तुम्दीं यजुर्मय ॥ १० ॥ ११ ॥ ओर्‌ तुम्हीं साममय हो, अत एव 
९ || ह प्रो ! तुम्ही चर्म हो, तुम्ही बह्ूषी, तथा तमहं प्रधान आर अप्रधान हो ॥ १२ ॥ 





तुमहीं मृतिंधारी ओर गूिंहीन हो, स्थूल ओर सृष्मरूमे तुम्दीं स्थित ह हे देष ! तुमहीं पिमपकाारिवूहप कषपालककाठह्षी हो, तुम प्रसन्न हभ, 
अपनी इच्छासे खूप ओर तेजक्षय करो ॥ १३ ॥ यह मनोहर स्तो योक भद्धासे सुनना चाहिये ओर यरुकोभी समाधिम स्थित हो अपने शिभ्यकरे 
निमित्त देना चाहिये ॥ १४ ॥ मार्कण्डेयजी वोटे-अनन्तर, देवता ओर दवार्धाकं दस प्रकार सुति करनेपर तेजोराशि अव्यय सूर्ये अपना तेज सुक्त 


0 


किया ॥ १५. ॥ उन रिक कडभय तेजसे पृथ्वी, ययुर्भय तेजसे आकाश ओर साममय तेजसे सवग हभ ॥ १६ ॥ तवने जो सूरये तेनका पंचदश 


मततोमूत्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूटहूपस्तथा स्थितः ॥ निमेषकाष्टादिमयः कारुषूपः क्षयातममकः ॥ प्रसीद सखेच्छया शप स्वतजःशमनं 
छुर्‌ ॥१३॥ ( इदं स्तोतवरं रम्यं ओतव्यं श्रद्धया नरैः ॥ शिष्यो भूता पमाधिस्थो दा देयं युरोरपि ॥१४॥ ) माकृण्डेय उवाच्‌ ॥ एषं 
संस्तूयमानस्त॒ देवेद्िमिस्तथा ॥ सुमोच स्वं तद्‌ तेनस्तेनसां राशिख्ययः॥ १५ ॥ यत्तस्य ऋङ्मयं तेनो भविता तेन मेहन ॥ 
यलमयेनापि दिवं सखगेः साममयं खः ॥ १६ ॥ शातितास्तेनतो भागा ये चष्ट दश पंच च ॥ त्वव तेन शर्वस्य क्तं शूरं महात्‌ 
ना ॥१७ ॥ चक्र विष्णोवसूनां च ₹कयोऽथ सुदारूणाः॥ पषकेस्य तथा शक्तिः शिविका धनदस्य च॥१८॥ अन्येपामष्ुरारीणमन्ला- 
प्युग्राणि यानि वे ॥ यक्षविद्यापराणां च तानि चके ष विधद्रत्‌ ॥ १९ ॥ ततश्च षोडशं भागं निति भगवानिभः ॥ तत्तेजः पंचदशधा 
शातितं विश्वकमंणा ॥ २० ॥ ततोऽश्चरूपधृग्भावुश्तरानगमलछुखूद्‌ ॥ दहरो त पेज्ञां च वडवाषपधारिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 


भाग छीठदिया था, महात्मा तष्टे उप्र तेजसेही महदिवका शूढ ॥ १७ ॥ दिष्णका चकत, ओर्‌ वष्ठगण, शंकर ओर पावकदी दास्णशाक्ते पिमणि की 
ओर उसीके दवारा डुबेरकी पाठकी ॥ १८॥ ओरं अन्यान्य देवगणोके एवं यक्ष विवाधरोके जो शब ॐ अन्ञ र, वह सम्तही विश्वकषमौनि निर्ण कि 
थे ॥ १९ ॥ अनन्तर भगवान्‌ विथु सूने अपने तेनका षोडश्भागमात्र धारण किया ! दिश्वकमनि उसकोप्ी फिर पन्दरह्वार छीठा ॥ २० ॥ इसके 
पे भावने अश्वरूप धारण कर, उत्तरङुरवर्मं जाय वडवाह्पधारिणी सज्ञा देवा ॥ २१ ॥ 
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वह संञा उनको आता दे, पराये पुरषकी आशंकाते) पाकी रामे तसर हो उनके सन्युल गई ॥ २९ ॥ तदनन्तर उसी स्थान उन दनक 
नासिका मिलनेप्र घोडीके खसे नासाय ओर दज्च नामक दो पत्र बाहर निकटे ॥ २३ ॥ ओर ऽप वीर्ये शेष भरागसे चर्म ( दाल ) वम ( क्च ) 
खज्गधारी बाणत्णयुक्तं अश्वाूढ यन्त नामकं एक पुत्र उसनत्न हुभा ॥ २४ ॥ तदनन्तर सूर्थने उसको ( अधिनीको ) अपना अतुलह्म दिखाया तब 


बढवालपथारिणी संज्ञाने उनका यथाथ सूप देख, भसन्न हो अपना स्वहप धारण किया ॥ २५ ॥ तन जठशोषक भास्कर खल्पधारिणी तक्ञानप्ी 


साचरष् तमायान्तं पसो विश्या ॥ जगाम ससं तस्य पृषठसक्षणततपरा ॥ २२॥ ततश्च नाकिकायोगं तयोस्त पमेतयोः ॥ 
नाप्तत्यदक्ली तनयाूतीवक्रविनिभेतो ॥२३॥ सतपोऽन्ते च खन्तः खद्गी चम तुउ ॥ अ्वारूढपुदरते माणतूणक्तभनितः ॥२४॥ 
ततः स्वहूपमत्रं द्रोयामापर भादमाब्‌ ॥ तस्येषा च समाखोक्य खर्प भदमाद्दे॥२५॥ स्यरूपशारिणं चेमामानिनाय निजाश्रमम्‌} 


सज्ञां भार्या प्रीतिमती भास्करो वाशिस्करः ॥ २६ ॥ ततः पएर्वसुतो योऽस्याः सोऽभूदवस्वतो महः ॥ द्वितीयश्च यमः शापद्वमहा्- ` 


तत्‌ः ॥ २७॥ कमयो मािमादय प्दतोऽस्य मीठे ॥ पतिष्यन्ति शापान्तं तस्थ चकते पिता स्वयम्‌ ॥ २८॥ ध्मा 
यततत समो मित्र तथाऽने ॥ ततो नियोगं तं याम्ये चकार तिमिरापहः ॥ २९ ॥ युना च नदी जज्ञे कछिनदानतरवादिनी ॥ 
अश्विनो देवभिषनो कृता पित्रा महात्मना ॥ ३० ॥ 


स प्रीतिमती भा्ीको अपने षर ठे आये ॥ २६ ॥ तदनन्तर इसका ज्ये पुत्री वैवश्वत नामक्‌ महु हुभा था, दूसरे एत्र यम शापके कारण धर्मि 
हृए ॥ २७ ॥ “८ तुम्हारे चरणे मांसके सहित समस्त छि पृथ्वीतलं िरेगे '' ३8 शपका प्रतीकार उनके पिताने स्वयं किया था ॥ २८ ॥ यमके 
धर्मद ओर शञ्जमित्रमं समष्टि देखकर तिमिरारि सूरयने उनको यत्वं निषुक्तं किया ॥ २९ ॥ युना नामक कन्या नदीहपसे कंडिन्ददेशके मध्यमे 
बहने लगी भर दाना अश्िनीङ्कमार महासा पिताके दवारा निय॒क्त होकर शवर्गे वैव हुए ॥ ३० ॥ 


ओर खन्त ॒ह्यकाधिपतित्वमे नियुक्त हए अव छायारक्ञके पुत्रका नियोग सुश्च दुन ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त पूवेन वेवस्वतमृलुके तत्य छया 
के गरे उलन्न रविके जये पुत्र सावणिक भामको भाप हूए थे ॥ ३२ ॥ जिस सभय वरि इन्द्र॒ रहेंगे तब यही मलु हेंगे, शनेश्वरधी पिताके दार 
रहमि यज ॥ ३३ ॥ सबसे छोरी एक कन्या थी, जिसका नाम्‌ तपती है, उसने संवरण नामक राजाते कुहनामक एक पुत्र भाप कियाथा ॥ ३४॥ 

अवरम उन | मनु वैवस्वते अनन्तर समस्त कषि, देवगण, इन्द्र ओर उनके भूपाल पत्रोका षिषय कहताहँ ॥ ३५ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे 
भाषारीकायां वैवस्वतोलत्तिनीम पचसपतितमोऽष्यायः ॥ ७५ ॥ मार्ण्डेयजी बोढे-आदित्य, वसु, र, साध्य, विश, मरुत्‌, भरण ओर अंगिश, इस 


` गद्यकाधिपतित्वे च खन्तऽपि नियोमितः ॥ छयासक्ञासुतानां च नियोगः श्रयतां मम ॥ ३१ ॥ पूर्वनस्य मनोस्तुल्थनछायासज्ञा 


सुतोऽग्रजः ॥ ततः सावणिकी संज्ञामवाप तनये खेः ॥३२॥ भविष्यति मयुः सोऽपि बरिरिनद्रो यदा तदा ॥ शनेश्वरो अहाणां च मध्ये 
पितरा नियोनितः॥ ३३ ॥ तयोस्वरतीया कन्या तु तपती नाम सा कुम्‌ ॥ तृपात्सवरणात्पुत्रमवाप मलनेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ तस्य वैव 
स्वतस्याहं मनोः सप्तममन्तरम्‌ ॥ कथया सुतान्धूपानृषीन्देवान्सुराषिपम्‌ ॥ ३५॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे वैवस्वतमन्वन्तरे वैवस्वतो- 
त्पत्तिनोम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ आदित्या ववो श्रा: साष्या विच्चे मरणाः ॥ भेगवोऽदििरसथा- 
घो य॒त्र देवगणाः स्मरताः ॥१॥ आदित्या वकष शा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः ॥ साध्याश वक्षवो विशे धमेषत्रगणाक्चयः ॥२॥ भगस्तु 
भृगवो देवाः पुत्रा ह्यद्धिसः सताः ॥ एष सगे मारीचो विज्ञेयः षाम्प्रताधिषः ॥ ३ ॥ उलेस्वी नाम चेवेन््रो महात्मा यज्ञभागयुड ॥ 
अतीतानागता ये च व॒तंनते साम्प्रतं च ये ॥ ¢ ॥ 
मन्वन्तरं यह आढ देवता दै ॥ १ ॥ तिनं आदित्य, वु ओर गण कश्यपजीकी सन्तान ह अर साध्य, वु एवं विश्वगण, यह तीन गण धके पुत्र 
ह ॥ २ ॥ ¶ गण देवता शके पुत्र ई, ओर अङ्गिरागण अंगिराके पुत्र £ । हे द्विज ! इस सगेको स्ति मारीचसर्ग जानना चाहिये ॥ ३ ॥ ईस 
मन्वन्तरे महात्मा ऊर्जस्वी इन्द्र होकर यद्ञणाग थक्‌ ( यज्ञाय भोगनेवाठे ) हृष्ये, पैम इन्दर हरये, तथा पीछे जो इन्द्र हगे ओरं अव जो 
इन्द्रत्वे वर्च॑मान ई ॥ ४ ॥ 
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मा० पुर क यह सब देवनद्रही समलक्षण कहकर विख्यात ह । सबही सहस्राक्ष, वजधारी ओर पुरन्दर ई ॥ ५ ॥ सबही मघवा, वृष शरेगधारी ओर गजगामी ह 

॥२७३॥ ५ ओर वह सबही शतयज्ञकारी एव॑ भूतपराधकारी तेजयुक्तं र ॥६॥ हे द्विज ! पह सही शुद्ध पमादिके कारण होने आपितययणयकत एवं भूतः धवि 
क पत्‌ ओर वत्तेमानके अधिपति है । अव त्रलोक्यका विभाग पुनो ॥७॥ इस भूमिक “ भूटाक '' अन्तरिक्षको ““ दिव्य ' आर 1 ४ द्यि " 
58|| कहते है इन्हीं तीनोको तैटोक्य कहा ॥ ८ ॥ अत्रि, वापि, महिं कश्यप, गोतम, रद्ाज, कुशिकनन्दन विश्वामित्र ॥ ९ ॥ ओर महात्मा भग- 
%|| सर्वे े ब्रिदरोन््रास्त विज्ञयास्तल्यरक्षणाः ॥ सदृशठाक्षा सिशिनः सवं एव पुरन्दरः ॥५ ॥ मषवन्तो वृषाः सव श्द्धिणो गनगामिनः ॥ 
@| ते इातक्रतवः सवं भूताभिभपतेनसः ॥ & ॥ धमौदेः कारणे शुद्ेशपिपत्यणानविताः ॥ भूतभव्यभकन्नााः शृणु चेत्यं दविन ॥ ७॥ 
® | भूखोकोऽयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं शिः स्मृतम्‌ ॥ दिव्यास्यश्च तथा स्व्गलेखेयमिति गद्यते ॥८ ॥ अपरश्ैव विषश्च करयप् महा- 
५०|| तृषिः॥ गोतमश्च भष्ानो विक्लामित्रोऽथ कोडिकः ॥ ९॥ तथेव पुनो भगवानृचीकस्य मदातमनः ॥ जमदग्निस्तु सतते घुनयोऽ् 
तथान्तरे ॥ 9० ॥ इष्वकुनाभगव धृष्टः रायातिर च ॥ नरिष्यन्तश्च वरिल्यातो नाभागो दिष्ट ए च ॥ ११ ॥ कूपश्च पृषप्रश् 
९९|| वसुमे्िकिशत्‌ः ॥ मनोरवस्वतस्यते नव एवाः पकीतिताः ॥ १२॥ वैवस्वतमिदं ब्हन्केयितं ते मयान्तरम्‌ ॥ अस्मि्छूते 
&&|| नरः सदयः पठिते चेव सत्तम ॥ मुच्यत पातकैः सर्वः पुण्यं च महदूकुते ॥ १२ ॥ इति श्रीमार्कण्डयपुराणे वैवस्वतमनन्तरे षदप 

भा० रीर च तितन्‌।> याव ॥ ७६ । | ध 

षान्‌ कऋचीकनन्दन जमदि यही साते सुति दूत मम न्तरं सपि ई ॥ १० ॥ इष्वा, तापरग, धृट, शर्याति, नाख्यन्त, नाभाग, दिष्ट ॥ ११ ॥ कस 
अ० ७द्‌ ओर पृषध्र, यह नो वेवस्वतमदुके दीपरिमानू ओंर जगतूविख्यात्‌ एुबर थे ॥ १२ ॥ हे बह ! यने इस्‌ वेश्वतमन्वन्तरका तमे वर्णन किया । है युनि- 


क १ न ८ पसे ® क 0 ० 9 
श्ट | इसका श्रवण ओर पाठ करनेपर मष्य शीप्रही सब पपसे छटकर पुण्य भोग करते ॥ १३ ॥ इति धीमार्कण्डेयपुराणे भाषाटीकायां पेवखतम- 
न्वन्तरे षट॒स॒प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
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करष्टकिने कहा-स्वायम्भुषादि सात मलुका विषय ओर उनके मन्वन्तरं, जो जो देवता, जो जो रजा ओर जो जो ऋषि थे, वह तां अपने सु 
कहा ॥ १ ॥ हे महाजने ! इस कत्पम ओर जो सात मु होगे उनका विषय ओर उम समय जो देवादि हौगे उनका वणन कीजिये ॥ २ ॥ मार्कण्डे 
यजी बोके-खयासंज्ञाके गभैसे उतपन्न पूर्षजात वेवस्वतमदुके तुल्य जिन सवणिका विषय तुमसे कहा है, वही आढवं मच हग ॥ ३ ॥ ईस मन्वन्तरम्‌ 
राम, व्यास, गाख, दीपिमान्‌) रप, क्ष्यशुग आर द्राणि ( अश्वत्थामा ) यह सातं जन्‌ सताष हागे ॥ ४॥ दस मनन्तरम सुतपा, अमिताभ ओर 


कोष्किरूवाच ॥ स्वायम्भुवाययाः काथेताः सतते मनवो मम ॥ तदन्तरेषु ये देवा राजानो मुनयस्तथा ॥ १॥ अस्मिन्कत्पे सप्‌ येऽन्ये 
भविष्यन्ति महाुने ॥ मनवस्तान्समाचक्षव तथा देवादयञ्च ये ॥ २॥ मार्कण्डय उवाच ॥ काथतस्त सावणिशछयाज्ञारतश्च यः ॥ 
पूवेनस्य मनोस्तुस्यः स मतभविताष्टमः ॥ ३ ॥ रामा व्यासं गख दापिमान्कृप ए च ॥ छष्यशरद्धस्तथा दणस्तत सत्तषयाऽ- 
भवन्‌ ॥४॥ सुतपाामिताभाञ मुस्याश्चव निधा सुरः ॥ क्डाकः काथताश्चषा तयाणां न्रयणा गणः ॥<॥ तपस्तपन्च रक्ष इति 
ज्यातेः प्रभाकरः ॥ प्रभातां दयतां धमस्तेजारामस क्क्रतः ॥ ६ ॥ इत्यादकेस्ठ्‌ सतपा दवान्‌ वंको गणः ॥ प्रसुिभुविभाक्षाय 
स्तथान्यो विं्चकों गणः ॥ ७ ॥ सुराणाममितानां तु ततीयमपि मं शण ॥ द्मा दन्त ऋतः सामा विन्ताचयाश्चव पिरतः ॥ < ॥ 
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सुर्य, यह तीन भरकारके देवगण ई, इन देवताओं के प्येक वीर गण ई. सुतरां वह सब त्रिरणित्‌ विंशकं अथोत्‌ साह ह ॥ ५, ॥ तिने तप्तपः) शक्र, 
युतिः, ज्योतिः, परक्षाकर, भरास्, दयित, पर्म, तेजः, रसि भोर कक्रतु ॥ ६ ॥ इत्यादि समस्त देवता सुतपा देवताभकि वीस गणोके अन्तत ६ । परभु 
विभु ओर विभासरादि देवता, अमिताभ देवताओंके विंशक गण ई ॥ ७ ॥ इसके पीठे तीसरे गणका विषय सना । दमः दान्त, रिति सोम ओर विन्त 
इत्यादि देवतागण सख्य नामक तीसरे विंशक गणके अन्तर्गत हं ॥ ८ ॥ 








| 
मा० प° ||? || यह स्‌ मन्बन्तराधिपति ओर सव मरीचि-तनय भनापति करयपनीकी सन्तान ई ॥ ९ ॥ यह सावि मन्वन्तरे देवता हगि ओर हे सुने ! विरोचनके || 
॥२४।॥ ||&& || एत्र बलि उस समयमे इनके इनदर होगे ॥ १० ॥ जो ्त्यराज अव भी प्रतङञापाशते धकर पातालम वास कलते है । सावाणिमदके विरजा, अवीर ||१ 
|| निर्मोह, सत्यवाक्‌, केति ओर विष्ण इत्यादि नामधारी पतर उप समयम राजा गे ॥ ११ ॥ इति भीमाकणडयपुराणे भषारीकाया सावर्णिके मन्वन्तर || 
सप्सप्तितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ मारदण्डेयजी बोरे-पू्यका पतर सबाणं ( अर्थात्‌ सूर्यकी छयाते उसन्न ) कि, निसको अश्म मवु कहते ह) अकी || 
या हते समाल्याता देवा मचन्तराधिपाः ॥ मारीचस्य ते पुनाः कारयपस्य परजापतेः ॥९॥ भविष्या भविष्यन सावणंस्यान्तर ध 
९8|| मनोः ॥ तेषमिन्धो भविष्यस्तु बरविरोचनिर्ुने ॥ १० ॥ पातार आस्ते योऽपि द्यः एमयनन्धनः॥ विरनाश्ाकवीर निर्मोहः || 
‰& || सत्यवाक्छृतिः । ५ विष्ण्ायाश्चैव तनयाः सावणंस्य मनोतपाः ॥ ११ ॥ इति श्रीभाकंण्डयपुरणे सावणिके मन्वन्तरे पत्तसप्ततितमोऽ- || 
ध्यायः ॥७७॥ ॐ नमथण्डिकायै ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ सावः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ॥ निरामय तदुत्पातत विस्तर || 
‰&|| ददतो मम ॥ 9 ॥ मदहामायाहभावेन य॒था मचन्तराधिपः ॥ स वभव महमभगः सावणिस्तनया खः ॥२॥ स्वारेचिषैऽतरे पं चैवम || 
|| ररघुद््वः॥ सुरथो नाम रानाभत्समस्ते ्ितिमंडरे ॥ ३॥ तस्य पूयत: सुम्ना: ए्ानिवरेसाच्‌ ॥ बधूुषुः रतयो भूपाः |¢ 
‰|| कोखविष्वंसिनस्तद। ॥ ४ ॥ तस्य तेरभपयुद्मतिपरवर्दंडिनः ॥ वयूनेरपि स तेये कोखविषवंहिभिनितः ॥ ५ ॥ 
ह ४ 
भा० दी £| उति भै विसताररित कहताह सुनो ॥ १ ॥ महामाया गगषतीके अतुहते वह महाभाग सूर्थका पुत्र सावर्णि निष पति समसत रेथर्ते सकत होकर ||; 
अ० ७८ मन्वन्तरका अषिपति होगया, सो सुनो ॥ २ ॥ खारोचिष नाक दूरे मलुके राज्याधिकारे कथापि पष चेते वंश उन्न सुरथ नाम सव पृथ्वी 
88|| मण्डलका राजा हूभा ॥ ३ ॥ जव वह सुरथ नामक नरपति अपी परजा नीतिसहित ञओर अपे पुतोकी शति पाठने लगा, तब उस काल उपक || 
‰ || कोलाविध्ंसी नामक राना कैरी होगये ॥ ४ ॥ ओर उनका, अत्यन्त भल दैड देनव सुरथके सं¶ स्रम्‌ भा । यदपि कोलाग्ंती राना थोड थे | 





। 
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किन्तु तोी उन्हने उपे युदसे परास्त करिया, अथात्‌ जीत हिया ॥ ५ ॥ अनन्तर प्रव वैरि दबकर वह महाभाग राना सुरथ अपने पुरं आन 
कर्‌ अपे देशका राज्य करे ठगा ॥ ६ ॥ इके उपरान्त उप पुसं भी बलवान्‌ ओर द मन्तियोनि उप दरबल रजाका कोशागार ( सनाना ) ओर 
सेना समस्त हरण करी ॥ ७ ॥ तदनन्तर वह्‌ राजा अपना संपूर्णं राञ्य हरण होजानेषर पृगयाके बहाने अका पोडेपर चढ गहन्‌ वनम गया ॥ < ॥ 
वहां उसने पराई दसा न करेवाे पथभसे परणं ओर मुनि एवं उनके शिष्योसे शोभित मेधा नामक महर्षिका आध्रम र्वा ॥ ९ ॥ उप्त स्थानम उन 
मुनिने उसका अत्यन्त सत्कार किया । तव वह राजा इधर उधर वचिरण करता इभा इछ काठतक उन ॒सुनिवरके आश्रमे रहा ॥ १० ॥ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ ॥ आक्रातः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥ & ॥ अमाव्येबेरिभिदश्दर्बल्स्य दुर 
त्माभः ॥ कोशो बरं चापहतं त्रापि स्वपुरे ततः ॥ ७॥ ततो मृगयाग्याजेन इतस्वाम्यः स॒ भूपतिः ॥ एकाकां हयमारुह्य जगाम 
गहनं वनम्‌ ॥ ८ ॥ स ततराश्रममद्राक्षीहिनवयेः सुमेधसः ॥ प्रशातश्वापदाकीर्ण सनिरिष्योपशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ तस्थो कंचित्स कारं 
च॒ घुनिना तेन सत्कृतः ॥ इतश्ेतश्च विचरस्तस्मिम्बुनिवराथमे ॥ १० ॥ सोऽचितयत्तदा त्र ममलवाङ्कष्मानसः ॥ मदपर्ैः पारितं 
रवं मया दीनं पुरं हि तत्‌ ॥ मदू्येस्तेरसद्ततेधंमेतः पाट्यते न वा ॥ ११॥ न जाने सुप्रधानी मे शुरो हस्ती सदा मदः ॥ 
मम वैखिहं यातः कान्भोगातपरष्स्यते ॥ १२॥ ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥ अयुवत्ति धुवं तेऽय ञुवन्त्यन्यः 
महीभृताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तर जब उक्षके मनको वहांभी ममताने घुमाया तब वह चिन्ता करने ठा कि) जिक्र परक भेर पुर्खोने पाटन किया था, अब वृह 
ुञ्च करके रहित होरहा रै, वह मेरे दुराचारी सेवक उसकी धर्मपूरक र्षा करते हेगि वा नरी, यह्‌ भं नहीं जानताहूं ॥ ११ ॥ सदा मृदयुकत 
मरा वह परथान शूर हाथी शन्रभोके वश होकर इस समय कित प्रकार भोगको भा होग्‌। १ ॥ १२ ॥ ओर जो प्रतिदिन भसा, धन ओर भोजनक 
देनसे मेरे अदगत अथाव आज्ञाकारी थे, वह अब निस्सन्देहं अन्य राजा्भोकी सेवा करते हमे ॥ १३ ॥ 
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ओर अन्याय रीतिते व्यय करोवाठे निरन्तर व्यय करते हए उन सेवकेके दारा अतीव कसे संचित किया सजाना न होजायगा ॥ १४ ॥ सुस्थ रना || 
् इस ति ओर अन्यान्य नाना भकारकी चिन्ता कसे लगे । अनन्तर रानाने उन मुनिके आभ्रमके निकट एकं वरशयको देखकर ॥ १५ ॥ प्रा ठम || 
$ || कौन हो 1 ओर तुम्होर यहां अनिका कारण कया रै } ओर शोकयक्तके समान तुम उदात क्या दीखतेहो १ ॥ १६ ॥ राजाके दस प्रकार प्रणयत (2 
र वचम्‌ सुनकर वैश्ये अत्यन्त न्रादते रानाको उतर दपा ॥ १७ ॥ गै बोला-भ पनमान्‌ पुरे डुर सनन हुमा मापि नामक केव ह |< 
& | अपम्यण्ययसीरेस्तेः उुवद्धः सततं व्ययम्‌ ॥ संचितः सोऽतिदुःखेन कषयं कोशो गापिष्याति ॥ १९ ॥ एतच्वाम्यच सततं चितयामूस || 
| पाथिवः॥ तत वि्राभ्रमाभ्यारो वैश्यमेकं ददो सः ॥१५॥ स पृस्तेन कस्तं भो देठथागमनेऽत्र कः ॥ ताक इव कस्मा दुमना ||4 
58|| इव क्ष्यते ॥ १६ ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ प्रस्युषाच स तं वेदयः प्रश्रयावनतो वृपम्‌ ॥ १७ ॥ वैय खाच ॥ || 
|| समाधिनोम वैश्योऽदषत्पत्नो धनिनां कटे ॥ पु्रदरिरनिरस्तश्च धनलोभादपाठभिः ॥ १८ ॥ विरीनः स्वननेदीर पतररादाय मे धनम्‌ ॥ || 
$ || वनमभ्यागतो इःखी निरस्तश्चाप्तमधाभः ॥ १९ ॥ सोऽहं न वेचि पुराणां कशखकुरससिकाम्‌ ॥ प्रवृत्त स्वननानां च दाराणां चा || 
&|| संस्थितः ॥ ॥ ॥ कि च तेषा है क्षेममक्षेमं कि घु साप्रतम्‌ ॥ कथं ते कि चु सता दत्ताः फिं च॒ मे सुताः ॥ २१ ॥ राजावाच ॥ ई? 
|| येनिरस्तो भवाः पु्दारादिभिषेनेः ॥ तेषु फं भवतः हेदमलुवधाति मानसम्‌ ॥ २२ ॥ 2 
| अस्नन द्वीपेन धनके लाचसे ॥ १८ ॥ मेरा सब धन हरण करके सुञचे षरे निकाल दिया हे ओर पुत्र बली तथा धनन मु्चको भरे मित ओर ९ 


भाई वधुनी त्याग दिया, इस करण भे दुःखी होकर इष वनम आया है ॥१९ ॥ ओर यहं वनम वेडाहुभा अपने पतरौ बान्धवो तथा विरोके इश- | 
(~. 0 क =$ = = = _ 6 = = 60 
लाङ्शलकी वात्ती नहीं जानता ॥२०॥ किन्तु उनके षस शल है, या को पीडा है ओर पैर पत्रोका आचरण अव अच्छा है वा इरा है १ ॥२१॥ द 
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&|| राजन कहा-जिन ङालची पुत्र ची इत्यादिने तुमको धनके लालचसे निकाल दिया, उनके प्रति अष तुम्हारा चित्त किसल्ि सेह करता दै ! ॥ २२ ॥ 


| _ ऋक 2 ~ ~ 


वैश्यने कहा-आपने भरे संव॑धमं जो कहा सो सत्य हे, किन्तु भ कया कहं { मेरा मन किसी भरकासी दिुर नही होता ॥ २३ ॥ जिन पूत्रौने धनके 
लाटचसे पितृकतेह छोडकर सुज्ञ दूर किया, जिन पलिनयोने पतिभेम ओर बंधुगरणोने बंधुके सेको त्यागकर मुचो षरे निकाल दिया, उन्हीं असषञ्जन 
पुत्र, ब्ली ओर बंधुवर्मे भेरा मन फस रहा है, हे महामते ! प्रतिकूल बधरवमं मेरा चित्त कया इतना भेमपराथण होता है, यह मे जानकर भी नहीं समक्ष 

सकता ॥२४।२५॥ उन्हीके निमित्त मेरा दीर्ष निः्ा्र ओर वित्त खिन्न होता है, किन्तु कय ककं उन निमौहिेमिं मेरा मन कठोर नरी होता ॥२६॥ 

मार्कण्डयजी बोठे-हे मुनिसत्तम । इप्तके उपरान्त राजा सुरथ ओर समाधि नामक वेश्य दोनौ एकत्र भिरित होकर उन मेधा सुनिके निकट उपर्थित 
वैश्य उवाच ॥ एवमेतयथा प्राह भवानस्मद्रतं वचः ॥ किं करोमि न बध्नाति मम निष्टुरतां मनः ॥ २३ ॥ येः संत्यभ्य पितृक्तेहं पन- 
टुभ्धेमिरङ्कतः ॥ पतिस्वजनहादं च दार्हितेष्येव मे मनः ॥ २४ ॥ किमेतत्नाभिनानामि जानत्रपि महमते ॥ यत्मेमप्रवणं चित्त षियु 
गेष्वपि बंधुषु ॥ २९ ॥ तेषां कृते मे निःाकषो दोर्भनस्यं च जायते ॥ करोमि किं यत्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥ २६ ॥ माकेण्डेय 
उवाच्‌ ॥ ततस्तौ सहितो विप्र तं युनि सथुपस्थितो ॥ समाषिनांम वैरयोऽ्ो स च पाथिवपतत्तमः ॥ २७ ॥ करता त तो यथान्यायं 
यथाई तेन संविदम्‌ ॥ उपविष्टो कथाः काधिचकरतरवैस्यपाथिवो ॥ २८॥ राजोवाच ॥ भावस्वापदं प्र्मिच्छाम्येकं वदस्व 
तत्‌ ॥ दखाय यन्मे मनसः सखवित्तायत्ततां विना ॥ २९॥ ममसं गतराग्यस्य राज्यणिषवखिछेष्वपि ॥ जानतोऽपि यथाज्ञस्य 
किमेतन्युनिसत्तम ॥ ३० ॥ 


‰ || हए ॥ २७ ॥ तब राजा ओर वैश्य सुनिका यथोचित सन्मान कर प्रूजातुकरभसे अधिकारादसार बेठ उनके संग अनेक परकारकी वात चीत कले 


लगे ॥ २८ ॥ राजाने कहा-हे भगवन्‌ | जो विषय न समञ्च सकने मेरा मन दुःखी रहता है, उप विषयको आपे प्ूछनेकी इच्छा केताहू, वह.आप 
सुञ्चको समज्ञा दीजिये ॥ २९ ॥ भ परछताहं कि, यह धम रे, तथापि अक्ञके समान मे राज्य ओर सण राञ्पाङ्गके उप्र रषी भमता ह ह 
मुनिभे् | यह किम प्रकार है ! ॥ ३० ॥ 
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न 
ओर इत रैशपको इसके तनि अपमानित किया ३ बी, प्य ओर बाधेन पारतयाग किया द, तोपी यह देश उन सुब दु वादि भवत्कं ६ ॥ २१॥ 
इस भकार भ ओर यह वैश्य दनां ही इस भति यमान दोषपूर्ण विषयमे ममतायुक्तवित्त होकर अत्यन्त दुःख पाते ह ॥ ३२॥ हं महाभाग्‌ ! हम दोना 


@ ण्म, भ, 


ञानी होकर पी जो इस भकार विवेकान्धकी समान मोहको भाप होते £, इका कारण क्या हे ! ॥ ३३ ॥ कपि बोे-समसत जन्तुभौको विषये 
इषटिगोचर होने परज्ञान है । किन्तु हे महाभाग ! विषय इ पृथङ्‌ पृथक्‌ प्रकारे ज्ञानको पराप होताह ॥ २४ ॥ देखो कोई को£ प्राणी दिनम नहीं देख 


सकता को को£ रानि नहीं देल सकता, ओर कोई कोई दिन रारि समानदधिठे द अथात्‌ उन दिन ओर रात्रिम एकस दीखताहि ॥ ३५॥ आप 
अयं च निकृतः पेदरयेस्तथोग्धितः ॥ सजनेन च संत्यक्तस्तेषु हाद तथाप्याति ॥३१॥ एवमेष तथाहं च द्रावप्यत्यतदुःतित ॥ 
रष्दोषेऽपि विषये ममलाङ्घष्ठमानपो ॥ ३२॥ तत्किमेतम्पहाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ममास्य च भवत्येषा विवेकाधस्य मूढः 
ता ॥ ३२ ॥ ऋषिरूषाच ॥ ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोविषयगोचरे ॥ विषयाश्च महाभाग याति चे पृथक्पृथक्‌ ॥ ३५ ॥ द्वापाः 
पराणिनः केवद्रताधास्तथापरे॥ केचिद्धि तथा रबर प्राणिनस्तल्यद्यः ॥३५॥ ज्ञानिनो मदुजाः सत्यं किं च ते न हि केटम्‌ ॥ 
यतो हि ज्ञानिनः स पडपक्षिमृगादयः ॥ ३६ ॥ ज्ञानं न तन्मलुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ मनुष्याणां च यत्तेषां तुस्यमन्यत्तथोः 
भयोः ॥ ३७ ॥ ज्ञानेऽपि सति पद्येतान्पतंगाग्छावचंचुषु ॥ कणमोक्षाहतानमोहात्पीडयमानानापि ्ुधा ॥ ३८ ॥ 


जि भकार ज्ञानकी बात कहते ई यदपि मनुष्यो रेता ज्ञान है यह सत्य ३, किन्तु केवल जो मलुष्यमावरी इस भकार ज्ानके अधिकारी ई, देषा नही है, 


बयो ष॒ पक्षी ओर मृगादि भ इसी भरकार ज्ञानवान्‌ ई ॥ ३६ ॥ विषयगोचः ज्ञान निस रकार पशु पक्षी इत्यादिका रै, मदुर्योका भी उशी प्रकार 


= ज विषयगोचर @ पि च्छ 
| ह ओर मलयो का जो विषयगोचः ज्ञान ह, पश पोका भी वरी ३, अतप्द इस्‌ भकार ज्ञान मुष्य ओर इतर भाणिर्योका समान हे ॥ ३७॥ इस भकार 


ज्ञान १। परससम विषयी कितनी विभिन्नता ह देखो यबि यह पक्षी भूलते पीडित ई रिन्त ती अपने ब्चौकी चोचं मोहे षान्यादिका 
कण देतेहे ॥ ३८ ॥ 
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अर ३ भूवुनश्ेह ! मुष्य अपने पुत्रके प्रति अभिलाषी होकर उनका भरण पोषण केह मतुष्य केवह परत्यपकारके लोपे प्सा कले है, यह क्या 
नहीं देखतेहो १ ॥ २३९ ॥ इस प्रकार उपकार आदिकी आशा न होनेपरी महामायाके संसारस्थितिकारी प्रभवे संपूरणं भागी वाना भैवखाठे मोह- 
ह्मी गहे गिरते है ॥ ४० ॥ अतएव दूस विषयमे आश्र्थं करना उचित नहीं है “ महामाया जगसति हरिी योगनिद्ाखवहम ३ वही इस जगत्को 
मोदित करती र ॥ ४१ ॥ वह भगवती महामाया ज्ञानिषोके चित्तको बलपूषक संचकर मोहम गलती ॥ ४२ ॥ उप देवीने इष॒ चराचर जग- 
तको उलन्न किया ह वही भरसच होकर मदु्योको सु्तिभद वर देती ह ॥ ४३ ॥ वही सुक्तिकी उत हतुश्ह्म सनातनी नहज्ञानस्वरूपा विया ई, पही 
मादुषा मसुनव्या्र साभिखपाः सुतान्प्रति ॥ सोभादद्युपकाराय नन्वेतान्कि न प्रयति ॥ ३९ ॥ तथापि ममतव््ते मोदगतते निषा 
तिताः ॥ महामायाप्रभावेण संतारस्थितिकाणा ॥४०॥ तन्नात्र विस्मयः कायो योगानेद्रा जगत्पतेः ॥ महामाया दरे्ेषा तया संमो- 
यते जगत्‌ ॥ ४१ ॥ ज्ञानिनामपि चेता दैवी भगवती हि सा ॥ वर्दाद्घष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति ॥ ४२ ॥ तथा विपनज्यते 
विशं जगदेतचरचरम्‌ ॥ सेषा प्रपन्ना वरदा व्रणा भवति सुक्तये ॥ ४३ ॥ पा विधा परमा युक्तरैतुभूता सनातनी ॥ संपाखधहेतश्च कव 
प्रवरी ॥ ४९ ॥ रोषाच ॥ भगवन्का हि घ देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥ ब्रवीति कथघुत्ना कुम चास्याश्च कि द्वि ॥४५॥ 
यत्मभावा च सा द्री यत्सा यदुद्रया ॥ तत्स भ्ोठमिच्छमि तततो ब्रह्मविदां वर ॥ ४६ ॥ ऋषिरवाच ॥ नित्यैव सा जगु 
ततस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ तथापि तत्सत्ता श्रयतां मम्‌ ॥ ९७॥ 
सं्ारवन्धन अर्थाव्‌ ननम ओर मूल्य इत्यादिका हेतु ह वही ईश्वरी भी ईश्वरी ई " ॥ ४४ ॥ राजा बोढा हे भगवन्‌ ! अपने जित्षको महामाया कहा 
है वह्‌ देवी कौन ई ! हे दिन | उनकी उतपाततिका वृत्तान्त किप भकार है ओर उनके कर्मं किष पकार हई ॥ ४५ ॥ इसके अतिरिक्त उन देवीका स्वभाव 
ओर स्वम ओर वह निमे उन्न ई, हे बहन ! वह म सब विषय आपे सुननेकी इच्छा कर्ताहं ॥ ४६ ॥ कपि बोठे-वह जगन्पू्तिं नित्य अर्थात्‌ 
उतत्तिषिनाशरहित है वह संपूण विश्वम व्याप होररी £, किन्त तो भी उनकं वहूत भकार उत्पन्न होगेकी कथा कहताह, हनो ॥ ४७ ॥ 


भार ७० 
1) २७७॥ 
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+ क पीस ® ¢ ह >) र = हे 1) मो पे न्ते 
देवताओकी कायिके सिये वह जब आविर्भूत होती दै, त नित्य होनेपरभी ठोकम “ उलन हद कही जाती है ॥४८॥ आर कल्पक अ नुव 
जगत्‌ जलमय होगा, तब भगवान्‌ विष्णने अनन्त शम्याका आश्रय कर योगनिद्रा अवलम्बन क ॥ ४९ ॥ उसी मय्‌ दो अत्यन्त भयंकर अदुर्‌ कः 


ण 


जिनका नाम मधु ओर कैट विस्यात था विष्के कानके मटक लन होकर ब्हाजीका संहार करने रिथे उयत हूए ॥ ५० ॥ विष्णुके नागिकम- 
@ „^ [> मिं ९ ०.७ = न - मः + क ~: ५ ग्र ~, ् 
ल्म स्थित अति दीरिमान्‌ भनापति ब्रह्मा उन दनि यंक असुरोको देव ओर विष्यको सोताहुभा देल ॥ ५१ ॥ विष्णं जगनि एकत्र हः म 


भगवान्‌के नेतरेमिं भा ह, विष्यकी निद्राम विधेश्वरी, नगतकी स्वनेवाटी स्थिति, संहार करेवारी ओर विष्णके तेजकी अतुल मूर्तिं एरी चि- 


देवानां कायंसिद्धयर्थमारिभवति सा यदा ॥ उत्पन्नेति तदा रोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ ४८ ॥ यागन्द्रं यद्‌ विष्णुनगत्येकाणं 
व्रते ॥ आस्तीयं रोषमभनकसति भगवानः ॥ ४९॥ तदा द्वावसुरौ घोरे श्ट्यिातो मधुकेटभो ॥ विष्णुकणेमलोद्रत ह 
ब्रह्माणमुत ॥ ५० ॥ स॒ नाभिकमरे विष्णोः स्थितो तहा प्रनापतिः ॥ दृषा तावघुरो चोग्रो प्रषु च जनार्दनम्‌ ॥ ५१ ॥ तशद 
योगनिद्रां तमिका्रहदयस्थितः ॥ प्रवोधना्थाय दरदैसिज्चताख्याम्‌ ॥ ५२ ॥ ब्रह्मवाच ॥ विशश नगदी स्थितिदमका 
रिणीम्‌ ॥ स्तौमि निद्र भगवतीं प्िणोरतुरतेनक्ः ॥ ५३॥ ववं स्वाहा त्वं स्वधा चं हि वष्टरकारः स्वसामिका ॥ सुषा त्वमक्षरे 
नित्ये वरिपामा्रासिका स्थिता ॥५४॥ अमाया स्थिता नित्या याद्या पशेषतः ॥ तमेव संध्या सावित्री तवं देति जननीं परा ॥५५॥ 


भगवतीकी स्त॒ति कसे ठे ॥ ५२ 1 ५२ ॥ ब्रहाजी बोठे-रे बहसखरूपे ' हे नित्ये ! तम देवताओके हतर देनके मत्र खवाहाखहप हो) तुम्दी पित- 
रके शराद्धादिम सधा हो, तुमही वषट्कार इन्फो हविदान प्रकी स्वर्वल्प हो, ३ देवि ! तुमरी सुधाखह्म हो ओर्‌ तुमह अक्षरो हस्व, दी, 
प्त रप तीन मात्रास्वह्प हो ॥ ५४ ॥ निस अदं माचाका उचारण विशेष समसे नरी होता त॒मरी उप्त अद्ैमात्ाह्पम स्थित हो हे देवि ! तुमही दह 
प्रसिद्ध गायत्रीस्वूप से । हे देवि ! तुमही वह सर्छृष्ट जगन्नननी भरकति स्वप हो ॥ ५५. ॥ 
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ह देवि ! तुमही इस जगत्‌को उन्न करतीहो, तमह इसको धारण करतीहो, तमही इषो पाटन करतीहो भीर भ्रटयकाठमे तुमही इष जवो सद! 
न श 0 =, द ठः = कि > क न्द, क स) @> 9 नद 
यास करतीहो ॥ ५६ ॥ तुमह सर्गकारमं टप, पाठनर्मे ध्थितिहप ओरं हे जगन्मयि ! इस जगतरके विनाश्कालयं तुमही संहाररप हो ॥५७ ॥ 


हे देवि ! तुमही महाविया, तमहा महामेधा तुमह महामाया ओर तुमही महास्मृति हो है देवि ! तुमही महामोहा, महादेवी ओर महासुरी हो ॥५८॥ 
ज प क [4 ण 4 क न भ क ¢ ् भ क [> $ 
ह देवि ! तुमही सत, रज, तमोणश्वहपमे समस्त चराचरकी भरति हो । त॒मही काटरात्रि अर्थाद्‌ भयेकर यमस्वरूप हो । तुमही महारात्रि अर्थात्‌ 


वस्त॒मात्रकी आवरक तमोमय प्रयस्वह्प हो । तुमह भयंकर मोहरात्रि अर्थात्‌ जगत्‌की मोहनक संसारखस्प हो ॥ ५९ ॥ हे देवि ! तुमही शी 
त्वयेतद्धायंते विश्वं लयेतत्सृम्यते नगत्‌ ॥ त्येतत्पाल्यते देवि तमर्स्यंते च सव॑दा ॥ ५६ ॥ विसृष्टो सृष्टिरूपा चं स्थितिरूपा 
च पाटने ॥ तथ। संहतिरूपांते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 4७ ॥ महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ महामोहा भगवती मदाद्वी 
मेरी ॥५८॥ प्रङ्भतिस्खं च सवस्य युणघ्रयविभाविनी ॥ कार्रिमहारापिमोंहरातरि दारुणा ॥५९॥ चवं ओस्तमीश्रपी चं दीस्तवं 
ुद्ध्बोधरक्षणा ॥ छना पुष्टिस्तथा त॒ष्िस्तं शान्तिः क्षांति च ॥ 8 ॥ खद्गिनी शषिनी षोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शंखिनी 
चापिनी बाणा भुंडी परिवायुधा ॥ ६१ ॥ सोम्या सोभ्यतराेषसोम्येभ्यस्तवतिशुंद्री ॥ परापराणां परमा वमेव परमेश्वरी ॥ ६३२॥ 
यच किचितक्षविदरस्त सदसदराऽविलत्मके ॥ तस्य सवस्य या शक्तिः सा ठं किं स्तूयसे मया ॥ ६३ ॥ 

अथौत्‌ क्ष्मीबीज हो, त॒मही £श्वरी, त॒मही खना, तुमही बद ओ९ तुमही दिव्यज्ञानकी एक मात्र दकष हो । तुमह लना, पुष्टि, तट शान्ति ओर 

्षान्तिखह्ष हो ॥ ६० ॥ तुमह खङ्गिनी ( खङ्गधारिणी ) शलिनी ( शखधारिणी ) तथा भयंकर स्वहपा हो । तुमही मदिनी; चक्रिणी, शंखिनी भोर 

चापिनी अथात्‌ धटुषधारिणी हो । हे देवि ! बाण भुशुडी ओर परिवभी तुम्हारे अच्च ई ॥ ६१ ॥ हे देवि ! तुमदी सग्धा भर सोम्यतरा हो, अधिकं 

क्या जगत जिते सुन्दर पदार्थं ह तुम उन सबकी अपश सुन्दरी हो । हे देवि ! ठम शरेष्ठ, भ्त भ्रेहतर ओर्‌ तुमह शेष्ठरोकौ भी ईश्वरी 

हा ॥ ६२ ॥ हे अखिठासमिके ! जो कुछ सत्‌ ओर असच्‌ क्स्तु है, उनकी जो शकत ३, ठमही वह्‌ शक्तिछह्प दो, अत एव दुम्हारी कि प्रकारसे 
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स्तुति कहं 0 ॥ ६२ ॥ हे देवि । जगतीं सषि, स्थिति, प्रलय कत्ता उन्‌ भगवान्‌ विष्णुको ही ज्र तुमने निद्राभिभूत कर कला है १ ओर कौन 
तुम्हारी स्तुति करे समर्थ होगा १ ॥ ६४ ॥ ३ देवि ! विष्ण, शान ओर सुञ्चको जब तुमनेही शरीर ग्रहण कराया टै, तब द्रा कीन पह तुम्हारी 
सतुति कलमे समर्थं होगा १ ॥ ६५ ॥ हे देवि ! वह तम इस परकर स्वकीय उदार भरषाववर्णनदयारा सतु होकर इन दुराधर्ष मु ओर केटी नामक दोनो 
असुरो को मोहित करो ॥ ६६ ॥ ओर जगते सवामी विष्णुभगवानूको शीर जगाभो तथा इन महाभदुरौको माके व्यि ज्ञान प्रदान करो ॥ ६७ ॥ 
ऋषि बोरे जघ ब्रहमाजीने उन दोनौ अुरोके षिनाशार्थ विष्णुको जगानेके छिये इस भकारे उन तमोमयी निदराह्मा देवीकी स्तुति करी ॥ ६< ॥ 
यया तया जगत्सष्ठा जगत्पात्यत्ति यो जग॒त्‌ ॥ सोऽपि निद्राकरं नीतः कसा स्तोठमिदेशरः ॥ ६४॥ पिष्णः ररीरहृमहमीसान 
एव च ॥ कारितास्ते यतोऽतस्तां कः स्तोतु शक्तिमान्भषेत्‌ ॥ &« ॥ सा तमित्थं प्रभवः सेरुदरिदैषि स्तता ॥ मोदयेतो दुराधष 
सुरो मधुकेटभो ॥ ६8 ॥ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो घु ॥ बोधश्च क्रियतामस्य हंतमेतो महार ॥ &७ ॥ षि 
रुवाच ॥ एवं स्तृता तदा देवी तामसी ततर वेध्ता ॥ विषो प्रगोधनाथाय निरहं मधघुकेटभो ॥ ९८ ॥ नेत्ास्यनापिकाबाहृहदयेभ्य- 
स्तथोरसः ॥ निगेम्य दने तस्थो ऋऋह्मणा व्यक्तेनन्मनः ॥ ३९ ॥ उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया भुक्तो जनादन: ॥ एकार्णवे हि श॒यनात्ततः 
प॒ दहरे च तौ ॥ ७० ॥ मधुकैटभ इरत्मानावतिवीर्यपरक्रमो ॥ कोधरकेक्षणो इतं बरह्माणं जनितोयवो ॥ ७१ ॥ समुत्थाय तत- 
स्ताभ्यां युयुधे भगवान्हरिः ॥ पंचवर्षसहक्नाणि बाह्हरणा विभुः ॥ ७२॥ 
तब अव्यक्तजन्मा बह्लाजीके देखते हृए भगवान्‌ विष्णुके नत, सुख, नाधिका, बाहु, हदय ओर वक्षःस्थलके निकलकर देवी स्थित हई ॥ ६१९ ॥ अन- 
तर्‌ निदराहपा ददीके छोडदेने १२ भगवान्‌ विष्णुने एकार्णव्थित अनन्तश्ष्यासे उक देखा ॥ ७० ॥ कि, वह दुरात्मा असन्त वीं पएराक्रमशाली 
कोषे काढ लाल नेव किये मधु ओर कैट नामक दोन असुर ब्रहञाजीके विनाशम उत हए ‰ ॥ ७१ ॥ उठनेके पीठे भगवान्‌ विधु हरिते उन दें 
असुरोके सेग पांच हना वर्षतक बाहृथद्ध किया ॥ ७२ ॥ 


फिर उन अति बलोन्मत् दोन अुरौगे महामायाके दारा मोहित होकर केशवते कहा ८ तुम हमते वर रहण करो ” ॥ ७३ ॥ भगवानू बोरे-तुम 
यदि मेरे उपर संतु हूए ह, तो दोन मेर वध्य हो अथौत्‌ मेरे हाथते मरे जाओ, मेश यही वर ह, दूसरे वरते कोई भयोनन नरी है ॥ ७४ ॥ 
ऋषि बोठे-जव भगवान्‌ने इत प्रकार दोनोंको छटा, तव उन दोन अघ्ुरने सं णं नगत॒को जलमय देकर कगवानू पुण्डरीकक्षसे कहा ॥ ७५ ॥ हे 
केशव ! तुम्हरे संग युधं हम भसन हए ई, अतएव तुम्हारे हाथसे हमारी मृत्यु श्लाधनीय है दिम्ु जो स्थान जलम इबाहूभा न हो इमको उषी 


तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितौ ॥ उक्तवतो वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केरावम्‌ ॥ ७३ ॥ श्रीभगवाठुवाच ॥ भवेतामद्य मे तुषो 
मम वध्याद़ुभावपि ॥ किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मथा ॥ ७४ ॥ ऋषिरूयाच ॥ वंविताभ्यामिति तदा सवमापोमयं जगत्‌ ॥ 
विोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमरेक्षणः ॥ ७५.॥ प्रीतो स्वस्तव युद्ेन "सष्यस्तं मृत्युरावयोः ॥ आषा जहि न यतर पख्ठिन 
परिता ॥ ७६ ॥ ऋषिरुवाच ॥ तथेत्युक्त्वा भगवता शंखचक्रगदाभरता ॥ कृता चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ ७७ ॥ एव 
मेषा सतत्र ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ ॥ प्रभावमस्या देव्यास्त॒ भूयः शुणु वदामि ते ॥ ७८॥ इति श्रीमाकण्डेयपुरणे सावणिके 
मनवते देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम॒ अष्टसप्ततितमोऽध्यायं ॥ ७८ ॥ ऋषिरुवाच ॥ देवापरमभुचद पूणमब्द्राते पुरा ॥ 
महि सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे ॥ १ ॥ 


सथानम वध करो ॥७६॥ ऋषि बो“ यही हो " यह कहकर भगवानूने शल, चक्र, गदा, धारणपूरवकं अपनी जंवप्र रस चरसे उन दान अघुरोका 
मस्तक काटडाठा ॥ ७७ ॥ सयं बहञाजीके स्तवन करनेपर यह महामाया देवी इस भकारसे उख हू्दथी अव्‌ तुमसे इन देषीके भावकः वर्णन कर्ताहं 
ुनो ॥७८ ॥ इति श्रीमार्दण्डेयषुराणे भाषादीकायां मधुकेखावधो नाम अष्टतपतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ ऋषि नोटे-पूषकालभं जब पुरन्दर ( इन्द्र) 
व्वता्भौके भधिपति ओर महिष नामक असुर अकुत स्वामी था, उतत समय एर रौ दर्पर्न्त देवता ओर अपरोका पएरस्र खद हभा ॥ १ ॥ 


६8 


८4 


2 


०११०१. .१..१०६ 
25 823 238 


£ 
द 


(तकः 


भा० पु° द उस्‌ अद्ध महावीयेवान्‌ असुरने देवतोकी सेनाको परानित किया ओर सब देवतोफो जीतकर फिर महिषापुर आप न्‌ बन वेढा ॥ २॥ के ¶ ८ 
&& || पराजितं देवता पममयोनि भनापति बह्माजीको आगे करके जहां महादेवं ओर विष्ण थे, उस स्थानम गये ॥३॥ देवतार्भाने शिवजी ओं भगवानकं सन्युखं ||; 


„>+ श नो इछ इत्तान्त हुभआथा ओर जे ङ महिषासुरने चेश की थी, तथा निह पाति देवता परानित हूए थ! वह सब विस्तारपनहित कह सुनापा ॥ ४ ॥ || 
< कि) वह महिषासुर स्वयही सूरय, इन्द्र, अग्नि, पवन, चश्मा, यम्‌, करुण आर्‌ अन्यान्य दताभ क अधिकारं अधिष्ठान करता है ॥ ५॥ उत दृरासा (9 
|| मिष दारा ससे निकाले जाकर देत मर्त्यलोके मलु्योकी समान पृथ्वीम विचरण करते ई ॥ ६ ॥ आपके नकट उन असुका सव प्राकम || 
५ तवापुरेमहावीयदेवसन्यं पराजितम्‌ ॥ जित्वा च सकरा्देवूनिद्रोभृन्महिषापुरः ॥ २ ॥ ततः पराजिता देवाः ब्रयोनिं प्रनपातिम्‌ ॥ ‰ 
६ पुरुसत्य गतास्तञ यत्शागरुडध्वनो ॥ ३ ॥ यथावृत्तं तयोस्तदन्मदिषासुरचेषितम्‌॥ मिदराः कथयामाछुाभिभमिस्तस्‌ ॥ ४ ॥ || 
|| पसूर्द्रग्यनिरेृनां यमस्य वरुणस्य च ॥ अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेवापितिष्टति ॥ < ॥ स्वगातनिरङ्कताः छ तेन देवगणा सुतर ॥ 
„५ | विचरति यथा मत्य महिषेण दुरात्मना ॥ ६ ॥ एतदः कृथितं सवेममरारिविचेशितम्‌ ॥ शरणं वः परपतनाः समो वधस्तस्य पदिः ||, 
5 || त्यताम्‌ ॥ ७ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इत्थं निरम्य देवानां वचां मधुनः ॥ चकार कोपं रयु भुुरी$ुटिखननो ॥ ८ ॥ ततोऽति- | 
| कोपपूणस्य चृगिणो वदनात्ततः ॥ निश्वकाम मह्तेनो बरह्मणः करस्य च ॥ ९॥ अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः ॥ निगतं | 
|| सुमहत्तेनस्तचेक्यं समगच्छत ॥ १० ॥ ध 

भार टी" ९5|| कहा गया । हम आपकी शरणम अये. अव आप अषुरके पारनेका उपाय विचारिये ॥ ७ ॥ ऋषि बोठे-देवताओंके इत भकार वचन बुनकर विष्ण ९ 

अ० ७९ ||| ओर महादेवजी अलन्त करोषित हुए ओर कोधे उनका खुल तथा धुडुरी इदिड होई ॥ ८ ॥ इतके उपरान्त अत्यन्त कोपं धरण दिष्ण, महादेव || 
5६|| ओर बहानीके छलसे एक बडा तेन निकला ॥९॥ ओर इनरादि अन्पान्य देता शरीतेषी इती भकार तेन निकला । फिर वह निकला सं || 
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|| तेज एकतर पिखित हुआ ॥ १० ॥ 
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अनन्तर उन देवतानि उस अधिक तजे पुंजको कि, जिठकी ज्वाला समस्त दिशाओं फैटग्‌६ थी, पर्वतके समान जलतेहुए देखा ॥ ११ ॥ इसके 


पीठे देवताभको देहस उलन हभ ओर इकडा हुआ तथा अपनी कान्ति तीनौ लोकको भकाशित करनेवाला वह तेन एक चीहप होगा ॥ १२ ॥ 
महादेवजीके सुखे नो तेन निकलाथा उसके दवारा उस दीका सुख बना ) यमके तेजते केश ओर्‌ विष्णके तेजसे दोन उप्तकी बाहु बनीं ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा तेजते दोन सन, इन्द्रे तेजते मध्यमदेश, वरुणके तेजसे जंघा ओर ऊ ए्वीके तेजसे नितम्ब ॥ १४ ॥ बह्ाके तेजसे दोनों चरण, सूये 
तेजते पैरोकी भयटी ओर वपुगणेक तेने उसके हाथोकी अंयठी बनीं । कुबेरे तेजते नासिका ॥ १५. ॥ प्रजापतिके तेजसे उसके दातः पावकके 
अतीव तेनसः कटं जवरतमिव पर्वतम्‌ ॥ दृद्शस्ते सुरास्तत्र जासव्यापतदिगंतम्‌ ॥ ११ ॥ अतुरं तत्र तततेनः सवेदेवररीरजम्‌ ॥ 
एकस्थं तदभूत्रारी व्याप्तलोकत्रयं सिषा ॥ १२॥ यद्भृच्छ॑भवं तेजस्तेनाजायत तग्ुखम्‌ ॥ याम्येन चाभकन्केरा बाह्वो विष्णुते 
जा ॥ १२ ॥ सौम्येन स्तनयो मध्येदरेण चाभवत्‌ ॥ वारुणेन च घोष नितंवस्तेनपा सुवः ॥ १४॥ ब्रह्मणस्तेन पादौ 
तद॑गस्योऽकैतेनसा ॥ वघ्ुनां च कपंयुल्यः कोयेरेण च नासिका ॥ १५ ॥ तस्यास्तु दताः सभूताः प्राजापत्येन तेजक्षा ॥ नयनत्रितयं 
जन्ते तथा पावकतेनस्‌। ॥ १६ ॥ भु च संध्ययोस्तेजः अरवणावनिरुस्य च ॥ अन्येषां चेव देवानां संभवस्तेनसां शिवा ॥ १७ ॥ ततः 
समस्तदेवानां तेनोरशिसघ॒दधवाम्‌ ॥ तां विरोक्य सुदं परपरम महिषार्दिताः ॥ १८ ॥ ततो देवा ददस्तस्य सवानि स्वायायुधानि 
च ॥ उसुजेय जयेत्युषेजेयतीं ते जयेपिणः ॥ १९ ॥ ( 
तेजसे तीन नेन ॥ १६ ॥ देने संध्याभौके तेजते श्ुकुटि ओर वायुके तेने उसके दोनों कान बने ओर अन्यान्य विशवक्मादि देवताभके तेजसे भी 
वह मंगठमयी देवी उलन्न ह ॥ १७ ॥ तदनन्तर सब देवता तेनसूदते उलन हे उ देवीजीको देलकर महिषाषुरके दारा पीन हूए देवता 
अतिशय हको परा हृए ॥ १८ ॥ तव देताभनि उनके निमि अपने २ आयुष दिये ओर कहं जयकी इच्छा करनेवाले जयन्तीके भरति जय २ शब्द 
उच्चारण करने ठे ॥ १९ ॥ 
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अनन्तर महादेवजीने अपने शकते श उन्न करफे उनको दिया । नारयणने अपने चकते चक उसन्न करके उनको दिया ॥ २० ॥ वणे उनको 
शंस दिया, इताशने शक्ति दी, ओर वायुने उनको तुष ओर बाणेपि पूणे तरकस दिया ॥ २१ ॥ अमरवर सरशकष इन्र अपन वृजमे वजर उत्पन्न 
करके उनको दिया ओर ेरावत हाथी घंटा सोढकर दिया ॥ २२ ॥ यभते कार्दण्डते ईड उलन्न करके उनको दिया, वरुणे उनको पराश दिया, दक्ष 
भरनापतिने उनको अक्षमाला दी, बह्माजीने उनको कमण्डल्‌ दिया ॥ २३॥ दिवाकर सूरन उन महादेवीके संपूरणं सोमरोमकूपमे अण्नी किरणं प्रदान कीं | 
काठने उनको निल खङ्ग ओर चर्म ( दढ ) प्रदान किया ॥२४॥ क्षीरोदकं सभुदरने उनको निर्मङ मोतियौका हार, दो उज्ज्वल वद्धः बुन्द चूडामणि, 
शूं शूखद्विनिष्कृष्य ददो तस्यै पिनाकभृत्‌ ॥ चं च दत्तवन्कृष्णः सधुत्पाल स्वचकतः ॥ २० ॥ शं च वरुणः शक्ति ददौ तस्य 
हतारनः ॥ मातो दत्तवांश्चापं बाणपुे तथेषुधी ॥ २१॥ वत्रमिन्दः सप्ता कुरिश्चादमसधिषः ॥ ददौ तस्ये सद्क्षो षेटमे 
रावताद्रनात्‌ ॥ २२॥ कार्दंडाद्यमो दंडं पाशं वा्ुपतिदैदो ॥ प्रनापतिश्वक्षमालं ददो ब्रह्मा कमंडलुम्‌ ॥ २३ ॥ समस्तरोमकूपेषु 
निनरदमान्दिाकरः ॥ काडश् दततबान्सद्गं तस्ये चमे च निमेखम्‌ ॥ २४॥ क्ीरोदश्रामलं हारमजरे च तथांबरे ॥ चडामणि तथा 
दिव्यं कडठे कटकानि च ॥ २५॥ अदधेचंद्रं तथा शप्र केयूरन्सवेगाहूषु ॥ दूपुरो विम तद्ववेयकभदुत्तमम्‌ ॥ अंटलखीयकरत्नानि 
समस्तास्वंयटीषु च ॥ २६ ॥ विश्वकमां ददौ तस्ये पञ चातिनिमेरष्‌ ॥ अश्चाण्यनेकूपाणि तथाऽभेद्यं च दंशनम्‌ ॥ २७॥ 
अम्छानपंकनां माखं शिश्स्युरति चापराम्‌ ॥ अददानरुषिस्तस्ये पंकजं चातिशोभनम्‌ ॥ २८ ॥ 
दिव्य कुण्डल ओर कंगन दिये ॥ २५ ॥ इतके अतिरिक्त अर्चेद्‌ ( स्वेतवेना ) सब सुनाभं बाज्वंद अत्यन्त सुन्दर पाजेव ओर एकं अनुपम्‌ कंका 
आभूषण तथा संपूण अयदिरयोमं सुन्दर अगरूषयां दीं ॥ २६ ॥ अत्यन्त निर्बल परश अनेक प्रकारके अघ ओर जो किप न कटके एता कवच 
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वश्वकमाजां उनका या ॥ २७ ॥ अर सयुदधने नृवत खठ हए कमंटपष्पकी माट। कतके ठय. ओर शर्‌ पर्‌ पारण कृरनेके [ठप्‌ ओर दुसरा 
शोभायमान साढा दी ॥ २८ ॥ 


हिमाख्पने उनको वाहन तिह ओर अनेक रल दिये । कुबेरे उनको सुराणं पागपात् दिवा ॥२९॥ नो इ ृथ्वीको धारण कर्‌ रे ई, उन सवं नागेश 
अनन्ते उन देवको महामणिते विभूषित नागहार दिया ॥ ३० ॥ अन्यान्य देवताभनि पी उनको अनेकं प्रकारे अकार ओर शद दि । इस भोति 
उनके दवारा सन्मानित होकर देवी अट्टहासे सहित बारम्बार गर्जना करने ठगी ॥ ३१ ॥ उनके उत धोर॒गर्जनते संप्रणं आकाशयण्डल भरगवा ओर 
पिर आकाशते एक अतव ओर वडा भारी पाश दभा ॥ ३२ ॥ उपसे संपूरणं कोक ब्ध इए अथात्‌ डिगमिगागये सब समुद्र कौपिगये पृथ्वी हिल 
नैलमी भौर संपूण पवैतपी चलायमान होगे ॥ ३३ ॥ तब देवता उन पिंहवाहिनी कगवतीके सामने प्रसन्नतासे जय जय शब्द्‌ कर्‌ उे । खुनिगण भक्ति 
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हिमवान्वा तिह रलानि वििथानि च ॥ ददावञुत्यं सुरया _पानपान धनाधिपः ॥ २९ ॥ रोषश्च सनागेरी महामणिविभूषितम्‌ ॥ || 
नागहारं द्दौ तस्यै धते यः पृथिवीमिमाम्‌ ॥२०॥ अन्यैरपि सुरेव भूषणेरयुपेस्तथा ॥ संमानिता नादो: सादं २६४६. ॥२१॥ | 


तस्या नादेन वोरेण श्रत्छमापररितिं नभः ॥ अमायतातिमहता प्रातेरान्दा महानयुत्‌ ॥२२॥ च्चः सकर रोकाः सथुद्राश्च चकपिर ॥ 
चचार वसधा चेटः सकस महीधराः ॥ ३३ ॥ जयेति देवाश्च खदा तमू पिद्वाहिनीम्‌ ॥ वदबदुनयशरेनां भक्तिनम्रासम्‌ 
तयः ॥३४॥ दक्षा समस्तं सशुन्धे अखेक्यममररयः ॥ सत्रदालिलपेन्यास्ते सषत्तस्थरदाणषाः ॥ ३५ ॥ आः किमेतदिति कोषाद्‌- 
भाष्य महिषासुरः ॥ अभ्यधावत तं शब्दमरषैरखशतः ॥ २३६ ॥ ष ददश ततो दवी वयाप्तेकत्रयां लिषा ॥ पदाकरोत्यानतशुवं | 
कि्ीटोहिखिताम्बराम्‌ ॥ ३७ ॥ % 
नघरशरीर होकर उनकी स्तुति करने ठगे ॥ ३४ ॥ संपरणे तलोक्यको दू भकार संचिति हआ सेलकर्‌ अघुरण सब सेनाको सजाय हामि अच्च ||: 
श ठेकर उट सड हृए ॥ २५ ॥ “ आः } यह्‌ क्या होता ह ! " करोते इ भकार कह सू अषठुरौको साथ समि महिषादुर उस शन्दकी भोर || 


दौड ॥ ३६ ॥ दौढकर्‌ उत महिषाघुे देखा कि, वह देवी अपनी पराम तीनो लोकको व्याए करे स्थिते ६ । र भो भने चरणके आक्रमणे | ‰ 
पथ्पीको दारदी £, सुङ्टते. आकाशको दूरी ई ॥ ३७ ॥ 
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साथ काटनामृक दैत्य युद्ध करनेलगा ॥ ४५ ॥ ओर अन्यान्य अनेक महार उस्‌ रणस्थलं अयुत अयुत रथ हाथी ओर घोते मेरि हकर उन 
षीके संग युद्ध करनेलगे ॥ ४६ ॥ करोड करोड हजार रथ हाथी ओर घोडे वेषि होकर महिषासुर उस युद्धम गया ॥ ४७ ॥ 


रतीं 
मार पुर पलुषक भत्यचाकी टकारे सृपू्णं पाताठ कंपायमान होरहा ै, ओर देवी हजार घुनाओंसे समसत दिशामोको च्छाद कके स्थिति कतीह ॥ ३८॥ 
२५१} ||| इक पछ उन देवीके सग अपुरोका युद्ध आरंप हुभा, उप खुदम दरटेहुए बहुत भकारके अल श्रे आकाश भकारित होगा ॥ ३९ ॥ मष 
1 चिक्षर नामके सेनापति महापुर युद्ध करनेलगा । चतुरानी सेनाति युक्तं चाम्र नामक अपुर अगामी सेनाके हित मिटकर यद करौटा ॥ ४० ॥ 
क छः अयुत अथीत्‌ साठ हजार रथ ठक्‌ उदप् नामक महाभतुर युद्ध कले लगा । महाहूवुनामकं अघर हनार अधुत अर्थात्‌ एक करोड रथ ठेनाकर लड- 
इ | नेटगा ॥ ४१ ॥ असिलोम नामक महा असुर पांच करोड रथ सेनासे साथ टेकर युद्ध केठगा । बाष्कटनामक महासुर साः हजार रथ ॒टेकर्‌ युद्ध 
^ षोभिताशेषपातालं धतुज्योनिःस्नेन तापम्‌ ॥ दिशो भुनपहतनेण सम॑ताद्रयाप्य संस्थिताम्‌ ॥ ३८॥ ततः प्रववृते भद्रं तया देव्या सुरद 
£| पाम्‌॥ रसाला यतेरदीपितदिगितरम्‌ ॥ ३९॥ महिषाषुरतेनानीिक्र्यो महासुए॥ युयुधे चामर्ान्यश्गवलन्वितः ॥४०॥ 
«|| रथानामयुतेः षद्रभिरूदग्राल्यो महासुरः ॥ अयुध्यतायुतानां सुरण महाहनुः ॥ ०१ ॥ प॑चाराद्धिश नियतेरिलेमा महासुरः ॥ 
| अषतानां रतेः पद्रमर्वाप्कलो युयु रणे ॥४२॥ गजवानि्रेधेरनकेहमदनः॥ वतो रथानां कल्या च युर तसि्नयुप्यत ॥४२॥ 
निडाखल्यो महादेत्यः पंचाराद्िर्थायुतैः ॥ युधे संयुगे तञ स्थानां पथिसितिः ॥ 9४ ॥ व्रतः कालो रथानां च रे पंचारतायुतैः॥ 
| युपे संयुगे त्र तावादधिः परिारितः ॥ 9९ ॥ अन्ये च तत्रायुतशो रथनागदयेत्रताः ॥ युयुधुः संयुगे देवया सह त महयसषराः ॥४६॥ 
‰%| कोटिकोटिपेसतु स्थानां द॑तिनां तथा ॥ हयानां च वृतो युदे त्ाभन्पहिषासुरः ॥ ४७॥ 
भा गै" 1 केरगैटगा ॥ ४२॥ ओर अनेक हजार हाथी षोड युक्त होकर परिवारित नामक महाभुर उप युष्मे करोड रथ ङे सहित मिषित होकर युद्ध कर- 
अ० ७९ नगा ॥ ४३ ॥ विडाल नामक महाअषुर पांच लास रथौको ठेकर उतत रणस्थलं खुद कलेलगा ॥ ४४ ॥ ओर इतनेही रथौको केकर हारेनाके 
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तब असुरगण तोमर, निन्दिपाल, शक्ति, सुतर, खङ्ग, फरता जोर प्श दवारा देवीक संग युद्ध कले लगे ॥४८ ॥ किसने शार चराई, किंदीने पाश 
ओर को$ सङ्घ प्रहारे उन देषीको हनन करने उयत हृभा ॥ ४९ ॥ किर उन दीने अपने अह्वश्चौकी वर्षा करके उनके अन्शन्च लीलापू्वकही 
काट्डाठे ॥५०॥ उम्‌ काल परसनवदना देशका देवता ओर कषिगिण स्तव करने ठगे । अनन्तर देवी अदरक देहम अश्च शसरोकी वषो करनेटगी ॥५१॥ 
दवीका ह वाहन केतरी भी केर कंपित करके वनम आगरिके समान्‌ उस अुरपैन्यमे विचरण करे लगा ॥ ५२ ॥ युद्ध करे करत देवीने जो निःश्वास 


तो्रभदिपाश्च शाक्तिभि्षरेष्तथा ॥ युयुधुः संयुगे देवया खङ्गैः परुपषटिशेः ॥ ४८ ॥ केचिच चिक्षिषुः राक्तीः केषतपाशास्तिथाः 
पे ॥ देवी खद्कपहरेस॒ ते तां हतं प्रचक्रुः ॥ ९॥ सापि देधी ततस्तानि शच्राण्यघ्नाणि चंडिका ॥ रीरयेव प्रचिच्छेद निनराघ्रा 
वर्षिणी ॥ ५० ॥ अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः ॥ युमोचापुखेदेषु शघ्ाण्यत्राणे चेश्व ॥ 43 ॥ सोऽपि ऊद तट 
देव्या वाहनकेषरी ॥ चचारसुसतन्येषु वनेषिष हतारानः ॥ ५२ ॥ निशवासान्भुसुवे याश्च युध्यमाना रर्णेऽतिका ॥ त एव सचय: सूता 
गणाः रातपदघशः ॥५३॥ युधुधुस्ते पर्यभिभिदिपलतिपद्िरेः॥ नारायंतोऽषुणणन्देवीशततयुपतरहिताः ॥ ५४ ॥ अवादयत्‌ परद्र 
गणाः रौवस्तथाएे ॥ मरदंगांश्च तथैवान्ये तस्मिन्युद्महेोत्सषे ॥५५॥ ततो देवी तिश्यूेन गद्या शखाश्भिः ॥ खद्गादिमिशच रतश 
निजवान महासुरान्‌ ॥ ५६ ॥ पातयामापत चैवान्यान्वंयस्पनविमोरितान्‌ ॥ असुराम्भुषि पारीन वद्धा चान्थानकंषयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
छोड, उसके दारा शत सहल्ञगण तत्काल उन्न होकर असुरे युद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ देवीके परवसे पद्धित होकर बह गण एरशा, भिन्दिपाट, अति ||; 
ओर पष्िशके दारा अघुरोको हनन करने को ॥ ५४ ॥ किसी किसी गणने उस युदमहोतवयं शंलनाद किया कोई कोई टो कोई को$ मृदंग बजाने 
गा ॥ ५५ ॥ अनन्तर देवीने तरिश, ग्दा, शर, वृष्टि ओर खङ्गादि द्वारा शत शत भहा अुरोका विनाश किया ॥ ५६ ॥ किसको धटे 
शब्दे मोहित करके मार गा ओर अन्य अतुरो को पाशद्वारा बांधकर पृथ्वीम सचा ॥ ५७ ॥ 








भा° 4० || || किती कितीको अपने सङगकी तीक्ष्ण धारे दो लंड कर दिवा ओर किती कितीको गदाके हारते रेता मारा $, वदपृधवीमं गोट गया ॥५८॥ को को 
॥२५२॥ ||| पुप्तके द्वारा ताडित होकर अतिशय शषिरको बमन कले लगा ओर कितनेदी छातीमे त्रिशूलद्वारा विदारिर होकर पृथ्वीम गिरपडे ॥ ५९ ॥ को 
युदधभूमिमे देवीके बाणपगरहते निरन्तर अथौत्‌ मध्यदेशहीन हए । अमुरोकी सेनाङे तायपठे देवशद्रगण इप प्रकार प्राणत्या¶ करको ॥ ६० ॥ किती 
किती असुरी शचुजाये कट गई, किसी किषीकी भीवा छिन होगई, अन्यान्य अनेक अपुरोके मस्तक कटगये, कोई कोई बीकमते कटगयां ॥ ६१ ॥ 
कपी महाअतुरकी जंषा कटकर पृथ्वीम गिएपडी । देवीने किसी किपीकी एक एक वाहृ, अक्षि ( आंख ) ओर चरण विनष्ट करडाला, किहीका मध्यदेश 
|| केचिद्िपाङृतास्तीक्षणेः सद्गपातेस्तथापरे ॥ विपोथिता निपातेन गदया थुषि शेते ॥५८॥ वेषु केविदरषिरं शठेन भृशं इताः ॥ के 
&|| तिननिपतिता भमो भिन्नाः खेन वक्षति ॥५९॥ गिरतरारोषेण त्ताः केथिद्रणामिे ॥ रोखनुकारणः प्राणानयुषुचशिदशादेनाः ॥६०॥ 
< केषाविदराहवग्छन्नाण्छन््ीवास्तथापर ॥ रिरि पेतर्येषामन्ये मध्ये विदािताः ॥६१ ॥ विच्छिप्ननंपास्तपरे पेतव्यः ॥ 
28 > ^~ ०५ ५ 8 
«| एकगह्वतिचरणाः केषिरेव्या दविषाङृताः॥ ६२॥ छितर चान्ये शिरसि पतिताः एुनहत्थिताः ॥ करवषा यगुधुदेा गृदीतपएमा 
| षाः ॥ ६२॥ ननूतुापरे ततर युद तूयंख्याध्िताः ॥ कर्पाश्व्नशिरसः खद्गशत्तयशिपाणयः ॥ ६8९ ॥ तिष्ठ तिष्ठेति भाष॑तो देवी- 
| मन्य महासुराः ॥ रुपिरेषपिटुपागाः संमामे लोमहर्षणे ॥ ६५ ॥ 
्‌ 0 दो टक कर्‌ दिया ॥ ६२ ॥ कोई २ मस्तक कटनेसे पृथ्वीम गिरकर पिर ॐ2, को कवैन्ध उत्कृष्ट शहण करके देवीके संग युद्ध कलेठगे ॥ ६३ ॥ 
भाग्दी° || कितनेही कषध बाजेकी लयके अदुतार नाचने खगे ओर उस युद्धे कितनेही बडे बडे अघर कि, जिनके मस्तक कटगयेथे, ओर कर्वध रहगयेथे, वह 
अ० ७९ |& हाथेमि खङ्ग, शक्ति ओर दोनों भोर धारवाटी तलवार लेक्‌ ॥ ६४ ॥ देवीम " ठहुरो दहरो ` इस पकार कहने कगे । जिन्न स्थानम यह लोमहर्षण 
| शम मा, ह स्यान जन गिर हए रय, हाथी, चोड जीर अघहर अगम्य होयया जाद्‌ वा होगा कि निषेको नान सते ॥६५॥ 


+ “ नागानामयुतं ततानियुतं सांगं रथानां शतम्‌ । पत्तीनां दृशकीटयो निपतता एकः कबन्धो रणे । » अया 
5, डप द्‌ निपातित एकः कबन्धो रणे । अथात्‌ अयुत (१०००० ) हाथी, नियुत ( ९१००००० ) घोडे, डेढ सो रथ 
् ओर दश्च करोड पेदलेके निहत होनेपर युद्धम एक कबन्ध उठता है| ५९१ „+ 
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॥६६॥ ओर कहां शीप्रही उस रणके मध्यमे अघुरौकी सेनाके हाथी, घोडे अघुर ओर इनके सषिरसमुहसे बडी नदियां वहने ठगी ॥६७॥ अधि जिस 
भकार तृण काठके सप्रूदको क्षणक भरम करती ह, एेषेही अम्बिका देवीने उन अपुरो पृहा-सेन्यको क्षणमा्रभं क्षय किया ॥६८॥ देवीका वाहन सिहभी 
बडा नाद करता हभा अपने सटाके बाठोंको कपाताहुभा अत्यन्त कोधे सव असुरोके भाण हरण कंछे सगा ॥ ६९ ॥ ओर अघुरोके शरीरो मंसे मानो 
पराणहीको दढन टगा । ओर देवीके सव गणोनेी उन महा असुरोके संग एसा तथाम किया कि, जिससे स्वगवासी देवता अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उनके 


पातिते स्थनागाञ्वैरसरेथ वधय ॥ अगम्या साऽभवत्त्र यजाभूत्त महारणः ॥ 8६ ॥ शोगितोषा पानः सदयस्तत्र विुष्ठडुः ॥ 
मध्ये चासुरतैम्यस्य वारणासुखानिनाम्‌ ॥ ६७ ॥ क्षणेन तन्महिन्यमसुराणां तथांबिक। ॥ निन्ये क्षयं यथा बहिस्तणदारूमहाच- 
यम्‌ ॥६८॥ स च सिद महानादपुत्सृनन्धुतकेषरः ॥ शरीरेभ्योऽमररीणामसरूनि्‌ विकिचाति ॥ ६९॥ देव्या गणे तेस्त्‌ छृतं युद 
महासुरैः ॥ यथेनां तषुदेवाः पृष्पवृषटुचो दिवि ॥७०॥ इति श्रीमाकंण्डयपुशणे सावर्णिके मन्वन्तर देवीमाहात्ये एकीनारीतितमोऽ- 
ष्यायः ॥ ७९ ॥ ऋषिरुवाच ॥ निहन्यमानं तत्सेन्यमवखोक्य महासुरः ॥ सेनानीधिष्चरः कोपाय योडमथांबिकाम्‌ ॥ १ ॥ स देवीं 
राखषेण वष पमरेऽसरः ॥ यथा मेरुगिरेः शगे तोयवेण तोयदः ॥ २ ॥ तस्य च्छित्वा ततो देवी रीख्येव ईरोत्कयन्‌ ॥ नपान 
तरगाम्बाणेयतारं चैव वाजिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऊपर एूलौकी वषी कले ठगे ॥ ७० ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषाटीकायां देवीमा हात््ये एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ उस सब सेनाको निहत ||! 
हृ देखकर सेनापति महार विश्वर युद्ध करनेके ल्मि कोपे अग्विकाके निकः आया ॥ १ ॥ जलधर जिस प्रकार शयेर परवतके शग जल्की |< 


वषा करते हं वह अहुर भी इसी प्रकार देवीके ऊपर बाणोकी वषा करने ठा ॥ २ ॥ फिर देवीने टीटापूषकरही उपनके वाणौको छेदन करके, रथके 
घोडे ओर सारथीको बाणे मार शटा ॥ ३॥ 


मा० पु" 
॥२५९२॥ 
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देषीने उती समय फिर उसका धूलुष ओर अत्यन्त ऊंची ध्वना काटकर उप टेए धुषवाठे दिकवरका शरीर मरे बाणो वीध गला ॥ £ ॥ र 
जब उसका धटुष कंट गया, रथ टूट गया, तथा घोडे ओर सारथी मरगये । तव वह अघुर अपनी दाल तखवार लेकर देवीकी ओर्‌ धावमान हृभा ॥५॥ 
ओर अत्यन्त वेगसे अपनी पैनी धाखाटी तलवारके दवारा पंहके मस्तक आधात करके देवीकेी बाय हाथमे आघात किया ॥ ६॥ हे वरषनन्दव | 
उस असुरकी वह तटवार देवीके हाथका सं होतेह दर गई । फिर करोधसहित लल ठाट नेत किये उस महाअसुरने शूल ग्रहण करके ॥ ७ ॥ उस्ने 
उसे भद्रकाठीप्र फँका । तब देवने उप त्रिशूलको तेजसे जाज्वल्यमान भौर आकाशे गिरतहए दूसरे सूयमण्डटकी ॥ ८ ॥ समान देखकर अपना 
चिच्छेद्‌ च धनुः सद्य ध्वजं चातिसमुच्छतम्‌॥ विव्याध चैनं गातेषु च्छिघ्नधन्वानमाङ्यः॥४॥ स च्छि्तधन्वा विरथो इता्चो हतताराथेः॥ 
अभ्यधावत तां देवीं सङ्ग चमेधरोऽसुरः ॥५॥ पिंहमात्य सद्गेन तीक्ष्णधारेण मूधीनि ॥ आजवान थुने सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ £ ॥ 
तस्याः सद्ग थुनं प्राप्य पफ नृपनंदन ॥ ततो जग्राह शूरं स कोपादशृणटोचनः ॥७॥ चिक्षेप च ततस्तत्त भद्रकाल्यां महासुरः ॥ 
नाञ्वस्यमानं तेजोभी रविबिबमिवांबरात्‌ ॥ ८ ॥ दा तदा पतच्छररं देवीशूख्मरंचत ॥ तेन तच्छतधा नीतं शूरं स च महासुरः ॥९॥ 
हते तस्मिनमहापीयं महिषस्य चमूपतौ ॥ आनगाम गनारूटापरचिदरार्हनः ॥ १०॥ सोऽपि रक्तं युमोचाथ देव्यास्तामम्बिका 


दतम्‌ ॥ हंकाराभिहता भमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥११॥ भ्रा शक्तं निपतितां ष्टा ओधप्तमवितः॥ चिक्षेप चामरः शूं बाणेस्त- 
दापे साच्छिनत्‌ ॥ १२॥ 


म, ५ ७ 


शल चलाया । उस्‌ दृवीके चलये शरूलने अुरके चटयेहुए शूकके शतखंड करके महाथ्ुर चिश्वरके भी शत खंड करडाले ॥९॥ माहिषाप्ुरका सेनापति 
वह महावीयवायू चिर नामक अशुर जब मारा गया, तव दवेता शद चामर नामकं अशुर हाथीपर चटकर युद्धार्थं दवीके सन्ुख आया ॥ १०॥ 
फिर उप्त महाअुरने देवीको लक्ष्य करके शाक्ते छोडी कंतु वह शक्ति दवीके हृकार शब्दत अगिहत ओर प्रहीन होकर पवी गिरगई ॥ ११॥ 
अपनी शक्तिको दरूटकर गिरताहुभा देखकर चामर असुरने कोधपूर्वक शूल चलाया पर देवीने अपने बाणोते उस शलकोभी दन किया ॥ १२ ॥ 





अनन्तर देवीका वाहन सिंह उछलकर गनके मस्तकपर चढगया ओर हाथीकी परपर वेठेहुए उस दवशत् असुरपे बाहयुद्ध कसे लगा ॥ १३ ॥ सिंह 
ओर चामराछ्र दोनों युद्ध करते करते उस हाथीकी पीठसे नीचे गिरे ओर परस्पर अत्यन्त करोधित होकर दारण प्रहारो द्वारा युद्ध करने लगे ॥ १४ ॥ 
अनन्तर कछ कालोपरान्तरी सहने आकाशम उल ओर फिर वहसे पृथ्वी गिरकर अपने पजोंके प्रहारदारा चामर असुरफे मस्तकको दहसे पृथक्‌ 
करदिथा ॥ १५. ॥ देवीने उदग्रनामक असुरका पत्थर आर वृक्षक वृष्टि करके मारडाला । दात भोर धूसाक प्रहारसे कराल नामकं असुरको विनाश 
किया ॥ १६ ॥ कोधे परीहृई देवीने गदापातद्वारा उदत नामक अश्ुरको चूणं करडला । फिर बाष्कल नामक असुरकां भिदिषालसे तथा ताप्र ओर 
त॒तः सहः सभ्रुलत्य गजडभक्तर स्थितः ॥ वदध ष्टर्न युयुधे तेनोचेश्िदशारिणा ॥ १३ ॥ युध्यमाना ततस्ता ठ तस्मात्रागारपहा 
गतो ॥ युयुधातेऽतिशषर्धो प्रहरिरतिदारुणेः ॥ १४ ॥ ततो वेगात्वसुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा ॥ कखदरेण शिस्थामरस्य प्रथ 
तम्‌ ॥ १५ ॥ उद्गरशरणे देव्या शिखतरक्षादिभिरहतः ॥ द॑तघुषितखश्वेव कशल निपातितः ॥ १६ ॥ देवी दा गदापातेश्रणयामास 
चोद्धतम्‌ ॥ बाष्करं भिन्दिपालेन बाणैस्ताप्रं तथांपकम्‌ ॥ १७ ॥ उग्रास्यघुर्वयिं च तथेव च महाहूचुप्‌ ॥ जिनेवा च भिञ्जूरेन जघान 
परमेश्वरी ॥ १८ ॥ विडाख्स्या्िना कायात्ातयामास पै शिरः ॥ दुर्धरं दुरधुखं चोभो शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ कारं च कार्दंडेन 
काट्शत्रिरपातयत्‌ ॥ १९॥ ““ उग्रद्ीनमल्यमः खद्धपातेरताडयत्‌ ॥ अक्षिनिवातिखमानमच्छिदस्सा रणोत्सषे ॥ गणैः हैन देव्या च 
जयक्ष्वेडा क्रतोत्सवेः ” ॥ २० ॥ 
अन्धक नाप दोनो असरोको बाणो विनाश किया ॥ १७ ॥ निने परमेश्वरी देवने त्रिशूटसे उाश्य, उथरषीयं ओर्‌ महाहृखनाषक तीन अरोक 
संहर किया ॥ १८ ॥ अतिद्वारा बिडटनामक अनुरका मस्तक देहे काटकर मिया दिया । दर्दर ओर दुरु नामक दोनो अषुरोक बार्णौके दार 
यूमाटयमे तेन दिया । ओर काठरािने काठ अश्वरको कालदण्ड नष्ट कर गिरादिया ॥३९॥ भौर उथदरशनको बडे उख खद्गपातसे ताडन किया, र 
असिलोमाको अत्िदरारा युद्धस्थले न्ट करदिया, ओर मणेन तथा रंहे पूर्वकं रिहनाद किय ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय पुराण -२३ 
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इष भकारे अपनी सेनाको क्षय होताहुभा देख महिषासुर अपना महिष धारण कर देवीके उन गणको भय दिखाने ठा ॥ २१ ॥ किरीको इसके 
प्हारद्वारा किसीको खुरके हारदारा कि्तीको पके परहारदारा ओर किसी किसीको सिसे विदारण कलेलमा ॥ २२ ॥ कि्तीको कदयारा, किंरीको 
गजेनाद्वारा, किंसीको भमणदवारा ओर किपी किसीको वासकी पवनसे मारकर भूमिम गिरादिया ॥ २३ ॥ इ भकार प्मथरैन्य अथीत्‌ देवीके गरणोको 
गिराकर वह अषु महादेवीके सिंहको मारनेकी इच्छसे दोडा, तव अम्बिका डुपित हुई ॥ २४ ॥ महावीर्यवान्‌ मदिषाघुरी अत्यन्त क्रोधित हो शुर 


एवं संक्षीयमाणे त॒ स्वसेन्ये महिषामुरः ॥ माहिषेण स्वरूपेण अप्तयामाप तानणान्‌ ॥२१॥ कांथिततडप्रहरिण शुरसेपेस्तथापरान्‌ ॥ ल॑ 
गूरुताडिताशान्याशछगाभ्यां च विदारितान्‌ ॥२२॥ वेगेन कांविद्परात्रादेन मणेन च ॥ निश्वाप्पवनेनान्यान्पातयामाप भूते ॥२३॥ 
निपात्य पमथानीकमभ्यधूवत सोऽसुरः ॥ तिह हठं महादेव्याः कोपं चते ततोऽबिका ॥ २४॥ सोऽपि कोपामहावीयंःश्ुरकषण्णमही- 
तलः ॥ श्गाभ्या पवेताचचेभिक्षप च ननाद च ॥ २५ ॥ वेगभरमणकि्षुण्णा मही तस्य व्य्ञीयेत ॥ रंगूरेनाहतशान्धिः प्रयाम 
पर्वतः ॥ २६ ॥ धुतश्रगीभित्रा्च खंडं खंडं यथुषेनाः ॥ शरासानिखस्ताः शतशो निपेतुनैभोऽचलः ॥ २७॥ इति ओधसमाष्मा- 
तमापततं महासुरम्‌ ॥ दक्वा सा चंडिका कोप तद्वधाय तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ सा क्षिघ्वा तस्य वे पां तं गबंध महासुरम्‌ ॥ तत्याज 
माहिषं रूपं सोऽपि कद्वो महामृधे ॥ २९॥ 


ृथ्वीको खोदताहुभ दोनों सीगोशे संपूरणं उचे पर्वतोको फेककर गर्जना कलेरणा ॥ २५ ॥ ओर उसके वेगसाहित धमण कलेप्र सुदीहूदं भूमि भृदुट 
होग्ई तथा पूछे ताडित सुद्र चारों ओर फेठने लगा ॥ २६ ॥ कंपायमान सासे फाडए मेघो ऽके 2क३ हेगये भोर इरे श्वासुकी पवनदवारा 
सैकडो पर्वत आकाशते गिरमडे ॥ २७॥ इस प्रकार कोपे भरेहुए असुरको निकट आता देखकर चण्डिकदिवीने भी कुषित हो उसी सुमय उस्तके मारनकी 
इच्छा करी ॥ २८ ॥ फिर देवने पाश फंककर उस महा अघुरको वांपलिया ओर उस मरिषाघुरनेभी उस युकम अपना महिषरूप्‌ त्याग ॥ २९ ॥ 
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तत्काल सिहह्म षारण किया अनन्तर ज्यौही अम्बिका देषी उसका स्तक काटनेमे उयत हुई) त वह खङ्ग हाथमे ठिये पुरुषरूपभे दिखाई दोखेगा॥ ३०॥ 
इसके उपरान्त देवने बाणोपि दाङ ओर तलबारके सहित उस पुरुषको छेदन करडाला, तव वह्‌ अत्यन्त बडे हाथीका रूप धारण करके सूडसे देवीके वाहन 
महासिंहको सैचताहृआ गर्जन गा । त देवीने ख्गसे उस षिहको संचतेहुए हाथीकी प्रु काटडरी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ अनन्तर महा अषु पुनवौर 
महिषस्प धारण करके पूर्ीक्त प्रकारे सचराचर अेलोक्यको रर क्षोभित ( दुःसित ) करनेलगा ॥ ३३ ॥ इसके पीठे जगत्‌की माता चण्डिका कुपित 
होकर उतम मधु पीने मी ओर लाल लाल नेत्र किये बारेवार रसने लगी ॥ ३४ ॥ तव वह्‌ बर, वीये, मतवाला अघ्ुरी गर्जताहुभा दोन सीगोके 
ततः सिंहोऽभवत्सयो यावत्तस्यांनिका शिरः ॥ छिनत्ति तावत्ुरुषः खद्ध पाणिरदस्यत ॥ ३० ॥ तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सा 
यकैः ॥ तं खद्धचमेणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३१ ॥ करेण च महासिं तं चकषं जगजे च ॥ कषेतस्तु करं देवी सङ्गेन निरङ्घ 
तत ॥ ३२॥ ततो महाशरो भयो माहिषं वपुराश्रितः ॥ तथेव क्षोभयामास तेखेक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः कुद्रा जगन्माता 
चंडिका पानघुत्तमम्‌ ॥ पपो पुनः पनशेव जहासारुणलोचना ॥ ३४॥ ननद चासुरः सोऽपि बख्वीयंमदोद्धतः ॥ विषाणाभ्यां च चिक्षेप 
चंडिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५ ॥ सा च ता्रहितांस्तेन चरणेयंती शरोत्केरः ॥ उवाच तं मदोदरूतघ्वरागाङ्खक्षरम्‌ ॥ ३६ ॥ देव्युवा- 
वाच्‌ ॥ गजे गजं क्षणं भढ मधु यावतिपिबाम्यहम्‌ ॥ मया त्वयि हतेऽ गनिष्यंत्याञ्च देवताः॥ ३७ ॥ षिरषाच ॥ एवशुक्तवा सषु 
त्वत्य साय तं महासुरम्‌ ॥ पादेनाक्रम्य कंठे च शूखेनेनमताडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्वारा चण्डिकदवीके उपर परैत फँकने लगा ॥ ३५॥ देवी चण्डिका अपने बाणो द्वारा उसके चलाये सन पर्षरतोको चूण करके उस अधरे कहने खी । 
किन्तु उत समय मदय पैनेके कारण चणण्डिकाका वदन स्कवणं होगया ओर समस्त अक्षरोका स्पष्ट उचारण नहीं हुभा ॥ ३६ ॥ देवी बोठी-रे प्र! 
जबतक भ मधुपान करती, तबतक तू“ गर्ज ठे गजै ले ' मेरे तुञचको शीघ्र विनाश करेप दवेतागण इसी स्थानम गजेना करगे ॥ ३७॥ क्षि बोरे 
देषी इस भकार कह्‌ फिर उठकर उस महा अुरके उपर चढगईं ओर उसको अपने परोत दवाकर उरकै कंठं निशे छेदन करने लगी ॥ ३८ ॥ 
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अनन्तर बह असुरी देवीके पैरीसे दबनेके कारण देवीके पराकरमके सन्मुख अस्त ोगया ओर उसके सुखकी कानि आधी रह ॥ २९ ॥ तदनन्तर 
आधी कोतिवाठे लडतहए उत महा असुरका देषीने उते महाआतिके दारा मस्तक काटकर विनाश किया ॥ ४०॥ इत भरकारपे वह महिपाषुर अपनी ना 
ओर सुहणोके सहित विलोकीको मोहित कर अन्तमं दीके हाथसे निहत हआ ॥४१ ॥ उप्त समय महिषाशुरके मरनेपर व्िोकीके देवता मदुष्य अर्‌ 
पातालवासी बङि आदि अधुरनि देवीका जयजयकार किया ॥ ४२ ॥ तदनन्तर देवीने हाहाकार करतीहूई दत्यो की सव सेनाको नाश करदिया जिसे 
किं, सब देवता गृण अत्यन्त हषंको पराप हूए ॥४३॥ देवता ओर दिव्यमहर्षिगण देवीकी स्तुति करने ठे । गन्धैपतिगण गने लगे ओर अप्राय नाचने 
ततः सोऽपि पदाक्रातस्तया निजष्ठुखात्ततः ॥ अद्धनिष्कात एवासीव्या वीर्येण संवृतः ॥ ३९ ॥ अद्धनिष्कात एप्त यष्यमानो महा- 
सुरः ॥ तया महासिना देव्या शिरग्छित्वा निपातितः ॥ ४० ॥ एवं स महिषो नाम सेन्यः समुद्दरणः ॥ अरोक्यं मोहयित्वा त तया 
व्या विनाशितः ॥ ४१ ॥ नैखक्यस्थेस्तदा भरुतेमहिषे विनिपातिते ॥ जयेतयक्तं ततः स्वैः सदेवाञुरमानवेः ॥ ४२ ॥ ततो हाहं 
सर्वे देत्यसेन्यं नाञ्च तत्‌ ॥ प्रहषं च परं जश्पुः सकं देवतागणाः ॥ ४३॥ तुष्ुस्तां सुरा देवीं सह दिव्येमंह्षिभिः ॥ जचर्गेधरवपतयो 
ननतु-धाप्रोगणाः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमारकेडयपुराणे देवीमाहात््ये महिषासुखधो नामा्जीतितमोऽष्यायः ॥ ८० ॥ षिर्वाच । 
ततः सुरगणाः सवे देव्या इद्रपुरीगम [: ।। ₹ तुतिम्‌ भरे क निहते महिषासुर ॥१॥ शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्द्रात्मनिं 
मुरारिगरे च देव्या ॥ तां तष्ट प्रणतिन्रशिरोधरांसा वाभमिः प्रहेषपुरकोदमचाङदेहाः ॥ २॥ 
लगी ॥ ४४॥ इति श्रीमार्कण्डेयएराणे भाषाटीकायां देवीमाहास््ये महिषाहुखधो नामाशीतितमोऽष्यायः ॥८०॥ रषि बोढे-उस समय इन्द्रको आदि ठे 
सव देवता महिषाुरके मरनेसे प्रसन्न हो देवीकी स्त॒ति कने लगे ॥ १ ॥ जव भगवती देवीने देवेताभके वैरी अत्यन्त वीयैवान्‌ उस्र दृष्ट भहिषाधटुरका 
वध किया, तब इन्द्र इत्यादि देवताओके समूह कि, जिनके शोभायमान शरीर अतिषरसनताके कारण पुलाकैत होगे, अपने मस्तक, कंठ ओर कोको 
स्ुकाकर नमस्क।रपूर्वक नाना प्रकारके वचनोसे दुगोका स्तवन करने टये ॥ २ ॥ 


सवता बोठे-जिन्हनि अपने भावे इस चराचर जगतको विस्तारित किया ३, संपूण देवताके शक्तिपपूहते मिरिर होकर जो भूतिस परिणत हु है 
ओर जो संपूण देवता तथा मृहषिरयोकी पूजनीय द हम भक्तिसहितं उन अग्बिकादेवीको प्रणाम करते ई वह हमारा मंगर कर ॥ ३ ॥ भगवान्‌ अनन्त- 
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दे, जहा ओर महादेव जिनके प्रभाय भर बका वणन करने समर्थ नरी होते; पह चण्डिका देवी संपू नगत्का पालन करके निमित्त तथा अम- 


गल ओर भय विनाशके निमित्त इच्छा केर ॥ ४ ॥ जो पुण्यवान्‌ मनुष्योके रमं सम्पदास्वह्प है; जो पापिोके परे अलकष्मीस्वष हं; जो समत पढ- 
नेसे निर्मल अन्तःकरणवाटेके हृदयम बुदिस्वरूप ई जो ड आचरणवारलोकी श्रद्धाख्वहूम ओर्‌ जो रत्कुलोपन्न मतृष्योकी लना है, हम उन्ही 


देवा उत्वः ॥ देव्या यया ततमिदं नगदात्मरत्तया निःरोषदेवगणरक्तिसमृहभरत्या ॥ तामंबिकामासिर्देवमहषिष्न्यां मत्तया नताः स्म 
विद्धात श॒भानि सा नः ॥ ३ ॥ यस्याः प्रभावमतुरं भगशवाननंतां तरमा हसथ नहि वमर बरं च ॥ सा चडिकासिलनगपशिपाटनाय 
नाञ्चाय चाञ्चभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४ ॥ या श्रीः स्वयं सुङृतिनां भवनेष्वर्ष्मीः पापात्मनां हृतधिधां इदयेषु बुद्धिः ॥ भद्ध सता 
कुरुननप्रभवस्य रुन्ना तां ता नताः स्म परिपाट्य देष विश्वम्‌ ॥ ५ ॥ किं वणेयाम तव शूपमवित्यमेतत्कि चातिवीयंमस्ुर्षयकारि 
भूरि ॥ विं चाद्ेषु चरितानि तवाद्भतानि सवषु दव्यसुरदेवगणादिकेष ॥ ६ ॥ हेतुः समस्तजगतां िएुणापि देवेन ज्ञायसे इरिदरादिः 
भिरप्यपारा ॥ सवाश्रयासिरमिदं जगदश्ञमूतमव्याङ्कता दि परमा प्रकरतिस्त्वमाधा ॥ ७ ॥ 


क, चे, क, 


तुमको नमस्कार कते £, ह देवि ! त॒म विका पालन करो ॥ ५ ॥ तुम्हार इस भकार भविन्यरूपका वणेन करम हम केप समथैहौ । ह देवि! 
तम्हारा अधुरक्षयकारी अपरिमित वीयं तथा असुर ओर देपताभके प्रति यदेनं वह सब अति अत व्यवहार हम्‌ किप पौँतिसे वणेन करं ॥ ६॥ 
हे देवि ! तम विकारहित आवाभरुति हो अथ च रुत, रन ओर तमोणात्मिका हेनेपरभी जगतका हेत्‌ हो, राग देषादि युक्त विष्ण, महादेव भादि 
तुम्हारा भृत तख नहीं जानते, हे देवि ! तम अपार ओर सब पदार्थीकी आभयस्वह्प हो, यह जगद्‌ तुमह रही अंशमूत है ॥ ७ ॥ 
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हे देवि ! संपूरणं यज्ञोेही तुम्हारा नाम उचारण करसे समस्त देवता तृषरिकाभ करते ई, क्योकि तुम्ही देका ओर कषियोको तृप्रिकारकं स्वाहा अर 
स्वपासवरूप कहकर उच्चारित होती हो ॥ ८ ॥ हे देवि! तुम्हारी बहत्‌ उपासतनाका विषय अचिन्त्य है ओर जितेन्द्रिय त्वत्र तथा दोषहीनं मोक्षार्थो 
सुनिगृण तुमको सुक्तिका कारण कहकर सेवन करते ह, हे देवि । अतएव तुम्हीं भगवती सवोतक् माक्षविवया हो ॥ ९ ॥ हे देवि । ८६ शब्दमय तीरा 
वदस्वस्प हो ओर प्रणवयुक्त मनोहर पद पाठशाली ऋक्‌, यज ओर सामवेदका आभ्रयस्वरूप हो, तुमहीं देवी सवशर्ययुक्त हो, तुम्ही संसारकी जीवन- 
रक्षाके निमित्त कृषिस्वशूप हो, हे देवि ! तुम्हीं संपूण जगतकी विषम परडाका विनाश करनेवाटी हो ॥ १० ॥ हे देवि ! तुम्हीं इदिष्ठरूप ह, क्थाषि 
यस्या समस्तसुरताः समुदीरणेन ततं प्रयांति सक्षु मलेषु देवी ॥ स्वाहाति पे पितगणस्य च त्पिदतरचायंसे त्वमृत एष जनेः 
स्वधा च ॥ ८ ॥ या सुक्तिहेतुरषिचित्यमहात्रता त्वमभ्यस्यपे सुनियतेद्वियतचवपारेः ॥ सोक्षाथिमिषुनिभिरस्तसमस्तरोषेरविचयापि ता 
भगवती प्रमा हि देवि ॥ ९ ॥ शब्दात्मिका भ निपानघुद्रीथरम्यपदपाठवतां च साश्चाम्‌ ॥ देवि अथी भगवती भवभाव- 
नाय वात्ताति सवेजगतां परमाततिहूरी ॥ १०॥ मेधाकषि देवि विदिताषिर्शाघ््रा दुगि दगेभवसागरनोरसंगा ॥ श्रीः केठभारिदयेक- 
कृताधिवासता गोरी त्वमेव ररिमोरिश्ृतप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ ईपत्सहापममरं परिपूणंचंदाबिाकारि कनकोत्तमकांति कांतम्‌ ॥ अत्य 


धतं प्रहतमात्तरुषा तथापि ककं विखीक्य सुहा महिषासुरेण ॥ १२॥ इष्वा त देवि इपितभृङुटीकरव्छचच्छाकंसररच्छवि यः 
पद्यः ॥ प्राणान्युमोच महिषस्तदतीव चित्रं केनीव्यते हि कुपितांतकृदशनेन ॥ १३ ॥ 


तुम्‌ दुम भवसागर अद्वितीय नोकाख्वह्प हो, तुम्हीं कैट शुके माखेवाठे विष्णगवानूके हृदयम वासर करनेवाटी ठक्ष्मी हो ओर तुम्हीं शिवजी 


अपने वामागर् प्रतिष्टा कीगई गोरी हो ॥ ११ ॥ तथापि तुम्हारा मृद म॑द सुसुराता हआ निट, एूर्णचन्दमाके समान सुवर्णकांति ओर मनोहर सुख 
देखकरी जो महिषासुर कोधित होकर अद्षपहार किया था, यही अत्यन्त आश्चयं है, तात्ययं यह्‌ है कि, तुम्हारा सुख संसारको मोहित कणेवाला है 
सो वहं मोहित नही हुभा, सुतरां कह बडाही दष्ट था ॥ १२ ॥ हे देवि | कोधे युक्त ओर शर्टिगे भीषण तथा उदय होतेहूए पूणिमाके चन्द्रकी 
सहश, एसे तुम्हारे ुखको देखकर जो सवयही महिषासुरने भाण नहीं ॐोड यह बडाही अ्चेभा है, कथे कुपित यम्रानको देवकर कौन जीवित रह 


सकता है १ ॥ १३॥ हे देवि ! त॒म भ्रसन्न होओ, तुम परमा अर्थात क्षमी हो ओर भेसारका भंग केके वियेही उलन्न होती हो, हे देवि ! तुम 
कोष करनेपर सपण क्लोका नाश करदेती हो, यह अभी जानागया क्योकि महिषातुरकी अत्यन्त बडी सेना ओर उसको तुमने विनाश किया ॥१४॥ 
हे देवि ! तुम भसन्न होकर जिनको अश्युदपं ( कल्याण ) प्रदान करती हे, वही देशम पूजित हेति ई, उनकोही धन ओर यश मिठता है, उनकाही धरम 
नहीं घटता, वरी धन्य ओर उनकरेही पुत्र, सी तथा सेवक उद्वेगहीने हेते द ॥ १५ ॥ हे देवि ! तुम्हारेरी पर्दे पुण्यशाली मचुष्य भरतिदिन अत्यन्त 
आदरके सहित धर्मजनक कार्यं करते ई ओर्‌ मृत्युके पे त॒म्हारेही अनुरहस स्वगे जाते ई. अतएव रै देवि । तुम्हीं वीनां लोके फलदान करती 


दवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनारायति कोपवती कुलानि ॥ विज्ञातमेतद्धुनेव यदस्तमेतत्नीतं मटं सुविपुरं महिषासुरस्य ॥१५॥ 
ते संमता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यांसि न च सीदति बेधुवगेः ॥ घन्यास्त ए निभृतात्मनभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती 
प्रसन्ना ॥ १५ ॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कमोण्यत्यारतः प्रतिदिनं सुञ्ृती करोति ॥ स्वगं प्रयाति च ततो भवतीपरसादाहछोकम- 
येऽपि फलदा नवु देवि तेन ॥ १६ ॥ दुग स्मृता हृरति भीतिमरोषनंतोः स्वस्थेः स्पृता मतिमतीव ज्जं ददाति ॥ दारिचयदुःखभयहा- 
रिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदादरैचित्ता ॥ १७॥ एमिरतेनंगदुपोति सुखं तथेते कुनैतु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ ॥ संव्ामध्रतयु- 
मधिगम्य दिवि प्रयातु मत्वेति नरूनमहिताचविनिहेसि देवि ॥ १८ ॥ 


हो ॥ १६ ॥ हे देवि | तुम इग मदष्योके स्मरण करनेमे उनका भय हरण करती हो ओर जो खस्थवित्त मद्य तमको स्मरण कंते है, तुम उनको 
अत्यन्त मृंगलननक बुद्धि प्रदान कतीह हे दरिद्र दुःखभय हनेवाटी ! तुम्हारे अतिरिक्तं ओर किसका चित सवका उकार करके सिये सदा आई 
अथात्‌ दयापे छपा रहता है ! ॥ १७ ॥ “५ इन सव असुरोके मरनेसे जगत्‌ सुख राभ इरे ओर फिर वह्‌ नरके टिये वहूत काठतक पाप करे तोभी 
दस समय रणक्षेत्रे मरक वह्‌ खर्म जाय ' ` हे देवि ! तुम यदी विचारक निश्वय शतरुओंको विनाश करतीह्ये ॥ १८ ॥ 
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केवल दखनेभात्रसेही क्या तुम शद़्ओे भत्म नहीं करसकतीहो ! किंतु “ शतुगण शे प॒वित्र होकर स्वम जयि '' तुमने यही विचारकरं शलुभोक 
ऊपर शश्च चलाया है मरेहुए अुरोकाषी उपकार करके स्थि जो तुम्हारी एसी मति हे, वह अति साध्वी अथात्‌ श्र ह इमे सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 8 


|| देविं | सङ्गी उप्र परणासम्‌हके निकलने ओर तरिशरखके अग्रभागकी कान्तिसमहते उन सव अपुरौकी दृष्टि जो विनाशको प्राप नहीं हुई, इसका कारण 


अन्य ङुछ नहीं हे, केवल तुम्हारे किरणोमे शोभायमान चन्द्रसंडकी सदश सुखको देखनेमे उनके नेत्र अत्यन्त शीतर होगयेथे ॥२०॥ है देवि ! ठम्हारा 

स्वभाव दष्ट पुरुषो के दुराचारको नष्ट करनेवाला है एषं तुम्हारा ङ्प तुखनारहित ओर अचिन्त्य है । हे देवि ! तुम्हारा वीर्य देवताओंका पराक्रम हरनेवाठे 
दष्टयेव किं न भवती प्रकरोति भस्म सवासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि घ्नम्‌ ॥ लोकाम्पर्यात शिवोऽपि हि शघपएूता इत्थं मतिभैवति तेष्व 
हितेषु साध्वी ॥ १९ ॥ खद्गप्रभानिकरिस्पुरणेस्तथोरः ्ूलग्रकातिनिषदेन दरोऽषुरणाम्‌ ॥ यन्नागता वि्यमंमदिदुखंडयो- 
ग्याननं त॒व विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ दुवत्तवृततरामनं तव देवि रीटं रूपं तथैतदवि्ित्यमतुल्यमन्थैः ॥ वीर्य च ईत इतदेवपरा- 
माणां वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१ ॥ केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रपं च राष्चभयकायंतिहारि कुम ॥ चित्ते कपा 
समरनिष्ठुरता च दृष्टा तस्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ २२ ॥ मैरोक्यमेतदलिरं रिपुनाश्चनेन अतं लया समरमू्दनि तेऽपि दता ॥ 
नीता दिं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकषुन्मदुशासिभिवं नमस्ते ॥ २३॥ श्रेन पाहि नो देषि पहि खड़ेन चांबिके ॥ षंटास्वनेन नः 
पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २४ ॥ 

अमुरौका नाशक हे, इस रकार शभक उपरी तम्हारी छपा स्प्टषगट ३ ॥ २१ ॥ हे देवि ! किके संग तुम्हारे इस पराकरमकी तटना होप्षकती हे! 

तमहा हप शदुर्भोको भयकारी ओर अत्यन्त मनोहर है । एषा हप सग, तयं वा पताकं भौर किक ह ! ३ वदे देवि! तीनो शुवनके मध्य तुम्हरी 

चित्त एक दया ओर समर निष्टा देलीनाती हे ओर कर नहीं ॥ २२ ॥ ह देवि ! तुमने शको मारकर त्रिथुवनकी रक्षा की तथा रणक्षे्रभं उन 

शटि मारकर स्वगं भ्रदान किया ओर मवोदधत अघरुरषे उलन हा मारी भ्र दूर हा अतएव हे देवि ! तुमको नमस्कार है ॥ २३ ॥ दे देवि ! 





हमारी शूल दारा रक्षा करो हे अम्बिके ! हमारी खज्गदवारा रक्षा करो । ह देवि ! पटा ओर धलुषकी भर्यंचकि दकारे हमारी रक्षा करो ॥ २४ ॥ हे 
चण्डिके | हे दश्वरी ! अपना शूर घुमाकर हमारी पूवम, पशिभ, क्षणं ओ१ उत्त रक्षा कशे ॥ २५ ॥ तुम्हारे जितने सोम्यम ओर जितने अत्य 
न्तपयंकर हप त्रिभुवने विचरण करते ई तुम उन सब होमे हमारी ओर पथ्वीकी रक्षा करो ॥२६॥ हे अम्बिके ! तुम्हारे करपवमं सङ्ग, शूर, गदादि जो 
अञ्च रहते £, उन सब अश्म चारो भर हमारी रक्षा करो ॥ २७ ॥ क्षि बोठे-देवता्नि इत भकार उनकी स्तुति करी ओर नन्दनवनं उसन्न हए 
पुष्य, दिव्वगंधावुेषन ओर दिव्यषटपद्वारा भक्तिसहित उन जगज्ननीका पूजन किया ॥२८॥ उन्न काठ वर देनेकी इच्छाम उनका सुखमण्डल अत्यन्तही 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिकै र क्षिणे ॥ भ्रामणेनातमशचूखस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २९ ॥ सोम्यानि यानि ना जोक्ये विचः 
रति ते ॥ यानि चत्यंतषोराणगि ते स्षास्मस्तिथा भृषम्‌ ॥ २६ ॥ सद्गशूकादादीनि यानि रा्नाणि तेऽनिके ॥ करपख्वमं 
गनि तेरस्मात्र्ष सर्वतः ॥ २७ ॥ उपिरूषाच ॥ एवं स्तुता एुरेदिन्येः कुमेरनदनाद्रषैः ॥ अविता जगतां धात्री तथा गधाबङ- 
पने: ॥ २८ ॥ भक्तया समस्तेिदरो्िव्यधूषेः सुधूपिता ॥ प्राह प्रसादसुयुली समस्तान्णतान्षु णन्‌ ॥ २९ ॥ भीदे्युवाच ॥ व्रियतां 
दशाः सवं यदस्मत्तोऽभिवाछिपुम्‌ ॥ ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तरेभिः पुपूनिता ३०॥ कृत्तध्युमपरं यच दष्क तप्र विद्ये ॥ इत्या- 
कृण्यं वचो देव्याः परयुजस्ते दिषोकंसः ॥ २१ ॥ देवा उचुः ॥ भगवत्या छते सवं न क्रिविद्वशिष्यते ॥ यद्यं निहतः राइर्त्माकं 
मषिषामुरः ॥ ३२॥ यदि चापि वरो देयस्सयास्माकं महरि ॥ सस्ता संस्मृता चं नौ हिणः परमापदः ॥ ३२ ॥ _ 
युन्दर होगया, तब वह सम्पूण प्रणत देवातांषे कहने ठगी ॥ २९ ॥ देवी बोटी-हे वरिदशगण ! तुम सुश्षपे अपना अिलाित बर मागो मे तुम्हारे 
इ स्तवपे संमानित हृ हं म ठको अत्नत प्रीतिके सहित वह वर दंग ॥ २० ॥ जो इस महिषाषुखधकै उप्रान्त कम्य हैसो हम नही जानती 
ह जो ङछ तुमको दुस्भा्य हो वह हमसे कहो यह देवीके वचन्‌ सुनकर देवता कहने रगे ॥ ३१ ॥ देवता बोरे-हे भगवती ! जब तुमने हमारे ५ 
शत्र महिषापुरका वध श्रिया तो आपने हमारा समस्त कार्यी संपादन किया है, अव छ अवशिष्ट नही है ॥ ३२ ॥ ओर यदि तुम हमको वर देनाही 
चाहती शे तो यह षर दो कि हम नव तुमको स्मरण केर तभी तुम हभारी परष आपदा वष्ट के ॥ ३३ ॥ 
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हे अभलानने ! जो मध्य हमारे कथि इस सतवदवारा म्हारी स्त॒ति करे, उनको तुम हमारे ऊपर प्रसन्न होकर ज्ञानकी अधिकता ओर रर्ये सहित धन, 
दारा इत्यादि सम्पातिकी शदे करना । क्योके हे अम्बिके ! तुम सव वस्तुके देनेम समर्थं हो ॥ ३४ ॥ कपि बोठे-हे नप ! देवताते जमतुके लिगि 
अपने अर्थ भसन्न की हुई भद्रकाली यह कहकर कि ८ एसाही होगा " अन्त्थान होई ॥ ३५ ॥ हे भूपते ! देवताओंके शरीरत तीनो जगतका 
हित करके ल्मि जिस्‌ प्रकार देवी प्रम कारम उतन हुईं थी, वह तुमे कहा ॥ ३६ ॥ अव पार्तीके देहे नित भकार उन्न होकर शुभ, निशुत 
ओंर अन्यान्य दष्ट दैत्योका नाश ॥ २७ ॥ लोकौकी रक्षा ओर देपताभका उपकार किया ह तुमे यथावत्‌ कहां नो ॥ ३८ ॥ इति श्रीमा 
यश्च मर्त्यः स्तवैरोभेस्तां स्तोष्यत्यमलनने ॥ तप्य विततदविषिभवेधेनदारािंपदाम्‌ ॥ वृदययेऽस्मत्मपतरा तं भवेथाः सपदागिके ॥ २४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ इति प्रपादिता दवेजगतोऽं तथात्मनः ॥ तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवातिता तृप ॥ ३५ ॥ इत्येतत्कथितं भरष संभृता 
सा यथा पुर ॥ देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयदितेषिणी ॥ ३६॥ पुनश्च गो्ेशत्ा सषुद्रता यथाभवत्‌ ॥ वधाय दष्ैत्यानां तथा 
शभनिशंभयोः ॥ ३७ ॥ रक्षणाय च छेकानां देवानाुपकारिणी ॥ तच्छणुष मया स्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ ३८॥ इति श्रीमा 
कंडयपुराणे देवीमाात्मये एकाश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ उषिह्वाच ॥ पुरा शभनिभाभ्यामघुरभ्या शचीपतेः ॥ चैलोकयं यज्ञ 
भागाश्च हता मदबलाश्रयात्‌ ॥ १ ॥ तवेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेद्वम्‌ ॥ कोबेरमथ याभ्यं च चक्राते पर्णस्य च ॥ २ ॥ तावेव 
पवन च चक्रतुपहिकमे च ॥ अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ततो देवा विनिर्धूता अगम्याः पराजिताः ॥ ३ ॥ 
ण्यपुराणे पाषारीकायां देवीमाहाल्ये एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ कपि वोठे-पूरवकार्ये शंभर ओर निशुभ नायक दो अहुरोने अपने पडे 
बलका आभय पाकर शचीपति इनके तैठोक्यका राज्य ओ सेपरणं यज्ञणाग हरण किया ॥ १ ॥ दह शुभ ओर निशंभ सू, चन्द्र, कुबेर ओर 
वरुणके अपिकारक कायं सवयं करने लगे ओद्‌ वही पवनका अधिकार तथा अभरिका कायं कले ठे ओर अन्य सवकाभी अधिकार उन्होने अने ही 
हाथ टिया ॥ २ ॥ अनन्तर उन दोनो महाअधुरोके दार हृताधिकार तिरस्कार किये ाज्यरीन, पराजित ॥ ३ ॥ 
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ओर निकाठेहये देवता उन अपराजिता देवीको स्मरण कलेल्मे ॥ ४ ॥ ५ मिद्‌ काठमे युञ्को सरण कलते भे तत्काठ ठ्हारी परम 
आपदा नष्ट करगी " पूषैमं हमको इस भ्रकार्‌ देवीने वर दिया है. इस समय घोर विपद्‌ उपस्थित ३, अतएव सम्यक्‌ रीतिषे उनकी ही शरण ठेनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ देवता इस भकार दि स्थिर कर पर्वतं शिरोमाणि हिमाटय पर्वतम जाय उन विष्णमायाकी स्तुति करने लगे ॥ ६ ॥ दवेता बोटे- 
देवीको नमस्कार है, महा देवीको नमस्कार रै, शिदाको सर्वदा नमस्कार हे, भकतीको नमस्कार ३ भदराको नमस्कार है, हम प्रणत होकर उन देवीको 
नमस्कार करते है ॥ ७ ॥ रोद्राको नमस्कार ह नित्या, गौरी ओर धात्रीको बारम्बार नमस्कार हे । जगतकी भतिषटा ओर रुत्याको नमस्कार ३ ॥ ८ ॥ 
हताधिकारन्निदशास्ताभ्यां सवं निराकृताः ॥ महासुराभ्यां तां देवी संस्मरंत्यपरानिताम्‌ ॥  ॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्स 
स्मृतालिलाः॥ भवतां नारायिष्यामि त्क्षणात्परमापदः ॥५॥ इति कृत्वा मिं देवा हिमवंतं नगेशम्‌ ॥ जगुस्तत ततो देवीं विष्णमायां 
रष्वः ॥ & ॥ ठेवा उतः ॥ नमो देव्ये महादेवे रिषाये सततं नमः ॥ नमः प्रकृत्य भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ७॥ रोद्राय 
नमो नित्याये गोयं धान्ये नमो नमुः ॥ नमो जगत्पतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः॥ ८ ॥ ग्योत्ायै चदरर्पिण्ये ससायै सततं नमः ॥ 
कल्याण्ये प्रणतामृष्ये सिद्धय कम्य नमो नमः॥ ९ ॥ नेत्ये भूभृतां रकष्मये वण्ये ते नमो नमः ॥ दुगोये दर्गपारायै सारायै सव॑ 
कारिणी ॥ स्यात्ये तथेव ष्णाय पू्राये सततं नमः ॥ १० ॥ अतिसोम्यातिरोदाये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ नमो नगसतिषठय देव्ये 
रत्ये नमो नमः ॥ ११॥ 
उन भकार) चनद्रहम ओ, प्रमानन्दह्म देधीको सदा नमस्कार करते है। कत्याणी ओर बुदधिहपा देवीको नमरकारं है, सिदिपा देषीको 
वाररार नमस्कार करते ई ॥ ९ ॥ नेकीगरवह्पा देवीको नमस्कार है। रानाोके षरं रकममा देवीको नमस्कार &, शर्वाणी तुमको 
नमस्कार है नमस्कार रे । दुग; दुरगपारा, सारा, सर्वकारिणी, स्याति, रुष्णा ओर पूमासवरप देधीको हम सदा नमस्कार करते ई॥१०॥ नो 
अत्यन्त सोम्य ओर अयन्त रोद है, उन देवीको हम अति विनयसहित वार्ध नमस्कार कते ई । जगत्की भकलम देवको नमस्कार 
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है छतिस्वरूप अथीत्‌ कार्थहूपिणी देवीको नमस्कार ह ॥ ११ ॥ जो देवी सपू धआाणियम विष्ठायां नामत कहीजाती ह, उनका नष रकार | 
नमस्कार । नमस्कार ॥ १२ ॥ जो देवी सव भाणिेमिं चेतना नामस कही नाती ह उनको नमस्कार । नमस्कार्‌ । नमस्कार ॥ १२ ॥ ज। देवीं 
सब भाणिमं इद्धिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ १४ ॥ जो देवी सव प्राणिमि निद्राह्पसे अवश्थित हैः अनकः 


नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ १५॥ जो देवी सव प्राणियेनिं कषुधाहपसे अवस्थान करती ह उनको नमस्कार । नमर्कार । नमस्कार ॥ १६ ॥ ज ||. 


या देवी सषेथुतेषु विष्णुमायोति रम्दिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १२॥ या देवी सवभुतेषु चेतनेत्यभिरधी- 
यते ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १३॥ या देवी स॒र्भुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमो नमः॥ १७ ॥ या देवी सवैभतेषु निद्राङ्पेण संस्थिता ॥ नमरतस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १५॥ या देवी सर्व 
तेषु क्ारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तसयै नमो नमः ॥ १६ ॥ या दवी सर्वभूतेषु च्छयाह्पेण्‌ संस्थिता ॥ नम- 
स्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १७॥ या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण स्थता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥ १८ ॥ या देवी सवभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १९॥ या देवी सवभूतेषु 
्षतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २० ॥ या देवी सवैभुतेषु जातिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २१ ॥ 
देवी संपूण भूतम छायास्पसे स्थिति करती हं उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ १७ ॥ जो देवी सव प्राणि्योमे शक्तिहपसे विराजमान रै, 
उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥१८॥ जो दवी सेब प्राणि तृष्णारपसे वास् कर्तरि, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार्‌ ॥१९॥ जो 
देवी सब भ्राणियम क्षान्तिशपसे स्थित ई उनको नमरकार । नमर्कार्‌ । नमस्कार ॥ २० ॥ जो देवी सव भाणियमिं जातिहपे विराजित ई उनके 
नमस्कार । नमस्कार्‌ । नमस्कार ॥ २१ ॥ 
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जो देवी सब भराणिर्योमिं ठननारूपते निवास करती ई, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार । ॥ २२ ॥ जो देवी सष भाणिर्योमं॑शान्तिहपसै स्थित ई 
उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २३ ॥ जो देवी सब प्राणिमि शद्धाह्पसे स्थित है उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २४ ॥ जो 
देवी सव भणियोम कान्तिहपसे अधिष्ठान करती ई, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २५ ॥ जो देवी सव प्राणिमि ट्ष्मीहपसे वासर करती 
है, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २६ ॥ जो देवी सब प्राणियेमे धृतिरपसे स्थित ई उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २७ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु ख्नाद्पेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ या देवी सवभूतेषु रांतिरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३ ॥ या देवी सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्मे नमो 
नमः ॥ २४ ॥ या देवी सर्वभुतेषु कांतिषूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २९ ॥ या देवी वेभुतेषु 
रक्ष्मीरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६ ॥ या देवी सवैथुतेषु पतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २७॥ या देवी सवैभरतेषु वृत्तिरूपेण स्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नभः ॥२८॥ 
या देवी भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥२९॥ था देवी सर्वभुतेषु दयारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३० ॥ या देवी सवभूतेषु नीतिकूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ ३१ ॥ या देवी सवभूतेषु तुषिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३२ ॥ 


जो देवी सब भराणिर्योमि वृतिरपसे विराजमान ई, उनको नमस्कार । नमस्कार ॥ नमस्कार ॥२८॥ जो देवी सब पाणिरयं स्मृतिषूपसे स्थित ई, उनको 
नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ २९ ॥ जो देवी सब प्राणि्योमि दथाह्पसे अवस्थानं कर्ती ई, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमृष्कार्‌ ॥ ३० ॥ 

® न णद, ०, ७५ प्राणिमि क ण &्द भ्य 
जो देवी सब प्राणियोमिं नीतिह्पसे अपिष्ित है, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ ३१ ॥ जो देवी सव पाणिं तुर्ये अवस्थान करती ह, 


उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ ३२ ॥ 
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जो देवी सब भाणियोमिं ष्िपसे वास करती , उनको नमस्कार । नमस्कार । नमश्कार ॥ ३३ ॥ जो देवी सव पराणिर्ोमि मातृहपसे स्थित है, उनको 
नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ ३४॥ जो देवी सब भणिरयोमिं धान्तिरूपसे अवस्थित £, उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ ३५ ॥ जी देवी 
संपूण इन्दर्योकी ओर सव भराणियोकी अधिष्ठा है तथा, जो सव प्ाणि्योमं व्याहते विदयमान ई । उनको नमस्कार । नमस्कार । नमस्कार ॥ ३६॥ || 
जो चेतन्यह्पसे समस्त जगत व्याप्त होकर अवस्थिति करीर, उन देवीको नमस्कार । नमस्कार । नमध्कार ॥ ३७ ॥ पूर्वकाल्मे हमने अरणीषटाभ |€ 
करके जिनकी स्तुति कौ ३ देवरान इन्द्र, शिव ओर सूर्ये भिनकी सेवा करीहै ओर जो मंगटके सपहका कारण ईह, प्रचण्डत्योते पीञ्ि |4 
या देवी स्भूतेषु पुष्िरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥३३॥ या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥३४॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥ ३५ ॥ इद्धियाणामयिष्ातरी भरूतानामृसिखेषु या ॥ भूतेषु सततं व्याधय तस्ये देव्ये नमो नमः ॥३६॥ चितिरूपेण या क्म 
तव्याप्य स्थिता जगत्‌ ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२३७॥ स्तुता सुरैः पए्व॑मभीषटसंश्रयात्तथा सुरेदररार्निशसेषिता ॥ 
करोत सा नः श्ुभहेतरीश्वरी श॒भानि भद्राण्यमि चापदः ॥ ३८ ॥ या सा्रतं चोदधतदैत्यतापितेरस्माभिरीरा च सरैन॑मस्यते ॥ या 
च स्मृता तत्क्षणमेव इति नः सवापदो भक्तिषिनप्रमूतिभिः ॥ ३९ ॥ अषिरवाच ॥ एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पावती ॥ क्षादम- 
भ्याययो तोये जाह्नव्या तृपनंदन ॥४०॥ तार्वत्तानुरान्सुष्ठभवादःस्तूयतेऽच का ॥ शृरीरकोशतशास्याः समुद्धतानरबीच्छ्विा ॥४१॥ 
होकर हम इस समय जिन ई्रीको नमस्कार करते ई पक्ति नम्र शरीर होकर हमारे स्मरण करप्र जो तत्काल हमारी संपूरणं विपद्‌ न्ट करती है, वह 
ईश्वरी देवी हमारा सव भकार मंगल केर ओर संपरणं विपर्तयोका नाश केर ॥ ३८ ॥३९॥ ऋषि वोठे-हे सपनन्दन ! देवताोग इस भकार सतुति कर- 
तेथे इ समय पाती देवी गंगाजल स्ञान करनेके ल्य जानेको उनके सन्सुख आई ॥ ४० ॥ वह सुन्दर छङ्टिति शोभित पर्षती देवताभि बोली 
८ तुम लोग किञ्चकी स्तुति करतेहो ! '' उशी समयमे उन पातके शररकोशते शिव। देवीने उत्न्न होकर कहा ॥ ४१ ॥ 








८ समस निके दवारा हारेहुए ओर फिर शुके दवारा निकालेहृए देवता एकव मिखित होकर मेरीरी स्पुति करते है” ॥४२॥ अम्बिका उन पापितीके 
शरीरकोशसे उसन्न हई, इस कारण समस्त धुवनं षह “ कोशिकी  नामसे करीगईं हे ॥४३॥ उन कोशिकीदेदीके शरीरे निकट जानेपर पार्षतीदेवीन 
कृष्णवणे धारण किया, तबसे वह कालिकाके नामसे विख्यात होकर हिमाचटम वास करने ठगी ॥ ४४ ॥ फिर अम्बिकाने प्रममनोहर रूप धारण 
किया । अनन्तर शभ ओर निशंभ अहुरके भृत्य चण्ड ओर सुण्डनामकं दो असुरोने उनका वह मनोहर कूप देखा ॥ ४५ ॥ तव चण्ड ओर्‌ सुण्डने 
शम्ाहुरके समीप जाकर कहा-हे महाराज ! अत्यन्त मनोहर कोई बी हिमाटय प्वतको शोभित करतीहुई वास करती हे ॥ ४६ ॥ रे अषुरेषर । 
स्तोत्रं ममेतक्ियते शभदेत्यनिराकघतेः ॥ देवैः समस्तैः समरे निशुभेन परामितेः॥४२॥ रारीरकोशायत्तस्याः पावेत्या निःसृतांबिके ॥ 
कौशिकीति समस्तेषु ततो खोकेषु गीयते ॥ ४३॥ तस्यां विनिगेतायां त॒ कृष्णाभूत्सापि पावती ॥ काण्किति समाख्याता दविमाचर 
कृताश्रया ॥ ४७ ॥ ततोऽबिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ ॥ ददशो चंडो युंडश्च भृत्यो श्ुंभनिशुभयोः ॥ ४५ ॥ ताभ्यां शुभाय 
चास्याता अतीव सुमनोहरा ॥ काप्यास्ते श्ची महाराज भाषयंती हिमाचरम्‌ ॥ ४६ ॥ नेव तारक्कचिद्रपं द केनचिदुत्तमम्‌ ॥ ज्ञायतां 
काप्यो देवी गृह्यतां चासुरेर ॥ ४७ ॥ द्ीरतनमतिचर्वगी बोतयंती दिशस्त्विषा ॥ सा त॒ तिष्ठति देतयेद्र तां भवान्द्हुमहेति ॥ ४८॥ 
यानि सानि मणयो .गनाश्वादीनि वै प्रभो ॥ अरोक्ये तु समस्तानि सपरत तानि ते गरे ॥ ७९ ॥ ठेशवतः समानीतो गजरत्नं पुरद्‌- 
शत्‌ ॥ पारिजाततरूधायं तथेवोचेःरवा हथः ॥ ५० ॥ 
तता उत्तम रूप कौ फिसीने नहीं देखा, अतएव यह नारी कोन हे { एता जानकर आप इस ज्ञीको ग्रहण कीनिपे ॥ ४७ ॥ वहं सुन्दर अगगटी नारी 
ब्विपेमिं रलम ह । हे पतयद ! वह नारी अपने देहकी कान्ते संपूरणं दिशाओंको भकाशेत करके वास कर रही है, उसको आपको देखना उचित 
हे ॥४८॥ हे भरो ! तैलोक्यमे भेष्ठ मणि ओर ओष्ठ हाथी षोडे इत्यादि जो सव रल ह, दह इस सभय समत्तही आपके घं शोपा पते ई ॥४९ ॥ 
हाथिरयेमि रल रेरावत, मनोहर पारिजात वृक्ष ओ उद्ेःभवा घोडा इन्द्रे यहासे छाया मया ॥ ५० ॥ 


भ्रा षु० 
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विधाताका रनस्वरूप जो अत हंसयकत विमान हे, पह भी टाया जाकर आपके ओंगने रक्साहुआ है ॥ ५१ ॥ यह महापञ्च नामक निधिषी इष- 
रके निटकसे ठा गई है, किजम्किनी नामक बिना सुरञ्ञाये कमर्लोकी माठा समुद्रे आपको अर्पण की रै ॥ ५२ ॥ वरुणका कां चनसावि नाक छतर 
ओर यह जो भेषठ रथ प्हिटे भजापतिके कट था, वही आपके घस रियमान ३ ॥ ५३ ॥ यमकी मरणप्रदा जो शक्ति थी, हे श ! वहि आपने 
हरण की है । ओर आपके भाता निशुके यहां वरुणका पाश ॥ ५४ ॥ ओर ससु्रम उलन्न हृए संपूण रल रै, अशरिने उनको वहिद्रारा पवित्र 
करके वश्च ओर उत्तरीय प्रदान किया है ॥ ५५ ॥ हे दैत्येन ! इस प्रकार यह संपूरणं रल आपने हरण कयि है, अब इस ब्वीरल कल्याणीको आप 

विमानं ईैससयुक्तमेतततषठति तेऽगणे ॥ रत्नभूतमिहानीतं यदृसीदरेथसोऽद्धतम्‌ ॥ ५१ ॥ निधिरेष महापद्नः समानीतो धनेश्वरात्‌ ॥ 
किंनलत्किनीं ददो चाग्धर्माखमम्ानपंकजाम्‌ ॥ ५२ ॥ छं ते वारणं गेहे कोंचनघ्लाषि तिष्ठति ॥ तथायं स्यंदनवरो यः पुराषील्मना- 
पतेः ॥ ५३ ॥ मृत्यारत्कांतिदा नाम शक्तीश त्वया हता ॥ पराज्ञः सर्टिरानस्य भरातुस्तव परिह ॥ ५४ ॥ निङोभस्याग्धिनाताश्च 
समस्ता रलनातयः ॥ वद्िषापि ददो तभ्यमारैः शोचे च वाहसा ॥ ५५ ॥ एवं दैर्येद्‌ रलानि समस्तान्याहृतानि ते ॥ स्रीरलमेष। 
कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥ ५६ ॥ अषिर्वाच ॥ निषम्येति वचः शभः घ तदा चण्डघुण्डयोः ॥ प्रेषयामाप सग्रवि दूतं द्व्या 
महासुरः ॥ ५७ ॥ शुभ उवाच ॥ इते चेति च वक्तव्या सा तवा वचनाम्भम ॥ यथा चभ्योपी संप्रीत्या तथा कायं त्वया ख्घु ॥ ९८॥ 
स ततर गत्वा यत्रास्ते शेखोदेडोऽतिशोभने ॥ तां च देवीं ततः प्राह रक्षणं मधुरया गिरा ॥ ५९॥ 
किंारिय ब्रहण नहीं करते द | ॥ ५६ ॥ ऋषि बोठे-चण्ड ओर सुण्डके इत भकार चन दुनकर महासुर शुभने पुभीवनामक दूतो देवीके निकर 
पेना ॥ ५७ ॥ शुने कहा ““ठुम जाक मेरे वचनादुसतार उससे इस भकार कहना ओर जिस करौति पह अत्यन्त भसन होकर शी यहां आजाय 
तुम वेसाही कार्यं करना ' ॥ ५८ ॥ अत्यन्त शोभायमान पर्वतप्देशम जहां पकती धित थी, वह दूत उस स्थानम जाकर मधुर वचनोके हारा 
उनसे कहने गा ॥ ५९ ॥ 
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दूत बोला-हे देषि।देत्येशर शु त्ेढोक्यके परमेश्वर ई, उम्होनेही तम्हार निकट सुद्चको दूत बनाकर गेना है इसी कारण मै इस स्थाने आयाहू ॥६०॥ 
समस्त देवताभेमिं उनकी आज्ञा अटठ है, उन्हने सब देवताओंको जीतटिया रै, अव्‌ उन्हे युक्षमे जो कह ह वह सुनो ॥ ६१ ॥ उन्दने कश ३, 
यह संपूण तरैखोक्य मेरा है, समस्त देवताभी मेरे वशीभूत ओर अलुगत ई, ह पृथक्‌ पृथक समस्त यज्ञभागं भोजन करतां ॥ ६२ ॥ ओर त्रिरोकमं 
जितने सुन्दर रल ई, सो सब मेरे वशम ई ओर संपूण गजरल तथा इन्द्रका वाहन रेरावत है, सोषी भने हरकर ठेलिया ॥ ६३ ॥ ओर ससुद्रके मथ- 
नेसे निकलाहृभा जो उवैःश्रवा नामक अश्वरल है, उसकोभी देवताभेनि प्रणामपूषक मेरे अपण किया है ॥ ६४ ॥ अन्यान्य जो सब रल देवता, गंध 
दूत उवाच ॥ दवि देत्येश्वरः शभशेरोक्ये परमेश्वरः ॥ दूतोऽहं प्रेषितस्तेन ततसकारामिहागतः ॥8०॥ अव्याहताज्ञः सवासु यः सदा 
देवयोनिषु ॥ निनिताबिर्दैत्यारिः स यदाह्‌ णुष्व तत्‌ ॥&१॥ मम्‌ अेरोक्यमसिरं मम देवा वरादगाः ॥ यज्ञभागानहं सवोपाश्नामि 
पुथकंपुथक्‌ ॥ &२॥ वेरोक्ये वररत्नानि मम वर्यान्यशञेषतः ॥ तथेव गजरत्नं च इतं देव्रवाहनम्‌ ॥ 8३ ॥ श्रीरोदमथनोद्धतमर्वर्लं 
ममामरैः ॥ उनेःश्रवप्ज्ञं त प्रणिपत्य समपितम्‌ ॥ 8३४ ॥ यानि चान्यानि देवेषु गन्धषूरगेषु च ॥ रत्नभूतानि भूतानि तानि 
मय्येव शोभने ॥ ६५ ॥ स्रीरतभरतां लां देषि सके मन्यामहे वयस्‌ ॥ सा व्वमस्माद्ुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयस्‌ ॥ ६8 ॥ मां व्‌ 
ममासुनं वापि निह्ञंभपुरुषिकिमम्‌ ॥ भन त्वं चचखपांगि स्नभरूताति प यतः ॥ 8७ ॥ परेश्वर्यमतरं प्राप्स्यसे पल्शहात्‌ ॥ 
एतहृद्धया समालोच्य मत्पश्यिहूतां बन ॥ 8८ ॥ 
अथवा सर्के थे, हे शोगिने ! इस तमय वह सब मेररी ई ॥ ६५ ॥ हे देवि ! तमके हम लोकं शची रल समदते ई अतएव तुमं॒॑रलख्ष्‌ हो; 
त॒म हमारे वर चलो, कथो इस समय हमी र्लोके भोगनेवाठे ई ॥ ६६ ॥ हे च॑वलकराक्षषाटी । सज्ञे वा मेरे बडे परक्रभी छोटे भाई निशुभको 
भजो, क्योकि तुम रलखक्म हे ॥ ६७ ॥ मेरी भजना करनेषे तुम अतुटनीय पसेशवर्थसे भाष होगी यह सब वाव इदधपूर्वकं विचार केर 


मेश भजना करो ॥ ६८ ॥ 
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कपि बोरे-दूतके इ प्रकार कहनेप्र जो इस जगतो पारण कर रही ई वह गवती भद्रा गदेव गंगर भोर गढ गक छेक पकर कहन 
खा ॥ ६९ ॥ देवी बोली -े दूत ! तमन सतय कहा, स तुम्हरे कहे छी थ्या नरी ह म बरेलोक्यके अधिपति ओर निशी उनकेदी 
समान ह, इस सन्देह नहीं ॥ ७० ॥ किन्तु भने जो पूमे एक भतिन्ना की है उसको इस स्थल केसे मिथ्या कर ! मेने अत्पबुद्धिके वश होकर ना 
तिजा करी ह, वह सुनो ॥७१॥ "५ जो पुरुष सु्चको युद्धम नीतठेगा, जो मेरे अभिमानको तोडा भौर जो पुरुष संसारम मेरे पमान बटी हग, वही 
मेरा स्वामी होमा" ॥ ७२ ॥ भव महा अमुर शुभे वा निशुष अव, उनमें जो समर्थ हो, वह सुङ्चको जीतकर शीघ्र विषाह करटे, विटम्बका क्या 
अपिरुषराच ॥ इत्य्ता सा त॒दा देवी गंभीरतःस्मिता नगे ॥ दुगं भगवती भद्र ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ६९॥ सत्यणक्तं लया ना 
मिथ्या विचित्वयोदितम्‌ ॥ अखोक्याभिपतिः शंभो निषुभश्वापि तादः ॥७०॥ किं तत्र यतपतक्ञातं मिथ्या तलियते कृथम्‌ ॥ श्रूय- 
तामस्पुद्धित्रासतिजञा या कृत्‌ रा ॥ ७१ ॥ यो मां जयाति सयाम ो मे दप म्यपोहति ॥ यो मे प्रतिबछो ठोके स मे भततौ भवि. 
ष्यति ॥७२॥ तदा गच्छतु शंभोऽत निष्युभो वा महापुरः ॥ मां भित्वा वि चिरेणात्र पाणिं गृहात मे रषु ॥७३॥ दूत उवाच ॥ अव- 
स्नाति मेवं त्व दरि वहि ममागतः ॥ ञरोक्ये कः पुमास्तषठेदे शंमनिशुभयोः ॥ ७४ ॥ अन्येषामपि दैत्यानां सवे देवा न वै युधि ॥ 
तिष्ठन्त सला देषि किं एनः ची समेकिका ॥७९॥ इद्रायः सकृल दवास्तसथरयष न संयुगे ॥ छादनं कथं तषा घी पास्यति 
स॒सम्‌ ॥ ७६ ॥ सा तं गच्छ मयैवोक्ता पा शभनिजुभयोः ॥ केशाकर्षणनिधूतगौरा मा गमिष्यसि ॥ ७७॥ 
भयोनन हे ! ॥ ७३ ॥ दूत बोला-हे देषि | तुम अयन्त गर्वित हई हो । मेरे निकः एसी वात मत कहो, तीनों लोकम शुभ ओर निशुके अगि कौन || 
भह ठह सकेता ६ ॥ ७४ ॥ शुभ अथवा निशुगकी बात तो दूर रहै, उनके अुचर अन्यान्य दैत्यो सन्मुख देवता मिरित होकसी स्थिर नक रह | 
कते, फिर तुम अकेली स्वी होकर किस भरकर स्थिर रहोगी 1 ॥७५॥ इन्द्रादि देवतागण जिन शुभादिक सन्मुख खडे नहीं रह सकते, तो त्‌ वी होकर | 
उने कि कार्‌ युद्ध कलो नाभोग¶ी { ॥ ७ ६ ॥ अत एव तुम मेरे वचनादसतार शु निशुके समी१ चलो ओर नहीं तो भ तम्हारे केश ¶ककर्‌ ठे | 
चटटरूगा कि) जिससे तुम्हारा समस्त गांख न्ट हो जायगा ॥ ७७ ॥ 





देवी बोटी-हे दूत ! शु एरी बली ओर निशुभी निःसन्देहं अत्यन्त वीर्यवान्‌ ई, किन्तु क्या करे ! अत्प्द्धपे परिठे इस परतिज्ञाके विषयमे 
मेने विचार नहीं किया ॥ ७८ ॥ सो तुम नावो ओर ्भैने जो क हे वह सव आदरपूर्वकं अहुरेन्ड शुसे कहो । फिर वह जो उचित समनग, सो 
कगे ॥ ७९ ॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे भाषादीकायां देवीमाहास्मये हयशीतितमोऽध्यायः ॥८२ ॥ षि बोले--द्वीके इस प्रकार वचन सुन उस दृतने 
अत्यन्त कोधे भर दैत्येशवरके निकट जाकर सब वृत्तान्त विस्तारसहित कहा ॥ १ ॥ दते यह वचन सुनकर असुरान शंभने कोधपूर्वक दैत्याधिपति 


श्रदिव्युवाच ॥ एवमेतद्रटी शेभो निङधेभातिवीर्यवाच्‌ ॥ किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता एर ॥७८॥ स तं गच्छ मयेवोक्तं यदे 
तत्सवमाहतः ॥ तदाचक्ष्वापुखदाय स च युक्तं करोतु तत्‌ ॥ ७९॥ इति श्रीमाकैण्डेयपुराणे देषीमाहा्मे दरचज्जीतितमोऽध्यायः॥८२॥ 
ऋषिशूवाच ॥ इत्याकण्यं वचो देव्याः स दूतोऽमषपूरितः ॥ सम।चष्टे समागम्य दैत्यराजाय षिस्तरात्‌॥ १ ॥ तस्य दूतस्य तद्राक्यमा- 
केण्योषुरराट्‌ ततः ॥ सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धृभ्रखचनम्‌ ॥ २ ॥ हे धृप्ररोचनाशु चं स्वसेन्यपणिरितः ॥ तामानय बलद 
कैराकर्षणविहखम्‌ ॥३॥ तत्पिाणदः कञचिद्यदि वोत्तिष्ठते प्रः ॥ स दंतव्योऽमरो वापि यक्षो गंषवे एव्‌ वा ॥४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ तेना- 


लपस्ततः रीं स दत्यो धृप्रसीचनः ॥ वृतः ष्टा पदृघ्राणामसुराणां द्रतं ययो ॥ ५॥ षर र्ठ तां ततो देवीं तहिनाचर्पंस्थिताम्‌ ॥ 
जगादोच्चैः प्रयादीति मूढं शुभनिहोभयोः ॥ ६ ॥ 


धूम्रलोचनसे कहा ॥ २॥ हे पम्रलोचन ! तुम अपनी सेनासहित वहां जाय, उस दष्ट शके केश सेचकर विल कतेहूए शीघ उसको ठेवो ॥२॥ यदि 
उसकी रक्षा करनेके टय कोई अपर उदयत हो, वह देवता यक्ष वा गन्धरष क्यौ न हो, उसको हनन करो ॥४ ॥ अषि बोटे-शुभकी इस भकार आज्ञा 
पाय वहं पूम्रटोचननामकं अघुर साठ हनार असुररके सहित शीघ्र गया ॥ ५॥ रि शरू्रलोचनने हिमाचर्मं वेटीहृई देषीको देखकर उचस्वरसे कहा-३ 
देवि ! शु ओर निशुके निकट चलो ॥ ६ ॥ 
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यदि तुम इत समय भीपिसहित भरे खामी शभक निक नहीं चलोगी तो ै तहे केश सच दहर कसाहृभा बल्रक ठेनाञगा ॥७॥ दवी बीटी- 
देतेश्र शुने तमको पेना है, तुम स्वयं बलवान्‌ ओर सेना युक्त हो, तुम यदि स्चको बलूर्यक ठेनाभोगे, तो मे तुम्हारा क्या कहग ॥ < ॥ 
ऋषि बोठे-देवीे इस्‌ प्रकार कहतेही वह धूम्रलोचननामक असुर्‌ उनके उपरको दोडा । तब अम्बिकदेवीने हैकारदारा उक्त अघुरको भरम कर- 
दिया ॥ ९ ॥ अनन्तर उस अक्ुरकी सेना कोपित हकर भग्बिकाके उपर तीण शर, शाक्ते ओर फररेकी वृष्टि कले लगे ॥ १० ॥ तव्‌ देवीका ||| 
वाहन सिंह कोधे केसर कंपित करके भयकर गजना करताहुभा असुरौकी सेनाके ऊपर गिरा ॥ ११ ॥ ओर किीको पंजेकि प्रहारे, किंषीको युख- 
न चैत्प्ीत्यायय भवती मद्वत्तारषुपेष्यापि ॥ ततो बलत्रयाम्येष केशाकषणविहुखम्‌ ॥ ७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देत्येशवरेण प्रहितो बलवान्न 
रवृतः ॥ मलात्रयति मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ ऋषिरूवाच ॥ इत्युक्तः सोभ्यधावत्तामुरो धूभ्रखोचनः ॥ हंकारेणेव तं 
भस्म सा चकारंमिका ततः ॥ ९॥ अथ कुदं महापेन्यमसुराणां त्थाबिका ॥ ववष सायकेस्तीक्ष्णेस्तथा शाक्तिपश्धषेः ॥ १०॥ 
ततो धुतसटः कोपातक्षत्वा नादं सुभेखम्‌ ॥ पपातासुरसेनायां धिह देव्यास्तु वाहनः ॥ ११॥ कांथित्कशहारेण दैत्यानास्येन चापः 
रात्‌ ॥ आक्रम्य चरणेनान्याधिनघान महासुरा ॥ १२ ॥ केषांवित्पादयामाक्च नैः कानि केषी ॥ तथा तख्प्रहरेण शिश श्घत- 
वान्परथक्‌ ॥ १३ ॥ विंच्छिन्रवाहृश्िरसः करतास्तेन तथापरे ॥ पपौ च रुधिरं कोषादन्येषा धुतकेसरः ॥ १४ ॥ क्षणेन तद्वरं वं क्षयं 
नीतं महात्मना ॥ तेन केषरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९५ ॥ 
दारा किंसीको आक्रमणद्वारा ओर किं किरी महा अुरको होढसे १क5 पकडकर मारने ठा ॥ १२ ॥ रहने किसी किसी महा अषुरका हदय 
नस्वारा फ़ गला ओर किसी किसी अघुरका मस्तक हथेठीके भहार्रारा देहे पृथ कर दिया ॥ १३ ॥ कितनेही अषुरोके बाहू ओर मस्तक 
काट डाले ओर केर कोपि करके अन्यान्य अषुरोके हृदयते रक्त ¶ ठिया ॥ ११ ॥ क्षणकाठमेही उस देवीके वाहन महात्मा केसरीने अत्यन्त कषित | 
हाकर असुरोके उस्‌ महासेन्यको दिनाश कर डाला ॥ १५ ॥ > 





भ्रलोचन अश्ुरको देवीने विनाश किया ओर संपूण सेनाका देवीके वाहन हने संहार कर डा यह सुनकर ॥ १६ ॥ देत्थाधिपरति शुभ अत्यन्त 
कुपित हृभा । कोधते उसके होढ फडके ठगे, तव्‌ शुभने चण्ड ओर सुण्डको आन्ञा दी ॥ १७॥ हे चण्ड | हे सुण्ड ! तुम बहृतसी सेनासे युक्त रोकर 
उस्‌ स्थानम जाभो ओर जाकर उस स्ीको शीघ्र ठे आभो ॥ १८॥ उसको केश पकडकर अथवा बांधकर ठे । ओर यदि प्त प्रकार छनेमं 
तुम असमथ हो तो संपूण अन्गेसि युक्तं अपुरोके द्वारा उसको मार डना ॥ १९ ॥ उस दुष्टा ओर सिंहे मारेनानेपर उक्ष अम्बिकाको उसी दशा 


चतरा तमसुरं देव्या निहतं धूप्रसोचनम्‌ ॥ बरं च क्षयितं क्त देवीकेषारणा ततः ॥ १६ ॥ चुकोप दैत्याधिपतिः शुभः प्रस्फुरिता- 
धरः ॥ आज्ञापयामाप्त च तो चण्डुण्डो महासुरो ॥ १७॥ हे चण्ड ह मुण्ड बठेबहुभैः पणिरितो ॥ गच्छतं तत्र गत्वा चसा 
समानीयतां घु ॥ १८ ॥ कैरोष्वाङ्ृष्य बद्धा वा यदि वः संशयो युधि ॥ तदाशेषायुधैः स्वैसुरोक्षनिहन्यताम्‌ ॥ १९ ॥ तस्यां 
हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते ॥ रीधमागम्यतां बडा गृहीत्वा तापथांनविकाम्‌ ॥ २० ॥ इति भ्रीमार्कण्डेयपुरणे देवीमहास्मय 
धध्रोचनवधो नाम उयश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ ऋषिष्वाच ॥ आज्ञप्तास्ते ततो दैयाश्चडयुंडपुरोगमाः ॥ चतुशवबलोपेता यथुर्यु- 
यतायुधाः ॥ १ ॥ दद्श्चस्ते ततो देषीमीषद्वापां व्यवस्थिताम्‌ ॥ सिदस्योपरि शेलद्रशुगे महति कांचने ॥ २॥ ते दषा तां समादत- 
पुम चछुरूयताः ॥ आश्घष्टचापातिषरस्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ३ ॥ ततः कोपं चकृरोचेरनिका तानरीन्ति ॥ कोपेन चास्या वदनं 
मषीवणममृत्तदा ॥ 9 ॥ 


बांधकर ओर देकर शीघ्र आभो ॥२०॥ इति श्रीमार्शण्डेपपुराणे भाषादीकायां धूषरलोचनवधो नाम ऋपशीतितपोऽध्यापः ॥८३ ॥ ऋषि बोठे-अनन्तर 
शुभी इस प्रकार आहना पातेही चंड युंड इत्यादि देय चतुरगिणीसेनापहित अच धहण करर गये उन्दने जाकर देखा कि) बडे शुवर्णमय हिमाचले 
शिख सिंहके उप्र स्थित हई देवी मंदभेद युसङुरा रैर ॥ १ ॥ २ ॥ वह अमुर ओर उनके समीपदती अन्यान्ध अष्ुरमण देवीको इस्‌ प्रका 
देखनेप्र धदुष सच ओर तलवार रहण कर उनफो प्कडनेके व्यि उयोग करने लगे ॥ ३ ॥ तव अविङने उ सब शतरुौप्र अत्यन्त कोष किणा उष्‌ 
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कोष केके कारण देषीका सुख श्यामवर्णं होगया ॥ ४ ॥ अनन्तः श्रीक चाने उफ टलाटते शप्र एक भयंकर सवारी सङ्ग ओर पाशको 
धारण कि कराटवदन काटी भगट हई ॥५॥ वह विचित्र खटाङ्गको दिये; भडकी माटापे शापायमान बाघम्बर पहिरे अत्यन्त भयानक सूखे मासवाली 
सुखको सोटेहए, निहाको ठहलहाती भयंकर रूप, भीतरको पुसेहुए लाल लठ नेत्रवाटी ओर अपने घोर शब्दसे दिशाभोके यलोक पतित करतु 
उतपन्न हई ॥ ६ ॥ ७ ॥ फिर वह भयंकरी देवी दैत्यकि सेन्यसमहके ऊपर पेगसहित गिरकर रंपरणं महाभद्रोको विनाश करते करते असुररकी सेनाको 
क्षण केरेलमी ॥ ८ ॥ ओर पार््वरक्षक, अंङकशवाठे योद्धा तथा षंटा इनके सहितही हाथिरयोको एकही हाथते पकड पकडकर सुखम 
भृढकुटीडरिखत्तस्या छ्खटफख्काहृतम्‌ ॥ काटी कंशख्वद्ना विनिष्कंता्ि पारिनी ॥ ९ ॥ षिचित्रट्वागध नएमालसिभूषणा ॥ 
द्ीपिचमेपरीधाना श्ष्कमांसातिभेखा ॥ & ॥ अतिषिस्ताखदना निहाख्रुनभीषणा ॥ निमय्रास्कनयना नादृपूरितिदिङ्युखा ॥ ७॥ 
सा वेगेनाभेपतिता षातयंती महासुराच्‌ ॥ भन्ये तत बुररीणामभक्षयत तद्रख्प्‌ ॥ ८ ॥ पाणणिप्राहरग्राहयोधषंदक्षमावितान्‌ ॥ 
समादायेकदृस्तेन सुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ ९ ॥ तथेव योधं तुे रथं सारथिना सह्‌ ॥ निःक्षिप्य वक्रे द्रनेश्ववयंत्यतिभैरम्‌ ॥१०॥ 
एकं जग्रा केशेष्व अरीवायामथ चापरम्‌ ॥ पादेनाक्रम्य चेवान्यघरुरपान्यमपोथयत्‌ ॥ ११ ॥ तेषक्तानि च रघ्वाणि महाघ्नाणि 
तथासुरेः ॥ शुखेन जग्राह र्षा द्शनेमथितान्यपि ॥ १२॥ बिनां तद्वरं सपमसशणां इशत्मनाम्‌ ॥ मघद्मिक्षयचान्यानन्यां 
धाताडयत्तथा ॥ १३ ॥ 
फेंकने लगीं ॥ ९ ॥ एवं अश्र रथ ओर्‌ सारथीके सहित योदाभोको प्हणपूर्दक सुखम शलकर्‌ अत्यन्त भरयंकरहपसे चर्वण करने ठमी ॥ ३० ॥ 
कितीके केश पकडे किती किसी अषषुरकी गीवा पडी ओर किती किती अ्ुरकी छातीको चरणसे दवाकर मरघल डला ॥ ११ ॥ उन सव अघुरोके 
चलाये शच्च ओर महाभलञोको देवी कोधपूर्वर युखमै शरण कर दांतों चाने ठगी ॥ १२॥ वलवान्‌ र अत्यन्त बडे शरीरवाठे अघुरोकी उस समस्त 
सेनाको इस भकार मस॒लती हूर देवीने किसको भक्षण करिया ओर किती कितीको मार भगाया ॥ १३ ॥ 
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को कोई असुर खद्गके आघातपे न हुये, ओर कोई कोई खटंगसे ताडित तथा कोई कोई अशुर दातोके अध्ागसे चीथे जाकर विनाशको पाप 
हए ॥१४॥ असुरो उस बडी परारी सेनाको क्षणकालं न हुभा देखकर चण्डातुर्‌ अत्यन्त प्रीण उन काटी देवीकी ओर्‌ वेगसहित दोडा ॥ १५॥ 
ओर सुण्डापुरे उन भीमाक्षी देवीके प्रति भयंकर बाणौकी वर्षा ओर हनार हजार चफ़ चठाकर उनको आच्छन्न कर दिया ॥१६ ॥ वह्‌ समस्त चक्री 
उन देवीके सुखमे पविष्ट होने ठगे ओर भरवेशकाठम वह सव चकर मेषे प्रवेश करतेहूए अनेक सूर्यमण्डलके समान शोभा पाने ठगे ॥ १७ ॥ अनन्तर 
घोरनादिनी काठीदिवी अत्यन्त कोधसे भयंकर हारय करने ठगी । ईसनेके समय कराठ सुखम दुदशे दाताकी भरभासे वह्‌ उज्ज्वल हू ॥ १८ ॥ तव देवी 
असिना निहताः केचित्केचित्वटरंगताडिताः ॥ जग्धुविनारामसुय द॑तागराभिहता रणे ॥ १४ ॥ क्षणेन तन्महापेन्यमसुराणां निपाति 
तम्‌ ॥ दृष्टा चंडोऽभिदुदराव तां काटीमतिभीषणाम्‌ ॥ १५॥ शखष॑महाभीमेभीमाक्षीं तां महासुरः ॥ छद्यामास चरैश्च भंड 
सुदृष्ः ॥ १६ ॥ तानि चक्राण्यनेकानि विमानानि तन्छखम्‌ ॥ बुर्यथाकेविबानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १७ ॥ ततो जहास्रातिरषा 
भीमं भेखनादिनी ॥ काटी कराख्वक्रांतदुदैरोद्हानोज्बल ॥ १८ ॥ उत्थाय च महापिहं देवी चंडमधावत ॥ गृरीता चास्य केषु 
शिरस्तेनासिनार्छिनत्‌ ॥ १९॥ छितर रिरापि दतयद्रशचकरे नादं सुभेखम्‌ ॥ तेन नादेन महता जितं थुबनत्रयम्‌ ॥ २० ॥ अथ 
धंडोऽभ्यधावत्तां रष्ा चंडं निपातितम्‌ ॥ तमप्यपातयद्भूमो खद्रंगाभिहतं रुषा ॥ २१ ॥ इतरोषं ततः भेन्यं दषा चंडं निपातितम्‌ ॥ 
डं च सुमहावीयं दिशो भने भयाठुरम्‌ ॥ २२॥ 
महासिहके उपर खडी होकर चण्डासुरके उपर दोढी ओर केश सैचकर अपनी अपि उका मस्तक काट डाला ॥ १९ ॥ उस्‌ दैत्येन्ने शिर कटनेके 
समय अत्पम्त भयंकर गर्जना करी, उस महतुगर्जनासे तीरों खन त्रसित होगये ॥ २० ॥ चण्डको गिरता देखकर ण्ड देवीकी ओर दौडा, तय्‌ देवीने 
उसको सद्गते काटकर धराशायी करिया ॥ २१ ॥ अनन्तर मरने वची सेना महावीर्थवावु चण्ड ओर शुण्डको पराहभा देखकर भयातुरं होकर 
चारौ ओर दिशामि भागने टमी ॥ २२ ॥ 
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पछि चंडि क | र्भने 
इतके पीठे चण्डाुरका मस्तकं ग्रहण कर काठी चंडिकाके निकट उपरि होकर भचण्ड अ्ृहासके सित कटने लगी ॥ २३ ॥ ^ न महापु चण्ड 
षण्ड नामक दो असुरौका हन करके तुमको उपहार पदान किया किन्तु तुम युद्धयज्ञे स्वयंही शभ ओर निशंको हनन करना " ॥२४ ॥ ऋषि वोठे- 
उन चण्ड ओर सुण्ड नामक दोनों महाभसुरोको उस अवस्थामे लायाहूभा देखकर कल्याणी चण्डिका देवी काठीसे अत्यन्त मृघुर वचनोके द्वारा कहने 


# गी ॥ २५ ॥ देवी बोटी -तुम चण्ड ओर सुण्डको प्रहण करके आई हो. इस कारण हे देवी । लोकम तम “ चाघरुण्डाके नामसे विख्यात 


शिस्धडस्य काटी सा गृदीता मंडमेव च ॥ प्राह प्रचेडाट्हासमिश्रमभ्येत्य चंडिकाम्‌ ॥२३॥ मया तवा्रोपतो चंडघुंड महापञ्च ॥ 
युद्धयज्ञे स्वयं शुभं निशं च दनिष्यापि ॥२९॥ ऋषिरूवाच ॥ तावानीतो ततो द्वा चंडधंडौ महासै ॥ उवाच काटी कल्याणी छछितं 
चंडिका वचः ॥२५॥ श्रीदेष्युवाच ॥ यस्माञ्चड च मंड च गृहीत्वा त्वमुपागता ॥ चाघंडेति ततो सोके ख्याता देवी भरिष्यति ॥२६॥ 
डति भ्रीमारकंडयपुराणे चंडधुंडवधो नाम चतरशीतितमोऽष्यायः ॥ ८४ ॥ ऋषिशूवाच ॥ चंडे च निहते दैत्ये डे च विनिपातिते ॥ 
बहुलेषु च सेगयेषु ्षयितेष्वसुरेशरः ॥ १ ॥ ततः कोपपराधीनचेताः शभः प्रतापवान्‌ ॥ उद्योगं सवैसेन्यानां दैत्यानामादिदेश इ ॥ २ ॥ 
अय सवेबर्देत्याः षडशीतिरुदायुधाः ॥ कंबूनां चतरा्ीतिनिर्याति स्वबखेवृताः ॥ ३॥ कोिी्याणि पंचाशदसराणां खानि वै ॥ शतं 
कुलानि धृप्राणां निगच्छतु ममाज्ञया ॥ 9 ॥ 


होगी ” ॥२६॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां चण्डमुण्डवधो नाम चतुरशीतितमोरध्यायः ॥८४॥ कषि वोठे-चण्ड ओर स॒ण्डके नाशको प्राप 


होनेपर तथा समस्त सेनाके मारे जानेपर असुरोके स्वामी ॥ १ ॥ प्रतापवाद्‌ शुभने अत्यन्त ऊोधके वशीभूत होकर अघुरोकी समस्त सेनाको युद्ध 
= = => ८ 
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करनेकी आज्ञा दी ॥ २ ॥ कि, अपी अपनी सब १कारकी सेनाको संग लेकर छियासी ( ८६ ) 
न ५ न्द्‌ ® 49 = कद ० मरी @ॐ (9 ह 
दत्य जौय ॥ ३ ॥ कोटिवीयं नामकं असुरोकी पचास कुल ओर धृष्रवेशजात एक सो कुलोतन्न अशुरगण मेरी आत्ञासे निर्गत क ॥ ४ ॥ 
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कालकः; दोहद्‌ सुरंशोखन्न ओर कालकेय अ्ुरगण शीष मेरी आ्ञासे सनित होकर युद्धम जाय ॥ ५ ॥ असुरपति मेखशासन शंभ इस्‌ प्रकार आना 
देकर सहसो महासेनाको साथ ठेकर युद्धके लिये निकठा ॥६॥ अत्यन्त भयंकर उस सेनाके समहको आताहृभ देखकर चण्डिकाने धलुषके परत्यं चाकी 
टंकारसे पृथ्वी ओर आकाशको प्रपूर्णं करदिया ॥ ७ ॥ हे रूष ! अनन्तर देवीके वाहन सिंहे अत्यन्त महानाद किया तव अम्बिकाने भी अपने षटेक 
शब्दसे उस्‌ प्िंहनादको दूना करदिया ॥ ८ ॥ भूलुषके प्रतयं चाकी ठकार तथा सिंह ओर षेटेके नादसे दिशाभंकिं सुख भरगये । फिर काईनि अपने 
सुखको चोडा कर अत्यन्त भयेकर नादे जय जय शब्द किया ॥ ९ ॥ उस शब्दको सुनकर दैत्यो की सेनाने कोधपूर्षक चण्डिकादेवी काटी देवी ओर 
कालका दोहदा मोयाः कार्केयास्तथासुरः ॥ युद्धाय सजा नियीतु आक्ञया तरिता मम ॥ ५॥ इत्य्ञाप्यामुरपतिः शंभो भेख- 
शाप्तनः ॥ निजनगाम महाेन्यसदश्हुभिवेतः ॥ ६॥ आयातं चंडिका रष्वा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ ॥ ज्यास्वनैः परयामाप्त ध्रणीगगनात- 
रम्‌ ॥ ७॥ स॒ च तिह महानादमतीव छइतवानुप ॥ षंटास्वनेन त्॒नाद्मनिका चाप्यत्रंहयत्‌ ॥ ८ ॥ पनुभ्यािद्यंयनां नादापूरितदिडः- 
शुखा ॥ निनदेभीषणेः काटी जिग्ये विस्तारितानना ॥ ९॥ तत्निनाद्घुपश्चत्य देत्यसेन्येतरहिराम्‌ ॥ देवी शिहस्तथा कारी हरोषेः 
पिताः ॥ १० ॥ एतस्मि्ैतरे भूप विनाशाय सुरद्विषम्‌ ॥ भवायामरतिहानामतिवीर्थनराचिता ॥ ११ ॥ ऋोराणहविष्णूनां तथ 
दस्य च उक्तयः ॥ रारीरेभ्यो विनिष्कम्य तदरपेशंडिकों ययुः ॥ १२ ॥ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भुषणवाहनम्‌ ॥ तद्देव हि तच्छक्तिः 
रसुरान्योद्धमाययो ॥ १३॥ 
सिंहको चार ओर षेर हिया ॥ १० ॥ हे भूप ! इसी अवतरं अशरौका विनाश करके व्यि ओर देवताओंका कल्याण कसनेके निभित्त अत्यन्त 
वीयं ओर बटे युक्त ॥ ११ ॥ बल्ला, शिवि, स्वामी कार्तिक, किष्छ तथा इन्द्रे शरीरस पृथ पथक्‌ शक्तिं निककर ओर उन्हीं दवतां 
समान रपधारणपूरषक चण्डिके परास आँ ॥ १२ ॥ जिस दताफा जेहा हप जसा भूषण ओर्‌ चेषा वाहन था. उतत दताके शरीरे निकछीहूई 
शक्ति उसी प्रकार हप, उती प्रकार पषण आर उती पकार वाहनसते पण्डित होकर अरुष खड कलेके ल्मे आई ॥ १३ ॥ 
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हयुक्तं विमानके ऊपर हाथमे अक्षमाला ओर कमण्डल ठेकर जो बह्ाजीकी शक्ति आई वह बहञाणीके नामसे विख्यात है ॥ १४ ॥ भ बेर चदी- 
हुई तरिशर तथा वरको धारण किये, चन्द्रेखासे शोभायमान ओर बडे बड स्पेकि कंकण परिरे शिषकी शक्ति माहेषरी आई ॥ १५. ॥ शक्ति हाथमं 
दिये यहृहपिणी कोमारी शक्ति षुदर मोरके वाहनपर चटक युद्ध कनेके लिये आई ॥ १६ ॥ गरुडके उपर स्थित हई वेष्णवी शक्ति शंखः चक्र गदा 
शाङ्ग भर खङ्ग धारण करके आई ॥१७॥ यज्ञवराहरूपधारी भगवान्‌ विष्की जा शाक है, वही वराहृषटप धारण करके आई ॥१८॥ नारसिहीशाक्त 
नृसिंहरूप धारण करके आई ओर उनके सटाकेशोके दिटनेसे नक्की पक्ति इधर उधर हिठने ठगी ॥ १९ ॥ गजराजके उपर चीहूई हजार ने्रवाटी 
दसयुक्तविमानस्था पाक्षसूत्रकमडदः ॥ आयाता ऋणः शक्तनह्माणा साभिधीयते ॥ १४॥ महश्वरी वृषारूढ निश्चूख्वरषारणा ॥ 
महादिविख्या प्राप्ता चन्द्ररेखाविभ्रूषणा ॥ १९ ॥ कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना ॥ योद्धमभ्याययो दत्यानंबिकृा शुदृष्- 
पणा ॥१६॥ तथव वेष्णवा शक्तेगषरूडापार षास्थता ॥ इखकचक्रगदाशाङ्गखङ्खदृस्ताभ्युपायया ॥१७।। जनने गरहमत्र प या भिधरती 
हरः ॥ शाक्तः सराप्यायया तत्र वाराह मिघरती तंस ।॥ १८ ॥ नारदी तुह्य [वन्रती बहश क्षुः । प्राता तत्र पदक्षपाक्षप्तनक्षम्र- 
सहातः ॥ १९ ॥। वत्रहर्ता तथेवद्री गजराजपिर स्थता ।॥ सदछषनयना प्राप्ता यथा शक्रस्तथव स्रा ॥ २० ॥ तत परितस्ताभिरी 
चान दवशक्तरभः ॥ इन्यतामष्ुराः शन मम प्राल्याह्‌ चडकाष्‌ ॥ २१ ॥ तती देवीशरीरात विनच्छरातभाष्णा ॥ चाडका शक्तिर 
तुया शिवाङातनिनादिनी ।॥ २२ ॥ सा चाह धूप्रनटिर्गीशचानमपरानिता ॥ दत त्व गच्छ भगवन्पा छंभनिङ्धभयोः ॥ २३॥ 
एन्द्री शक्ति हाथमं वज व्यिहुए आई, उस्तकी आकि इन्द्रकेदी अद्म थी ॥ २० ॥ अनन्तर उन सव देवता्ओंी शक्तियोके समेत महदिवजीने 
चण्डिकासे कहा-“ इन सव अषुरोको मेरी भरसभताके लिये शीघ्र हनन करो " ॥२१॥ इसके उपरान्त देवीके शरीरसे अत्यन्त उर अत्यन्त भयंकर सौ 
रिवाओके समान्‌ नाद करनेवाटी चण्डिकाशक्ते निकटी ॥२२॥ उन अपरानेता चण्डिका देवीनेभूम्वणं नयशाठी महषरसे कहा-हे भगवन्‌ । तम 
शुभ ओर निशंके निकट दूत होकर जा ॥२३॥ 


ओर जाकर अत्यन्त गृषित शं निशं तथा युदधके निमित्त उपश्थित दानवोपि कहो कि ॥२४॥ “हे दानषो | इनदर त्ररोक्यठाप करे, देवता पुनर्वा हवि 
फोजन करे, आर तुम यदि जीवित रहनेकी इच्छा केह तो परतालम चे जाभो ॥ २५ ॥ अथवा बलके गर्वे गर्वित होकर यदि तुम युडकी 


इच्छा रखते हो तो आभो, मेरी यह्‌ शिवागण तुम्हारे रुधिरसे तृप लाप केर › ॥२६॥ उन देवीने स्वयं शिवको दूतकर्म नियुक्त किया. इस कारण वह 
लोकेमें @ ८ क ४ , ९ © ॐ क 
इस लोकम शिवदूतीके नामसे विख्यात हृ ॥२७॥ महेश्वरके सुखै देवीके इस भकार वचन सुनकर वह महापुर कोधपूरवक जहां कालयायनी स्थित थी 


दि शम्भं निभं च दानवावतिगरवितो ॥ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥२४॥ ञेखोक्यमिद्रो रभतां देषाः संतु इषिथनः॥ 
युयं प्रयात पातारं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २५ ॥ बलवस्ेपाद्थ चेद्रवेतो युद्धकांक्षिणः ॥ तदा गच्छत तप्यत मच्छिवाः पिशितेन 
वुः ॥२६॥ यतो नियुक्तो दूत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ ॥ रिवदूतीति रोकेऽस्मिस्ततः पषा स्यातिमागता ॥२७॥ तेऽपि श्रुत्वा वचो 
देव्याः शवीख्यातं महासुराः ॥ अमषापूरिता जग्धर्तर कात्यायनी स्थिता ॥ २८ ॥ तत प्रथममेवामे शरशत्तयणिष्ठिभिः ॥ ववर 
तामषोस्तां देवीममररयः ॥ २९ ॥ सा च तत्रहितान्नाणान्छख्शकतिपरसधान्‌ ॥ चिच्छेद रीर्याष्मातधसुुकतमेदेषुभिः ॥ ३० ॥ 
तस्यायतस्तथा काटी शूडपातवरिदारितान्‌ ॥ सद्रवांगपोथितांश्ारीनडुवेती व्यचस्तदा ॥ ३१ ॥ कमेडलुनरक्ेपहतवीयोन्हतोनपतः ॥ 
ब्रह्माणी चाकरोच्छघ्रन्येन येन स्म धावति ॥ ३२॥ 


वहां गये ॥ २८ ॥ तदनम्तर वह अत्यन्त करोधित असुर पथम उन देवीके आगे शर, शक्ति ओर ऊट इत्यादिकी वर्षा करने गे ॥२९॥ उन्‌ सरव असु- 
रोके चलायेहूए बाण, शू, चक ओर एरशे इत्यादि सबको चण्डिकादवीने धलुष सैंचकर छोडेहए बडे बडे वार्णेसे ठीलाएर्वकही काटडाला ॥३०॥ 
उती समयमे उन पण्डिकादेवीके सन्मुख काटी किमी किसी अशुरको शते चीरती ओर किक सद्गते ङचलतीहुई विचरण करने ठगी ॥ ३१॥ शु 
गण निस जिस ओरको दौडने ठगे उसी उती ओसम बह्ाणी शक्ति उनके उप्र कमण्डल्का जल वषार उनको इतीर्य ओर हततेन करने लगी ॥ ३२॥ 
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मादेशवरी शक्ति विशदवारा ओर वैष्णवी शफ चकद्र दैत्योंको हनन के ठगी । अत्यन्त करोधित कौमारी शाकिने शारद्ारा अनेक दत्यो हनन 
किया ॥ ३२ ॥ ओर रनक वजमहासते विदारित तैकं दैत्य दानव रुधिरो वमन कते कसो प्व गिरे खगे ॥ ३४ ॥ वराहूपर्ि धक्षते _शल- 
प्रहारे विध्वस्त चक्रमहारसे विदारित ओर दंष्टाके अग्रभागसे तीके कटजानिषर दत्यगण गिरने ठगे ॥ ३५ ॥ गर्जन द्वारा दिशा ओर आकाशको प्रण 
करके नारसिंही शाके नसविदारित अघुरोको भक्षण करते करते युक्तम क्चिरण करने गी ॥ ३६ ॥ शिवदूतीरै प्रचंड अदरहासदारा अगिहत होकर 
असुरगण पृथ्वीम गिरने लगे । तब देवी शिवदूतीी उन गिरहेए अहुरोको भक्षण करनेटगी ॥ ३७ ॥ इस भकार अनेक उपाय कोधसहित मर्दन करती 
मदेशवरी तरिशुठेन तथा चक्रेण वैष्णवी ॥ दैत्याञ्षान कौमारी तथा शात्तयातिकोपना ॥ ३३ ॥ देदरी कुरडिपातेन शतशो दत्यद्‌ 
नवाः ॥ पेतुवविंदारिताः पृथ्व्यां रुषधिरोषप्रवषिणः ॥ ३९ ॥ तुंडप्रहारविष्वस्ता द॑शागरक्षतवक्षप्ः ॥ वाराहसूत्य न्यपतंश्चक्रेण च बिदा 
स्ताः ॥ ३५ ॥ नसेरविदारितांशान्यान्भक्षयंती महाजुरान्‌ ॥ नारिंही चचारनो नादापएूणेदिगंतरा ॥ ३६ ॥ चंडदा्रसरः शिवद्‌- 
त्यभिदूषिताः ॥ पेतुः पृथिव्यां पतितास्तां चखादाथ सा तदा ॥ ३७॥ इति मातृगणं दं मदैयेतं महापुराच्‌ ॥ दृष्ाभ्युपायेविषिधेन- 
शदवारितेनिकाः ॥३८॥ परायनपरन्दष्ादैत्याात्गणार्हितान्‌ ॥ योद्धमभ्याययो ऊद रमीनो महासुरः ॥ ३९॥ रक्तविदुयंदा 
भमो पतत्यस्य शरितः ॥ सषुतताति मेदिन्यास्तत्पमाणो भासुरः ॥४०॥ युधे स गदापाणिरिदहाक्तया महषर ॥ ततश्वदरी स्वव- 
 ब्रेण रक्तमीनमताडयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
है यह देखकर संपूण अभुरोकी सेना भागने लगी ॥ ३८ ॥ सातु्णोके द्वश पीडित होकर देत्यगण भागते £. यह देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर 
करोधपूर्वकं युद्ध करनेके ण्यि आया ॥ ३९ ॥ इस रक्तबीज षहाभहुरके शरीरसे एक वंद र्त जब भूमिम गिरता तब उसी समय भूमिसे उसके अनु- 
रूप एक असुर उत्पन्न हो जाता ॥ ४० ॥ वही महाभशर रक्तबीज गदा हाथमे डे इन्द्रकी शक्तिके सैग युद्ध करने ठगा । तव एनद्ीने अपने वजे रक्त- 
बीजको ताडित किया ॥ ४१ ॥ 
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फिर वजपीडित रक्तवाजके शरीरते जेसी रुषिरते उसीके अलुहप ओर समानं प्राकरमशाठी अनेक योद्धा उन्न होगये ॥ ४२ ॥ हषिर टपका वैेही उस 
दपकेटूए उसके शरीरसे रक्तकी जितनी वदं गिरीं उतनेही पुरुष उन्न हए वह पुरुष बढ, वीयं ओर प्राक्रभमे रक्तीजकेही सदश थे ॥४३॥ वह्‌ रक्तकी 
दोसे उसन् हए पुरी मातृगरणोके सग उस रणकषत्रमै अत्यन्त उर शब्च चलाकर अतिभयंकर युद्ध करने ठगे ॥ ४४ ॥ पुनर्वार जव रेनद्रीने वजपातसे 
स॒ असुरका मस्तक काटा, तब उस क्षतस्थानमे रक्तमवाह बहूने गा, ओर उससे हजार हजार अशुर उलन्न हृए ॥ ४५ ॥ वैष्णवी शक्ति य॒द्स्थमं 


कुर्शिनाहतस्याश्च बहू सुघ्ठाव शोणितम्‌ ॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराकमाः ॥ ४२ ॥ यावंतः पतितास्तस्य रारीराद्रक्तनिं 
द्वः ॥ तावंतः पुरषा जातास्तद्रीयंबरुकिकिमाः ॥४३ ॥ ते चापि युयुधुस्तय पुरुषा रक्तसम्भवाः ॥ समं मात्भिश्टयुय्ं शच्चपातातिभी 
षणम्‌ ॥ ७४ ॥ पुन वत्रपातेन क्षतमस्य शिरे यदा ॥ ववाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सदशः ॥ ४९५ ॥ वेष्णवी समरे चैनं चरेणा- 
भिनघान हइ ॥ गद्या ताडयामास एरी तमसुरेधरम्‌ ॥ ४६ ॥ वेष्णवीवकाभितनस्य रुपिरघावसम्भवेः ॥ सदश्च जगद्वयाप्तं तत्ममाणेमे 
हासुरैः ॥ ४७ ॥ शत्तया जघान कोमारी वाराही च तथासिना ॥ मादर चिश्चुेन र्तनीनं महासुरम्‌ ॥ ७८ ॥ स चापि गद्या द्यः 
सवां एवाहनत्पथद ॥ मातः कोपसमाविष्टो रक्तमीनो महासुरः ॥ ४९॥ तस्या हतस्य बहुधा रक्तिञ्ूखदिभिधषि ॥ पपात यो वै रतो 
घस्तेनापन्छतश्चोऽसुराः ॥ ५० ॥ 


उसको चकते काटा ओर एने गदापे इस अघुरेरको ताडन किया ॥ ४६ ॥ वेष्णवीके चक्रे कटेहूए उक्र अघुरफे रषिर बहनेसे उत हुए उीके 
सदश हजार बडे बडे अरोस जगत्‌ व्याप्त होगया ॥ ४७॥ कौमारी शक्तिदार वारा असिदारा ओर माहेश्वरी निशूखदारा ऽप महासुर रकतबीजको 
मारे की ॥ ४८ ॥ ओर वह महा अर रक्तबीज भी कोधयुक्त होकर गदाद्रारा समस्त ातृगणोको पृथक्‌ पृथक्‌ मारने लगा ॥ ४९ ॥ शक्ते, शूल 
आदि नाना प्रकारके अद्म आहत उस्‌ रक्तवीनके शरीरे जो रक्त भूमिं गिरा उपे सैका अर उवत् हर ॥ ५० ॥ 
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इस अ्तुरके रक्तते उतानन हुए अषुरोन संपूर्णं जगतको व्याप्त करदिया । तब देवता अत्यन्त भीत हूए ॥ ५३ ॥ अनन्तर देवता को ईप भकार इरा 


हआ 
ई 
देखकर चंडिकाने शीधतासहित कालीते कहा हे चायुण्डे ! त॒म अपना सुख केला ॥५२॥ ओर मेरे शक्चषातसे उलन हई रक्तकी बृ्दोका तथा रक्तक 


दीति उलन हूए महा अघुरको त॒म इस सुसं वेगसहित ग्रहण करो ॥ ५२ ॥ ओर उरते उतत हूए महाभसुरोको पक्षण करतीहूई रण िचरत। 


रहो, एसा करनेसे जब इ दैत्यका रुधिर क्षीण हो जायगा, तब यह विनाशको पराप्त होगा ॥ ५४ ॥ जव तुभ उसको भक्षण करना आस करोगी। 


फिर 


तेशासुरा्क्संभूतेरसुरेः सकरं नगत्‌ ॥ व्याप्तमा्ीत्ततो देवा भयमानण्बुर्त्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ ताचििषण्णाच्‌ सुराच्‌ द्वा चंडिका प्राह 
पत्रा ॥ उवाच कारं चाड विस्तीर्ण षदनं डुर ॥ ५२ ॥ मच्छक्लपातसम्ूतावरक्तविदून्महाञुएन्‌ ॥ रक्तवीनात्तीच्छ वं वक्रेणा- 
नेन वेगिना ॥ ५३ ॥ भक्षय॑ती चर रणे तदुतपत्नानमहाष्ुरन्‌ ॥ एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणर््तो गमिष्यति ॥ भक्ष्यमाणास्तया चोग्रा नवो 
तपत्स्यंति चापरे ॥ ५४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूखेनाभिनवान तम्‌ ॥ सुखेन काटी जगहे स्तबीजस्य शोणि 
तम्‌ ॥ ५५ ॥ ततोऽप्ावाजवानाथ गद्या तत्र चंडिकाम्‌ ॥ न चास्या वेदनां चके गदापातोऽसिकामपि ॥ «६ ॥ तस्या हतस्य देहाच 
बहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥ यतस्ततः स्ववक्रेण चां संपरतीच्छति ॥ ५७ ॥ रुते सषठदरता येऽस्य! रक्तपातान्महाघ्ुशः ॥ तां चखादाथ 


चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वह्‌ उयन्न नहीं हो सकेगा । कषि बोरे-काठीमे यह बात कहकर चाण्डिकादेषीने तिशरठे 


उस्‌ अुरको घायठ किया ओर काटी उस्‌ षायल रक्तवीजका 


शोणित खख यहण करने लगी ॥५५॥ तब उप्त रक्तवीन अने रणकषे्रमं गदासे देषीको आधात किय, किन्तु उतत गदाकै प्रहारे देवीको अल मात 
वेदनाभी उतपन्न नही करसका ॥ ५६ ॥ इधर उप्र षायलहृए अघुरके शरीरसे जो रुधिर गिरा, चाघुण्डाने वह सव शोणित मुखमे ग्रहण किया ॥ ५७ ॥ 


चामुण्डादेवीे मुखम रक्त गिरनेसे जो महाअशुर उतन्न हृष, पह उन्‌ सब अघुरोको रुधिरे सहित भक्षण करने ठगी ॥ ५८ ॥ 


£ 


जव चासुण्डाने इस प्रकार रक्तवीजका शोणित पान किया तब चण्डिकदिवीने उततको शट, चक्र, बाण, असि ओर रिष्टे हनन किया ॥ ५९ ॥ अन- 
न्तर ह महीपा ! वह महाभसुर रक्तबीज श्लोके सप्हसे मारा हुआ नीरक्त अर्थाव्‌ रपिरहीन होकर प्रथिवीतठमे गिसडा ॥ ६० ॥ हे नुप ! तदनन्तर 
देवतानि अत॒लह भ्ाप्त किया ओर मातृगण असुरोका रक्त पीनेसे मदोदधत होकर नृत्य करने ठगी ॥६१॥ इति श्रीमरकण्डेयपुराणे देवीमाहास्मपे भाषा- 
शकाया प्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ राजानि कहा-हे भगवन्‌ ! आपने रक्तबीजवधर्षियक अदत दवीचरितरका माहात्म्य सुङ्ञसे वणन किंया॥ ३॥ 


9 कि क क 


दवी शूलेन चक्रेण बाणेरसिभिरििभिः ॥ घान रक्तीनं तं चाघुण्डापीतशोणितम्‌ ॥ ५९॥ स पपात मदी राघ्रपदृतितो इतः ॥ 
नीरक्त महीपा रक्तमीजो महासुरः ॥ &० ॥ ततस्ते हष॑मतुखुमवापुश्िदशा नृप ॥ तेषां मात्तगणो मत्तो ननत्तासृदमदोद्वतः ॥&१॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे देवीमाहास्मये रक्तबीजवधो नाम पञचाश्ीतितमोऽप्यायः ॥ ८५ ॥ राजोवाच ॥ विचित्रमिद्माख्याते भृगवृन्भः 
वता मम ॥ देव्याश्ररितमाहात्म्यं रक्तवीनवधाभितम्‌ ॥ १॥ भूयथेच्छम्य श्रोत सतीन निपातिते ॥ चकार रम्भो यत्कं निश 
म्भथातिकोपनः ॥२॥ ऋषिर्वाच ॥ चकार कोपमतुं र्तवीने निपातिते ॥ शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥२॥ हन्यमानं 
महासेनं विरोक्यामषसुदरहन्‌ ॥ अभ्यावनिङम्भोऽय षस्ययासुरसेनया ॥ ४॥ तस्याग्रतस्तथा पृ पाशवयो्च महामराः ॥ संदे 
पुटाः ऊद्धा हंत देवीश्ुपाययुः ॥ ५ ॥ 

अव रक्नीजे मरे जनिपर अत्यन्त कोधित शु ओर निशुभने जो कायै किया, उसके सुननेकी इच्छा करता ॥ २ ॥ ऋषि बोले-समस रकतबीजके 
मरिजनेषर ओर अन्यान्य सेनाढे निहत रोनेषर शंभर ओर निशुभ दोन अशुर अलन्त कोष हए ॥ २॥ अनन्तर उक्त सव सेनाको निहत हता देख- 
कर अत्यन्त कोधते असुरोकी सुर्य सेनाको साथ ठेकर्‌ निशुासुर देवीके सन्धुल दौ ॥ ४॥ ओर उस देत्यके आगे तथा पे ओं दोन ओर बडे 


बेठे असुर अपने २ हेढौको चवि हृए करोधपूषक देवीको विनाश कटनेके निमित्त आये ॥ ५ ॥ 
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भार पुर क फिर अपनी सेनाको साथ ल्यि म शेभापुरी मातृगणोके संग अुदध करके देवीको मारके अथ क्रोधित हकर आया ॥ ६ ॥ तव दीक सं 
1२६९॥ ||‰& || जल्वषणकारी दो मे्ोकी समान अत्यन्त भरचंड शरवषण करी शुत ओर निशृभका भयंकर युद्ध होने टगा ॥ ७ ॥ चण्डिका उन दोना अषुरोके चलाय 

क शरसमरूहको अपने शरसप्रहददारा शीघ्र काटकर श्रमे देनौ अपुरेशरोके अंगेमिं ताना करते लगीं ॥ ८ ॥ फी तलवार ओर चमकती हुई 
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दाल लेकर निशुने देवोके उत्तम वाहन सिंहे मस्तकम मारी ॥ ९ ॥ वाहनको ताडित देखकर देवीने ध्व नामक अदत निशुभको उत्तम तटवार ध 
2 वीयं * (५ य निहतं 0 90 8 ~ ० ® + 2 
|| आजगाम महाषीयः शोभोऽपि स्ववस्रैतः ॥ निदं चंडिका कोपातकृला युधं ठ मातृभिः ॥ ६ ॥ ततो युदरमतीषषीदिव्याः शभनि | 
&&| उभयोः ॥ सर्मतीों मेषयोपि पतो ॥ ७ ॥ चिनच्छेदास्ताछरंस्ताभ्यां चंडिका स्वशरोत्करैः ॥ ताडयामात चागिषु ाघ्लोध- 
&&| रुरो ॥ ८॥ निदो निशितं सद्ग चमे चादाय सुप्रभम्‌ ॥ ताडयन्ति देया बाहनषु्तमम्‌ ॥९॥ ताडिते वान देष शु | 


परेणापिमुत्तमम्‌ ॥ निञ्यंभस्या्च चिच्छेद्‌ चं चूप्यष्टचदकृम्‌ ॥१०॥ चिन चर्मणि सद्गे च राति चिक्षेप सोऽदघरः ॥ तामप्यस्य द्विधा 


चक्रे चकेगामिषुलागताम्‌ ॥ 9१ ॥ कोपाभ्मातो निशुम्भोऽथ शूरं जग्राह दानवः ॥ आयातं बुष्टिपतिन देवी तचाप्यचर्णयत्‌ ॥ १२॥ 
अथादाय गदां सोऽपि चिक्षप्‌ चण्डिका प्रति ॥ सापि देव्या चिश्चूरेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १३ ॥ ततः परशुहस्तं तमायातं देत्यषु 
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ध गवम्‌ ॥ आहत्य देवी बाणोषेरपातयत भरते ॥ १४ ॥ 
© €19 = @ ^ = न ^ न ~ ^^ = ~ 
भार वे ९ काटकर अषटचन्द्रकं दाली काटडाटी ॥ १० ॥ तलवार ओर दालक कटनतेप्र निशुंाषुसे श्कति छोडी $न्त॒ दीने उप्त सामने आतीहूई शक्तिकेभी 
९; ॥ ध्र, ^ क ॐ. छन = क प, ८९ प, (डि € 
अ० ८& ||| चकरवारा दो संड करदिये ॥ ११ ॥ अनन्तर कोप ररे हूए अघर दानवने शर ग्रहण करके चाया ओर देने आतिहृए उस शूलकोभी सुष्टिपातकषे चणं 
$| कराला ॥ १२ ॥ तब्‌ उत अमुर गदा घुमाकर चलाई, किन्तु उक गदाकोभी देवेन त्रिशूले तोडकर भस्म करदिया ॥ १३ ॥ फिर एरसा हाथमे 
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लेकर आयेहुए उस देत्यभेष् निशभको देवने बाणंसे घायठ करे पृथ्वीमि गिरादिया ॥ १४ ॥ 


&& 


पयंकर्‌ विक्रम शाता निशुशको मूमिमे गिरताहूभा देखकर शुभाुर अत्यन्त कोधे देवीके मारनेको गया ॥ १५. ॥ ओर बडे बडे आयुधं लेकर तथा 
अत्यन्त लम्बी ठम्बी अतुल प्राकमवाली आठ थुनासि युक्त वह रथमे बेठकर ओर समस्त आकाशमण्डलमं व्याप्त होकर दीखने ठगा ॥ १६ ॥ 
उसको आताहूआ देखकर देवीने शंख बजाया ओर अत्यन्त दुःसह धटुष्यकी पत्यंचाका शब्द किया ॥१७ ॥ तथा समस्त दत्योकी सेना तेज विनाश 
4९|| करोवाठे अपने षंटेके शब्दे संपूर्णं दिशाओंको पूरित करदिया ॥ १८ ॥ फि हाथियों महामदको दूर कलेवाले महानादसे िहनेभी आकाश्‌) पृथ्वी 


तस्मिश्निपतिते भमो निशम्भे भीमविक्रमे ॥ भरातव॑तीव संद परथये हंतभयिकाम्‌ ॥ १५ ॥ सर्थस्यस्तदालयचशंदीतिपरमायुधैः ॥ 
भुनेरणाभिरतखेव्यप्याशेषं बभो नभः ॥ १६ ॥ तमायातं समाखोकृय देवी रंखमवाद्यत्‌ ॥ उ्थाराब्द्‌ं चापि धतुषश्चकाशतीव्‌ दुः 
हम्‌ ॥ १७ ॥ पूरयामाप ककुभो निनवंदास्वनेन च ॥ समस्तदैत्यसेन्यानां तेजोवधषिधापिना ॥ १८॥ ततः तिद महानादेस्त्याजिते 
भमहामदेः ॥ परयामाक्त गगनं गां तथेव दिशो दश्च ॥ १९॥ ततः काटी सुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ ॥ कराभ्यां तत्निनादेन 
प्रक्सनास्ते तिरेहिताः॥ २० ॥ अदहृद्षमरिषं शिवदूती चकार इ ॥ तेः रायेशशेशवः शुम्भः कोपं प्र ययो ॥२१ ॥ इरत 
स्तिष्ठ तिष्ठेति व्यानहारंभिका यदा ॥ तदा जयेत्यभिहितं देषेशकाराकषस्थितैः ॥ २२॥ शुम्भेनागत्य या राक्तिषु्त ज्वाखतिभीषणा ॥ 
आयांती बहविकूटाभा सा निरस्ता महोर्कया ॥ २२ ॥ § 

लोर दशौ दिशाभोंको पूरित करदिया ॥ १९ ॥ अनन्तर काठीने आका उल्क फिर दोनो हाथ पृथी आवत्‌ क्षिः 


ओर फिर शं अतिशय कोपित दुभा ॥२१॥ जब अम्बिकाने शुषे “ 
जय जय शब्द करने ॥ २२ ॥ शुासुरने भआनकर उग्रदीपि अतिधयकर जो 
शक्तित कटकर दूर फंकदी ॥ २३ ॥ 


उक्ष आषातके शब्दभे 
पहला संपूण शब्द मन्द होगया ॥ २० ॥ शिवदूतीने भी शरौ भमगटशारी अत्यन्त उड हास्य किया, उप्र शब्दत अषठुण चित ( दःखी ) इए 
दुरात्मन्‌ { 28, ठहर '' इस भकार कहा, तव आकाशम स्थित इए देवता 
शक्ति छोटी उस अभिकी समान आतीहूईं शक्तिको देवीने महोल्डानात्नी ९ 
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लिया ॥२४॥ 
„ ^ जीत (| काट || 
त्रे ोर शब्दने उस शुके ध उर वारणो ६ ॥ 
हे जवनीपाठ | आ पीके चछाये शुर च्छित होकर शुषदेत्यने दश 
रिहनादते तीनो कोक व्याप ते काटडाठे ओर श का ओर शरा ॥ २७॥ फिर े कोधित हो ४ 
9 माके हिहनादप [1 ना सतिता 
= अनन्त्र्‌ शु बण देवीने देवीने ् क्रोधित होकर श ओर ह को घाप - संकट नृ[शिना न्देवी दुम्भर्त ड भूच्छितो 
मा० ५“ || शुके चापे कर पीठे उन चण्डिका पधारणूर्वक वार्णोसि देवी ५ कर दिपा ॥ २ त ं ॑ २४ ॥ सम्भ नत्तनं भरम मरू ४ 
9 ५, ॥ इ धू देवीको आच्छ नपि मू ॥ सु कृत्वा बाहू 
व क म वि 
|| सिंहनादेन द स्वरररुभेः रतरा चेतनामात्तका्धुकः । २८ ॥ ततो भगव भ्यधावृत वै ईं द्य ममरादैनम्‌ ॥ ह । 
त ॥ चिच्छेद स भः संप्राप्य चंडिकाम्‌ । डकाम्‌ ॥ अभ्यधाव्‌ यान्तं निङभ ॥३३। 
8 || ज्छरान्‌ ॥ ततो निष "छद्यामास चंडि मादाय चं हस्तं तम तटति एषो षव 
‰ निपपात इ ॥ २६ दितिनश्द्यामाप वेगेन गदामाद्‌ दे ॥३१॥ शु वीर्यरि गृदा ग्रहण 
3 ॥ चक्रायुतेन 7 निष्ुभ शूरं समाद्‌ महाबलो मह रेके वि 
४ - दनुजेश्वरः ॥ २९ ॥ तत्‌ रेण पच्य {सइताऽप्रः ॥ मह को हनन के निशुभने शूठ ग्रहण ५ 
£| गमरणि स्व व ५५७ न, त 
‰& एवाञु गृद्‌। चच ॥ ३२॥ 1 तवनन्तर द्यो कने वीक्ष्धार्‌ 
द कियाय वेगाविद्धेन १ ५४ काटि उढा ॥ ९५ ५ उस गदाको देवी चण्डि 
& चनवाप ओर बार्णोको अपे ॥ तब आतीहूई निशुकासुर 
= चक्र (३ © 
१६२ र वेगे दोडा ॥ ३ 
अ० ८६ || 
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देवीने अपना भ विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 
निश चलाकर हृदयम १ य्‌ । 
१ कट 
५ । ') यह्‌ बात कहताहुभ नि 
शुभा 1 
ध ॥ षहादीर्यवान्‌ देवी 
३१ ॥ अनन्तर १ 1 
किया ॥ 4 
भिन्न उस्‌ 
फिर शढद्रारा 
&& 
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तब देवीने नादपूर्वक हकर उस बाहर निकरेहुए अ्ुरका मस्तक सङ्गसे काटला ओर वह भूमिम गिरगया ॥ ३४ ॥ अनन्तर तीक्ष्ण दातोके द्वारा 
गरदन चाबकर सिंह अषुरोको भक्षण कले ठगा तथा शिवदूती ओर काटी अन्यान्य अघुरोको भक्षण करने लगीं ॥ ३५ ॥ कोई कोई महाअसुर 
कौमारीशक्तिकी शक्तिसे कटकर मरगये । ब्रह्ाणीके मंत्रपूत जलका स्पशे करनेसे अप्रापर अनेक अघर न्ट होगये ॥ ३६ ॥ अप्र अनेक असुर महि 
श्वरीके त्रिशूटाधातसे भिन्न होकर गिरमडे ओर को कोई असुर वागहीके यखके भ्रहारसे वूर्णं॒होकर भूमिं गिरगये ॥ ३७ ॥ अन्यान्य दानरवेको 


तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः ॥ शिरभिच्छेद्‌ सत्न ततोऽसावपतदवि ॥ ३९ ॥ ततः सिह्सादग्रदश्णणरिरोपराव्‌ ॥ 
अघुरंस्तास्तथा काटी शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३५ ॥ कोमारी राक्तिनिर्भित्राः केचित्रेमेहासुराः ॥ ब्राह्मणीमंतपूतेन तोयेनान्ये निरा- 


: क्ताः ॥ ३६ ॥ महश्वरीतिश्ेन भिप्राः पेतुस्तथापरे ॥ वारादीतंडपातेन केचिर्णीृता भुवि ॥ ३७ ॥ खंडं खंडं च चरेण वेष्णव्या 


दानवाः कृताः ॥ त्रेण चद्रीस्तामविषकतन तथाप ॥ ३८॥ केचिद्विनशुरुरा केचित महाहवात्‌ ॥ भक्षिताश्चापरे काटी शिब 
तीभृगाधिषेः ॥२९॥ इति श्रीमाकंण्डयपुराणे देवीमाहात्म्ये नि्चुभवधो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ऋषिरुवाच ॥ निशुम्भं निहतं 


दृष्ठ रातं प्राणसंमितम्‌ ॥ हन्यमानं बरं चेव शुम्भः ऊुदधोऽत्रवीद्रचः ॥ १ ॥ बलवरेपाहृषट तवं भा दुगे गवेमावई ॥ अन्यास बर्मा- 
भित्य युध्यसे याति मानिनी ॥ २ ॥ 


वैष्णवीने चक्रमे संड २ कर छा भर रेन्रीके हाथसे दृटेहृए वजदवारा आहत होकर अप्र असुरो ॥ ३८ ॥ कोई नष हए) को कोई पहायुदधसे 
भागगये । तथा जो अघर बचेथे, उनको काटी शिवदूती ओर पिंहन क्षण कर छिथा ॥ ३९ ॥ इति शीमाकेण्डेयपुराणे देवीमाहास्ये भाषादीकायां 
पडरीतितमोऽष्यायः ॥ ८६ ॥ क्षि बोठे-प्राणतुल्य भाता निशुंभ ओर सेनाको मराहृभा देखकर शुगने कोषधित होकर कहा ॥ १ ॥ ह दष्टे दु | 
तर बलके अभिमाने गई पत केरे, तू ओके बठके आश्रये अत्यम्त मानवती हकः यड ङरती है ॥ २ ॥ 
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मा०एु९ देवी बोी-रे द ! इस्‌ जगतमे एक वही विमान हुः मेरे अतिरिक्त दूसरा कोन है! देख यह सब्‌ मेरी विभूति समी पेश करती ॥ ॥ ५ 
श कषि बोरे-अनन्तर बरह्माण इत्यादि समस्त शक्तये देवीके शरीरम विलीन होई तब अम्बिका अकेली वियमान रह्‌ ॥ ६५१ र 
५ 4 कहा-रे शंभ ! भ अपनी विमूतिके दवारा इस स्थानम बहुतहपे स्थित थी अव उन सब राका सहार करकं युदधक्ष्म भकेरीही रहं ¶ ह £ स्थिर | | 
52|| हो ॥ ५॥ ऋषि बोटे-अनन्तर देलतेहुए देता भौर अघुरोके सन्धुस देवी ओर शुमायुर, इन दानका दारण उड सपश्थत हम ^ ६ ॥ | 
2 = < || 
5 | श्रदिव्यवाच ॥ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ॥ पयेता दष्ट मय्येव विरतो मद्विभूतयः ॥ ३ ॥ षिशवाच ॥ ततः पम्‌ ध [ 
स्तास्ता देवयो ब्रह्माणीप्रमुखा ख्यम्‌ ॥ तस्या देव्यास्तनौ ज्ुरकेवासत्तिदंबिका ॥ ७ ॥ श्रदेयुवाच ॥ अहं वभरल बहुभिर रूप 1 
ॐ%|| यंदास्थिता ॥ तत्ंहतं मयैव तिषठामयानो स्थिरो भव ॥ ५॥ अहपिसूबाच॥ ततः भ्त यदं देयाः शुम्भस्य चोभयोः ॥ परयत। |. 
|| सपदेवानामसुरणां च दारुणम्‌ ॥ ६ ॥ शैः शितेः रास्चेस्तथा चाले सुदारणेः॥ तयोधुदमभरदरूयः सवटीकभवयकएय्‌ ॥ ७ ॥ ||. 
& | दिव्यान्यच्राणि शतशो चे यान्य॒थांविका ॥ मर्भन तालं तदस्तत्रतीवातकतभिः ॥ ८ ॥ स्तानि तेन चाघ्राणि दिन्यानि | ५ 
९९|| परेशवरी ॥ बभेन रीय्येवो्हुकारोचचारणादिभिः ॥ ९ ॥ ततः श॒रातेदैदीमाच्छद्यत सोऽसुरः ॥ सा च तत्कुपिता देवी 
| धसुश्चिच्छेद्‌ चेषुभिः ॥ १० ॥ 
4 । किर उन देवी ओर शुभासुरकी शरवृष्टि शाणित शब्च ओर दारण अ्लोके परर प्रहाददार संपूर्णं लोकोको भय उतत कएेवाला युद्ध आर्‌ 
अ० ८७ श हा ॥ ७ ॥ अस्विकाने जो शत शत दिव्याश्च छोड उन समस्त दिव्य अञ्चोको उस देयेन शुगष्ुरने, उम अर्धक काटेवार अन्ग दवारा || 
| काटडाला ॥ ८ ॥ ओर शुासुरने जो दिवयाद् छोड उन सव दिव्य अह्ञोको परमेशरी चण्डिकानेभी टीलापूरवकही उग्र हंकरोचारणदिद्वा तोड |‰ 
डाला ॥ ९ ॥ फिर उस महाअसुरे सेकं वाण वरषाकर देवीको ठकदिया । तव देवीनेभी पित होकर वारणो उत्का पुष काटठा ॥१०॥ || 
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धूलुषके कटजाने पर दैत्यपतिने शक्ति रहण की, किन्तु देवीने शुभके हाथमे स्थित उस शक्तिकोभी चक्रमे काटडाला ॥ ११ ॥ तब दैत्याधिपति शप खजं | <| 


भदे, से, @ भ, 


ओर दीपियुक्त शतचन्द्र विशिष्ट दाठ प्रहण करके देवीके ऊपर दौडा ॥ १२ ॥ तब अतेहू९ शुके सङ्ग ओर सूर्यकी किरणदश निर्मङ चष ( दठ ) 
को चीण्डकाने धटुषते छोडेहए पैन बाणोपि काटडाला ॥ १३ ॥ जब उस्‌ देत्यपातिके रथके घोडे मरणे, धटुष टूटगया ओर सारथी निहत होगया, 
तब वह्‌ घोर सुद्र रहण करके भग्विकाके मारनेको उदयत हभ ॥ १४ ॥ तब देवीने सन्पुख अतिहुए असुरका सुद्र पेने बेस काटडाला, किन्तु 
छितर धनुषि देत्यदरस्तया शक्तिमथाददे ॥ चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥११ ॥ ततः सद्गकवपादाय्‌ रातचन्ं च भा 
मत्‌ ॥ अभ्यधावत तां ईं देत्यानामाधिपेधरः ॥ १२ ॥ तस्यापतत एवाञ्च खद्गं चिच्छेद्‌ चंडिका ॥ धसुरयु्तैः शितेबोणेश्वमं चार्वक 
रामठम्‌ ॥ १३॥ अशं पातयामास रथं साराथेना सह ॥ हताश्वः स तदा देत्यश्छित्रधन्वा विसारः ॥ जग्राह सुद्र वोस॑निकानि- 
धनोद्यतः ॥ १९ ॥ चिच्छेदापततस्तस्य सुद्र निशितः ररः ॥ तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुिषुयम्य वेगवान्‌ ॥ १५॥ स॒ श्ट पतया- 
मातत हदये दैत्यपुंगवः ॥ देव्यास्तं चापि सा देवी तरेनोरस्यताडयत्‌ ॥१६॥ तख्प्रहमराभिहतो निपपात महीतखे ॥ स देत्थरानः सदक्षा 
पुनरेव तथोत्थितः ॥ १७ ॥ उत्पत्य च प्रगहयोचदैवीं गगनमास्थितः ॥ तत्रापि सा निराधाश युगे तेन चंडिका ॥ १८ ॥ नियुद्धं खे 
तदा देत्यशण्डिका च परस्परम्‌ ॥ चक्रतुः परथमं तिद्धयुनिविस्मयकारकृम्‌ ॥ १९ ॥ । 
तोभी वह महाभसुर धूपा तानकर अत्यन्त वेगे देवीकी ओर दोडा ॥ १५. ॥ दैत्यभे्ठने वह धूं देवीके हृदयम मारा । तव देवीनेभी थपणड दाश उसकी 
छातीम हार किया ॥ १६ ॥ थपणडके प्रहारे पीडित होकर दैत्यराज महीतस्म गिरगया ओर तत्कालही फिर उड ॥ १७ ॥ अनन्तर देषीको भरहण- 
पूर्वक उछलकर शुभ आकाशम स्थित हभ ओर देवीभी आकाशम निरालम्ब होकर उसके संग निथुंद कणे ठगी ॥ १८ ॥ फिर भाकाशम शुष ओर 
चण्डिकादेवी प्रथम सिद्ध ओर शनियोंको आध्वयं करनिवाला युद्ध करने लगी ॥ १९ ॥ 
१ श्र हाथमे शे विना केवट भुनापे युद्ध कए्नेको ¢ युद्ध कहते है । 
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उस असुरके संग बहुत कालत नियुद्ध करके उसे उपरको उछालकर घुमाया ओर फिर पृथ्वीम परक दिया ॥२०॥ त वह दषटासा अधुर पृथ्वीम गिर 
कर अत्यन्त वेगे पूसा उदय चण्डिकाको माशेकी इच्छासे वडा ५२१ ॥ उस सवैदतयेशवर शुभको आताहुभा देवकर देषीने अपने शले उका हदय 
वेधकर उसको भूमिम गिरादिया ॥ २२॥ देषीके शलागरवार शंासुरका हदय घायल भा ओर नब वह पराणरहित होकर भूमिम गिरा, उस समय समुद्र 
द्वीप ओर पर्वतोके सहित संपूरणं प्रथ्वी विचरित हई ॥ २३ ॥ किर उस दुरात्मा असुरके भारेनानेपर सब भसन हूए, जगत्‌ अव्यन्त खस्थ 
टृभा भौर आकाशभी अत्यन्त निर्मल होगया ॥ २४ ॥ जो सव अनिष्टसूचक मेष ओर उतल्कागण शुके रहते विमान यै, शुके मरेनानेपर वह 
ततो नियुद्धं सुचिरं क्तवा तेनांबिका सद ॥ उत्पात्य भामयामाप्त विक्षेप धरणीतङे ॥२०॥ स क्षिपो धरणी प्राप्य युष्िुघयम्य वेगितः ॥ 
अभ्यधावत दुशत्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ २१ ॥ तमायातं ततो देवी सवेदेत्यजनेश्वरम्‌ ॥ जगत्यां पतेयामापत भिचा शखेन 
वक्षति ॥ २२॥ स गतासवः पपातार्व्या देवीश्चखगरविक्षतः ॥ वाख्यन्सकंलं पृथ्वीं सान्धद्रीपां सपवेताम्‌ ॥ २३ ॥ ततः प्रषत्न- 
मखिलं इते तस्मिन्दरतमानि ॥ नगत्सास्थ्यमतीवाप निं चाभवत्रभः ॥ २४ ॥ उत्पातमेवाः सोत्का ये प्रागापस्ते शमं ययुः ॥ 
सरितो मार्गबाहिन्यस्तथा शभे निपातिते ॥ २९ ॥ ततो देवगणाः सवै इषनिभसमानपताः ॥ वभूवुनिहते तल्मिनगंषषां सितं 
जगुः ॥ २६ ॥ अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुशाष्परोगणाः ॥ वबुः पुण्यास्तथा वाताः श्परभोऽभूदिाकरः ॥ २७॥ नञटुश्वाप्रयः 
शताः श्ंतदिग्निनितस्वनाः ॥ २८ ॥ इति श्रीमाकेडयपुराणे देवीमाहास््ये जचम्भवधो नाम सत्ताशीतितमोऽष्यायः ॥ ८७ ॥ 
अश हूए ओर नदिय अपने अपने मार्गम वहने ठगी ॥२५॥ ओर उसके निहत होनेपर समसत देवतागण अत्यन्त हर्पितावित् हृए ओर गंधर्व मधुर गान 
करने ठगे ॥ २६ ॥ कोई बाजा बनानेलये ओर अप्तरागण वृत्य करलेले, सदर शीत वागु चलने ठगी ओर दिवाकर ( सूर्य ) नेषी घुन्दर भ्रा 
धारण करी ॥ २७ ॥ बुड्ञीहुर होमकी अपरि जलने लगी ओर दिशारभेमि शंव शंत शब्द होने ठगे ॥ २८ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयएुराणे देवीमाहात्म्ये 
भाषाशकायां शुमावधो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
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ऋषि बोटे-नब देवीने उस्‌ महा असुरेन््रका संहार कर डाला, तव इन्द्र ओर अध्रिको आगे करके समसत देवता अपने इट फलकी भाषि होजानेके कारण 
अपने प्रसन्न सुखकमढसे दिशाओंको प्रकाशित करते हृए उन कात्यायनी दवेकि स्तव कंलेगे ॥१ ॥ देवता बोठे--हे शरणागतदुःखहरे देवि ! भरसनन 
होभो, हे अखिलजगप्नननि ! प्रसन्न होओ, हे विश्वेारे ! रसन हो, तुम विश्वकी रक्षा करो, हे देवि ! तम्हीं चराचर विश्वकी दैश्वरी हो ॥ २ ॥ हे 
देवि ! तुम्हीं जगतकी अद्वितीय आधारस्वहूप हो, क्योंकि मही ( भूमि ) खरूपे स्थिति करती हो, हे देवि ! तम्हीं जटखवकपसे अस्थान करती इस 


ऋषिरुवाच ॥ देव्या हते तत्र महासुरे सेद्राः सुरा बहविपरोगमास्ताम्‌ ॥ कात्यायनीं तष्बुरिष्टकाभाद्विकारशिवक्राग्नविकारिताशाः ॥१॥ 
देवाः उच ॥ देवि प्रपत्रातिहरे प्रसद्‌ प्रसीद मातजेगतोऽलिरुस्य ॥ प्रसद्‌ विशेश्वरि पाहि विशं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ २ ॥ 
आधारभूता जगतस्तमेका मरीस्वष्पेण यतः स्थिता ॥ अपां स्वषूपस्थितया त्वयेतदाप्याय्यते कत््रमरुष्यवीय ॥३॥ तव बेष्णवी 
शाक्तिरनंतवीया विश्वस्य बीजं परमापि माया ॥ संमोदितं देवि समस्तमेतत्त्वं पे प्रस्ना भुवि अकतिषेतः ॥ ५ ॥ विदाः समस्तास्तव 
देषि भेदाः शियः समस्ता सकट जगच्च ॥ त्वयेकया पूरितमंगयेतत्का ते स्त॒ति स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ « ॥ सवभूता यद्‌ देवी युक्तिषु 
क्तिमदायिनी ॥ त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवाति परमोक्तयः ॥ & ॥ 


पूरण विश्वको तृप्त करती हो, ह देवि ! तम्हारा वीय उदव॑षन केके अयोग्य हे ॥३॥ हेदि! तु्हीं अनन्त वीर्यं वैष्णवी शक्ति हो, तमीं संसारक हितु- 
भूत प्रममाया हो, तुमनेरी संपूणं विश्वको मोहित कर रक्खा है, हे देवि ! पृथ्वीम ठम्दीं भसम होकर क्तिका कारण होती हो ॥ ४ ॥ हे देवि ! शरणं 
वियादी तम्हारी मूर्िविशेष ओर त्रिभुवनं जितनी श्र है, सबही तम्हारी पूरतिविशेव £, हे जननि ! ठम एकी इत विश्वमे व्याप रोररी हो अधिक ओर 
तुम्हारी कया स्तुति कैर, तुम स्तुति परे ओर स्तुतिकी परम उक्ति हो ॥५॥ त्दीं शवेभूतस्वपमे पाशान हो तम्दीं स्वर्ग ओर सक्ति भदान करती हो 
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इत कारण ती सदि कते £, न्ह ३ तरे निय॑ण नही सतति कलमं ौनती आ 2, की नरी, कयो ठम यग नी 
हनिर्यणकी यण कीन स्तुति कित भकारे सय होसकती है  ॥६॥ तुम उदिहपते सवके हदयमे वाप करती हो, दे स्गसक्ति देनवाटी ! दै देवि । 
हे नारायणि ! तुमको नमस्कार ह ॥७॥ हे विश्वविनाशमे समर्थ ! तम कठा ओर काषादिहपसे जगतका परिणामविधान करती हो अर्थात्‌ क्षणघुहूतीदि 
कालकरके मदुष्योंको अंतकी देनेवाटी हो हे नारायणि ! तुमको नभस्कार है ॥८॥ हे सषमंगठमाङ्गत्ये हे शिवि ! हे सर्ाथ॑साधिके! हे शरण देनवाटी | 
हे तीन ने्वाटी ! हे गौरि ! हे नारायाण ! तुमको नमस्कार ३।९॥ हे सनातनि। हे य॒णाशरये ! हे यणमये ! हे नारायणि ! तुम पृष्ट, स्थिति ओर विनाशकी 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते ॥ स्वगोपवर्गदे देषि नारायणि नमोऽस्तु ते॥७॥ करकाष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ॥ विश 
स्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ सपैरमगल्मांगस्ये शिषे सर्वाथंसाधिके ॥ शर्य त्यनके गोर नाशयणि नमोऽस्तु ते ॥९॥ 
सृष्ठिस्थितिषिनाश्चानां शक्तिभूते सनातानि ॥ य॒णाश्रये शुणभये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ शरणागतदीनात्तेपशिणपरायणे ॥ 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायाण नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ इंषयुक्तविमानस्थेब्रहमाणीरूपधारिमि ॥ कोशचभिश्षखि देवि नाशयणि नमोऽस्तु 
ते ॥ १२॥ त्रिश्चूखचन्द्रादिधरे महाब्रषभवािने ॥ मादिश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ मयुरु्वखृते महाशक्तिधरेऽनवे ॥ 
कोमारीरूपसंस्थाने नारायाणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ 
शक्तसवहम हो, तुमको नमस्कार है ॥१०॥ हे देवि ! हे नारायाण ! तुम शरणागत, दीन ओर आरव मदुष्योकी रक्षा करेवाटी हो ओर सवका दुःख | 
हरतीहो, ठमको नमस्कार है ॥११॥ हे देवि ! नारायणि ! तुषको बह्लाणीहवते हसयुकू दिषानम सित होकर युदकषेत्रम कुशाभिमतरित जल छिढकती 
हो तुमको नमस्कार है ॥१२॥ हे देवि | तुमने मारेश्वरीह्पते वैपर चढकर अरदचन्द ओर नागमूषणसे विभूषित होकर त्रिशू धारण कियाथा 
तुमको 6 है ॥१३॥ हे अनेवे ! हे नारायणि ! तने कोषारीह्म धारणघूर्वक मयूर ओर इट युक्त होकर महाशक्ति धारण की थी, तुमको | 
नमस्कार हे ॥ १४ ॥ 











हे नारायणि | तुमने वेषवीशकिह्पते रणस्थल्म शंव, चक, गदा ओर शाङ्गधदूप महाअ्ौको धारण क्वा था तुमको नमस्कार है, तुम भसन 
होभो ॥१५॥ हे श्वि ! हे नारायणि ! तुमनेरही महावेराहरूप धर दिके द्वारा जलम वीह पृथ्वीको पाताटसे उखाडकर भचण्ड महाचक्र धारण किया 
था, तुमको नमस्कार हे ॥१६॥ हे नारायणि ! तुमने भयकर नृिंहश्पसे दैत्योके वथ करनेमं उदयत होकर तीनो लोककी रक्षा करी थी तुमको नमस्कार 
है ॥१७॥ हे किरीट धारण करनेवारी | हे महावजवाली ] है सहस नेति उज्वल] हे वृत्ामुरके भाण हरनेवाटी ! हे रेदि ! हे नारायाणि | तुमको नमस्कार 


= 


हे॥१८॥ हे नारायणि । तुमने शिवदूतीस्वरूपसे भयंकर शप धारण करके उत्कट शब्दके दराराही दैत्योकी बडी भारी सेनाको नाश किया था, तुमको नमस्कार 
शंखचक्रगदाशाङ्गगहीतपरमायुधे ॥ प्रषीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९५॥ गृहीतोयमहाकरे दं्ोदतवसुधरे ॥ वरदरूपिणि 
शिषे नारायणि नमोऽस्त ते ॥ १६ ॥ तृिदरूपेणोमरेण रतं देत्यान्कृतोदयमे ॥ भरोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ 
किरीिनि महावतरे सदघ्ठनयनोञ्जछे ॥ वृत्रप्राणहरे चेदि नारायाण नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ रिद्‌ तीस्वरूपेण हतदेत्ये महाबञे ॥ षोर्ह्पे 
समहारे नारयाणि नमोऽस्त ते ॥ १९ ॥ देष्टाकराखदने शिरोमाखषिभरषणे ॥ चाघ्रुड भडमथने नारथाणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ रक्षिमि 
रने महाविये अदे पृषे स्वपे धुवे ॥ महार महामाये नारायणि नमोऽस्त ते ॥२१॥ मेपे सरस्वाति दरे भूति बाभवि तापि ॥ नियते 
त्व प्रसीदेश नारायणि नमोऽस्त ते ॥ २२ ॥ स्वेतः पाणिपादति सर्वतोक्षिशिगेषुखे ॥ स्वतः श्रबणघाणे नाशयाणि नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


३॥१९॥ हे नारायणि ! तुम वैषटाकराटसुखते चाुण्डा्प धारण करके शिरोमाला द्वारा विभूषित हईथीं एवं चण्ड ओर ण्ड नामक दोनौ अषुसंको विनाश 
करियाथा, तुमको नमस्कार है ॥२०॥ हे नारायणि ! तुम्हीं लक्ष्मी, ठना, महाविया, धा, पुष्ट, स्वधा, महाराजे भर महामोहस्वह्प ओर तुम्दीं वा 
अर्थात्‌ नित्या हो तुमको नमस्कार ह ॥२१॥ हे नारायणि ! तुम्हीं मेधा, सरस्वती, मेढा, बाभवी, भूति ओर तामसी हौ तुमको नमस्कार है । ३ नियते । 
हे ईशे ! तुम प्रसन्न होओ ॥२२॥ तुम स भरर हाथ, पैर, नेत्र, शिर, खख, श्रवण, नसिकावाी हो भथीव्‌ यह्‌ समष्टि शिर भादि तुम्हरी स्वह्म ई 


स्‌ © षठु9 
1२.७९) 


भा" टी 
अ० ८८ 








हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥२३॥ हे देवि ! तुम सरषवहप शरी सर्वशक्तितमन्धित हो अतएव हमारी भयते रक्षा करो. हे दु ! ३ देषि तमको 

नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे कात्यायनि ! तुम्हारा यह तीन नत्र से विभूषित सौम्य यु सथ प्राणियों हमारी रक्षा करै, हे देवि । तभको नमस्कार 

हे ॥ २५॥ हे १द्रकाटि ! तम्हारा यह ज्वाला कराल अतिरग्र ओर संपूर्णं अपुरको नाश करना त्रिशूल हमारी यसे रक्षा कर, तमको नम- 

स्कार हे ॥ २६ ॥ शब्दा सरे नगत्‌को पूरणी करके जो ष॑ट दैत्योके तेनका नाश करता रै, तम्हारा वह टा पुत्रके समान हमारी संपूण प्रपते रक्षा | 

करे ॥ २७ ॥ हे चण्डिके । हम तुमको नमस्कार करते दै, अरोक रक्त ओर वा ( चरी ) हप पकद्ारा चचित ओर किरणो से उज्ज्वठ यह तुम्हारे 
पवेस्वरूपे स्वरो सवेराक्तिषमन्विते ॥ भयेभ्यल्चाहि नो देषि दुगे देष नमोऽस्तु ते ॥ २४ ॥ एतत्ते वद्नं सोम्यं छोचनघयभूषितम्‌ ॥ 
पातु नः सवेभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ नाखकराटमल्युरमशेषासुरयूदनम्‌ ॥ शिशयं पात॒ नो भीतिर्भद्रकाटि 
नमोऽस्तु ते ॥२६॥ दिनस्ति देत्यतेनांि स्वनेनापयं या जगत्‌ ॥ सा घंटा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥२७॥ असुरासृसा- 
पकचवितस्ते करोज्यलः ॥ शुभाय सद्ग भवतु चंडिकै त्वां नता वयम्‌ ॥ २८ ॥ रोगानशेषानपहंपि वृष्ट ददाति कामान्सकटानभी- 
शन ॥ त्वामाधितानां न विप्राणां लामाभ्रिता ह्याश्रयतां प्रयांति ॥ २९॥ एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाय धमंद्विषं देवि महासुराणाम्‌ ॥ 
रूयेरनेकर्बहुधातममृतति कृतांनिके तत्करोति कान्या ॥ ३० ॥ विवासु शाघेषु धिकंदीपिषाचेषु वाक्येषु च का तदन्या ॥ ममलग- 
तेऽतिमहांधकारे विभ्रामयस्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


५ ४ => देवि ० कः ८ @ = म, ण कन क ॐ ट 
 हाथका शोभाषमान खङ्ग हमारा मगल करं ॥२८॥ हे देवि ! संतुष्ट होनेपर रोग विनाश करती हो ओर रु होनेपर्‌ सज अभिटापिति ओर परिव्श्तु हरण |च 


करती हो । हे देवि ! तुम्हारे आभरत मलुष्योको द्‌ नहीं रहती भौर जो तथको आशय कसते ह, वह सबके आश्रयखहूप होते ई ॥ २९ ॥ ओर ३ 
देवि | अनेक भकारकी मति धारण करके जो आन तुमने धर्मक शन एते बडे बड अघुरोका वध क्रिया है) सो कया को$ अन्य ची करसकती ३१ ॥३०॥ 
ओर चतुदश विदाभके तथा षट्‌ शास्चौके ओर ज्ञानह्पी पक देते आयवाक्य कलिय वेदो वर्तमान रहनेपरी घोर अंधकारवाठे इस ममताहपी गदे 





इस जगत्‌को तुम्हारे अतिरिक्त ओर दूसरा कोन अधिक पुमासकता है ॥ ३१ ॥ हे देवि ! जि स्थानं रक्षत ई जित स्थानमे क्रूर सपं ई, जिस 
स्थानम शच्च ई, जिस स्थानम चोरके सड रै. ओर निष स्थाने दावानल ₹ै, तम उसी उसी स्थान ओर समुद्रम स्थित होकर विश्वकी रक्षा करती 
हो ॥ ३२ ॥ हे देवि | तुम विषेश्वरी हो, क्योकि इस विशवकी रक्षा करती हो, तुम्ही विश्वासिका हो कारण कि, विश्वको पारण कररही हो ओर विभे- 
शरादि अर्थात्‌ ब्रह, विष्णु, मेशरादिकी भी वन्दनीया हो. क्योंकि जो बह्मादि देवता विश्वका आभ्य ई, वह्मी तुम्हरे भ्रति भक्तिनघ्र हेते ई ओर जो 
मवुष्य तुम्हारे भति भकिनम्र होति दै, वह विश्वका आश्रय होते ई ॥ ३३॥ हे देवि ! प्रसन्न होभो ओर निस्‌ भरकार अरोक वध करके इस समय रक्षा 
श्षापि यत्रोयविषाश्च नागा यतारयो द्स्युबखानि यञ ॥ दावानलो यत तथाभ्धिम्ये तत्र स्थिता सवं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ विधै 
शरी त्वं परिपाति विदं विदामिका धास्यतीति विदम्‌ ॥ विश्वेरकंया भवती भवेती विश्वाश्रया ये तपि भक्तिन्राः ॥ ३३ ॥ देवि 
प्रसीद परिपाठ्य नोऽरिभीतिनित्यं यथासुखधादधुनेव सयः ॥ पापानि सर्वनगतां प्रशमं नयाशु उत्मतपाकननिताश्च महोपसर्गान्‌ ॥ २४॥ 
प्रणतानां प्रीद्‌ तं देवि विश्वात्तहारीणि ॥ अरोक्यवाप्िनामीव्ये खोकानां वरदा भव ॥ ३५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ वश्दाई सुरगणाः व्रयं 
मनसेच्छथ ॥ तें वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताञुपकारकम्‌ ॥ ३६ ॥ देवा उलुः ॥ सवेमाधाप्ररामनं अेखक्यस्याखिर्शवारे ॥ एमेत्वया 
कायेमस्मदवरिषिनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
करी है, इसी भकार श्रये हमारी सदा रक्षा कर । ओर संपूर्ण जगतके परपोका तथा उत्पाते होनेते उखुए जो जो महामारी आदि उपद्र ई 
उनको शीषर शान्त करो ॥ ३४ ॥ हे संसारकी आपत्तिको दुर कटेषाठी देवि | पणत मलुष्योके ऊपर पसनन होओो, ह जेटोक्यवासिरयोकी पूजनीय ! तुम 
सुमस्त मनुष्योको वर देनेवाी हओ ॥ ३५ ॥ देवीने कहा-हे श्ुरगण ! म वरदा अर्थात्‌ बर देनेवाटी हू ठम तीनो जगत्‌के उपकार करनेवाटी निस 
वरकी मनम इच्छा करते हो, वह मगो भँ उसको दग ॥ ३६ ॥ देवता बोले-हे अखिलेश्वरि ! नेठोकथके स्व॑ भकार वि्रौकी शान्ति करो ओर 
इसी रौति हमरे शत्र ओको विनाश करती रहो, यही हमारा वर है ॥ ३७ ॥ 
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भरा ९> देवीने वे ¢: 
ह = क © 
कहा स = = नन्द- 
पगम न्दु 
॥ ३८ ॥ 
ऽ गा, तब श न्‌ नूप अ र हण गृ ॥ 
वन्त॒ - [अश्ुर जन्प्‌ बह क र तब भ 
शु द ह 
अदा, १ रु र नंशुभना अ 
| रुग्‌ अ १ 
न्तर &। अटारसषवां यु ओं गं रं 
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६ र्ण हो 
भे मेरे दांत दाडिमी ङ९१०्‌ ५ ९1 ओर 
रोके भक्षणकाटमें मेर कीर्तन करगे ॥ ४ ६ 
उन वैभवित्त नामक उग्र अपुर शको “^ रक्तदन्तिका '! विन उलन हूमी ॥ ४३॥ तव्‌ 
को हनन कहेगी ॥ ४० ॥ उ 1 मवुष्ययोनके पि गोपुरे वता योदा 
भँ केभावित्त नामक दानं देवता ओर मत्यैमं मद॒ष्यगण निगण मेरी सतुति केरे, उ येते महाश्चरै ॥ ३८ ॥ नं हनिष्यामि वैतत 
॥२०५॥ || क | ४१.॥ अनन्तर रकम देवता त अभावं सुनिगण यततत  पृनतीत ॥ अवृतीयं ३११] तोम 
|| फिर जव सौ वष वैवस्वतेऽतरे प्रति अषविंशतिमे युगे ॥ २ ॥ ३९॥ पुनर्याति पिष्याते दूडिमीडषुमोप्‌ मनादृ्टयामनंमति ॥ 
रै ध र्तेऽतरे मि विष्याचटनिवाधिनी क्ता दता भ तवाष्त्यामन्‌ ¦ शताक्षी 
ख श्रीदेव्युवाच । व्‌ शपिष्यामि व्च्वाच्‌ क) ~ नसुदागवाच्‌ ॥ र € ॥ &२ ॥ ५.५२ ग) तथिष्यति डना २ ^~ 
1५ ममता ॥ ततस्त नाभि 10600 नेना निरौतिष्यामि यमी ॥ 4.1 रामरीति 
£ भभव ॥ भक्षयत्याश पतो व्याहरिष्यंति सततं नेत्राणां निरीक्षिष्यामि रकः ॥ ४५ = 
ह|| स्तुद्‌ ग मत्यखोके च भानवाः निजा ॥ ४३ ॥ ततः श ष्यामि सुरः श्क््ैः प्राण तममे नामर्भा 
५ : स्वगे म्य ५. [नजा है म, ।रग्यप # व< वत्‌ ड 
| देवता र ता भमो म्‌ नन्यवानिः मालमद्हसयुद्धः ॥ भ घुर्‌ ॥ ( दुगादेवीति | | द. हे देवताभो ! 
&| धनिभिः सस्त ॥ ४७ ॥ व विष्यामि दुगमा्यं मह नौ तणकोरणात्‌ ॥ ४७। षी नही होगी, तवत न रचय 
ॐ | मिति मां तत: यवि ॥ तर च वधिष्य ष्याम सनीनां ्णकारगात पी नतक वषा नहं से दि्यात हूमी ओ = 
|| नभातम्‌। १९। वस्वा ॥ह च ७६ ॥ रक्षा भक्षाय „ कृहेगे ॥ ४१ ॥ ५ शकम्भ्रा नामत रके रक्षसोको 
5 (५ । कत्वा हिमाचरे ) । ५ निगृण सुक्को “ शताक्षी " क १.१५ कर शूप धारण कं 
८2 म रष २१] न देसु पि लिये अनिद उ = क ¶ ॥ ४५॥ ९ >> नि £ १ चलम पय्‌ 
दी° ||| दवारा खुनियोको देगी) इषा ा ण टोकोक पषण कर निथीकी रक्षा करके वि हि 
भा० ‰|| तो भ उलन भाणपारकं शाकरारा ध्‌ कहंगी । फिर जबृर्भेसु 
° ८८ ई क, मही दुर्गम नामक महाभसुरे उ 
|| अना ६ ४६ ॥ ४७॥ 
|| मार्गी ॥ 


£ 


-2 
८ 


९०८४० ९०० 


2 &£2 €>2 62 


९१ 


ऊ 28 


*( 


923 
6 ग< @ 


4 


उत्‌ काठ समस्त मुनिगण नम्रं होकर मेश सुति कगे ओर मेर « भीमादेषी '' यह नाम ॒विल्यात होगा ॥ ४८ ॥ ओर निक्त समयम 
अश्ण नामक महाअघुर तरैढोक्यको महावाधा करेगा, उस कालम असंख्य पटपदसमन्वित भमरोका हप धारण करफे ॥ ४९ ॥ तरेरोकपका हित कलक 
दिये उस अघुरको वध करी, इसत कारण मदुष्य मेरा ( भामरी ) के नामपे स्तव करगे ॥ ५०॥ इप्‌ भरकार जब जब दानरवोकी करीहूदं वाधा उपरथित 
हो, तब तब भँ अवतार ठेकर शत्रभोका विनाश करणी ॥ ५१ ॥ इति श्रीमा० पु° देवीमाहास्ये भाषादीकायामशशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ देवी 
तदा मां घनयः स्व स्तोष्य्यानघ्नभरतेयः ॥ भीमादेवीति विष्यातं तम्मे नाम भक्ष्यति ॥ ४८ ॥ यदाऽरूणाख्येश्चरोक्ये महानाधां 
करिष्यति ॥ तदाह भ्रामरं शूपं कत्वाऽपंख्येयपटपदम्‌ ॥ ४९ ॥ अखोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥ भ्रामयति च मां 
छोकास्तदा स्तोष्यति सतः ॥ ५० ॥ इत्थं यदा यद्‌ वाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ तदा तदावतीयोई करिष्याभ्यसिसिं 
क्षयम्‌ ॥ ५१॥ इति श्रीमार्केडेयपुराणे देवीमाहात्म्ये नारयणीस्तुतिनमाष्टारीतितमोऽप्यायः ॥ ८८ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एभिः 
स्तवैश्च मां निलयं स्तोष्यते यः समाहितः ॥ तस्याहं सकलं बाधं नाशयिष्याम्यपरायम्‌ ॥ १॥ मधुकैटभनाशं च महिषासुरातनम्‌ ॥ 
कीत्तयिष्यंति ये तद्वधं शम्भनिशम्भयोः ॥ २॥ अष्टम्यां च चतुदैयां नवम्यां चेकचेतषः ॥ स्तोष्यति चैष ये भक्तया मप्‌ 
माहात्म्यघुत्तमम्‌ ॥ ३॥ न तेषां दुष्छृतं फिविहष्करतोत्था न चापदः ॥ न भविष्यति दाख न चेेष्टवियोजनम्‌ ॥ ४ ॥ शतो 
न भयं तेषां दस्युतो वा न राजतः ॥ न शाघ्नानरतोयोषात्कदाचित्सुभवरष्यति ॥ « ॥ 
बोटी-इन सब स्त सावधान होकर जो मलुष्य मेरी नित्य सतुति करेगा, भँ उसकी संपूर्णं वाधा न ककहगी, इक सन्देह नही ॥ १ ॥ भुर महि 
वार ओर शंभगिशपधह्प मेरा उत्तम माहात्य एकाग्र वित्ते भक्तिसितिति जो अष्टमी, चुरी अथवा नवी तिथिं कणे वा सुमे ॥२॥ ३॥ 
उनका छ पाप वा पापसे उलन्न ह को$ आपति नहीं रहेगी ओर दारि तथा भिय जनका विपोग नही होगा ॥ ४ ॥ शगु, चोरे, अथवा 
रानासे किकी स्थल भय नहीं होगा भर शख, अनठ तथा जरे केषी भय नहीं होगा ॥ ५ ॥ 
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इस कारण भेरा माहाल्य सावधान होकर पठे ओर हने । मेरा यह माहाल्यही सरवीत्तभ स्वसत्ययन ह ॥ ६ ॥ यह मेश माहाल्य ५५ 
हए समस्त उपद्रवो ओर तीन भकारके उसातको शमन करता है ॥ ७ ॥ नित्त घसं मरा यह माहाल्प सम्यक्‌ प्रकार पदा जाता £ र्मे उत॒ धर 
परित्याग नरी करती ओर उप्ते समीप स्थित रहती हं ॥८॥ वि देनेके समय, पूनाके समय तथा होमका्ं इत्यादि महोत्सवं मेरा यह सं चरि 


उचारण ओर श्रवण करना चाहिये ॥ ९ ॥ मदुष्यगण जानकर वा विना जाने जो ङछ बाटि पूना कते द वा अभ्रिं हभ करे ई, उस्र सबको र्म 


तस्माममेतन्माशतम्यं पार्तव्यं समाहितः ॥ श्रोतव्यं च सदा भक्तया परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ & ॥ उपसगनशेषांस्तु महामारीणुद्रः 
वान्‌ ॥ तथा चिविधयुत्ातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ७ ॥ यत्रैतत्पठ्यते सम्य नित्यमायतने मम ॥ षदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिष्य 
तच मे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ वल्परदाने पूनायामग्निक्षाये महोत्सवे ॥ सवं ममेतचातिचायं श्राव्यमेव च ॥ ९ ॥ जानताजानता वापि बि 
पूनां तथा कृताम्‌ ॥ प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रत्या वहिहोमं तथा कतम्‌ ॥ १० ॥ शरत्कारे महापूजा ्षियते या च वार्षिकी ॥ तस्यां ममे 
तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमनितः ॥ ११ ॥ प्वेवाधाविनिशु्तो धनधान्यक्षमनितः॥ मनुष्यो मलमप्ाहेन भविष्यति न संरायः॥१२॥ 
शतवा ममेतन्माहाम्यं तथोत्पत्तीः प्रथक्‌ शुभाः ॥ परक्रमं युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥ १३॥ रिपवः संक्षयं यांति कल्याणं 
चोपपद्यते ॥ नन्दते च कटं पुसां माहाल्म्यं मम शयृण्तापू ॥ १४ ॥ 


भरसन्नतासहित प्रहण करती हू ॥ १० ॥ शरत्काठ्मे जो वार्षिकी महापूजा करीजाती है, उस पूजाके समय मेरा यह माहात्म्य भक्तियुक्तं होकर भवण 
करने पर ॥ ११ ॥ मदुष्य भेरे भरसादते संपूण विषे दद जाते ई, ओर धन, धान्य तथा पुत्रक्त होते £, इस सन्देह नरी ॥ १२ ॥ मेरा यह्‌ 
माहाल्य, इस शुभ उलत्तिकी कथा ओर युद्धं पराकम्‌ सुननेमे भदुषय निर्भय होता ३ ॥ १३ ॥ उशके श्र नष्ट होति £ ओर कत्याण होता ३ । भेर 
माहात्म्य घुननेवाले पुरुषका कुक आनन्दयुक्त होता हे ॥ १४ ॥ 
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भोर दारुण ध क 
यर उपद्रव किनी) + ण्‌ इर्‌ मेरे 
कै सुननेभे कनी) १ गोर संपू को 
कै सु डा आर पाठक 
न 1 ५ न 4७ फ माहाल्य 
राम्‌ वाट मेरा सं 
पय॒ तैर्‌ ४ ॥ व नैः ८ ॥ यह मे 
न म न्य | 
न क कृरते क तो | होजाता ह 
र ] १ ० न्‌ 
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(भः ओर बाटङोकी श रेवाठा ह 
क ठका निक 
| वा मवटकीं हा 
५5 ¢ 
9.23 पर्‌ 
५6 
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॥ उ 
है॥ १९ 
ह 
प्रसन्नता करता 
मकार ¶ 
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श्च दारुण 
ति गरृपीडाश्च ठ 
ए ५ त्‌ भ्र ९ मूनराकर ७ नि- 
ए भ॒ या नृण] ् भूम्‌ स॒ भृमिः 
उपपयः ग नं च्‌ ्स्धि ० = 
। उप्‌] तिभद्‌ तन्माह विविधै = 
॥ १९९ ॥ सुप्‌ व ममे न्येश्च ति थ्तेभ्यो 
र भम । सु न्थ ९ त्‌ 
9) व ष ॥ २ 8॥स्ाक्त 
चोग्रासु म | र पटना तित च ॥ २३ ॥ रो केवल 
(4 ॥ । साभरतप्‌ प्राणम्‌ रति वैरि भयं होती हः = भर्‌ कियाहअं 
त्र तथा नयत आनि पे ध ॑ | । | स सिन र निकी क लेग छ 
जातिकमीणि सु . भ [ष गन्ध ीपस्त्‌ः श्रुते णाम ॥ ता जा करनं आरोरष्‌ रनेषर ६। 
व तिक १ ह ५4 भ 
स्वप्र । दु पु सास्मि न्मे दु वर पको इरत उत 
् १७। ॥ प्प क्रियते सारि य रा एकव ब १ & 
॥ १९५॥ प्र्‌ रेष चरितं ग इ जानेस स स्र 
॥ तिम्‌ च विध्‌ जा 1 चां 
सम या ॥ 4 | ७ ल्य 90४ ५ 4 नूराक 
निवे + त्नं मम आर ॥ मं ~ दृष्ट 
प्रद्‌ % 1 @ ॥ ॥ र्‌ १ क. जौ 
मना क #य ॥ २ 7 ह युद्धा 
ज्‌ रक्षणीय हजार तथा 
~ हम तना | $ = ॥ २ 
णौजिन्‌? ननेभेी उ होती हं 
वार्‌ सु तमे रक्षा 
तन 1 है ९ 
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ने यानि षः © क ह्माजीने शु (त = 
तुमं जो स्त॒ति ढी है, तथा ब्हषि्योने जो स्तुतियां करी दै ओर ब्ाजीने जो स्तव किया है, उन सव स्तुतियोके पठनेपर वह शुभ मृति दती हे ॥२४॥ 
> ® = = क ७ ७ क, 0 9 ई ^^ न 9 = 
चारो विरनेपर, मित्ररहित स्थानम शन्ति पिरनेपर वनम वा भान्तरमं दावाभरिसे पडत होनेपर ॥ २५. ॥ रंह वा व्याघरके पीछे दोडेप्‌ नम व गकं 
हाथियोसे धिरनेपर अश्रमं गिरनेपर इद राजाके दवारा वधकी आज्ञा दीजानेपर बंधनमं प्राप होनेपर ॥ २६ ॥ महासुरम छोटी डंगीपर बेढनकं कारण 
नि णे, ज @ भ्त 5 किव 


वाुद्वारा आघूर्णित होनेपर, अव्यन्त भयेकर संभाममे शससमूहके गिरेपर ॥ २७ ॥ अधिक क्या १ सव प्रकारकी विपतिरयो॑ही यंत्रणासे प्रपित 


युष्माभिः स्त॒तयो या याथ ब्ह्माषीभेः कृताः ॥ बरह्मणा च करता यास्ताः प्रयच्छति शुभां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ अरण्ये प्रातरे वापि दवा 
भरिपरिवारितः ॥ दस्युभिवा युतः श्ये गरदीतो वापि राभेः ॥ २५॥ तिद्व्यााद्यातो वा॒ बने वा वनहस्तिभिः ॥ राज्ञा ऊदेन 
चाज्ञपे वध्ये बन्धगतोऽपि वा ॥ २६ ॥ आघूणितो वा वातन ्थतः पोते महदाणेवे ॥ पतःसु चापि श्रु संयमे भरादारूणे ॥ २७॥ 
सवोबाधामु षोराघु वेदनाभ्यदितोऽपि वा ॥ स्मरन्ममेतचरितिं ने च्यत संकरात्‌ ।॥२८॥ मम प्रभावासिदाघा दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ 
दूरादेव पायते स्मरते-रितं मम ॥ २९ ॥ ऋषिरूवाच ॥ इत्युक्ला सा भगवती चण्डिका चण्डक्किमा ॥ प्यतामेव देवानां त्त्रवा 
त्रयित ॥ २० ॥ तेऽपि देव्या निरातंकाः स्वाधिकारान्यथा पुरा ॥ य्ञभागयुनः सवे च्छ्ररविनिहतारयः ॥ ३१॥ दैत्याश्च देव्या निह 
ते शुम्भ देवरिषा युधि ॥ जगद्िष्वके तस्मिन्मदोमेऽतसक्ेमे ॥ निषे च महावीयं रोषः पतास्मायथुः ॥ ३२॥ 
हेष मनुष्य यदि मेरा चरित्र समरण्‌ कर तो संपूर्णं संकट्म ट्‌ जाता है॥ २८ ॥ मेरे चरि्रको जो मदुष्य स्मरण करता ३, उसको देखकर भेर 
पभावे सिहादि हसक जन्तु, चोर ओर शक्गण दूर भागजाते ह ॥ २९ ॥ वि बोठे-दस भकार कहकर उय् पराक्रमवाटी चण्डिका देखते दूए देव- 
ताके सामनेसे उती स्थानम अन्तधीन होग्ईं ॥ ३० ॥ तव वह शश्रहित देवताभी निर्भय यज्ञभाग भोजन करते हुए अपने दिषयका अधिकार करे 
लगे ॥ ३१ ॥ जगत्के विध्वंस करेवाठे अतुल विक्रम देवश शु ओर महावीर्यान्‌ निशुभ जब युदक देवीके हाथसे मरेगये, तब बचेहृए 
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॥ 
ई ॥ ३३ 
टन्‌ कर ञपाप्त 
गृतूरका त ₹ से ठप 
रवार उत्पलं ९ कंरनसु रीस्वश्पा म साकठम्‌ १६ 
१।९।९ परायना १ मीर र 
ी इत भकार षा निकटं भाथन म १ 7 हेञं त॥ सा 
1 ४ भ िशप्र ॥३५ 
वी भगवती उत्पन्न ) कं व्यापि हर्‌ तके समय ते विश्व सेव स्वरूपय हि ¶द्‌। 
1 ध चारा तमे 8 ष तिव 
> = (= म = € 
म पह सरह (त रे त ॥ ८९ ॥ ऋषिः 
कृरती ~. र्‌ | ् रीष (धि 1 श | ५ न ति 1 ९ क ~ 
त 5 ४ ॥ ३ क तो महामा ध भूष जगतः ष | । ३६ ॥ ५ ॥ ६ त 
दैत्यौ ी इस विभको म ॥ २ आ ९1 ५१. ॥.॥ सना पूपादिभिस्त तित थेव्‌ क्रियः 
त्व्‌ [ इस ] ह काट यकु कट्‌ २ सुन्‌ गधधूपाहि कीननव्‌ ष्‌ न 
भगवत न कर ह । जव्‌ सम्भूय : येतत्सकः सेवका षप 7 नरको विद्यात म विना 
वही । भदा मोर वहा) नः | व्थू्त नीषु णु ५ ३ घृ 3 | ६ र भावम्‌ - 
श्प अ ति त ।व्ध्‌ मति थत्‌ [पित्‌ निरंभव त्‌ ॥ १ ५ अभ्राः (शपति 
ओर ९ ॥ २५ ॥ ५ त्यापि पनं त | २९ त वरात (ता त ध मत्‌ ॥ । २॥ ) = ओ ० धूं 
हेता ह देवीसा नि + र २७। देवीमाह द धारयते चापर यान की 0 + 
४ १ तुश ल १ ता शावगि ८. सा ११ ।त कृ एर केत पह ५ ध (असाः ही तुमको 
ए च्‌ [ 7 सेव्‌ ८.5 [श [ण प्रभ हितश्च ने प्रकारक ९] जाक ऊहे राजतं देती ई 
चिता रीं ह्माविनशाया यपर । एेपभाव [ईत स अनेके ददाश प षि वाहे: तान 2 
याचि ् महाम्‌ ९९ ^ [कष्ड्‌ 1 [ज त ५ ०५ परम्‌ < म (५8 चाब तरव 
कट १८ ५२९९१ श्रीम तम ¦ ॥ भर ुष्योफे ष प, धृष, ई ॥८९॥ ¦ माधा 
सैव क ०, [भ | | ₹(त्‌ (न (©. ६। कनः प ध पुष्प्‌, ~ दयाय ॥ ५ विष्णु 
हे ॥ स्व । ३८ वीम धे वि दी मीर गन्ध, तितमोध्य ् पगृवती 
गू ॥ <, ६१८५ न्यं "गलके समय ने ओर गननवतितम हे दही 
आच ॥ पत कथितं धि भ वः क 
वाच्‌ ॥ ( त्वमेष पर। ती द ॥ २६ ॥ उसकी क भाष्‌ दसं 
॥ त्‌ र्षा कती ई ॥३७ भपा्यकाय ई, उन! 
यया णि्ोकी नि होजाती ४ देयुषएुशणे ररह! € 
ी दे भ अन्तान ह मा गे धारण 
नात द मी अ इति जगत्‌ 
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मा पुर 1 इस वैश्को ओर अन्यान्य विवेकी ुरपोकोी मोहित करती ई ओर किया है तथा उनके हाराही भकिमय प्राणी मोहिव हग ॥ १ ॥ २॥ हे महारान| ९ 
॥२७८॥ ५ उन्‌ भगवती प्रमसरीकीही शरणमे भभ । उनकी आराधना केही वह मलुष्को भोग, सवग ओर क्ति प्रदान करती हं ॥ २ ॥ मर्कण्डेषजी 4 
|| बोल-हे महासने ! अतिशय ममता ओर राज्यं हरण होने अत्यन्त दुःलित वहं नराधिप सुरथ ऋषिके यह्‌ वचन सुन कडार बत स्न्‌ उत भ | 
|| भाग कषिको प्रणाम कर्‌ तत्काल तपरयाके दिये चकेगये ओर वह वैश्ी इसी भकार तपस्याके ठिये चठागया ॥ ४ ॥५॥ वह राना ओर्‌ वैश दीक ||) 
&& || किनारे स्थित हो भगवतीके दर्शनार्थं उत देवीसुक्तका जप करतेटृए तपस्पामें सत हए ॥ ६ ॥ वैश्य ओर्‌ राजाने उस पटिनते देवीकी भिष्ठके दवारा | 
ध <, 
| ताहि महारन सुरणं परेश्वरम्‌ ॥ आराधिता तेव नृणां भोगस्वगापकंदा ॥ ३॥ मार्कण्डेय उकाच ॥ इति तस्य वचः थता सुरथः (4 
< सु नराधिपः || प्रणिपत्य महाभागं तसपि संशितव्रतम्‌ ॥ ‰& ॥ निविण्णोऽतिपमसपनं राज्यापहरणेन च॒ ॥ जगाम पथस्तप्पष सुच (0 
|| वेयो महाधने ॥ ९ ॥ संदरोनाथमनाया नदीपुटिनसंस्थितः ॥ स च वेदेयस्तपस्तेे देवीसू्तं परं जपन्‌ ॥ ६ ॥ तौ त्मन्‌ पुने || 
$ॐ&| देव्याः कृत्वा मति महीमयीम्‌ ॥ णां चक्रतस्तस्याः पुष्पधूवाधितपेणेः॥ ७॥ निराहारो यतात्मानो तन्मनस्को समाहितो ॥ ददतुस्तौ | 
| नड चैव निजगातास्ितम्‌ ॥ ८ ॥ एवं समाशधयतो्चिमिेषेयतात्मनोः ॥ परिव जगदा मरत रा चंडिका ॥९॥ शरदे्ु- ||# 
वाच ॥ यत्ाथ्य॑ते त्या भय त्वया च कुखनन्दन ॥ मत्तस्तत्पराप्यतां सरव परितुष्टा ददा तत्‌ ॥ १०॥ ध 
५ श मूर्ति बनाय, एष्य; धूप, होम ओर तर्पण इत्यादिसे उसकी पूजा करी ॥ ७ ॥ उन्दने कभी निराहार ओर नियमिताहारपूरवक ऽसतम चित टगाय तथा श 
अ० ९० ध सावधान हो अपने अपने देहसे रक्त टपकाकर्‌ बहि दी ॥ ८ ॥ इष भकार संयतवित हयो तीन वर्ष आराधता इसपर जगदयात्री चण्डिकानि सतु होकर ९ 
ॐ || उनसे भ्तयक्च कहा ॥ ९ ॥ देवी वोटी-हे राजन्‌ ! तुम जो भरथना करतेहो, ओर हे ङलनन्दन वेश ! तुम जो भाधना केरतेहो, तुम मेरे निकटसे क 
उन स॒बको भरा हेगे, म संतुष्ट होकर वहं भरदान करती हूं ॥ १० ॥ 2 
92 २.2 





माकंण्डेयजी बोठे-अनन्तर गजाने दृशरे जन्म असंडित राज्य ओर इस जन्यमै वलभकाशपूर्वक शतुभंको वध करके जिससे अपना राज्य 
राप करसदूं यह वर मोगा ॥ ११ ॥ ओर दुःसितचितच उत द्धिमान्‌ वैशनेभी “ यह मेरा ' ओर “ यह भ "' इ प्रकारके मोहके संगका 
नाशक ज्ञान मोगा ॥ १२ ॥ देवी बोटी-हे सते ! ठम थोडेही दिनम शु निग्न करके अपने राज्यको प्रप्र होगे ओर इतके पीछे फिर 
तमको राज्यसे शष्ट होना नहीं पडेगा ॥ १३ ॥ रर मृत्युके उपरान्त तुम सूर्य देवस उत्पति ठाभि करके पृथ्वीम सार्वणनामसे विख्यात मलु होगे ॥१४॥ 


माकैण्डेय उवाच ॥ ततो वरे नृपो राज्यमपिभरहयग्रनन्मानि ॥ अत्रैव च निजे राग्यं इतशडबरं बखत्‌ ॥ ११ ॥ सोऽपि वैश्यस्ततो 
ज्ञानं वृत्रे निविण्णमानसः ॥ ममेत्यहमिति प्रज्ञः संगविच्युतिकारकम्‌ ॥ १२ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ स्वस्पेरहोभिनृपते स्वं राग्यं प्राप्स्यते 
भवान्‌ ॥ इत्वा रिपनस्खङितं तव तत्र भविष्यति ॥ १३ ॥ मृतश्च भयः संप्राप्य जनम देवाद्विस्वतः ॥ शवणिको नाम मुभेबान्धुवि 
भूिष्याति ॥ १९ ॥ वैदयवयं लयास्मत्तो वरो याभिवांधितः॥ तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्याति ॥ १५ ॥ मार्कण्डेय 
उवाच ॥ इति दा तयोदवी यथामिल्पितं वरम्‌ ॥ वभूवांतरिता षयो भक्तया ताभ्यामभिष्ता ॥ १६ ॥ एं देव्या द्रं खवा सुरथः 
्षुत्रियषेभः ॥ सूयोजन्म प्माताय पावणिभविता मलः ॥ १७ ॥ इति श्रीमार्केडयपुराणे शूर्थसावणिके मन्वेतरे देवीमाहात्म्ये नवति- 
तमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ संपूण देवीमाहात्म्यम्‌ ॥ 
हे वैशयग्ेह ! त॒मनेभी सुश्चसे जिस वरकी ्रार्थना करी तुम्हारी पिके लि वह तुमको देती, तमको ज्ञान होगा ॥ १५ ॥ मार्ण्डेयजी बोडे-देवी 
उनको इस प्रकार थथाभिलापित वर देकर तत्काल अन्तधीन होगई । अन्तधीन होने परिठे उम्हनेभी उनका भक्तिपरषैक स्तवे क्याथा ॥ १६ ॥ 
इस भकार क्षतरियभे सुरथ रेके निकटते वर पाय शूर्यदेवते उत्ति ठाभ कर वीम सार्वाणिनामक छ होगे ॥ १७॥ इति शीमार्कण्डयएुराणे भबा- 
दीकायां देवीमाहात्म्यं नाम नवतितमोऽध्यावः ॥ ९० ॥ 
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मर्कण्डेयजी बोरे-हे सिसन ! यह सावर्णि मन्वन्तर तमसे कहागया ओर इसके भंगं देवीमाहास्य, हिषाहुराकिनाश ॥ १ ॥ महायुद्धं मात्‌- 
गणोकी ओर देवीकी उलति चालुण्डा देषीकी उत्पतति ॥ २ ॥ शिवदूतीका माहात्म्य, शु-निशुभवथ भौर रक्तबीजवध इन सवका सम्यक्‌ भकार 
तुमसे वर्णन किया ॥३॥ हे सुनिशाईल ! अव हेनेवाछे नपम मल दकष-घुतर सावर्णके मनवन्तरका वर्ण करता ह, सुनो ॥४॥ उत मुके मन्वन्तर जो 
जो देवता, जो जो ऋषि ओर जो जो राजा होगे, वह कहताहं । पारा, मरी, भर्गं ओर सुधमव्विताभकि ॥ ५ ॥ यह तीन गण ओर्‌ प्रत्येक गणम 


माकण्डेय उवाच ॥ सावणिकमिदं सम्यक्प्रोत्तं मन्वन्तरं तव ॥ तथेव देवीमाहात्म्यं महिषाुरषातनम्‌ ॥ १ ॥ उत्पत्तयश्च या 
देव्या मातृणां च महाहवे ॥ तथेव संभवो देव्यामुण्डाया यथा भवः ॥ २ ॥ रिवदूत्याश्च माहात्म्यं वधः शभनिरंभयोः ॥ रक्त 
ीनवधश्चैव सरवमेतत्तवारितिम्‌ ॥ ३ ॥ श्रयतां युनिशादृख साव्णिकमथापरम्‌ ॥ दतत सावर्णिभीवी यो नवमो मनुः ॥ ४ ॥ कृथ- 
यापि मनोस्तस्य ये देवा मुनयो नृपाः ॥ पारा मरीविभगो सुधमाणस्तथा शुराः ॥५॥ एते त्रिधा भविष्यनति सवे द्रद्श्चका गणाः॥ 
तेषामिद्रो भविष्यस्तु सद्राक्षो महाबरः ॥ ६ ॥ साम्प्रतं कातिकेयो यो वहिपु्रः षडाननः ॥ अद्धतो नाम श॒कोऽसो भावी तस्या- 
न्तरे मनोः ॥ ७ ॥ मेधातिथिवसुः सत्यो उ्योतिष्मान्धुतिमास्तथा ॥ सपतषेयोऽन्यः सबरस्तथान्यो हव्यवाहनः ॥ ८ ॥ धृष्टकेतुबहकेतुः 
सद्गदस्तो निरामयः ॥ पृथुश्रवास्तथार्चिष्मान्धरिवुध्ो वरद्रयः ॥९॥ एते तृपसुतास्तस्य दत्तपुत्रस्य वै नृपाः ॥ मनोस्तु द्रामस्यान्य- 
च्छृणु मन्वन्तरं द्विन ॥ १० ॥ 


द्ादश-संल्यक देवता ह । इस समय जो वहि-पुत्र षडानन कीरिकेय कर्चमान है, वही इस भावी मन्वन्तरमं अदधत नामक महाबल्शाली सहकाक्च इन्द्र 
होगे ॥ ६ ॥ ७ ॥ मेषापिथे, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, सवल ओर हन्यवाहन यह उस्र समय सपरपिं होगे ॥ ८ ॥ धृष्टकेतु, वहैकेतु, 
पञहस्त, निरामय, पृथुभवाः, आध्यान्‌, भूरिुन्न ओर बृहदय ॥ ९ ॥ यह कई दक्षणुतर शाव्णं॑मलुके पुर राजा हेग । हे द्विन ! इसके पीठे दशवे 

मलुके अन्य मन्वन्तरको सुनो ॥ १० ॥ ९ 





इस मन्वन्तसमे डद्धिमाच बह्ञाजीके पुत्र दश मु होगे तथा उनके मन्वन्तर सुखासीन ओर निरुदादि नामक तीन प्रकारके देवता हंगे ॥ ११ ॥ भावी 
मलके मन्वन्तरे भविष्य देवता शतसंख्यक अर्थाव्‌ सौ ई, क्योंकि इस मन्वन्तरं पराणि संख्या शत हे, इस्त कारण देवता्ओकी संख्याणी शत 
होगी ॥ ३२ ॥ इन्द्रे संपूण रणे युक्त शान्तिही उस समय इनदर हगे ओंर जो सपि हौगे, उनका विषय कहता ह, सुनो ॥ १३ ॥ अपेपरति! 
हदिष्मानू, सुङत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम ओर स्म विष, यह्‌ सरि र ॥ १४॥ सुक्षेतर, उत्तमोजा, मूरिषेण, वीयेवान्‌, शतानीक वृषभ, अनमित्र, 
मन्वन्तरे च दशमे बरहमपुत्रस्य धीमतः ॥ सुखापीना निरुद्धाश्च द्विकरः सुरः स्मृताः ॥ ११॥ शतसंख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो 
मनोः॥ यत्पुत्राणां रातं भावि तद्वानां तदा शतम्‌ ॥१२॥ रान्तिरिनद्रस्तथा भावी सरवरिनदरयणेयुतः ॥ सप्तषास्तातनिमोध तं ये भविष्य 
न्तिवे तदा ॥ १३ ॥ आपोमूर्तिहरिषमां र सुद्रती सत्य एव च ॥ नाभागोऽप्रतिमशचेव वापिष्टशचेव सत्तमः ॥ १९ ॥ सकषेवशचोत्तमोजाश्च 
भूरिषिणशच वीयंवान्‌ ॥ रातानीकोऽथ वृषभो ह्यनमित्रो जयद्रथः ॥ १९ ॥ भूरिुभरः सुपा च तस्येते तनया मनोः ॥ भपष्या धमेषु- 
अस्य सावर्णस्यान्तरं श्रृणु ॥ ३६ ॥ विहंगमाः कामगाश्च निर्माणरतयस्तथा ॥ भिःप्रकार भविष्यन्ति एकेकश्चिशको गणः ॥ १७॥ 
मार्हृदधिक्ता ये त॒ निमोणपतयस्त्‌ ते ॥ विद्मा रप्रयोऽथ मोहृतताः कामगा गणाः ॥ १८ ॥ इन्द्रो वृषाख्यो भविता तेषां प्रख्यात 
विक्रमः ॥ हविष्मांख वरिष्ठश्च कष्टिरन्यस्तथाकणि ॥ १९॥ निश्वरश्चानवश्चैव विष्िधान्यो महाष्चनिः ॥ सपतष्योऽन्तरे तस्मिन्न 
थितेनाश्च सतम: ॥ २० ॥ 
जयद्रथ ॥ १५ ॥ भूरिदुप्र ओर सुपर्वा पह क दशम मुके पुत्र ई, भावी मतु धर्मपुत्र सरावणक मन्वन्तर सुनो ॥ १६॥ विहंगम, कामग ओर निमौ- 
णपृति, देषताओके यह तीन प्रकारके गण ई ओः परत्यक गणम तीस देवता रहैगे ॥ १७ ॥ जो मास्‌, कतु ओर दिवस है, दही नि्ाणप्रति ई, रात्र 
विहङ्गम देवता ओर समस्त सुहर्तनात विषय कामग देवताभोके गण ई ॥ १८ ॥ भरसिद्धपराक्रम दृषाख्य उनके इन्द्र हौगे । इस म्न्तरभ हविष्मान्‌, 


किष कनि कि 


वरि, अरुणतनय षि ॥ १९ ॥ निश्वर, अनघ, महाशनि विष्टि ओर सम अत्रि देव, यही सषि ह ॥ २० ॥ 





मा० प. सव्रग, सुशमी, देवानीक, पुरुह, हेमधन्धा ओर ददायु, यह उस मके पुत्र ओर भावी नति हेगे ॥ २१ ॥ सपत्र सावर्णमटके बाह मन्वन्तरं 
।॥}२८०॥ क जो देवता ओर खि हीगे, अब उनका विषय सुनो ॥२२ ॥ सुधमौ, सुमना, हरित, रोहित ओर सवणे, उस मनवनस यह्‌ पां च कारकं दवगण हैओ' 
र तयक गणे दश देवता रगे ॥ २३॥ संप्र इन्दरके य॒त युक्त मह बलान्‌ तधामाको उनका इन्द्‌ जानना चादिं । अव युङपे सिया विप 
58|| सुनो ॥ २४ ॥ दुहि, तपसी, सुतपा, तपोभू्ति, तपोनिधि, तपोरेति ओ९ सम तपोधृति, यही सपि है ॥ २५ ॥ दैवान्‌, उपदे, देवशर, विदूरथ, 


& || सवेजगः सुरामा च देवानीकः पुरुद्रदः ॥ हेमधन्वा टटायु भाषिनस्ततसुता नृपाः ॥ २१ ॥ द्वादशे रुदरपत्रस्य प्रतत मनन्त मनोः ॥ 
९9|| मावणांस्याश्च ये देवा अनयश्च णुष्व तान्‌ ॥ २२ ॥ सुधमोणः सुमनो दरतो रोहितस्तथा ॥ सुवणाश्च सुरास्तत्र पेते दशका 
|| गणाः ॥ २३ ॥ तेषामिन्दस्त॒ विज्ञेय ऋतधामा महान ॥ स्वेशिद्रयणेर्यक्ताः सपतषीनपि मे शृणु ॥ २५४॥ चयुतिस्तपस्वी सुतपास्तपा- 
|| मूतिस्तपोनिषिः ॥ तपोरतिस्तथेबान्यः सत्तमस्तु तपोधरातिः ॥ २५ ॥ देववातुपदेवभ्‌ देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥ मियवामितरकि्दश्च भाविन- 
$| स्तत्सुता तृषाः ॥ २६ ॥ अयोदङ्ञस्य पयाये रोच्याख्यस्य मनोः सुरान्‌ ॥ सपर्षीश सृपाशैव गदतो मे निशामय ॥ २७ ॥ सुधमीणः 
सुरास्तत्र सुकमाणस्तथापरे ॥ सुरशमांणः सुरा द्येते समस्ता अुनिपत्तम ॥२८॥ महाबले महावीयस्तेषमिन््रो दिवस्पतिः ॥ भविष्यानथ 
सप्तशन्गद्तो मे निशामय ॥ २९ ॥ धृतिमानव्ययश्चैव तखदश्ी निशत्छकः ॥ निरोहः सुतपाशान्यो निष्प्रकम्प स॒प्रमः ॥ ३० ॥ 


भा दी | मित्रवान्‌ ओर मिवविनद यही उस भावी मलके एत्र ओ राना हगे ॥ २६॥ रौच्य नामक तरह मकी पौयमा सपति ओर उसके जो एत्र राना 
अ० ९१ हौगे, उनका विषय कहता, सुनो ॥ २७ ॥ हे सुनिसततम ! उप्त मन्वन्तसं सुधर्मा, हुकषौ, ओर सुशर्मा यह सब देवता ई ॥ २८ ॥ महाबल महावीर्य 
&% | दिवस्यति उनके इन्द्र हगे ! अब भविष्यत्‌ स्वर्यो विषय कहता सुनो ॥ २९॥ धृतिमान्‌, अव्यय, तसद श, निरत्ुक, निर्मोह सुतपा ओर्‌ सप्तम 
ॐ || निष्कम्प यही सात जन सपव ह ॥ ३० ॥ 
दर 








क क्षि क कि = क्‌ निभ क क ®, प्म, क क 37 ० न्ड द 
चित्रसेन, विचित्र, नियति, निर्भय, इ, सनेव, क्षत्रदादडे ओर सुवत, यर रोच्यमदुके पुत्र हेग ॥ ३१ ॥ इति श्रीमाकैण्डेयपुराणे भाषादीकायां रोच्य- 
द © = > म (५ ॥ ्‌ [९ > क = 0 अ * € ण ॥ 
मन्वन्तरे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे-पूर्वकाटम पजापति रवि ममतारहित, अहंकाररहित भोर पर्थटनमे जहां सृयौस्त होय वहा 
न छ, = कक, ® क क क = न ८ क व 
शयन करनेवाला होकर इस पृथ्वीम विचरण करतेथे ॥ १ ॥ उनके पितर उनको अथिहीन, गृहहीन, एकाहार, आशरमहीन ओर संगत्थागी सुनिव्रतचारी 


कर ® ण्ठ 


देखकर दत प्रकार कहने ले ॥२॥ पितरेने कहा- हे वत्स ! तुमने दारारियह ( विवाह ) रूप पकितका्ं क्ये नहीं किया वह स्वगं ओर सुक्तिका कारण 


चिरसेनो विचित्रश्च नियतिनिभयो खटः ॥ सुनेवः क्त्रबादिश सुत्रतश्वेव तत्सुताः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमाकैण्डेयपुराणे रोच्यमन्न्तर एकः 
नवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ रुचिः प्रनापतिः पूर्व निर्ममो निरदृक्तः ॥ यत्रास्तमितशायी च चचार्‌ प्रथिवी 
मिमाम्‌ ॥ १ ॥ अनग्निमनिकेतं तमेकाहारमनाश्रमम्‌ ॥ विषक्तसङ्क तं दृषा प्रोचुस्ततिपतरो श्निम्‌ ॥ २ ॥ पितर उचुः ॥ वत्स 
कस्मात्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः ॥ स्वगापवगहेतुत्ादन्धस्तेनानिरं विना ॥ २ ॥ गृही समस्तदेवानां पितणां च तथाईणाम्‌ ॥ 
ऋषीणामतिथीनां च कुहोकाटपार्खते ॥ ४ ॥ स्वाहोचारणतो देवान्स्वधोचारणतः पितन्‌ ॥ विभजत्यन्नदानेन भरूताधानतिथी- 
नपि ॥ ५ ॥ स॒ तं देवाहणाद्रन्धं बन्धमस्मरणादपि ॥ अवाप्रोषि मचुष्यरषिभरूतेभ्यश्च दिनेदिने ॥ &॥ अुत्पाय सुतान्देवानन्तरप्य 
पितरस्तथा ॥ भूतारदीश्च कथं मोढयात्सुगतिं गन्तपिच्छपि ॥ ७ ॥ 


होमेसे षिबाहके विना समस्तदी बंधन ह ॥३॥ सम्पूणं देवता, पितर, पूज्य ऋषि ओर अतिधिगणो का सत्कार करके गृही पुरुष स्वगौदि लोकं भोग कसते 
क कक कन्दि क अ क च क कि न क 
हँ ॥ ४ ॥ “ खाहा " उचारण करके द्मेताभौकी “८ स्वधा ' उचारण करके पितरोकी ओर अनदनद्यरा आतिथिकी सेवाह्म तीन कण निषदाकर पुरूष 


गृही होतार, किन्तु त॒म दिनि दिन ( गृही न होकर ) देवक्रण, पितृक्रण, मतुष्य ओर संपूरणं भराणियोकते निकट बेधनको भाप होतेह ॥ ५॥६॥ विना पुत्र 
उन्न किये तथा देवता ओर्‌ पितरोका बिना तपण किये ओर विना कर्म किये परलताते किस धकार शेषठगति भाप करनेकी इच्छा कसे हो १ ॥ ७ ॥ 


त त त 


माण पु 0 
॥२८३॥ 


भा० दी° 
अमरे 


क चक = का क 


क 


है पुत्र ! तुमको जो जो डश होगा, उप रतयेकको हम जानते द, मृतपुरूषे नरक भोगनेकी समान तुमको अन्य जन्पर्े अनेक प्रकारका कश हेगा॥ ८ 
सपिने कहा-दासरिरह अर्थात्‌ ववाह करना अत्यन्त दुःखमद ओर पापका कारणस्म ह, उपह अधोगति होती रै इष्य पूरं मने शवाह नर 
किया ॥ ९ ॥ इन्ियदमनहेतु जो आत्मसंयम किया जातां है, वही खक्तिका कारण है, विबाहु करना कभी सुक्तिका कारण नहीं ह सकता ॥ १० ॥ 
परियहहीन पर्ष ममताह्मी कीचढमं हित आलमाको प्रतिदिन जो चित्तहप जठ षोते रै, वही उत्तम है ॥ ११ ॥ अनेक जन्मजनित कम्पी कीच 
हिप भआसाको सद्रा्नारूमी जले धोनाही संयतेन्दिय बुद्धिमानोंका कत्तव्य है ॥ १२ ॥ पितरोने कहा ययि संयतेन्धिय पुरपोको आत्माका पक्षाठन 
डेशमवेदिकं एव मन्थामोऽअ भवेत्तव ॥ मृतस्य नरकं तद्रङ्ेशमेवाम्यजम्मनि ॥ ८ ॥ रुचिरुवाच ॥ परियहोऽतिदुःखाय पापायाधो- 
गतेस्तथा ॥ भवत्यतो मया पूष न कृतो दारसंग्रहः ॥ ९॥ आत्मनः संयमो योऽयं श्रियतेऽक्षनियन्रणात्‌ ॥ स मुक्तिहेतुनं भवत्यक्षा 
वपि पखिहात्‌ ॥ १० ॥ प्रक्षात्यतेऽवदिवसं यदात्मा निष्परियैः ॥ ममलपडदिग्धोऽपि चित्ताम्भीमिवर हि तत्‌ ॥ ११ ॥ अनकभ- 
वसंभूतकमप्कितो वुधैः ॥ आतमा सद्रातनातोयेः ्रक्षास्यो नियतेन्द्रियः ॥ १२॥ पितर ऊषुः ॥ युक्त प्र्षाटनं कठंमासना निवते 
द्यैः ॥ किन्तु ठेपाय मार्गोऽयं यत्र तं पुत्र वर्तसे ॥ १३॥ पंचणंदीनेरभं उु्यतेऽनभिष्तध्ितेः ॥ फटस्तथोपभोगेश कमरुभा- 
भैः ॥ १४ ॥ एवं न बन्धो भवति कुवैत: कारणात्मकः ॥ न च बन्धाय तत्करं भवत्यनभिन्धितम्‌ ॥ १५ ॥ पवकम कृते भगे 
्षीयतेऽहनिरं तथा ॥ सुखढ्ःखात्मकेवेत् पुण्यापुण्या्मकेतरेणास्‌ ॥ १६ ॥ 
करना क्ष्य ३, किन्तु हे पुत्र ! तुमने निश माका अवलम्बन किया है यह क्या मोक्ष परा हेनेका मा है { ॥१३॥ निस परकार्‌ कामनारहित दानत 
अशुभ नष्ट होता है इसी भकार शुभाशुभ फली उक्षा उपपोग कसेभे पूरवेनन्पार्जित कमे क्षप होता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार कहणालकं कर्कारि 
यको संसारबंधन नहीं होता, क्यों क्षे अनगिरंषि तो उत कमे वंधनका हेतु नही है ॥१५ ॥ हे वत्स ! रुखदुःखासक भोगद्मारा मदुष्योके पूषनन्मरत 
पुण्यापुण्यातमक कम रात दिन क्षयको प्रा हेति ह ॥ १६ ॥ 








बुद्धिमान्‌ मलप्य आत्ाको इपर भकार भरक्षालन कैर ओर वंधनसे रक्षा करं, किन्तु अविवेक परापपकदरारा आत्माको टिक न करे ॥१७॥ रुचिने कहा- 
हे पितामह्मण ! वेदम कमैमागेको अविया कहकर पडा है, वो फिर किस निमित्त आप्‌ सुञ्चको . कर्ममागिे पवर्त करते ई  ॥ १८ ॥ पितर बोठे-यह 
कर्ममार्ग जो अविवा है सो सत्य है ओर कर्मदराराही यह वचन मिथ्या होता है. क्योकि कमं जो वियाप्राप्का हेतु ह, इमम सन्देह नही ह ॥ १९॥ 
समस्त करचव्य कायं विना किये असत्‌ पुरुष सुक्तिके निमित्त जो संयम करते दै, वह अन्तकालमे अधोगति भदान कसे ई ॥ २० ॥ हे वत्स ! तुम 


मनम यह्‌ समङ्ञते हो कि, म “ आत्माको पर्षाटने करताहू ' किन्तु विहितकरमसम्पादन न करनेसे उप्तके पापम दण होते हो ॥ २१ ॥ अप्रकारक्‌ विष 


एवं प्रक्षात्यते प्राज्नेरमा वन्धा रक्ष्यते ॥ न त्ेवमविवेकेन पापपदड्ेन छिप्यते ॥ १७ ॥ रुविरूषाच ॥ अषि पठ्यते वेदः कममागं 
पितामहाः ॥ तत्कथं कमणो मामे भवन्तो योजयति माम्‌॥१८॥ पितर उचुः ॥ अविद्या सत्यमेवेतत्कमे नतन्परषावचः ॥ किन्तु विवा 
परिपरापतो हेतः कमे न संरायः ॥ १९॥ विहिताकरणात्पुमिरमद्धिः करियते त॒ यः ॥ संयमो सुक्तयं न प्रल्युताऽषोगातेप्रदुः ॥ २० ॥ 
्रक्षाख्यामीति भवाचत्ातमानं तु मन्यते ॥ विदिताकरणोद्धतैः पपेस्त्वं त विरिप्यक्ते ॥ २१ ॥ अविद्याप्युपकाराय विषवनायते 
नणाम्‌ ॥ अनुष्टिताभ्युपायेन मन्धायान्यायतो हि सा ॥२२॥ तस्माद्रत्स कुरुष्व त्वं विधिवदहाससंग्रहम्‌ ॥ मा जन्‌ विफर तेऽस्तु अघ 
श्राप त॒ खोकिकम्‌ ॥२३॥ रुचिरुवाच ॥ वृद्धोऽहं साम्प्रतं के मे पितरः सप्प्रदास्यति ॥ भाया तथा दषिस्य दुष्कर दास्सग्रईः॥२४॥ 


जि भकार मनुष्यका उपकार साधन करता है, इती प्रकार यह अक्याी मदुष्यका उपकार केवाली हं । यह अन्यह्प होनेपरभी अयुहित्‌ कायं 
कल्याणकारी उपायके सहित हमारे पक्षम मंगलदायक है ॥ २२ ॥ हे व ! इस कारण तुम॒विधिव॑त्‌ दासरिषह्‌ अथात्‌ विवाह करो, जितम लाकि 
कषरम सम्यङ्‌ प्रकार भ्रा न होनेके कारण तुम्हारा जन्म विर न हो ॥ २३ ॥ रुचिने कटाहे पितृगण ! अव मे दृद होगया हूं अतएवं कोन सुञ्को 
ती देगा { विशेष कर दरिगरके पक्षमं धार्य्रहण अत्यन्त दष्कर्‌ ( किनं ) ६ ॥ २४ ॥ 
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पितर बोठे-हे तस । यदि तुम हमारे वचनका अनुमोदन नहीं करोगे अथीत्‌ स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा पतन ओः ठम्हारीभरी अधोगति 
होगौ ॥२५॥ मार्णडेयनी बोढे-हे खामसतम ! यह कहकर उनके पिर देखते देखते वादे हुए दीपककी समान सहसा अन्तपरीन होगये ॥२६॥ 
इति भीमाकेण्डेयपुराणे भाषाठीकायां रुचयुपाल्यानं नाम द्विनवतितमोऽष्यायः ॥९२॥ मारकण्डेयजी बोठे-वह विपरि रचि इष प्रकार पितररका वचन इ 
अत्यन्त उद्धि्िमन हो ओर कन्याकी अभिलाषा करे प््वीमे भमण करनेखगे ॥ १ ॥ पितरोके कचनह्पी अभ्रम दीपिमानू हकर वह कन्या परापत ¶ 
करसकनेके कारण अत्यन्त उद्ध्िमनसे बी चिन्तामे प्राप हए ॥ २ ॥ ५ क्या कहं ! कहां जाडं! कि प्रकारे मेरे पितरोका अश्युदय करनेवाठा 
पितर उः ॥ अस्माकं पतनं वत्स भरतश्चप्यधोगातिः ॥ तनं भावि भवित्री च नाभिनन्दति नो वचः ॥ २९ ॥ माकण्डय उवाच ॥ 
इत्युक्ला पितरस्तस्य प्रयतो ुनिपत्तम ॥ बधूवुः सहृसाऽद्द्या दीपा वाताहता इवं ॥ २९ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपुरणे रुच्युपाल्याने 
द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ स॒ तेन पितृवाक्येन भृशयुदधियमानषः ॥ कन्याभिलाषी विपरषिः परिमघ्राम मेदि- 
नीम्‌ ॥ १ ॥ कन्यामर्ममानोऽसो पित्वाक्यागनिदीपितः ॥ चिन्तामवाप महतीमतीवोद्वमानसः ॥ २॥ किं करोमि क गच्छामि 
कृथ म द्रतग्रहः ॥ क्षिप्रं भवेत्तिणां यो ममाभ्युदयकारकः ॥ ३ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य मतिनोत। महामनः ॥ तपसाराधयाम्येनं 
बरू्माण कमलीद्धवम्‌ ॥ ४ ॥ ततो वषशतं दिव्यं तपस्ते स वेधम्‌ ॥ दिषकषुः सुचिरं काठं परं नियममास्थितः ॥ ५ ॥ ततः स्वं दशे 
यामाप्त ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ उवाच तं प्रसत्रोऽस्मीत्युच्यतामभिवाभ्छितिम्‌ ॥ 8 ॥ 
मेरा दासरियह ( विवाह ) कार्य शी संपन्न हो । " ॥ ३ ॥ इस भकार विन्ता करते कसे उन महातमाको यह इदि उतपन्न हुई कि ५ म तपस्याद्वारा 
भगवान्‌ कमटयोनि बह्लाजीकी आराधना कहं '' ॥ ४ ॥ तव उन्हौने विधाताकी आराधनाके कारण यथावत्‌ नियममे स्थित होकर दिव्य शतवर्षतक 


+भ थी ॥ ५ ॥ तब लोकपितामह ब्ह्माजीने उनको अपनी शृ्निका दन देकर कहा “म प्रसन्न इभाह अव तम॒ अपना अीष्ट विषय 
' ॥ ६ ॥ 
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तब्‌ रुचिने जगते गतिस्वह्प भगवान्‌ बह्लाजीको रणाम करके पितरोके वचनालुशरार जो करनेकी इच्छा करी है, वह कहा । तव ब्रहमाजीने विपि रचिका 
अभी विषय सुनकर उने कहा ॥ ७ ॥ बह्लाजी बोठे-हे विष्‌ ! तुम भनापति हेगे तुम्हारे दारा ्रना उन्न होगी, भजासृषटि भौर सन्तान उतादन- 
पूर्वक समस्त करिया ॥ ८ ॥ करके जब तुम अधिकाररहित होगे, तव सिदधिकागमे समर्थ होगे, इस कारणही तुमसे पिृमण विवाह कलेको कहते 
ई ॥ ९॥ ^ यह अवथ कव्य हे " इस भकार विचार कर तुम पितरोकी पूजा करे । वह पितृगण सन्तु होनेपर तुमको अभीष्ट परली ओर पुत्र भदान 
करगे, क्योकि पितर सन्तु होनेपर क्या नहीं देते ई { ॥ १० ॥ मारंण्डेयजी बोले-अव्यक्तनन्मा कषि बह्माका इस रकार वचनं सुनकर उन्न नदीकि 
ततोऽस प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌ ॥ पितृणां वचनात्तेन यत्कतमभिवाग्छितम्‌ ॥ ब्रह्मा चाह रचि विप्रं ला तस्याभिवाग्छि- 
तम्‌ ॥ ७ ॥ ब्रूहमीवाच ॥ भनापतिस्तं भिता स्वया भवता प्रनाः ॥ सृक्च प्रनाः सुताचिप्र सपुत्पा्च क्रियास्तथा ॥ ८ ॥ छता 
कृताधिकारस्त्वं ततः तिदधिमाप्त्या्‌ ॥ स तं यथाक्तं पित्ाभैः र दारपरियहम्‌ ॥ ९॥ कामं चेममभिष्याय क्रियतां पितपूननम्‌ ॥ 
त एव त्॒टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवोितान्‌ ॥ पतीं सुताश्च सन्वशः फे न द्युः पितामहाः ॥ १० ॥ मारकण्डेय उवाच ॥ इत्यपेवै- 
चनं श्वत ब्क्मणोऽव्यक्तनन्मनः ॥ नचा विविक्ते पुखिने चकार पितरतपेणम्‌ ॥११॥ त्॒टव च पितृनिपरः स्तवेरोभिस्तथाहतः ॥ एकाय: 
प्रयतो भूता भक्तिनम्रातमकृन्धरः ॥ १२॥ रुचिरुवाच ॥ नमस्येऽहं पितृणा ये वहन्त्यधिदेवताः ॥ देवैरपि हि तप्यन्ते ये च आदे 
स्वधोत्तरः ॥ १३॥ नमस्येऽई पितन्स्वगे ये तप्यन्ते महषिमिः ॥ आदमनोमयेभेक्तया सुकिदक्तिमभग्सिभः ॥ १९ ॥ 
निर्जन एठिनमे पितरो का तर्पण क्या ॥ ११ ॥ दे विम ! उन्होने आदरसहित) एकाधाविते, भयत ओर भक्ते नघरथीव हो इत स्तोचसे पितरेक संतु 
किया ॥ १२ ॥ रुचिने कहा-भाम नो अभ्रदेवतारूपते बास कते ई) देवताभी भामं स्वाहा उचारण करके निनको तृप करे ई उन पितसैदो 
नमस्कार कराह ॥ १३ ॥ स्वगं युक्ति सक्की अभिराषा करनेवाटे मनोमय धाखदारा महर्षिण भक्तपूवके जिनको तृप कसे ई उन पितरो 
नमस्कार करताहू ॥ १४ ॥ 
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स्वं सिद्धिगण भदे समय अति उत्तम दिव्य सव उपहारोसि निनको तृप्र कतई, उन पितरोको नमस्कार करताहू ॥ १५ ॥ अल्यत्कट अलन्तं च ||‰; 
दिके अक्षिलाषी युह्यकगण तन्मयभावते भक्तितहित जिनकी अर्चना करते ई, उन पितरोको नमस्कारं काहू ॥ १६ ॥ पर्त्वरोक्मं मह॒ष्य भद्द ||; 
उनको नमस्कार कराह ॥ १७ ॥ जो भराजापत्य पद प्रदानं कशेवाठं पिखण | 
वांछित विषय भाप होमेके पपि बाह्णोके द्वारा प्वीमि पूजित होते ई उनका नमस्कार करताहूं ॥ १८ ॥ यताद्यरी भीर्‌ तक द्वीरा कट हग ई <| 
पाप जिनके, एेसे अरण्यवासिगण वन्यभाद्दवारा जिनको तृ केरते ई उन ॒पितराकां नमस्कार करताहू ॥ १९ ॥ सयतत्मा न्क वे्चादा बर्हिण 


जिन अभीष्ट लोकेके देनेबाठे पितरोकी श्रद्धासषहित अर्चना करते ह, 


नमस्येऽहं पितन्स्वगे सिद्धाः सन्तपेयान्ति याच्‌ ॥ आदधे एिव्येः सकरेरूपदरिशत्तमेः ॥ १५ ॥ नमस्येऽहं पितन्भक्तया येऽच्यनते शुद्- 
कैरपि ॥ तन्मयेन वाण्छद्विदविमाव्यनििकीं परम्‌ ॥ १६ ॥ नपस्येऽदं पफिन्मायरयव्यन्ते भुवि ये सदा ॥ अ्रद्खु अद्ययाभाष्यक 
प्रा्षिपिदायिनः ॥ १७॥ नमस्येऽहं पितिन्वरश्येन्ते युपि ये सदा ॥ वाग्छिताभीषसभाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥१८॥ नमस्येऽहं फ 
न्ये वै तप्यन्तऽरण्यवासिभिः ॥ वन्यैः श्रादेयंताहरेस्तपोतिधंतकिरिवषेः ॥ १९॥ नमस्येऽहं पितविपरनेठिकतरतचारिभिः ॥ ये संयता 
त्माभिनित्यं संतप्येन्ते समाधिभिः ॥ २०॥ नमस्येऽहं पिग्छद्धै रजन्यास्तपयन्ति याद्‌ ॥ कष्येररीषविधिव्टीकजयपफरमदान्‌ ॥२१॥ 
नयस्येऽहं फितन्वेधयेस्व्यते भुवि ये षदा ॥ स्वक्माभिस्तेनित्यं पष्पधूपा्वासिभेः ॥२२॥ नमस्येऽहं पि्न्छद्धयं श्दररापे भक्तितः ॥ 
सन्तप्यन्ते जगत्यत्र नाश्ना ख्याताः सुकाटिनः ॥ २३ ॥ 


समाधिद्वारा जिनको तृप्र कसते है, उन पितरोको नमर्कार करतां ॥ २० ॥ राजभ्य गृण अथीत्‌ क्षत्रिय लोग॒जिन तीना टोकमं फटपरद पितरौको 
भरद पू्ैक अशेष कव्य ( शरान्न ) द्वारा तृष कसते ई, उन पितरौको यै प्रणाम करताहूं ॥ २१ ॥ अपने करम आसक्त वेश्यगण पृ्वीमें जिनको पुष्पं 


धूप अन्न ओर जलद्वारा संतुष्ट करते है, उन पितरोंको नमस्कार करताहं ॥ २२ ॥ इस जगतमं शद्रगण जिन शुकाटीन नामक विस्यात पितरौको भक्ति 
सहित भराद्दवारा तृ करते ई» उन पितरोको नमस्कार करताहूं ॥ २३ ॥ 
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पाताटमे दमा मदत्याभी महा्ुरगण जिन स्वाहार पितरोको सदा भाददवारा तृप्त करते हँ, उन पितरोको नमस्कार करताहूं ॥ २४॥ रसातलं कामाभि.- 
[4 क ण भ 6 [क , काका, ०, ध ® = ०9 न्द, ॥ # * 

लाषी नागल निनको अशेष भोग ओर भराददवारा सवेदा यथाविधि संतुष्ट करते ह, उन पितरको नमस्कार करता हूं ॥ २५॥ मंत्र, भोग ओर सम्पतसं- 

युक्तं सगण पातालम सदा जिन पितरोको आद्धद्वारा विधिवत्‌ सन्तर्पित करते ई, उन पितरोको भरणाम करताहं ॥ २६ ॥ जो देवलोक ओंर अंतरिक्षे 


त्यक्ष भावसे वास करते ई ओर पृथ्वीतलं नो देवता द्वारा पूजित होतेह, उन पितरोको प्रणाम करता वह मेरी दीह पूना ग्रहण केर ॥२७॥ जो 


नमस्येऽहं पि्ज्छरदेः पाताठे ये महासुरः ॥ सन्तर्प्यते स्वधादारास्यक्तदम्भमदेः सद्‌ ॥ २४ ॥ नमस्येऽहं पििन्बदरच्यम्ते ये रसा 
तठे ॥ भोगेररोषेविधिवत्नागेः कामानभीप्सुभिः ॥ २५ ॥ नमस्येऽहं पिच्छः सर्पैः सन्तपितान्तदा ॥ तत्रव विधिवन्मन्तभोगसम्प 
त्समनितेः ॥ २8 ॥ पितत्रमस्ये निवसन्ति साक्षाचे देवखोके च तथान्तरिक्षे ॥ महीतरे ये च सुरादिपूम्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोषनी- 
तम्‌ ॥ २७ ॥ पितृभरमस्ये परमात्मभूता ये वे विमाने निवसानि मृत्तः ॥ यजन्ति यानस्तमरेमनोभिरयोगीशरः डेराविषुक्तस्तूच ॥२८॥ 
पितृत्मस्ये रिषि ये च मूर्ताः स्वधाभुनः काम्य फलाभिसन्धो ॥ प्रदानशक्ताः सकरेप्तितानां विधुक्तिदा येऽनभिदितेषु ॥ २९॥ तष्यनतु 
तेऽस्मिन्पितरः समस्ता इच्छवतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌ ॥ सुरत्वमिन्द्रत्मताऽधेकं वा सुतान्पद्ुनस्वानि बरु गृहाणि ॥ ३० ॥ सोमस्य 
ये ररिमिषु येऽकँविम्बे शङ्के विमाने च सदा वसन्ति ॥ तृप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽत्नतोयेगन्धादिना प्ठिमितो त्रनम्तु ॥ ३१ ॥ 

मतिमान्‌ परमात्माभूत ओर विमानमे वास करते ई ओर योगीश्वरगण विमल मनसे छेशविमोचक ज्ञानद्वारा जिनकी यज्ञम आराधना कस्तेहं उन पितरौको 

प्रणाम करताहु ॥ २८ ॥ जो स्वम मूर्तिमान काम्यफलमाधिषिषयमं स्वधापोजी हं नो सन्‌ पी मणोके इषमदूगे समर ह ओर जो कामनावर्जित 


कार्म विसुक्तिभदान करते ई, उन पितरोको नमस्कार करताहं ॥२९॥ जो प्राथिगर्णोको भार्थना की हई वस्त॒ दते हँ ओर जो सुरव, इन्दर, वा इसी 
अधिक अथवा पत्र, पशु, अर्थ, बल, गह इत्यादि कामनाह्म दान केह, मर इष एनसे दह तृ ॥ ३० ॥ जो सदा चन्द्रमाकी किरणेमि ूर्यनिम्वमे 
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जो अतितृषिदेत देताके आगे आहूत होमे हए समसत शुभ कव्य अन्न आहार करते ई ओरं जो तृप होकर अणिमादि अषशर्थकी सृष्टि कले ई दह 
मेर दारा तृप हो भ उनको भणाम करताहूं ॥ ३८ ॥ जो राक्षस, भूत ओर उप्र अषुरोके पातक तथा प्रजाके अमंगलका ना कते ई, जो देवता- 


ओके आदि पुरूष ह ओर जो अमरेश इन्द्र पूजय ई, वह पितृषण भेर वारा तृप्त हें, भै उनको प्रणाम कराह ॥ ३९ ॥ अगिष्वात्ा, बरि- 


षद, आज्यपा ओर सोमपा ितृगण मेरे दारा तर्पित होकर इस श्राद्ध तृपि लाभ कर ॥ ४० ॥ अभिष्वात्ा पितर मेर पूर्वदिशां ओर बर्हिषद 

पितर दक्षिण दिशामं रक्षा करं ॥ ४१ ॥ आज्यपा पितर प्थिमदिशामं ओर सोमपा पितृगण दी भकार उच्तर दिशामें राक्षस, भूत, पिशाच ओर 
े देवप्वाण्यतितपिदेतोसभन्ति कव्यानि शुभाहुतानि ॥ तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥३८॥ रक्षि 
भरतान्यसुरांस्तथोग्ात्रिनोशयन्तस्तररिवं प्रनानाम्‌ ॥ आद्याः सुराणाममररापन्यास्त्प्यतर तेऽप्मिन्‌ प्रणतोऽसि तेभ्यः ॥३९॥ अक 
ष्वत्ता बरहिषद्‌ आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ तरनत त॒पति श्राद्ेऽस्मिनितरस्तपिता मया ॥४०॥ अग्निष्वात्ताः पितगणाः प्राचीं शषन्तुमे दि- 
रम्‌ ॥ तथा ्िषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृताः॥४१॥ प्रतीचीमाज्यपस्तदरद्दीचीमपि सोमपाः ॥ रक्षोभुतपिशाचेभ्यस्तथेवासुरदो- 
पतः ॥४२॥ सवेतश्चापिपस्तेषां यमो रकां करोत मे ॥ विधो विशुगाराध्यो धमों घन्यः शुभाननः॥४३॥ भूतिदो भरति्द्तिः पितृणां 
ये गणा नव ॥ कल्याणः कल्यताकत्तां कल्यः कल्यतगयः ॥४४॥ कल्यताहेतुरनषः षडिमे ते गणाः स्मृताः ॥ वरो दरण्यो इदः 
पषिदस्तुशिदस्तथा ॥ ४५ ॥ विश्वपाता तथा धाता सप्तेवेते तथा गणाः ॥ महान्महात्मा महितो महिमावान्महारः ॥ 8६ ॥ 


अघुरोत्यनन दोषसे रक्षा करं ॥ ४२ ॥ निन पतिरोके विश्व, विशवधुक्‌, आराध्य, धरै, षन्य, शुानन, भूति, भूतिकत ओर भूति यह नव संख्या- 
कगण ह, उनके अभिपति यम मेरी स दिशामि रक्षा करं । कल्याणः कत्यताकर्त, कल्य, कल्यतराभ्रय ॥ ४२॥ ४४ ॥ कंल्यतहितु जीर अनष. 


जिन ितपु्पोके यह छः भकारके गण ह जिन ततृुरूपोके वर, वरेण्यः दरद, इष्टि, तुष्टि ॥ ४५ ॥ विश्वपाता ओर धाता यह सपताविध गण ई, महान्‌, 
महात्मा, महित, महिमावान्‌ ओर महाब नामक ॥ ४६ ॥ 
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जो पितरो परापनाशक यह पांच भकारके गण ह ओर सुखद, धनद, धद ओर भूतिदाता गण ई ॥ ४७ ॥ पितरत$े यह जो चार गृण कहेगये ह? सष 
समेत वह एकविंश अर्थाव्‌ एकतीस पितिगण ई, जो संपूरणं जगवको व्याप्त कररहे ई 
केर ॥ ४८ ॥ इति भरमारकण्डेयपुराणे भाषाटौकायां रुबिरतपितृस्तवनं नाम तरिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ मार्कण्डेयनी बोठे-जब रचिने इस ( प्रकार 
स्तवन किया, तब सहसा उनके निकट उच्छ्रित ( उ शेखायुक्त ) ओर गगनव्यापक तेज ्रादुर्मत हुभा ॥ १ ॥ समस्त जगतको आच्छादन करके अव- 


गणाः पञ्च तथेवेते पणां पापनाशनाः ॥ सुखदो धनदशवान्यो धमदोऽन्य् भूतिदः ॥ ४७॥ पितृणां कथ्यते चैतत्तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ 
एकव्रिरालित्तगणा येव्याप्तमिरं जगत्‌ ॥ ते मेऽघुततस्ुष्य॑तु यच्छतु च सदा दितम्‌ ॥४८॥ इति श्रीमाकंण्डयपुराणे रोच्यमनन्तरे 
रुच्युपाल्याने पितरस्तवनं नाम धिनवतितमोऽध्यायः ॥९३॥ माकण्डेय उवाच ॥ एवं त॒ स्तवतस्तस्य तेनक्ा रारिशच्छितः ॥ प्राव 
भूव सदसा गगनव्यातिकाशकः ॥ १ ॥ त्वा सुमहत्तेनः समाप्य स्थितं नगत्‌ ॥ नाभ्यामवनिं गत्वा शैः स्तवमिदं नगो ॥ २॥ 
रविरुवाच ॥ अमूतानां च मत्तानां पितणां दीपतेनसषाम्‌ ॥ नमस्या सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्ुषाम्‌ ॥ ३ ॥ इन्रादीनां च नेतारो 
दक्षमारीचयोस्तथा ॥ पृपर्षणां तथान्येषां तात्तमस्यामि कामदाव्‌ ॥ 9 ॥ मन्वादीनां युनीन््राणां सूयाचन्दरमोस्तथा ॥ तात्रमस्या- 
म्यं सवौन्ितस्थार्णवेषु ये ॥ ५ ॥ नक्ष्ाणां ग्रहाणां च वाय्यग्योनभस्तथा ॥ चावापथिन्योश्च तथा नमस्यामि कतानः ॥ ३ ॥ 


स्थित उस तेजको देखकर शवे जावुद्रारा पृथ्वीस्यशपूवैक यह स्तोते कीर्चन करेलगे ॥ २॥ रुषि कहा-उन ध्यानरत, दिव्यचश्चु, दीप्ततजा, अवित भर 
मरिहीन पितरोको नमस्कार करताहूं ॥ ३॥ दक्ष, मरीवि, सषि गण तथा इन्द्रादि अन्यान्य सवके नेता, उन कामदाता पितरांको नमस्कार करताहू ॥ ४॥ 
मूलु इत्यादि सुनीदगणोके तथा सूरय एवं चन्दमाके नेता ओर कामदाता तथा सद ओर जलम स्थित उन समस्त पितरोको भणाम करताहं ॥ ५ ॥ जो 
नक्षत्र, थह, वायु, अभि, आकाश, स्वगं ओर पृथ्वीके नेता तथा कामदाता है, उन पितरोको उतार हो अथात्‌ हाथ जोडकर नमस्कार करताहुं ॥६॥ 
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जो देविक उलन्न करवट, सर्वरोकनमस्छत अक्षयत्व अर्थात्‌ अक्षय फठके दाता ई, उन पितरोको सदा हाथ जोडकर पणाम कराह ॥ ७ ॥ जो 


क 0 ऊ @ ् 


प्रनापतिवेमे कश्वप, एवं सोम्‌, व्ण ओर योगेशररूषी है, सदा हाथ जोडकर भ उन पितरोको नमस्कार करताहूं ॥ ८ ॥ जो सपलोकेके मध्य सपतगणमे 


क 


(> ~. न = [क ॥ ग ® भ 
स्थित ह उनका नमस्कार करताहू आर पागचक्चु स्वयम्भू वरह्लाक स्वह्प उन पतराक भरणान्‌ कस्ताहू ॥ ९ ॥ जा समक अष योगमतिंधारी माम 


हषी भौर जगते पिता ई, उन पितरोको भ नमस्कार करताह ॥ १० ॥ जिन अशेष पितरोसे अग्नि सोम यह विशव उलन्न है, उन अगभ्निहपी ओर 

देवर्षीणां यहाणां च सवैखोकनमस्छरतान्‌ ॥ अक्षय्यस्य सदा दात्नमस्येऽद कृतानि: ॥७॥ प्रनापतेः कर्यपाय सोमाय वरुणाय च ॥ 
थोगेरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांनाः ॥८॥ नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा रोकेषु सप्तसु ॥ स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥९॥ 
सोमाधारानितगणन्योगमूतिधरास्तथा ॥ नमघ्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्‌ ॥१०॥ अथिरूपांस्तथेवान्यत्नमस्यामि पितृन्‌ ॥ 
अथीषोममयं विश्च यत्‌ एतदोषतः ॥११॥ ये तु तेनाप ये चेते सोमसूर्थाथिमूत्तेयः ॥ जगतस्वरूपिणश्चैव तथा त्रू्स्वूपिणः ॥१२॥ 
तेभ्योऽसिङेभ्यो योगिभ्यः पितरभ्यो यतमानप्तः ॥ नमो नमो नमस्ते मे प्रपीदतु स्वधाभुजः ॥ १३ ॥ माकण्डेय उवाच ॥ एं स्तता 
सततस्तेन तेजक्षा मुनिसत्तम ॥ निश्चकरसुस्तेऽपि ततो भा्तयन्तो दिशो दश ॥ १४ ॥ निवेदितं च यत्तेन पष्पगन्धादरपनम्‌ ॥ तद्र 
षितानथ स तान्द्हश पुरतः स्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्यान्य पितरोंको भँ नमस्कार करताहे ॥ ११ ॥ जो तेनःस्थित होकर सोम सूयोधिपूरतिं अवटम्बन केसे जगस्श्वहपी ओर बहस्वह्पी ई उन संपूण 
योगी पितरेक मे संयतमन होकर वारंवार नमस्कार करताहू वह स्वधाणोजी पितृगण भरे भरति प्रच हो ॥ १२॥ १३ ॥ मार्वण्डेयजी वोरे-हे खनि- 
सत्तम । रुचिके इपर भरकार सतति करनेपर पितृगण तेजदवारा दशो दिशाभको प्रकाशमान करतेहुए निके ॥ १४ ॥ अनन्तर उर््होने जो पुष्पगन्धाहुर्पन 
कव्य निवेदन किया था, किपिवर रुचिने उनको उसके द्वारा विभूषित होकर सन्एुख अते देखा ॥ १५ ॥ 


मा० पु 
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ओर किरी हाथ जोडकर भाकतिसहित भणामपूर्वक पृथक्‌ पथक्‌ पर्येके “८ तुमको नमस्कार तुमको नमस्कार '' इष भकार आदरसे कहनेटगे ॥१६॥ 
तदनन्तर पितरोने भसन्न होकर उन सुनिभ्रे्से कहा-वर मागो । तब विवर रवि गरदन शुकाकर उनसे बोले ॥ १७ ॥ रुचिने कहा समय बहानीन 
ञजको पट उलन करनेकी आह्ञा द रै । इस कारण अव भँ धन्या दिय (सुंदरी ) ओर रतान उत्पल करने समरथ पलीके प्रात कनकी अभिलापा 
करताहं ॥ १८ ॥ पतिर बोठे-तुमको अशी इस स्थानम मनोहर परली परा होगी, उसके गरे तुम्हारे भर मु पुत्र उन्न होगा ॥ १९ ॥ ६ च । 
मन्वन्तराधिप इदधिमान्‌ तुम्हारा पत्र तुम्हारे नामाठुशषारही विख्यात होगा । अर्थात्‌ तीनों जगत्य रोच्यनामसे भसि होगा ॥ २१ ॥ उ रोच्यकेी 
प्रणिपत्य पुनभक्तया पुनरेव कृतांजिः ॥ नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह परथगाहतः ॥१६॥ ततः प्रस्ना: पिततरस्तमूचथनितत्तभम्‌ ॥ 
वरं वृणीष्वोति स तादुवाचानतकेथरः ॥१७॥ रुविरूवाच ॥ साम्प्रतं सगेकतेत्वमादिषटं ब्रह्मणा मम ॥ सोऽह पुत्रीमभीप्ामे धन्यां एव्य। 
प्रजावतीम्‌ ॥१८॥ पितर उचुः ॥ अथैव सद्यः पत्री ते मवततिमनोरमा॥ तस्यां च पुत्रो भविता भवतो मुरुत्तमः॥१९॥ मन्वन्तरा 
धिपो धीमांस्तत्नाकेषोपटक्षितः ॥ रचे रोच्य इति ख्यातिं यो यास्यति जगत्रये ॥२०॥ तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः ॥ भवे 
ष्यन्ति महात्मानः परथिवीपरिपाख्काः।। २१ ॥ त्वं च प्रनापतिरभूता परनाः सृष्ा चतुर्विधाः ॥ क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ ततः शिषे 
मवृप्स्यति ॥२२॥ स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मस्तोष्यति मक्तितः ॥ तस्य तुशा वयं भोगानासन्ञानं तथोत्तमम्‌ ।।२३॥ शरीररोम्य- 
मर्थ च प्रपोनादिकं तथा ॥ परस्यामो न संदेहो यचान्यद्भिवांछितम्‌ ॥ २४ ॥ व 
महाबल पराक्रमी महात्मा पृथ्वीपाटक बहत पुत्र जन्म प्रहण करगे ॥ २१ ॥ तुमभी पजापति हो चार प्रकारशी भजा उतन्न करके जव धर्मज्ञ आर 
क्षीणाधिकार हंग, तब तुमको सिद पराप्त होगी ॥ २२ ॥ जो नर इ स्तोत्रके दारा भक्तिहिव हमारी स्तुति करगे, हम उनके प्रति संतुष्ट होकर भोग 
ओर उत्तम आलज्ञान प्रदान केरगे ॥ २३ ॥ शरीरकी आरोग्यता घन ओर पुत्रपोत्रादिकके चाहनेवारे तथा ओर भ वांछित अगिठाषके चाहनेवाठे इ 
स्तोत्रके दारा सदा हमारी स्तुति करे, तो हम निः्देह उनकी अपरीष्ट वस्तु भदान करगे ॥ २४ ॥ 
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इस कारण लोकम पण्यफलकी इच्छा करनेवाकौको इस स्तोजसे पितरौकी अक्षयतृषि करनी चाहिये ॥ २५ ॥ हमारी भ्रीतिकी इच्छवालौको यह निर- 
न्तर पना चाहिये श्रादकाठमे भोजन कलोहृए बाहमणोकि सन्घुख स्थित ोकर जो हमरे परीतिकर ॥ २६॥ इत स्तोत्रको भकतिसहित पदमा ओर सतो 
भवणसे उलन्न इई भीतिदा समीपम ॥ २७ ॥ स्थितिको इष्ट समञञेगा, उसके दारा निःसन्देह हमारा अक्षयशराद् समपन्न होगा । यदपि श्रा भत्िय- 
हीन वा दूषित हो ॥ २८ ॥ अथवा यदि अन्याग्धसे उसन्न किये धनसे संपादित वा अन्यथा किया जाय, या अकाले अदेशम अविहित पसे भदस 


तस्मात्पुण्यफरं रोके वांछद्धिः सततं नरः ॥ पितृणां चाक्षयां वपति स्तव्याः स्तोत्रेण मानवैः ॥२५॥ वांछद्धः सततं स्तव्याः स्तोनेणा- 
नेन वै यतः ॥ आदधे च य इमं भक्तया अस्मलीतिकरं स्तवम्‌ ॥ २६ ॥ पठिष्यति दिनाभ्याणां थुजतां पुरतः स्थितः ॥ स्तोभरेश्रवण- 
संपीत्या सत्निपाने परे कृते ॥ २७ ॥ अस्माकमक्षयं आदं तद्भविष्यत्यक्षंरयम्‌ ॥ यदयप्यश्रोधियं आद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यायोपात्ततततेन यदि वा कृतमन्यथा ॥ अधघराद्वा्ूपहतेरूपहारेस्तथा तम्‌ ॥ २९॥ अकृरेऽप्यथवाऽदेरो विधिहीनमथापि वा ॥ 
अश्रद्धया वा पुरूषेदम्भमाभित्य वा कतम्‌ ॥ ३०॥ अस्माकं तृप्तये श्राद्धं तथप्येतदुदीरणात्‌ ॥ यत्रेततपव्यते श्राद्धे स्तीनभस्मत्सु 
खवहम्‌ ॥ ३१ ॥ अस्माकं जायते तिस्तच द्वादशवार्षिकी ॥ देमते द्वादशाब्दानि तृतिमेतत्मयच्छति ॥ ३२ ॥ शिशिरे द्वियणाग्दं 
श तृ्ति स्तोमिदं श॒भय्‌ ॥ वरते षोडश समास्तृप्तये आद्वकमोणि ॥ ३३ ॥ 


हीन दूषित उपहारके दारा किया जाय अथवा शरदधाहीन दी पुरषो दारा किया जाय ॥ २९ ॥ ३० ॥ किन्तु तोधी इपर स्तोनपाठके कारण व 
भाद हमारी तृषि करनेवाला होगा निस भाद हमारा सुखकर यह स्तोत्र पा जाता है ॥ ३१ ॥ उस धाद्ते हमको बारह वतक तुपि भाष होती ह, 
यह स्तोत्र हेमन्तकाले हमको द्वादश वार्षिकं तृति भदान करता है ॥ ३२॥ यह शुष स्तोत्र शीतक इमको बीस वष पन्त तृषषििदान करता रै । 
वनते समय श्रादशल इष स्तोत्रका पढ करते सोलह पर्षतक तृपििदान्‌ करता है ॥ ३३ ॥ 
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अ९ यष्मकालम भी इस्‌ स्तोत्रका पाठ करने सोलह वर्षपर्यन्त तृषिकारक होता हे किसी कारणे राद्ध विरत होनेपर इस स्तोनपाढद्वारा वहं समन्त 
हाता है॥३४॥ हे रुचे ! वषीकालमे भादधके समय इस स्तोत्रका पढ केत हमारी अक्षय तृपि होती हे। पुरुष यदि शरत्काटमे इस स्तोत्रका पाठ करकं 
भाद्धीय द्रव्य भ्रदान करे ॥ ३५ ॥ तो पंचदश (१५ ) वष पन्त हमारी तृषि हाती हे, जिस घरमे यह्‌ स्तोत्र टिखाहूभा सदा रक्वा रहता ह ॥२६॥ 
उप्त षरम श्राद्ध करने हमारा सन्निधान होता हे, अर्थाव्‌ श्राद्के समय हम उस घस उपर्थित होते ह, इस कारण तम श्राद्धमे भोजन करतेदृए बाह्मण 
पन्छस खट हाकर ॥ ३७ ॥ ह महाभाग ! हमारी पुटिका हत॒ यह स्तत्र सुनाभ । हे युनिसत्तम । पितरगण रुविभे इस प्रकार कहकर सवगम चले 
ग्राष्मं षाडशेवंतत्पात्त त्रप्तिकारकम्‌ ॥ विकरटेऽपि कृते आदधे स्तोमरेणानेन प्ाधिते ॥ ३४ ॥ वृषूञ्ु त्िरस्माकरमक्षया जायत शच ॥ 
रारत्काटऽप पाठत्‌ ज्राद्यकट्‌ प्रण्च्छतं ॥ २५ ॥ अस्माकमेतत्पुरुषस्ताप्ं पचद्शान्दिकाम्‌ ॥ यस्मिन्ण्रहे च सिवितमेताततेष्ठति 
नित्यदा ॥ ३६ ॥ सत्रैधान स्ते राद तजास्माकं भवष्याते ॥ तस्मादेतच्वया श्राद्धे विप्राणां थुंनतः पुरः ॥ ३७ ॥ श्रवणीयं महा- 
भाग अस्माक पुषटद्ठकम्‌ ॥ इत्युक्त्वा पितरस्तस्य स्वगता मुनिघ्तत्तम ॥ ३८ ॥ इति भ्रीमाकृण्डयपुराणे रच्ये मन्वन्तरे पित्रवखदान 
नाम्‌ चतुनवाततमाऽप्यायः ॥ ९९ ॥ माकृण्डय उवाच्‌ ॥ ततस्तस्माघ्रदीमध्यात्छघत्तस्था मनासखा ॥ प्रम्छचा नाम तनगां तत्स 
मीपे वराप्सराः ॥ १ ॥ सा चोवाच महामन हाच सुमधुराक्षरम्‌ ॥ प्रश्रयावनता सुः ्रम्छाचा वं व्प्वः ॥ २॥ अतव दशपिणा 
कन्या मत्सुता तपता व्र ॥ जाता वषूणपुत्रेण पुष्करण महात्मना ॥ ३ ॥ 
गय ॥ ३८ ॥ इति श्रीमाकण्डयपुराणे भाषादीकायां पितुवरदानं नाम चतुर्बवतितपोऽध्णयः ॥ ९४ ॥ माण्डेयजी नाटल-दस॒के उपरान्त रत्न नदीम 
गन्छाचनामक क्षणाया मनाहूर उत्तम अन्त॒रा रमणी विकटकेर्‌ उन सचेकं समीप उपस्थित हई ॥ १ ॥ एिर ह अप्रा भरम्डोचा नामक छुन्दरीने 
नयन्त नत्र हा महात्मा सचकं निकट मघुर्‌ वचनाकै द्वारा कहा ॥ २ ॥ हे वापससश् ! वरुणपुत्र महात्मा प्रष्करके द्वारा उसन्न हई अत्यन्त रृपवती 
भेरा एकं कन्या हं ॥ ३ ॥ 


भ उस वदवर्णिनीको देतीह, भप उस्तको भायीके सिये यहण कीजिये । उपके गसि तुम्हारा पुत्र सु जम्म ब्रहण करेगा ॥ ४ ॥ माकंण्डयजी बोढे- 
जव रुचिते ८ यही हो " इस भकार कहा, तब उस परम्लोचाने लपे घन्दर कान्तियुक्त मालिनीनामक कन्थाको निकाला ॥ ५ ॥ सुनिवर रुचिने उस 
नदीके पलिनेमं महायुनि्योको डठाकर विधिषत्‌ पाणिग्रहण किया ॥ ६ ॥ उसके गष महात्मा सैके एक महावीर्य महामतिं पत्र उन्न हभ । इह 
त्र पितृनामालसार रोच्यनामसे वषुधातठमे विरूयात हभ ॥ ७ ॥ उनके मन्वन्तसम देवता सपरपिं ओर उनके समस्त नृपति पुरवोंका विषय तमसे 


तां गृहाण मया दत्तां भाय वखणिनीम्‌ ॥ मनुमेहयमतिस्तस्यां सथुत्पस्यति ते सुतः ॥ ४ ॥ माकैण्डेय उवाच ॥ तथेति तेन शाऽ- 
युक्ता तस्मात्तोयाद्रएष्मतीम्‌ ॥ उनहार ततः कन्यां माहिनी नाम नामतः ॥ ५ ॥ नघाश्च पुलिने तस्मिन्स रुविषनिषत्तमः ॥ जग्राह 
पाणिं विंधिवःषमानाय्य महाध्रनीन्‌ ॥ & ॥ तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महीय महामतिः ॥ रोच्योऽभवसितनातघ्रा स्यातोऽत्र वहुधा 
तङे ॥ ७ ॥ तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सपषयश्च ये ॥ तनयाश्च तृपाशैव ते सम्यक्षथितास्तव ॥ ८ ॥ धमवृदिस्तथाशेयं पनधान्यस्ु" 
तोद्धवः ॥ चरणां भवत्यसन्द्ग्धमस्मिन्मन्वतरे शरुते ॥ ९ ॥ पितृस्तवं तथा श्रुता पितणां च तथागणान्‌ ॥ सवान्कामानवाप्रोति तस्र 
पादान्महाध्ने ॥ १० ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुरणे माहिनीपरिणयो नाम पंचनवतितमोऽध्याधः ॥ ९५ ॥ इति रेच्यमनवन्तरं समाप्तम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ततः परं तु भोत्यस्य स॒घुत्पातं निशामय ॥ देवातरषीस्तथा पुरजास्तथेव वसुधाषिपात्‌ ॥ १ ॥ 


सम्यक्‌ भकार कहागया रे ॥ ८ ॥ इ मन्वन्तरकी कथा सुननेते मदुष्यकी धर्वरदि, आरोगय, धन॒ पान्थ ओर एुप्रोलतति होती ह ॥ ९॥ हं 
महामुने ! पितरोकी स्तुति ओर पितरे गण श्रदण करनेषर उनके भ्रसादस संपूरणं कामना सिद होती ह ॥ १० ॥ इति भीमाक्षण्डेपुराणे भाषारीकायां 
माछिनीपारेणयो नाम पैचनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-इसके उपरान्त भोत्थ लुको उलि तथा उस मन्वन्तरके देवता, षि ओर 
उनके वशुधाधिषति पूर्वोका विषय हुतो ॥ १ ॥ 
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क अंगिरा + डे ॑ . 
ना० घुः | 5 || खनिभेढ अंगिराके भूतिनामक एक शिष्य ये, वह अत्यन्त कोपनरवभाव ओर अत्य अर्थ अथात्‌ थोडे अपरापरही तीक्षण शाप देते तथा निरपराध पुर ९ 
| ‰& | षके भतिभी वह क्टवचन भयोग करते ॥ २ ॥ उन कोपनस्वभाव अमिततेना कषिफे यसे उनके आशमेमे वायु अत्यन्त निदुरावसे नहीं बहता यूयं | 
।२८८ | । 7 रः कि 6 ¢ > > 18 & 
4 अत्यन्त तेन ताप भदान नहीं करते, ओर पर्नन्पदेव ( इन्द्र ) भ अधिक जठ व्पीकर कीचड नहीं करते ॥ ३॥ ओर परिपूर्ण चन्द्माणी अपनी किरणा ||, 
‰ || अत्यन्त शीतलता नही करते ओर उन कोपनस्वभाव सुनिके यसे शीतटता विशेष नहीं करतेथे ॥ ४ ॥ उन आत्ञाठसार कतुगण पपाप त्याग 49 
|| उनके आभमस्थ वृक्षम सवकालके एठ, पुम उसन्न करती ॥ ५ ॥ आश्रमसमीपगामी नल महाता शतिक भयते उनकी इच्छालुसार पुहर्तमात्रके वीच || 


|| बभुवाद्धिरसः शिष्यो भूतिनोभ्रातिकोपनः ॥ चण्डञ्चापप्रदोऽलयेऽथं शुनिशगस्यसोम्यवाङ््‌ ॥ २॥ तस्याश्रमे भातरिञ्वा न ववावतिनिष्ु- | 
&&|| रम्‌ ॥ नातितापं रविवक्र पजेन्यो नातिकदेमम्‌ ॥ ३ ॥ नातिश्षीतं च शीताः परिपूर्णोऽपि रहमाभिः ॥ चकार भीत्या वै तस्य कौप 
४8|| नस्यातितेनप्तः ॥ ४॥ ऋतवश्च कमं त्यक्ता वृक्षेषाश्रभनम्भघ्ु ॥ तस्य एुष्पफटं चङ्करज्ञया सावेकारिकम्‌ ॥ ५ ॥ उहुशपश्च छन्देन 
& | तस्याश्मतमीपगाः ॥ कमण्डलगताचव तस्य भीता महमतनः॥ ६॥ नातिङकशपलो विप्रः सोऽभवत्कोपन पराम्‌ ॥ अपुर महा 
|| भागः सर तपस्यकंरेन्मनः ॥७ ॥ पुत्रकामो यताहारः शीतवातानलखहतः॥ तपस्यापरे विर्बत्येति तपस्येव भनो द्धे ॥ ८ ॥ तस्ये- 


32 


52 दि्ीतार त ९ व र्‌ 
। £| न्दुनातिनीताय नातितापाय भास्करः ॥ अभवन्मातसा च को नाति मदाषने ॥ ९॥ 

& द र > त =` (अ ¢ न [कप ५ होने ४.१ 
अ० ९६ 0 उनकं केमण्डटुमं आजाता ॥ ६ ॥ ह रि वह अत्यन्त कोपनस्वभाव सुनि डश नहीं सहसकतेथे, किन्तु तो भी उन भहाभागने अपुत्र होनेकं कारण 


|| मनम तपस्या करनेकी इच्छा करी ॥७॥ उन एु्की कामना करेवाठे कषिने ८ संयताहार ओर शीत वाड अधिका कष्ट सकर तपस्या करेगा " इत 
| भकार चिन्ता करकं तस्याम ही मन ठगाया ॥८॥ हे महु | तपस्याकाठके समयी उनके पृकषमं चन्दर अत्यन्त शीतका कारण ओर सूरय अत्यन्त 
|| ताप्रका कारण न इए अथात्‌ चन्द्रमा अधिकं शीतरता ओर स्थं अधिक उष्णता नहीं करेथे तथा वायुप्री अत्यन्त भ्रवलकावसे नही बहताथा ॥९ ॥ 
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वह ुनिसरम्‌ भूति जव इन्द्राव शीत उष्णसे पीडित होकर धी अपनी अभिलाषाको पा नरीं हए, वब तप करना छोडदिया ॥१ ०॥ सुवच नामक उनके 
एक पराई ये, उन्दने इनको यज्ञम निमन्वण दिया । तव यह वहां जानेकी इच्छा कर महामति, शान्तिनाम अपने शिष्यते बोले ॥ ११ ॥ हे खुनिश्तम । 
यह अक्षरी समान्‌ शान्त रुरुके कायम विनीत सदा कामको उयत ओर शुाचार तथा परमोदार थे ॥ १२ ॥ भूतिने कहा-हे शन्ते { धाता सुवचकि 
बलनेते भ उनके यक्ञमं जाताहूः अव तुमको यहा रहकर जो करना चाहिये, सो ्टुनो ॥ १३ ॥ तुम मेरे आभरमभ नित्य अग्नि जगाये रखना ओर 
जिते अथि न ज्ञे यलपूर्वक वही करना ॥ १४ ॥ मार्कण्डेयजी बोके- कि, यरुजीकी इस भकार आज्ञा पाय शिष्य शान्ति “ एसारी होगा " यह्‌ 
आपीयमानो दरद स॒ भृतिनिसत्तमः ॥ अनवाप्याभिखपं तं तपसः सन्यवत्तत ॥ १० ॥ तस्य भ्राता सुवचाऽभूयज्ञे तेनाभिम- 
चितः ॥ यियाञुः शन्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्‌ ॥११॥ प्रशान्तमक्षप्रतिमं विनीतं गुरुकर्मणि ॥ सदोयुक्तं शुभावासुदारं भुनि- 
सत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ भरूतिरूवाच ॥ अहं यज्ञं गमिष्यामि भरातुः शान्ते सुवेषः ॥ तेनाहूतस्त्वया चेद यत्कत्तव्यं रणष्व तत्‌ ॥ १३॥ 
अतिजागरणं वहेस्त्वया कार्यं ममाश्रमे ॥ तथा त्वया प्रयतनेन यथाभिनं शमं त्रनेत्‌ ॥१४॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इत्याज्ञाप्य तथेन्यु्तो 
गुरुः शिष्येण शान्तिना ॥ जगाम यतं तं भातुराहूतः स यवयिसः ॥ १५ ॥ स च शान्तिवेनायावत्समितष्पफखदिकम्‌ ॥ उपानयति 
त्यथ शरोस्तस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ अन्यच्च कुरुते क गरुभक्तिवराछगः ॥ प्रशान्तस्तावदनरो योऽसो भृतिपशिहः ॥ १७॥ तं 
दृष्टा सोऽनङं शान्त साम्तिरत्यन्तदुःसितः ॥ भीतश्च भरूतेमहुधा चिन्तामाप महामतिः ॥ १८ ॥ 
कहा । तब भूति कनि भाताके ञलानेपर भाताके उस यक्ञमं गये ॥१५॥ वह शान्ति जव महात्मा की अधिपोषके यि वनसे समिध, पुष्प, फलादि 
नि खो ॥ १६ ॥ ओर श॒स्की भक्तिके वशोभूत होकर अन्यान्य कारय संपादन करनेटगे, उसी समयं उन भूतिकी यलपूर्षक रक्सीहूईं अभर शान्त 
होगई ॥ १७ ॥ वेह महामति शाम्त उप अनठको शान्त इभा देखकर अत्यन्त दुःखित इए ओर भूतिके यसे भीत होकर अनेकं भींतिकी चिन्ता 


कलल ॥ १८ ॥ | 
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क्या कं ! इस स्थान किस भकारे यका आगमन होगा अव सुञो क्या कला उचित है क्या करने भला हो ॥ १९ ॥ यदि रं य 
इस अभिक गृहमे शान्त अर्थात्‌ बज्ाहभा देसंगे, तो उसी समय निःसन्देह सुञ्चको विषम दुःखमे नियोजित करेगे ॥ २० ॥ यदि मृ इत अधिके स्थानम 
न्य अशनि स्थापन क, तो वह स मतयक्षदीं खनि सुञ्चको अवश्यही भम करगे ॥२१॥ यह पापात्मा भ उन युस्के कोप ओर शापका हेतुभूत कषा 
शोकं नही करता निस भकार य॒के निकट किये पापका शोक ३ ॥ २२ ॥ रर अभरिको शान्त देखकर निश्वयरी सुङञ्चको शप दंगे अथवा प्ावकही 
कोधित हंगे भर्थाव्र उनके भयसे अग्निर सुञ्चको शाप देसकते ई क्ये मेरे यस्का वीह एसा हे ॥ २३॥ देवताभी जिनके प्रणावसे भीत होकर 
किं करोम केथं वाच भविता गमनं रोः ॥ मया प्रतिपत्तव्यं के कृते सुकरतं भवेत्‌ ॥ १९॥ प्रान्ताधिमिमं धिष्ण्यं यदि प्यति 
मे गुरः ॥ ततो मां विषमे ह्यय भ्यसने सप्ियोक्षयति ॥ २० ॥ यथन्यमिमवाहमिस्थाने करोमि तत्‌ ॥ सवश्तयक्षट्भस्म सोऽवश्यं 
मां करिष्यते ॥ २१ ॥ सोऽहं पापो यरास्तस्य निमित्तं कोपडापयोः ॥ तथात्मानं न शोचापे यथा पापं करत युरोः॥ २२॥ दष्ा 
प्ररान्तमनटं नूनं शष्स्यति मां यरः ॥ यथा वा पावकः ुदधस्तथा वीर्यो हि स दैन: ॥ २३ ॥ यस्य प्रभावाद्विभ्यन्ते देवास्ति्ठन्त 
शाने ॥ कृतागतं स मां युत्तया कया नो प्पीयिष्याति ॥२४॥ माकंण्डेय उवाच ॥ बहृथेवं विचिन्त्या भीस्तस्य सदा युरोः ॥ ययो 
मापिमतां ओष्ठः शरणे जातवेदसम्‌ ॥ २५ ॥ प्त चकार तदम स्तो सपरचेयतमानक्षः ॥ स चेकचित्तो मेदिन्यां न्यस्तनातुः कृता- 
जारः ॥२६॥ शान्तिरूवाच ॥ ओं नमः सवभूतानां साधनाय महात्मने ॥ एकद्विपश्चयिष्ण्याय राजसूये षडात्मने ॥ २७ ॥ 
शासनाधीन हए ह, वह सुञ्को अपराधी देखकर किस युक्तिदरारा अवमानितं नरी करगे ! ॥ २४ ॥ मार्ण्डेयजी वोटे-उन यूके भयस सदा भीत वह 
बुद्धिमान्‌ शान्त इस भकार अनेकं भतिकी चिन्ता करके जातवेदाः अधिकी शरणागत हए ॥ २५. ॥ तदनन्तर वह शान्ति संयत मनसे एकाग्रचित्त हे 
पृथ्वीम पुने टेक ओर हाथ जोडकर सपतरशिखायुक्त अधिकः स्तोतपाट करते टगे ॥ २६ ॥ शन्तिने कहा-जो संपूण भाणियोके साधन ई, जो महासा 
है जो एक दो पंचहपी ई, ओर जो राजघययज्ञमं षण्परतिधारी ई, उनको नमस्कार है ॥ २७ ॥ 


जो समसत देवताओंको वृति भदान करते ६, जो सुवरचीः ई ओर जो शब जगती स्थिति भदान करते ह उन शुक्रहमी तुमको नमस्कार हे ॥२८॥ दुमहीं 
सब देवताअके सुखखवहष हो, भगवान्‌ तम्हारे द्वारादी घुतपान करके सब देवताभको संतुष्ट करे रै ठम्दीं सव देवताभकि भाणख्वरूप हो ॥ २९ ॥ 
तुममेही इविः इत होकर अमल मेध्यत्वको भातत होती है ओर पीछे वह जलह परिणत होती हे ॥ ३० ॥ हे अनिरमतारथे ! उससेही समस्त ओषधी 
उलन्न होती ई ओर उन सब ओपधियेिही जीवगण पुखपूर्वक जीवित रहते ई ॥ ३१ ॥ हे पावक ! मुष्यगण तुम्हारी उन्न की हई ओषधियोके 
वारा जो यन्न के है ओर उन यत्न हारा ही देवता, दैत्य ओर रक्षसगण ॥ ३२ ॥ आप्यायित अर्थात्‌ तृप होते ई । हे हुताशन ! तुम्हीं उन सब 
नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवे ॥ श॒करूपाय जगतामेषाणां स्थितिप्रदः ॥ २८ ॥ त्वं मुखं सवेदेवानां तयात्तं भगवन्द्विः ॥ 
परीणयस्यविलन्देवास्त््राणाः सवैदेवताः॥२९॥ हतं इविस्तय्यनर मेधत्वपुपगच्छति ॥ ततश्च जरुह्पेण परिणामपुपोति यत्‌ ॥२०॥ 
तेनािलोषधीजन्म भवत्यनिल्सारथे ॥ ओषधीभिश्डोषाभिः सुखं जीवन्ति जन्तवः ॥ ३१ ॥ वितन्यते नश यज्ञस्तत्सृशटास्वीषधीष 
च ॥ यततदवास्तथा देत्यास्तद्वक्षंि पावक ॥३२॥ आप्याय्यम्ते च ते यज्ञास्वदाधारा हतान ॥ अतः सवस्य योनिश्ं वहे सवेमय- 
स्तथा ॥ ३३ ॥ देवता दानवा यक्षा दैत्या गन्धर्वराक्षसाः ॥ भासुषाः पशवो वृक्षा सृगपक्षिसरीषषः ॥ ३९ ॥ अप्याय्यन्ते तया सवे 
षुवध्यन्ते च पावकं ॥ तत्त एवोद्धवं यानि त्वय्यन्ते च तथा ख्यम्‌ ॥ ३५ ॥ अपः सूना देवत्वं तमल्सि एुनखं ताः ॥ पच्यमाना 
रत्या ताश्च प्राणिनां पुष्ठिकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ देवेषु तेजोशूपेण कान्त्या धिदधष्ववस्थितः ॥ विषकूपेण नागेषु ब्ुरूषः पतत्रिं ॥३७॥ 
यज्ञोके आधारसवहूप हो, अतएव हे वहे ! तुम्हीं सवके उत्कता ओर सर्वमय हो ॥३३ ॥ हे पावके ! देवता, वानव, यक्ष दैर्; गंध राक्षस, मतुष्य, 
पृथु वृक्ष, मृग, पक्षी ओर सरीसृपगण ॥ ३४ ॥ तुम्हारे ्ाराही त्र होते ई, संव्दित होते ई ओर ठमेरी उन्न होकर अन्तषमय तुमभेही दिलीन्‌ 
होते ॥ ३५॥ हे दे ! तुम्हीं नर उन्न करतेहो भौर फिर तम्हीं उसको पान कसते हो वथा तुम्हारे दाराही वह पाचित होकर प्राणियौका पु्िकारक्‌ 
हेता ३ ॥ ३६ ॥ ह भगवन्‌ अपरे ! तुम्ही देवताओं तेजसे, विदे कानिहपसे, नायि पिरहत भर पकषेमें अहते वर्तमान हो ॥ २७॥ 
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हे देव ! तुम्हीं मलुष्येमिं को शूपसे, पक्षी ओर भृगादिम मोहहपसे, वृक्षि स्थितिहपते, पृथ्वीम काठ अथोद्‌ कठिनताहपसे ॥ ३८ ॥ ओर जट 
द्रवत्वहपसे स्थिति कसते हो तहने वायुम पेगहपसे ओर आकाशम व्यापित्वहपसे आत्माको अवस्थित क्रिया हे ॥ ३९ ॥ हे अप्र ! तुम्ही पराढन 
करते करते सब जीवोके अन्तरम विचरण करते हो, कविगण तुमको एक कहकर निर्ध करे ‡, किन्तु फिर वही तुमको तरिविधं कहते ह ॥ ४० ॥ 
कविगण तुमको अष्टधा कलित कर आ यज्ञको कलत्यना कसते रै तुम्हारे द्ाराही जगत्‌ उतन्न हृभा है, यह परमरषिगण कहते ह ॥ ४१ ॥ हे हूताश्न ! 
तुम्हारे नष्ट होनेपर संपूण जगत्‌ तत्काल विनाशको भाप होता है । बाह्नणगण तम्हारी हव्य कव्यादिके द्वारा पूजा करके सधा स्वाहा उबारणके कारण 
मयुनेषु भवान्करोधो मोहः पक्षिमृगादिषु ॥ अवषटम्भोऽति तर्षु काठिन्यं तं महीं प्रति ॥ ३८ ॥ ने द्रवस्तवं भगवाञ्जवहपी तथाऽ- 
निरे ॥ व्यापित्वेन तथेवाये नभा लं व्यवस्थितः ॥ ३९ ॥ त्वमे सवेभरूतानामन्तरापि पाख्यब्‌ ॥ तामेकमाहुः कृवयस्वामाह- 
लिषरिधः पुनः ॥ ४० ॥ त्वामष्टपा कपयित्वा यज्ञवामकृरपयन्‌ ॥ लया सृष्टमिदं विधं वदन्ति परमयः ॥ ४१ ॥ तमृते ह जगः || 
त्सर्वं सद्यो न्येद्धताशान ॥ तभ्यं क्ता द्विनः पूजां स्वकमविहितां गतिम्‌ ॥ ४२॥ प्रयानि इन्यकव्यायेः स्वधासराहाभ्युदीरणत्‌ ॥ ` 
परिणामात्मवीयांणि णिनाममरचित ॥४३॥ दहन्ति सवभतान ततो निष्छम्य हेतयः ॥ जातवेद्स्त्येषेद्‌ पिशं सृष्टं महाद्युते ॥ ४४॥ 
तवेव वेदिकं कमं सर्वभूतालभकं जगत्‌ ॥ नमस्तेऽनरु पि्गाक्ष नमस्तेऽस्तु इताान ॥ ४९॥ पावकाद नमस्तेऽस्तु नमस्ते इत्यवाहन ॥ 
त्वमेव सवेभरुतानां पावनाद्विश्वपावनः ॥ त्वमेव युक्तपीतानां पाचनाद्विश्षपाचकः ॥ ४६ ॥ 
स्वकर्मविहित गतिको भप्त होते ई। हे अमरार्चित अथात्‌ देवतापि पूजित । भणिर्योकी प्रिणामात्मा वीर्थसवह्म ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ समस्त 
अभिशिखा तुमसेही निकलकर मूतगरणोको दग्ध करती है । हे महा्यते जातवेदः ! यह विश्व तुम्हाही सृष्टि ३ ॥ ४४ ॥ ह अनल । वरदं 
कम ओर सर्वभूतात्मकं जगत्‌ तुश्ारेही अधीन है । हे गक्ष अनट ! ठमफो नमस्कार करताहूं हे हुताशन ! तुमको प्रणाम करताहं ॥ ४५ ॥ 
हे आद ! हे पावक ! तुमको भणाम कराह तुम्दीं शुक्त ( भोजन किये ) ओर पीतदरव्य ( पियेहुए ) को पचानेके कारण विश्वपावन 





हो । हे विश्वपावन ! तुम सवै भके पवि करनेवाठे हो ॥ ४९ ॥ तुम्ही सस्ये पाककन्तौ अथात्‌ पकानेवाञे ओर जगतको पुषिकारक हो तुम्ही मेष, 
तम्दीं वायु, तुम्हीं सस्योसादनके देतु बीजस्वरूप ॥ ४७ ॥ ओर तम्डीं सब भूतो का पोषण करनेके लि भरत भविष्यत तथा वेमानह्पी ही तुम्हीं 
समस्त ¶ृतमं ज्योपिसवहप ओर आदित्य सूर्यं हो ॥४८॥ तुम दिन तुम्हीं रात्रि ओर दुम्दौ दोनौ स्या हो । हे वहे ! तम्दी हिरण्यरेता ओर हिरण्य 
( सुवणं ) को उन्न करनेवाठे हो ॥ ४९ ॥ तुम्ही हिरण्यगृे ओर हिरण्यक समान कान्तियुक्त हो । तुमदौ हू, तहं क्षणः तु्दौ इरि ओर तुह 
लव हो ॥ ५० ॥ हे जगलो ! तुम्दीं कला काष्ठा निमेषादि रप्म परिणामातमक अनन्तकाठ हो ॥ ५१ ॥ हे भरो ! आपकी जो काटनिषटाकरी 
सस्यानां पाककत्ता त्वं पोषा त्वं जगतस्तथा ॥ त्वमेव मेषस्तवं वायुस्त्वं बीनं सस्यहेतुकम्‌ ॥ ४७ ॥ पोषाय सवभूतानां भ्रुतभव्यभवो 
यापि ॥ तवं ज्योतिः सरत त्ममादित्यो विभावः ॥४८॥ त्मदस्तं तथा श्िर्मे सन्ये तथा भवान्‌ ॥ हिष्णयरेतास्त्वं बहवे दिरण्यो- 
दरवकारणम्‌ ॥ ९॥ दिरण्यगर्भश्च भवान्दिरण्यटरप्रभः ॥ त हत क्षणश्च तं तं ऽरिस्तवं तथा खवः ॥५०॥ करकाषठानिमेषादि 
रूपेणापि जगत्ममो ॥ त्वमेतदसिरं कारः परिणामात्मको भवान्‌ ॥५१॥ या निहा भवतः काटी कारनिष्ठाकरी प्रभो ॥ तया नः पाट 
पापेभ्य रेदिकाब महाभयात्‌ ॥ «२॥ कराडी नाम या निहा महभ्रख्यकारणम्‌ ॥ तया नः पादि पापेभ्य एेदिकाञ्च महाभयात्‌ ॥५३॥ 
मनोजवा च या निहा ख्पिमाय॒णरक्षणा ॥ तया नः पाहि पापेभ्य एदिकाच महाभयात्‌ ॥ ५४ ॥ कृतेति कामं भूतेभ्यो या ते जिह 
सुरोहिता ॥ तया नः पाहि पपिभ्य रेहविकाच महाभयात्‌ ॥ ५ ॥ 
काटी जीभ ह, उसके दवारा रे दे ! प्रप भ्य ओर रोहकिमहाशयसे हमारी रक्षा कीजिये ॥ ५२ ॥ महप्रडयके कारण कंराटी नामक जो आपकी जीभ 
हे, उसके द्वारा एेहिक महाभय ओर पापेति हमारी श्षा कीभिये ॥ ५३ ॥ ठयिमा्णयक्तं मनोजवा नामक जो आपकी जीभ है, उक्षे दारा शेहिक 
महाय ओर परपोसे हमारी रक्षा कीमिषे ॥ ५४ ॥ जो तुम्हारी लोहिता नामक जी भाणियौकी कामना पूण करती र, उपके हारा पहि महाय 
सौर पपे हमारी रक्षा कीमिये ॥ ५५ ॥ 
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भार ५० |‰ || छुधूप्वणं नामकं जो आपकी जीभ भाण्योके रोग दग करती है, उसके र्‌ रिक त ओं पसे हमारी रा कीनिये ॥ ५६॥ आपकी सरि 
॥२९१॥ |£ | जगन नामकं नित जीते नो परल अर्थात्‌ आत्मा ओर देह उतन्न होता है, उप्त दारा हिक महाय ओर पो हमारी सा कौनिये ॥ ५७ ॥ 
आपकी का नामकं जो जीभ पराणियोको मंगल प्रदान करती हे, उसके द्वारा एहिक महाय ओर्‌ पोष हमारी रक्षा कीनिप ॥ ५८ ॥ ह हुताशन | 
$& || आपके नेव पिंगल वर्णं प्रीवा रोहितवणं ओर आप सवयं कष्ण वर्ण है। आप मेरी सब प्रकारके दोसे रक्षा कीमिये ओर मेश इष सारसे उदार 
%& | कीनिये ॥ ६९ ॥ हे वहे ! आप सार्धः, हत्यवाहन, कशल, अभि, पावक, शुक इत्यादि आ नामि कथित होते हो भप भन्न हूजिये ॥ ६० ॥ 
सुधूम्रवणां या निहा पराणिनां रोगदायिका ॥ तया नः पाहि पापेभ्य रेदिकाच्च महाभयात्‌ ॥५६॥ स्फुलिङ्गिनी च या निहा यतः सके 
$ || स्पृहः ॥ तया नः पाहि पापेभ्य एेदिकाच महाभयात्‌ ॥ 4७ ॥ याते विशसन निहा प्राणिनां मेदायिनी ॥ तया नः पाहि पापेभ्य 
|| दिका महाभयात्‌ ॥ ५८ ॥ पिङ्गाक्ष खोधितथीव कष्णवत्मं हतान ॥ आहि मां सरवदोपेभ्यः संसारादुद्रेह माम्‌ ॥ ५९ ॥ प्रसीद 
ध वहं सप्तार्चिः सानो इत्यवाहन ॥ अथिपावकशुकषादिनामा्ाभिरुदीरितः ॥ ६० ॥ अगे सर्वभूतानां सतत्तिषिमावो ॥ परतीद्‌ 
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‰& | इन्याहमए्य अमिट मयाव्यय ॥ ६१ ॥ लमकषयो वहिरकन्यरूपः सपृद्मन्ुष्यतहोऽतितीवः ॥ तवाव्ययं मीममरोषोकतंक 
&| इन्त्ययतरातितयम्‌ ॥ ६२ ॥ तवत्त तत्तमरोषरत्वहत्युडकस्थमनम्तमीडयभ्‌ ॥ त्वया ततं शर्वमिदं चराचरं इताहनैको 
भा० दी ||&|| _ बभा लम ॥ ६२॥ 4 
|| अग्र ! आप संपूरणं भूतेति आगे उतन्न हृ ह। ह भावो! हे अन्य ह्यव ! प ढी स्तुति करताहं आ स्तुतिको भाप होकः भेर भति भतत ‰ 
अ° 4 || || हने ॥ ६१ ॥ हे दहे { आपका क्षय नही है, आपका सप अविन्त्य अथि विन्ताकाभी अविषय ३, आप सगृदित्, आभय जर अत्यन्त तीव 


|| ई मूतिमान होनेपर आप रसे बलशाटी हते हं कै, अत्यय ओर परीमरप संपूरणं नगवकोभी नाश करते है ॥ ६२॥ हे इताशन ! आप्‌ उत्तम सत ओर 
|| संपूण भाणियोके हदयकमलस्वहप हो, ओर आप सवके पूजनीय अनन्त नहसहप हो । आपनेही बह्वलपते इस चराचर विश्वको व्याप्त कर रक्खा 
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हे, अत एव आप एक होकरी बहत भकारे इस संसायं अवश्थान करतेहो ॥ ६३ ॥ हे अनट ! आप्‌ अक्षय ई आपी पर्वतवनयुक्त पृण्वीस्वहष ई. 
आप ही चन्रसूर्ययुक्त समस्त आकाशस्वहप ई आपी दिन रात इत्यादि निषि काटस्हष ई आपही महाससुद्रके भीतर वडवापि ह ओर आपही परम 
विभूतिके दवारा सर्वं किरणमे अवस्थित ई ॥ ६४ ॥ हे हुताशन ! आप हूत हविः भोजन कसते ह, दस कारण नियमपरायण महर्षिगण महायज्ञं आपकी 
सदा पूना करते ई ओंर आपी उनके दारा स्तुतिकरो पराप्त होकर जगत्‌ मंगलार्थं सोमरस ओर वषटकारसहित हविः पान करे ॥६५॥ समस्त वेदा- 
गमं आपी गाये जते ओर यज्ञपरायण आपके ठिये द्विजभे्गण सदा वेदाङ्ग अध्ययन कसते ६ ॥६६॥ आपरी यजनपरायण वह्ला आपी विष्ण ओर 
त्वमक्षयः सगिरिवना वसुन्धरा नभः ससोमाकम्दिवाखिटम्‌ ॥ महोदषेजंठरगतश्च वाडवो भवानिभुः पिबति पथापि पावकं ॥ ६९ ॥ 
इतारानस्त्वमिति सदामिपूज्यते महाकृतो नियमपरमंहपिमिः ॥ अभिष्ठतः पिति च सोममध्रे वृपटङृतान्यपि च हषीषि भूतये ॥६९॥ 
तव विग्रः सततमि्यसे फल वेदाद्धष्वथ सकटेषु गीयसे लम्‌ ॥ खद्ेतोयननप्रायणा द्विजेन वेदाङ्गाम्यधिगमयन्ति सर्वकारे ॥&६॥ 
तवं रह्मा यननपरस्तथेव विष्णुभरतेराः सुरपति्यमा नठ्शः ॥ स्यन्द्‌ सकटसुरसराशच हव्येः सम्तोष्याभिमतफखन्यथाप्रुवानि ॥&७॥ 
अर्चिभिः परममहोपघातदुषं सस्प् तव ओष जायते समस्तम्‌ ॥ प्षानानां परममतीव भस्मना सत्सन्ध्यायां सुनिभिरतीव सेव्यते 
तत्‌ ।॥ ६८ ॥ त्क्रता मिदिविमवाप्रवनि खोकाः सद्भक्त्या सुखनियताः समरूदगतिम्‌ ॥ ६९ ॥ प्रीद्‌ वह शुचिनामधेय प्रसीद वायो 
विमखातिदीपि ॥ प्रसीद मे पावकं वेदयुताभ प्रसीद इव्यारन पाहि मां त्‌ ॥ ७० ॥ 
आपही भूतनाथ महादेव द । देवरानेन्द, अर्यमा, जटेश्वर वरुण, सथ ओर चन््रमाभी आपी ई । देवता ओर अर सभी इव्यहयारा आप्रको संतुष्ट करके 
वांछित फलक प्राप्त होते ई ॥६७॥ अत्यन्त उपधातसे दूषित संपूरणं वसतु आपकी शिखाके ससे पवित्र होती हँ, विविध ज्ञानं भसहारा ज्ञानरी शरे 
३, इ कारण खनिगण सन्ध्याकाल वही ज्ञान करते ई ॥ ६८ ॥ शसा केसे लोक ख्ेको भाष होते ह ओर सददाकते कर्‌ अनेकं सुखको भप्त करते 
ह ॥ ६९ ॥ हे दे ! इस निमित्त ही आप शुचिनामधारी ई आप उशी रपस मेरे धति भसमन हनिये आही विम ओर आग्मिबठ वायुस्वहष ई आप 
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उती रूपसे भसन हभिये । हे पावक ! आप वैदयतामि इत्यादि नामोसे करित होते द आप उसी हपसे मरे भति भसन्न हूनिये । हे हव्याशन ! आ भरन 
हूनिये ओर मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७० ॥ हे वहे ! आपका जो मंगटमयरूप ओर जो सेति ( ज्वाखा ) ई, ह देव ! मेर दरार स्तुतिको भ्रा हीकर्‌ उन 
सवते, पिता निस्‌ भकार एकी रक्षा करता ह वही मशी रक्षा कीनिये ॥७१॥ इति शरमा्ण्डयपुराणे पापादीकायां पौत्यमनवन्तरे षण्णवतितमोऽ- 
ध्यायः ॥९६॥ माकंण्डेयजी बोटे-हे सुने ! शान्तिके इस प्रकार स्तुति करे पर भगवान हव्यवाहन ज्वालमालसे युक्त हकर वहां उनके सन्युख पगट 
हए ॥ १ ॥ हे द्विन ! देव विभावसुने इस स्तोतके दवारा भसन होकर उन प्रणत शान्ति ेघके समान गंषीर वचनद्वारा कहा ॥२॥ अग्नि बोठे-हे किम ! 


यत्ते वहे शिव रूपं ये च ते स॒प्त हेतयः॥ तैः पाहि न स्तुतो देव पिता पुप्रमिवात्मनम्‌।७१।। इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे भोत्यमनवेतरऽभिः 
स्तोत्रं नाम षण्णवतितमोऽष्यायः ॥ ९६ ॥ मकृण्डेय खाच ॥ एवं स्तुतस्ततस्तेन भगवान्हव्यवाहनः ॥ बासमालव्ततनुस्तस्या- 
सीदतो सने ॥१॥ देवो विभावसुः प्रीतस्तोत्रेणानेन वे द्विन ॥ तं शान्तिमाह प्रणतं मेवगरम्भखिागथ ॥२॥ अग्निश्वाच ॥ परिव्टोऽ- 
स्मिते विप्र भक्तया या ते स्ततिः कता ॥ वरं ददामि भवते प्राथ्येतां यत्तवेप्ितम्‌ ॥३॥ शान्तिरुषाच ॥ भगवन्तङ्कत्योऽस्मि यचा 
प्रयामि रूपिणम्‌ ॥ तथापि भक्तिनप्रस्य भवता श्रयतां मम ।॥8॥ भातयन्ञं गतो द ममाचायो निजाश्रमान्‌ ॥ आगतश्चाश्रमं धिष्ण्यं 
त्वतनाथं स परयतु ॥ « ॥ ममापराधात्सन्त्यक्तं धिष्ण्यं यत्ते षिभावसो ॥ तचयाधिष्ितं सोऽय पएववत्पश्यतु द्विजः ॥ & ॥ 


तुमने जो भक्तिपूर्वकं मेरी सतति करी है, इससे मे सतषट हुआहं । यँ तुमको वर देता तुष अपने अभिटषित विषयकी प्रार्थना करो॥ ३॥ शानिने कहा- 
हे भगवन्‌ ! आपको मू्तेमान्‌ दर्शन करकेही म छतरुस्य हह । तोभी यँ भाकनप्र होकर जो केहताहूः वह सुनिये ॥ ४ ॥ हे देव ! मेरे आचाय अपने 
आश्रमसे भाताके यज्ञम गये हं । वह आधममं आनकर अगिदुण्डको अभिषक्त देस ॥ ५ ॥ ह विषसो | मेरे अपराधके कारण जिस अग्निदण्डकों 
आपने त्याग दियाहे वह दैन उसको इष समय आपके द्वारा पूववत्‌ अधिष्ित देख ॥ ६ ॥ 
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हे देव ! भाप यदि भसन हए है, तो मेरी दूसरी पारथना यह्‌ है, कि, भरे अपुत्र स्के विशिष्ट ( एणशाठी ) पुत्र हो ॥ ७ ॥ मेरे खर निस भकार उ 
अपने पुत्से लेह केर, उनका मन उसी भरकार सव भरणियोके भति मृदु अथोत्‌ लेहशारी हो ॥ ८॥ हे अव्यय ! सुङञपर प्रसन्न इभा देखकर जो आपकी 
सतुति करै, मेरे भति सनन होकर आप उसके संबधे इष स्तोद्रारा वरदायक ह ॥ ९ ॥ मार्वण्डेयजी बोरे-पावक य॒ाकिद्रारा ओर इस स्तोतार 
आराधित हो उस द्विनभेष् शान्तिका वचन सुनकर उससे कनेर ॥ १० ॥ अग्नि बोठे-हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो युके णमे दो वर मागे ओर अपने थि 


तथान्यदपि मे देव प्रसादं कुरूपे यदि ॥ पुतो विशिष्टो भवत तद्पुत्रस्य मे शोः ॥ ७॥ तथा च मेरी तनये स॒ करिष्यति मे रः ॥ 
तथा समस्तप्चेषु भवत्वस्य मनो मृदु ॥ ८ ॥ यश्च त्वां स्तोष्यतेऽनेन प्रीतिं यातोऽसि मेऽव्यय ॥ स्तोत्रेण तस्य वरदो भवेथा मल 
सादितः ॥ ९ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ एतच्छरतवा वचस्तस्य तमाह द्विजसत्तमम्‌ ॥ स्तोत्रेणारधितस्तेन गुरूभत्तया च पावकः ॥ १. ॥ 
अथिरूवाच ॥ गररोरथं यतो ब्रह्नयाचितं ते वरद्रयम्‌ ॥ नात्मार्थं तेन मे प्रीतिस्वय्यतीव महाधने ॥ ११ ॥ भविष्यत्येतदखिरु गरे 
यंस्मार्थितं त्या ॥ मेरी समस्तभूतेषु पुत्रश्चास्य भविष्यति ॥ १२॥ मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविष्याते ॥ भदाबखे महाबी- 
यो महाप्राज्ञो य॒र्स्तव ॥ १३ ॥ अनेन यश्च स्तोत्रेण स्तोष्यते मां समाहितः \ तस्याभिरुषितं सव एुण्यं चास्य भविष्यति ॥ १४ ॥ 
यज्ञेषु पर्वकारेषु तीरथज्याहोमकमेस ॥ धमोय पठतामेतन्मम पुष्टिकरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 

ङछ भी नही मए. हे महाधने ! इसमे भँ तम्हरे परति ओरी अधिक प्रसन्न हुआ ॥ ११॥ तमने यक स्यि जो प्रार्थना करी ३, वह समस्ती पृण 

होगी समस्त भराणियेगमिं उनकी मित्रता होगी भर उनके पुत्र भ होगा ॥ १२॥ तम्हारे यर महान है, उनके महाबल, महावीर्य भोत्य नामक मन्वन्त- 


राधिषि पुत्र उलन्न होगा ॥ १३ ॥ ओर जो परुष सावधान होकर इस स्तोतद्यारा मेरी स्तुति करेगा, उसकी समस्त कामना पूरणं होगी ओर पुण्यसंचय्‌ 
होगा ॥ १४ ॥ यत्नम, पर्वकाले, तीर्थयज्ञम ओर होमकर्मयं धमीरथं मेरा यह पुष्टिकारक स्तो पठ करनेसे ॥ ३५ ॥ 
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मा० षु ध तथा इसको एकवार रवण मात्र करसे दिन ओर रात्रिका किया समत पाप नि.न्ेह नट हा । हे दिन ! यह रतव मेरा अयन्त ष 
॥२९३॥ | ₹॥ १६ ॥ होमकालके बीतजानेप्र वा अनधिकारी मुष्यके हामादि करगे न्‌ वप होता र ई स्वकर सुनगसं वह॒ तत्काल भशि ६ 
|| ₹ ॥ १७ ॥ मेरा यह्‌ श्ट स्तव पूर्णिमा अमावास्या अथवा अन्य पमकाटमं पुनन मल्क पाप न होगा ॥ १८ ॥ मारकंण्डेवनी बोले हे युन ! 
52|| दीप्ककी अभि जितत भकार सहा निवृत्त होनाती द उती भकार भगवाचू अवि यह कटकर्‌ दते देसे उनके सन्छुससे अन्तान होय ॥ १९ ॥ 
%|| अग्रिके अन्तर्धान होनेप्र वह शानि संतुषटचित्त ओर हर्षते पुाकेतततु होकर यके आश्रमम गये ॥ २० ॥ अनन्तर वह शान्ति य॒स्के अगिद्ण्ठम 
‰&|| अहीराजक्ृतं पाप अुतमेततसङृदविन ॥ नाशयिष्यत्यसम्दगधं मम तिकः परम्‌ ॥ 9६ ॥ अहोमकाल्दोषादीनयोगयेरपि तत्छरतेः ॥ ये 
| दोषास्तानिदं सदयः ़म्‌पिष्यति संशम्‌ ॥ १७॥ पोणंमास्याममावास्यां पवस्वनयेषु च स्तवः ॥ ममेष संधो मर्येभविता पापना 
8 रनः ॥ १८ ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ इत्युक्तवा भगवानः पद्यतस्तस्य वै शुने ॥ वधुवाद््शनः स्यो दीपस्थो निवैतो यथा ॥१९॥ स 
|| च शान्तगेत वहम परितुष्टेन चेतसा ॥ दषेरोमािततटः परविेशाश्रमं गुरोः ॥ २० ॥ नाजटयमानं तत्राप गरधिष्ण्य हुताशनम्‌ ॥ 
| दद र्मा ततः स परमां दम्‌ ॥ २१ ॥ एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि य॒रस्तस्य महात्मनः ॥ भातुवीयतो यज्ञादाजग॒म्‌, स्वमाश्र- 
९2|| मम्‌ ॥ २२॥ तस्याग्रतश रिष्योऽतो चः पादाभक्नदनस्‌ ॥ गृह तास्तनपूनश्च तमाई स॒ तद्‌ युः ॥ २३॥ चत्सातिहाद्‌ तयि मे 
ही %& | तथान्यघु च जन्तुषु ॥ न व्च किमिदं तं चद्रत्स्यं तत्कथयाञज्च भे ॥ २९ ॥ 
भा दी° ||| अधिको पूर्वत्‌ जाज्वल्यमान देखकर अत्यन्त सुदित हुए ॥ २१ ॥ दती अक्सरे वह महासा शान्तिके य॒ूभी कनि भ्रातके यज्ञे अपने आभगने 
अ० ९७ लोठकर्‌ आये ॥ २२ ॥ तब आगे जाकर उस शिष्यते उनके चरकी वंदना कश । तदगन्तर यने पूजा ओर आसन रहण करके शन्ति 
कहा ॥२३॥ हे वत्स! तुम्हारे भति ओ अन्यान्य प्ाणियोके भति मेरा जह उस्न होति. रेशा कथो हभ, सो भ नहीं जानना । हे वत्स ! तुम यदि 
जानतेहो तो शीष मुडसे कहो ॥ २४ ॥ 
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क हे महाश्चने ! तब शान्तिनामक उस्‌ विपरने अगनिनाशादि वह्‌ समस्त घटना आचार्ये यथावत्‌ कहषुनाई ॥ २५ ॥ हे महासने ! उन यने यह समस्त 


एुनकर सहानि शिष्यको आगन करके उसको साङ्गोपाङ्ग संपूर्ण वेद भदान किये ॥ २६ ॥ तदनन्तर उन भूतिके पुत्र भोत्यनामकं मलुने जन्म 
महण कियाथा उन विख्यातकमां भविष्य मलुके मन्वन्तर जो देवता, कपि, भूपति ओर जो इन्द्र हेग उनका विषय मँ वस्तारसहित वर्णन करताहं 
पुनो ॥ २७ ॥ २८ ॥ चा्षुष, ककि, पक्ति, भाजिर ओर धारातवृक यह पच प्रकारके देषगण होगे ॥ २९ ॥ उस समय संपूरणं इन्द्रे यणेसि 


ततः स॒ शान्तिस्तत्सर्वमाचायांय महाघरने ॥ अग्रिनाञ्चादिकं विप्रः समाचष्ट यथातथम्‌ ॥२५॥ तच्छृत्वा स॒ परिष्वज्य सतेदद्रनयनो गुरूः ॥ 
शिष्याय प्रददो वेदान्ाद्गोपाद्गानमहाघरने ॥ २६ ॥ भोत्यो नाम मनुस्तस्य पुपरो भूतेरनायत ॥ तस्य मन्वन्तरे देवातरषीन्धुपांशच मे 
शृणु ॥२७॥ भविष्यस्य भविष्यांस्तु गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ देवेद्धो यश्च भविता तस्य विष्यातकमणः ॥२८॥ चक्षषा कनिष्ठा 
पवित्रा आनिरास्तथा ॥ धारावरकाशत्येते वे पञ देवगणाः स्मृताः ॥२९॥ शुचिरिनदरस्तद्‌ तेषां ब्रिद्शानां भविष्यति ॥ महानस मह 
वीयः सर्वेरिद्धयणेयुतः ॥३०॥ आग्रीधश्वापिबाहुशच शुषिक्तोऽथ माधवः ॥ शुक्रोऽमितश्च सपतेते तदा सप्तषयः स्पृताः ॥२१॥ गुरूगे- 
अरि ब्ध भरतोऽवुप्रहस्तथा ॥ श्रीमानी च प्रतीश् विष्णुः संकन्दनस्तथा ॥३२॥ तेजस्वी सुबरशेव भोत्यस्थेते मनोः सुताः॥ चत- 
दरं मयेतत्ते मन्न्तसुदाहतम्‌ ॥३३॥ श्रुता मन्वन्तराणतथं कमेण जुनिपत्तम ॥ पुण्यमाप्राति मघ॒नस्तथाऽक्षीणां च सन्ततिम्‌ ॥३९॥ 


@ 


युक्त महाबल महावीर्य शुचि " उन देवताओं इन्द हेग ॥ ३० ॥ आभि, अभिबाहु, शुषि, खुकत, माधव, शक ओर अनित, यहं सात जनी 
उप्‌ समय सृप हेगे ॥ ३१ ॥ यह, गंगर, बध, भरत, अदुप्रह, शरीमामी, प्रतीर, विष्ण, संक्रमण ॥ ३२ ॥ ओर तेजस्वी सुबल, यही भोत्यमलुङे 
पुत्र हगे । यहरभैने तम्हारे निकट चौदह मन्वन्तरौका वर्णन किया ॥ ३३ ॥ हे सुनिसत्तम । कमाहसार यह संपूण मन्वन्त र भवण करनेसे मलुष्यगण 
पुप्यपतंचयमे समरथ होते ह भरे उनका वैश कभी क्षीण नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
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मनुष्यगण भथम्‌ मन्वन्तर ( स्वायम्भुव ) भवण करके धर्मको भाप हेति रै, दूसरा स्वारोचिष मन्वन्तर सुनने उनकी सरणं कामना धि होती ॥ ३५॥ 


तीसरे ओतममन्वन्तरे सुननेसे धन ओर चये तामसमनवन्तरक सुनने ज्ञाना होता है । पायें सेतमनवन्तरके सुनने डदि ओर स्वह्पवृती श 


भाप होती है ॥ ३६ ॥ छ चाश्ुषमन्वन्तरके सुनने परुष आरोग्यता लाभ करते ई, सावं वैवस्वत मगन्तरके सुनते बल भोर आ सूयं साव- 


णिक मन्वन्तरे सुननेते णवान्‌ पुत्र पौ लाभ करते है ॥ ३७ ॥ मलुष्यगण नवम बहमसावाणि मन्वन्तर श्रवण कटने माहाल्य दशवा ूर्मसावार्णिकं 
पुननेसे 4 न न = ने 9 ~` शति 
सुननेसे मंगठ ओर ग्यारह ससापणिकमनवन्तर सुनने घुमति ओर जय भाप होता है ॥ २८ ॥ हे नरोतम ! बारहवा दकषसावणिकमन्कतर हनने 


शरुत्वा मन्वन्तर पर्व धर्ममाप्नोति मानवः ॥ स्वारोचिषस्य ्रवणात्सवेकामानवप्ुते ॥ ३५ ॥ आत्तमे धनमाप्रोति ज्ञानमाप्रोते तामे 
ओते च श्रते बद्धं सुरूपां विन्दते क्चियम्‌ ॥ ३६ ॥ आरोग्यं चश्षुषे पेश श्रुते वेवस्वते रुम्‌ ॥ गुणवतुत्रपोास्त॒ सुय॑साषणिके 
श्रुते ॥ २७॥ माहात्यं ब्रहमतावणेधंमेसावणिके शुभाम्‌ ॥ मतिमाप्रोति मनो शुदषावार्णके जयम्‌ ॥२३८॥ ज्ञातिशरेष्ठो यणेधुक्तो दक्ष 
साविंके शरुते ॥ निशातयत्यरिषटं रेच्यं श्रुत्वा नरोत्तम ॥ ३९॥ देवप्रादमाप्रोति भोत्ये मन्वन्तरे शते ॥ तथापिं पुत्राश्च यण 
युक्तानवाघ्ते ॥ ४० ॥ स॒वांण्यतुकरमायशच श्रुणोति युनिषत्तम ॥ मन्वन्तराणि तस्यापि श्रयतां फट्घुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ तत्र दवानृषी- 
निन्रान्मनूंस्तत्तनयान्रपाच्‌ ॥ श्रुत्वा वंशाश्च सर्वेभ्यः पापेभ्यो पिपर धुच्यते ॥ २॥ 


मनुष्य ज्ञातिमे भ्ठ ओर णण होता रै. तेरहवां रौच्यमन्वन्तर्‌ सुननेसे शत्रबलध्वंस कले समथ होता हे ॥ ३९ ॥ चोदहवां भोत्यमन्वन्तर सुनने 
देवरसादलाभ हेता हे ओर अग्निहोत्र फल तथा युणदुक्त एव भाप होसकता ३ ॥ ४० ॥ हे ुनि्त्तम | जो मुष्य स्वायम्धुवमन्वन्तरसे कमालुसार सब 
मन्वन्तर सुनते ई, उनकी उत्तम फल भाधिका विषय सुनो ॥ ४१ ॥ हे विष ! उव उन मन्धन्तरके देवता समस्त ऋषि, मलक नृपति, पुत्रगण ओर उनके 
देशका वृत्तान्त सुननेर मनुष्य संपूण पापि शट जाता ह ॥ ४२ ॥ 
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ओर देवता, ऋषि) इन्द्र नृपगण तथा अप्र जो उत॒ मनवन्तरके अधिपति दहै, वह भरन होते ई ओर वह भसन्न होनेपर सुमति देते रै ॥ ४३ ॥ तदनन्तर 


मिक भात होकर शु कर्म करने वतक चोदह इन्द्र रगे, तवतक मद्य शुगमतिको भाप होगे ॥ ४४ ॥ करमाटुसार मन्वन्तरौकी स्थिति हुननेसे 
प 9 =, क ८ ०, ९६० 9 नही 0 अ न < 8 

समस्त ऋतु क्षेमकारी होती ओर समस्त प्रह सोम्य होते ई, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४५॥ इति श्रीमारकण्डेयपुराणे भाषादीकायां चतुशमन्वन्तरवणेनसमा- 

वा क क ज लकी क _ क ७ => => = भ 

पिनाम सप्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ कोटि कहा-हे भगवन्‌ ! आपने म॒न्वन्तरोकी स्थितिका विषय सम्यक्‌ प्रकारसे कहा हे ओर भने धी कमशः 


ेवरषीन््तृपाश्चान्ये ये तन्मनन्तराधेषाः ॥ ते प्रीयन्ते तथा प्रीता प्रयच्छन्ति ञ्भां मतिम्‌ ॥ ४३॥ ततः शरभां मति प्राप्य कृतवा 
कमं तथा ञ्जभम्‌ ॥ शुभां गतिमवाप्नोति यावदिन््ाश्तुदंश ॥ ४९ ॥ व रयु्रतवःक्षम्याः सवै सोम्यास्तथा अरहा: ॥ भवन्त्यसंशयं 
भुत्वा कमान्मनवन्तरस्थितिम्‌ ॥ ०५ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुराणे चतुदशमन्वम्तखणेनसमाप्तिनोम सप्तनवतितमोऽष्यायः ॥ ९७ ॥ 
ऋोष्फिरूषाच ॥ भगवन्कथिता सम्यक्तया मन्वन्तरस्थितिः ॥ कमाद्विस्तरतस्तवत्तो मया चवावधारता ॥ १ ॥ ब्रह्ायमालिरं वंशं 
भूभुजां द्विजसत्तम ॥ ओतं ममेच्छतः सम्यग्भगवन्प्त्रवीहि मे ॥ २॥ मकेण्डय उवाच ॥ शृणु वत्स वरपणां त्वमहेषणां सुद्धवम्‌ ॥ 
चरितं च जगन्मूरमादो क्रत्वा प्रनापतिम्‌ ॥ ३॥ अयं हि वंशो भूपटेलेककतकर्तभिः ॥ पंमामनिद्धिषभतञेः शतसस्येरलकृतः ॥७॥ 
शरुत्वा चेषां नरेन्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ ॥ उत्पत्तयश्च पुरषः सर्षपः पच्यते ॥ ५ ॥ 


वह विषय आपके निकंट्से पिस्तारसहित शुना है ॥ १ ॥ हे दविजसत्तम ! बह्ाजीपे आरभ करके भ रानाओक संपू वेश इुननेदी इच्छा करताह । ह 
भगवन्‌ | वह्‌ सञ्जम भरटीरभोति वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ मार्ण्डेयजी वोटे-हे वत्स | तम जगत्‌मृल प्रजापति बह्माजीसे आरभ करके संपूण रानाभेकि 
जन्मका त्तान्त ओर चरित्र सुनो ॥ २ ॥ अनेक यज्ञकारी रणविजयी, धर्मज्ञ शतशत रानाभोके दारा यह्‌ वंश अलख ३ ॥ ४ ॥ इन महात्मा राजा- 
ओंकी उलातिका विषय ओर सव चरित सुनकर पुरुष समस्त पापि दरटजाते ह ॥ ५ ॥ 
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निस वेशमे मत, इश्वाङ्‌, अनरण्य, भगीरथ ओर अन्यान्य शत शत धर्मज्ञ, यज्कारी शूर ओर परजनानी भूषालगणनि जन्म य्न करके सम्यक्‌ मकारे ||< 
पथ्वीका पालन कियाथा, उस वंशका विषय सुनने्र पुर्ष संपूरणं पापसमृहे चूट जाता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ वरवृक्षसे अङग उसन्न होकर निक भकार वह |< 
स्वतन्त्र वटृक्हपमे परिणत होता है, उपी भकार इस वंशसे मलनेन्दरगणोके सह सह वंश उखत्न हए ई, सो सुनो ॥ ८ ॥ ३ पनस ! पूर्वकालं | 
पजापति जहञाजीने विविध प्रजा उतपन्न करनेकी इच्छा करके दहने ओगठसे दक्षको उस्न क्ियाथा ॥ ९ ॥ जगतूपरवकारी परञ्च भगवान्‌ बह्लाजीने | | 
जगतकी स्क चि बाय ओग ऽस दक्षकी पलीको उलन क्रिया ॥ १० ॥ उस दक्षकी अदिति नामकं सुदरी कन्या उदन्न दुदी । उपक ग |< 
मनुय तथेक््वाङ्कनरण्यो भगीरथः ॥ अन्ये च शतशो भूपाः सम्यक्पाटितभूमयः ॥ & ॥ धमज्ञा याजिनः श्चुः परमाथोरथवेदिनः॥ |4 
श्रुते तस्मन्युमान्ेरो पपोष शुच्यते ॥ ७॥ तदयं श्रयतां वंशो यतो कराः सदशः ॥ भिन्ते पयुनन्द्राणमवरोद्य यथा |¢ 
वटात्‌ ॥ <॥ व्रह्मा प्रजापतिः पूं तिरृ्ु्षिषिधाः प्रनाः ॥ अडुषठादक्षिणादक्षमपूजद्विनकषतम ॥ ९॥ वमाडुष्ठाच त्यत्र जगहरुपतति- |" 
कृरो पिुः ॥ ससन भगवान्र्ना जगतां कारणं एम्‌ ॥ १० ॥ आदीस्तस्य दक्षस्य कष्यानायत श्ञोभना ॥ तस्यां र ॒कृरयपो देवं | 
मातेण्ड प्षमनजिनत्‌ ॥ 2३ ॥ त्मा स्वरूपं जगताम्द्धषाणा वरदम्‌ ॥ आदमध्यान्तभूतं च स्गास्थत्यतकृभस ॥१२॥ यताऽ 
मिदं यस्मिन्न्षं च स्थितां दिन ॥ यत्स्वरूपं जगचेदं सदेवासुरमाषम्‌ ॥१३॥ यः सवेभूतः स्वात्मा परमात्मा सनातनः ॥ अद्त्याम- | 
भव्द्वास्वान्पूवमारापतस्तया ॥ १४ ॥ < 
ओर कश्यपके ओर माणवका जन्म हभ ॥ ११ ॥ है दिन ! जो बह्व अशेष जदको वर देनवाठे ई, षटि, स्थिति, भल्य कमे नो | 
आदिः मध्य, अन्तस्वरूप हं ॥ १२॥ जिनसे यह सृप्रणं जगद्‌ उसन्न हुआ है) जिनये यहं संपूरणं जगत अवस्थित है, देवार ओर युष्ययुक्त यह्‌ जगत्‌ 
जिनका स्वह्प ह ॥ १३ ॥ जो स्वेभूतस्वह्ष हं, जा स्वात्मा हं आर जा सनातन परमात्मा ई, उन्ही भावान्‌ सूर्थने परमं अरित दारा आराषित 
होकर उसके गर्भे जन्म अहण किया ॥ ३४ ॥ 
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को ्टकिने कारे भगवनू ! विवस्वान्‌ सूर्या नो स्वल्प ३ ओर जिस कारणत वह आदरे कश्यपके ऽत्र इए यह सुगनेकी इच्छा करताहूं ॥ १५॥ तथा 
वह जित प्रकार कश्यप ओर देवी अदितिके दवारा आरापित हृष्ये ओर आराधित होकर उन भास्कसवने जो कहाथा ॥ १६ ॥ भौर गृहीतजन्मा दिव- 
करका भरभाव इससे परिठे आपने निर भकार कहा हे हे सुनिसत्तम | वही सव भटीभिंति विस्तारसहित सुननेकी अभिलाषा हे ॥ १७ ॥ मार्षण्डेयजी 
बां टे-विसपषट प्रमा, विया) ज्योतिः) शावती ओर भकाशिता, दी कैवल्य, ज्ञान, आदिभी, प्राकाम्य, संवित्‌ ॥१८॥ बोध. अवगति, स्मृति ओर 
विज्ञान) यह समस्तही सूर्यमू्तिका स्वस्म हे ॥१९॥ हे महाभाग ! आपने जो प्रा कै, ८ रविका किस प्रकार आविर्भाव हुभथा  '' वह्‌ भ विस्तार- 
कोटकिरवाच ॥ भगवृन्टवोतामिच्छामि यत्स्वरूपं विवस्वतः ॥ यत्कारणं चादिदेवः सोऽभवत्केर्यपासनः ॥ १५ ॥ यथा चारापितो 
देवया सोऽदित्या कश्यपेन च ॥ आराधितेन्‌ चोक्तं यत्तेन देवेन भास्वता ॥१६॥ प्रभावं चावतीणस्य यथावन्धुनित्तम ॥ भवता कथितं 
सम्यवदोुमिच्छाम्यरोपतः ॥ १७ ॥ माकृण्डेय उवाच ॥ विस्पष्टा परमा विद्या ज्योति शावती स्फुटा ॥ कैवल्यं ज्ञानाः 
प्राकाम्यं संविदेव च ॥ १८ ॥ बोधश्चावगतिःेव स्मृतिरविजञानमेव च ॥ इत्येतानीह रूपाणि तस्याङ्पस्य भास्वतः ॥ १९॥ श्रयतां च 
महाभाग विस्तरद्रदतो मम ॥ यत्पष्टवानापै सशावभोवो यथाभवत्‌ ॥ २०॥ निष्प्भेऽस्मित्निशटोके सैतस्तमसतृते ॥ बहदण्डमभु- 
देकमक्षरं कारणं परम्‌ ॥ २१ ॥ तद्भेद तदन्तःस्थो भगवान््पितामहः ॥ पद्मयोनिः स्वयं बरह्मा यः स्ट जगतां प्रः ॥ २२॥ 
तन्धखादोमिति महानभरच्छब्दो महामुने ॥ ततो भूस युवस्तस्मात्तत स्वरनन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूवक कहता नो ॥ २० ॥ सूष्टिके पटे जव इछ परी नहीं था, त इ जगतुके प्राहीन ओर भकाशरीन होकर भर्वति धकारे ठकजा- 
नप्र परम्‌ कारण, क्षयराहित एक बडा अंडा उतन्न दुभा था ॥ २१ ॥ उसके मध्यमे भगवान्‌ भितामह, पयोनि स्थित थे. जो जगत्के उलनकर्ता 
है, उन्दी भरु ब्रह्माजीने स्वयं इस अंडेको भेदन किया ॥ २२ ॥ हे महायुने | बह्माजीके सखे उस समय ८ ॐ " यह महाशब्द हआ था । इस 
भकारते पथम्‌ ‹ मू › फिर “ युवः ' ओर इसके पीछे ‹ स्वः ' उतन्न हुआ ॥ २३ ॥ 
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यह तीन भरकारकी व्याहृतिही भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप है । इस ˆ ॐ ' स्वरूपरेरी रविका परम सृक्षमह्प ६अ। हे ॥ २४॥ र्‌ उत्सं स्थठं रा 

‹ महः ' इतके पीछे स्थूलतरल्म ८ जन › फिर उसकी अपक्षापी स्थूर रूप “तपः ' ओ तदनन्तर उसकी अकारी स्थूटह्म ‹ सत्य ' उलन दभा । 
0 0 ०9 = सू ~ नर = 

रका यह समसत प मरे अर्थात्‌ स्थूल है ओंकारे विसार रूल सूम गदते यह सात सप उलन हए ६ ॥२५॥ भगवान्‌ भारक चह तष 


= = जर की ^> ष्क = क ल ॥ 


हप होनेपर भी कपी भकाशित होते ई ओर कपी अप्रकाशित होते ई) क्याके उनके स्वभाव अर धक्का अस्तिता संशयको प्राप्त होता हे ॥२६॥ ह 
क [8 ० न क~ ०6 $, _ = >, „ $, ति णै, क 
किप ! इस विश्वके आदि ओर अन्तम जो रपविहीन परमसु्ष्म परमात्मा स्थित ई, मने जो उकार कहा, सा उकार वहो ₹। ६ । । वह परमवरह्मही 


€ 


एता व्याहतयस्तघठः सूपं द्विस्तः ॥ ओमित्यस्मातसवरूपा ृक्ष्मरूपं सः परम्‌ ॥२५॥ ततो महरिति स्थूरं जनं स्थूरत्‌र 


ततः ॥ ततस्तपस्ततः सत्यमिति त्तम स्था ॥ २९ ॥ स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च ॥ स्वभावभावयेरभावं यतो 
गच्छन्ति संशयम्‌ ॥२६॥ आयन्तं यतरं सुक्ष्ममरूपं परमं स्थितम्‌ ॥ आमित्यकतं मया (म तत्र बरह् तदषः ॥२०॥ इति श्रीमाक्‌ 


डेयपुराणे वंशाटुकीत्तनं नामा्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ मारकण्डय उवाच ॥ तस्मादण्डादविभित्राच्च ्ह्मणोऽव्यक्तनन्मनः ॥ ऋचो 
बभूवुः परथमं परथमाद्दनान्युने ॥ १ ॥ जपापुष्मनिभाः सदयस्तनोडपा देहाः ॥ पृथकप्याविभिन्नाश्च रजोहपयहास्ततः॥ २ ॥ 
यजि दक्षिणादरकादनिरुद्वानि कानिचित्‌ ॥ यादवणे तथा वणाम्यसदापियाणे च ॥ ३ ॥ पञ्िमं यद्विभो बरह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
आविधरूतानि सामानि तत्तच्छन्दसि तान्यथ्‌ ॥ 8 ॥ 
मार्ण्डदेवका शरीर है ॥ २७ ॥ इति श्रीमारदण्डेयुराणे प्राषादीकायां दंशादकीर्तनं नामा्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ मार्वण्डयजी बोठे- हे सने । 
जब वह अण्डा विभिन्न इभा अर्थाव्‌ एटा ओर उरते अवयक्तनन्मा जाजी निकटे, तव उनके पिरे सुखे ऋणेद उपन्न इभा ॥१॥ वह जपापुष्पके 
समान, तेजीहप अन्त संहत ओर प्रस्यर विभिन रजाहूपधारी था ॥ २ ॥ उन्‌ ऊ दक्षिण उखसे कंदनके समान वर्णयुक्तं असंहति धारण करनेवाल 
समत यज्ञः अनिरुदभावते वहत हणा अर्थाद्‌ निकटा ॥ २ ॥ अनन्तर प्री बहमाजीकी पथि दिशां जो डस ई, उषसे हमस्त साम आवि- 


भूत हुआ । वह समस्त साम छन्दःसंयुक्त था ॥ ४ ॥ 
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उन बहानीके उत्तर सुले इसी भरकार्‌ मारण्‌ उचाटनादि आभिचारिक ओर शान्तिकारकं षोरर्प गरि ओर अजनके स्ूहके समान ङष्णव्ण 


-भभायुक्त सुख, सत्व ओर तमोबहूल सोम्य ओर असोम्यहपी अशेष अथव प्रगट हृजा था ॥ ५॥ ६ ॥ हे सुने ! समस्त अक्‌ रजोगुणयुक्त समस्त 


यजुः सत्वणयुक्त; समस्त साम तमोयणयुक्त ओर समस्त अथर्व सेच तथा तमोयुणात्मक हे ॥ ७॥ इन सनेही अप्रतिम पेजद्वारा उञ्ज्व होकर 
पूववत्‌ पथक्‌ पृथक्‌ भावते अवस्थान्‌ किया ॥८॥ तदनतर प्रथमका वह जो तेन हे, निसको ' ॐ › कहा गया है, उसके स्वषाक्से उन्न हृभा जो 
तेन हे उसको वृह आदृत करके अवस्थित ह ॥ ९ ॥ हे महामुने ! इसी प्रकार उसने साममय तेज ओर यदधर्म तेजको भी आदृत किया, इ 
अथेणामशोषं च भृद्भाजनचयप्रभम्‌ ॥ यावद्रोरस्वषूपं तदाभिचारिकरान्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ उत्तरात्मकृरीभूतं वदनात्तस्य वेधसः ॥ सुख 
स्ततमःश्रायं सोभ्यासुम्यस्वस्पवत्‌ ॥६॥ ऋचो रनोणाः स्वं यजुषां च गुणा घने ॥ तमोगणानि सामानि तमःसत्तमथवैसु ॥७॥ 
एतानि चल्मानानि तेजसाऽग्रतिमेन पे ॥ पृथक्पथगवस्थानभानि प्ेमिवाभवन्‌ ॥८॥ ततस्तदायं यत्तेन ओमिल्युक्त्वाभिराब्द्यते ॥ 
तस्य स्वभावादयत्तेनस्तत्समावृत्य संस्थितम्‌ ॥९॥ यथा यज्मेयं तेजस्तद्रतसाम्ां महृ्ुने ॥ एकत्वमुपयातानि परे तेजि संश्रये ॥१०॥ 
शान्तिकं पोठिकं चेव तथा चेवाभिचारिकम्‌ ॥ ऋगादिषु ख्यं ब्रह्म्चितयं व्िष्वथागमत्‌ ॥ ११ ॥ ततो विश्वमिदं सद्यस्तमोनाशात्सु- 
निर्मख्म्‌ ॥ विभावनीयं विप्रषं ति्यगुष्वेमधस्तथा ॥१२ ॥ ततस्तन्मण्डरीभूतं छान्दसं तेन उत्तम्‌ ॥ प्रेण तेजसा बरहमेकत्वघुपगभ्य 
तत्‌ ॥ १३॥ आदित्यसज्ञामगमदादावेव यतोऽभवत्‌ ॥ विश्वस्यास्य महाभाग कारणं चाव्ययात्मकंस्‌ ॥ १९ ॥ 
भोतिसे समस्त तेजही उतत ओंकाररूप परमतेनको आश्रय करके एकताको राप हए ॥ १० ॥ हे बहन्‌ ! अनन्तर ऋक्‌ इत्यादि तीनों वेदय शान्तिक, 
पोधिकि ओर आभिचारिक यहं त्रिविध अथ वेद ठीन हा ॥ ११ ॥ हे पर्ष ! फिर अंधकारका नाश होने यह वरश्च तत्कार निर्भढ हभ, इससे 
उसका उर्ध्व, भप ओर तिरय ( पाव ) देश भकाशित हुभा ॥ १२ ॥ हे भन्‌ ! इसके उपरान्त २ह छान्द ( वैदिक ) उत्तम तेन मृण्डरीभूत होकर 
फिर ठ तेन ओंकारके सहित एकताको भाप हुभा ॥१३॥ इस भकार यह तेन आदिमं ( भथममं ) उसन्न हुभा इस कारण आदित्यरंज्ञाको प्राप इभा 
है महाभाग ! यह इस विश्वका अब्ययातमक कारण है ॥ १४ ॥ 
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कक्‌, यजु ओर सामनाप्री बयीही भातःकाल, मध्याहकाल ओर अप्राह्काठम तपती हे ॥ १५ ॥ हे सुमिसित्तम ! तिन भ्रातःसमय (4; मष्याह 4 
यजुः ओर अपराहे साम तपताहै ॥ १६ ॥ पर्वाहके समय ककम शान्तिकर्म, मध्याहके समय यजुःमं पो्िक ओर सायाह्के समय सामृम म समत || 
आभिचारिक कार्थ विन्यस्त है ॥ १७ ॥ मध्याह ओर अपराह दोनो कालम आभिचारिक कार्य करे ओर केव अपराहे ही सामदरारा पिरका कां || 
करना चाहवे ॥ १८॥ सषटिकाल्मे बहा ऋडमय, स्थितिकाले विष्ण यजुर्मय ओर संहारकाल रुद साममय करेगयेै, इसी कारण अपराहको अशु 2 
ग १.2 
प्ातमेष्यन्दिन चेव तथा चेवाप्राहिके ॥ यी तपति सा कारे ऋयजःसाम्‌संज्नित्‌ ॥१५॥ उहवस्तपंति प्रवाहे मप्याहे च यजुषि १ ॥ || 
सामानि चापराहे वे तपन्ति खनिसत्तम ॥१६॥ शान्तिकमूकषु पूरवोहे यजुःष्यव च पंकम्‌ ॥ विन्यस्तं साधर षायाहे द्याभिचाणिम- | 
न्ततः ॥१७॥ मध्यम्दिनेऽपराहे च समे चेवाभिचाश्किम्‌ ॥ अपराहे पितणां त॒ साना कायाणि तानि वे ॥१८॥ विघृष्ट कड्मयो ब्त्ा |& 
स्थितो विष्णयैल्मयः ॥ शद्रः साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्याष्चाविरष्वीनिः ॥१९॥ तदेवं भगवान्भास्वान्बेदातमा बेदसंस्थितः ॥ वेद्याः | 
त्मकशैव परः पुर्ष उच्यते ॥२०॥ सर्गर्थित्यन्तदेतु-थ रजःप्वादिकान्युणान्‌ ॥ भित व्ह्मविष्ण्वादिशज्ञामभ्येति शाश्वतः ॥२१॥ 
देवैः सदेडयः स त॒ वेदमूतिरमूतिरायोऽखिरमव्येशूतिंः ॥ विश्वाशरयं व्योतिशेद्यधमा वेदूम्तगग्यः परमः एश: ॥ २२ ॥ इति भ्रीमा- 
कृण्डयपुराणे मात्तण्डमाहात्म्ये नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९॥ ध 
कहा हे ॥ १९ ॥ अतएव उष्ठिलित प्रकारे वेदात्मा देदस्थित ओर देद विद्यामय्‌ भगवान्‌ भावान प्रमपुरष कहेगये है ॥ २० ॥ शृषटिरिथतिल्य- || 
कारी यह शाशत आदित्य सुख रन ओर तमोुणका आशय करके बहञा, विष्णु ओर शिविनाको प्राप होतेह ॥ २१ ॥ सर्वदा देताओंके दवारा पूज्य || 
दूति निराकार ओर सरणं भाणियोके पतिर शर्तिभान्‌ ज्योतिरवहपम आदिषु बह पवान्‌ आदित्य विश्वके आभयसप अकेयधरमा, वेदान्तगम्य || 
अर भषसे भेषटतर ई ॥ २२ ॥ इति भीमार्कण्डेयपुराणे भाषार्ीकायां मारवण्डमाहात्यं नाम्‌ नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 4 
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माकंण्डेयजी बोठे-तदनन्तर आदित्यके तेनद्वारा उध्वं ओर अधः संतापित हेनेप्र सृषटिकी कामना करनेवाले पसमयोनि पितामह विन्ता करने ठे ॥१॥ 
कि, मेरे पृष्ट करनेपरशी सृष्टि स्थिति संहारकारी महातमा भास्करके तीव्र तेजसे वह समस्तही न्ट होगी ॥ २॥ उनके तेजसे समसत प्राणी भराणहीन ओर 
जठ शुष्क होता है, फिर जलके विना इस विश्वकी सृ्ठिपी नहीं होगी ॥ ३ ॥ लोकपितामह व्रह्मा इस प्रकार चिन्ता करके तन्मय हो भगवान्‌ रविकी 
तुति करनेलगे ॥ ४ ॥ ब्रह्माजी बोटे-जो संप विश्वके आतमस्वूप ई ओर जो इस विश्वहूपमे ही वर्तमान रै, विश्वही जिनकी मतिं ३ ओर योगिगण 
जिस अनिन्दियगाह्य प्रम अ्योतिका ध्यान करते ईँ म उनको नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ जो अचिन्त्यशक्ति ऋेदमय, जो यजुर्वेदे निधान ( आधार ) 
माकेण्डेय उवाच ॥ तस्य सन्ताप्यमाने त॒ तेनसोष्वेमधस्यथा ॥ सिसृक्ुशिम्तयामाप्‌ प्चयोनिः पितामहः ॥१॥ सृष्टिः कृतापि मे नारं 
परयास्यत्यभितेनक्ता ॥ भास्वतः सृष्टिसंदारस्थितिहेतामंहात्मनः॥२॥ अप्राणा प्राणिनः वं आपः शुष्यन्ति तेजसा ॥ न चाम्भसा षिना 
सृषटिविंसस्यास्य भविष्यति ॥ ३ ॥ इति सञ्चिन्त्य भगवान्स्तोत्र भगवतो खेः ॥ चकार तमयो भूला बह्मा लोकपितामहः ॥ 8 ॥ 
्रूमोवाच ॥ नमस्ये यन्मयं सवमेतत्सर्वमय थः ॥ विशवमूतिः परं ्योतियत्तद्धयायन्ति योगिनः ॥ ५ ॥ य ऋङ्मयो यो यजञषां 
निधानं सभरा च यो योनिरचिन्यराक्तिः ॥ अयीमयः स्थूरुतयाधमात्रा परस्परूपो गणपारयोग्यः ॥ ६ ॥ ला सवेहेतं प्यं च वेमा 
परं ज्योतिरवे्यपम्‌ ॥ स्थूरं च देवात्मतया नमस्ते मास्वन्तमां प्रमं परेभ्यः ॥ ७॥ सृष्टिं केपि यदहं तव श्क्तिराया तस्रेरितो 
जलमहीपवनायिषहपाम्‌ ॥ तदेवतादिषिषयां प्रणवायरोपां नात्मेच्छया स्थितिख्यावपि तद्वदेव ॥ < ॥ 
जो सामवेदकी उलक्तिके कारण, जो सृथलतापरयुक्त जयीमय, जो अर्दमात्राश्वहप एवं जो परमनरहमशवह्म ओर यणातीत दै ॥ ६ ॥ पहिले उन्हीं स्थ 
कारणमी परमपूज्य, परमवेय अहिम परमज्योति, दवालताहेत॒ श्टह्म ओर शरेष्ठे भी शरे्ठतर आदि पुर्ष भगवान्‌ भाखवानको नमस्कार 
करता हू ॥ ७॥ हे देष ! तम्हारी शक्तिही आया हे कोके भ उसके दारा भरित होकर जट, मरी, पवन ओर अधिशूपा देवतादिषिषिथा ओर प्रणवादि 
अशेष सृष्टि करतां । इती प्रकार स्थिति ओर भली अपनी इच्छा नही करता, म्हारी शके दारा परेत होकर री करताहं ॥ ८ ॥ 
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हे भगवन्‌ । तम्दौ वहिहपी हो । जब तुम पृथ्वीका जठ सोते हो तब भँ जगवकी सुटि ओर पथम पाक सपनन कराह । तह स्न्यापक्‌ गगनसस् 
हो, तम्दी पचम इपर विश्वकी रक्षा कसते हो ॥ ९ ॥ हे विवखन्‌ ! प्रमासद्धरिण अखिल यज्ञमय विष्क्पम तम्हारी यक्द्वारा अचना कते € आल 
मोक्षािलापी जितेन्द्रिय युतिगण प्रम सैर जानकर तम्हारा ध्यान कसे ई ॥ १० ॥ तुम्दी देवह्प होः तमकों प्रणाम कराह तुम्हा यज्ञह्म आर 
तुम्हीं योगिजनेके विन्तनीय प्रवह हो, तुमको भणाम करतां ॥ ११ ॥ है विषं ! ठम तेन निद्ृत करो, पै घट करनेमं उत हुभाहूः ठहर 


बहटिस्त्वमेव जरश्चोषणतः परथिव्याः साट करोषि जगतां च तथाद्य पाकम्‌ ॥ व्यापी तमेव भगवन्गगनस्वह्पं त्वं पञ्चधा नगदिदं प्रि 
पाति विश्वम्‌ ॥ ९ ॥ यतनेयेनम्ति परमात्मविदो भवनतं विष्णस्वरूपमसिरेष्टिभयं विवसवन्‌ ॥ ध्यायन्ति चापि यतयो नियतातमचित्तः 
सरवे परममालसमविधुक्तिकामा ॥ १० ॥ नमस्ते देवषूपाय यत्ञषूपाय ते नमः ॥ पशर्स्वह्पय चिन्त्यमानाय योगिभिः ॥ १३१ ॥ 
उपसंहर तेनो यत्तेनसः संहतिस्तव्‌ ॥ सृषटेविषाताय विभो सृ चाहं समयः ॥ १२ ॥ मार्कण्डेय जाच ॥ इत्येवं संस्तुतो भावान 
ह्मणा सगृक्रतेणा ॥ उपसद्तवांस्तेनः परं स्वह्पमधारयत्‌ ॥ १३॥ चकार च ततः स जगतः पृद्यप्तम्भवः ॥ तथा तेषु महाभागः 
पवैकल्पान्तरेषु बै ॥ १४ ॥ देवासुरादीम्मत्यौश्च पञ्चादीनक्षवीरधः ॥ ससन प्ववद्वब्मा नरकश्च महामुने ॥ १६ ॥ इति श्रीमाकंण्डे- 
यपुराणे आदित्यस्तवो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ | 


यह्‌ तेजसमृह सिं विघ्रकारी होता हे ॥१२॥ माकंण्डेयजी बोठे-गषान्‌ पाखवान्‌ने स्ररिकतती बह्माजीके दवारा इस प्रकार स्तुतिको पराप हकर परम- 
तेज निवृत्त किया ओर केवट खल्पतेज धारण किया ॥ १३ ॥ तव महापाग पल्योनि बरह्माजीने पूष कल्पान्तके समान उस कल्पे भी जगृत॒की सष 
क्री ॥ १४ ॥ हे महामुने ! बल्लाजीने पूरके समान देव, अधुर, नर, पशु, उक्ष, ठता इत्यादि ओर सथ नरक परनन कयि ॥ १५ ॥ इति श्रीमाकण्ड 
पराणे भाषादीकायामादित्यस्तवो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
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भारकण्डेयेनी बोटे-बह्षाजीने जगतुको उन्न करे पूर्वत्‌ वर्ण, आश्रम, सभु, पव॑त भौर समस्त द्ीपोका विभाग क्षिया ॥.१ ॥ भगवान्‌ कमलयोनि 
( जहा ) जीने देवता, दैतेय ओर उरगगणोंका खूप तथा स्थान देवतापि आर करके पूर्वत्‌ निर्दट किया ॥ २ ॥ मरीचि नामे विख्यात बहमाजीके 
जो पुत्र थे, उनके कश्यप नामे विस्यात एक पुत्र हूए, वह काश्यप नामततेणी भतिद हूए ये ॥ ३ ॥ हे व्रन्‌ ! दक्षकी तेरह कन्था उनकी भार्या ई थी 
उनके गरस उनके देवता दैत्य ओर उरगादि अनेक पुत्र हृएथे ॥ ४ ॥ अदितिन विभुवनेश्वर देवताओको उलन कियाथा, दितिने दैस्पोको ओर दुन 


मारकण्डेय उवाच ॥ सृक्षा जगदिदं त्रा प्रषिभागमथ।करोत्‌ ॥ वणौश्रमसमुदरादद्रिपनां पूषैव्यथा ॥ १ ॥ दवदेत्योरगादीनां शूपस्था- 
नानि पएषैवत्‌ ॥ वेदेभ्य एव भगवानकरोत्कमलोद्धवः ॥ २ ॥ ब्रह्मणस्तनयो योऽभरुन्मरीविरिति शश्वतः ॥ कर्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्का- 
स्यपो नाम नामतः ॥ ३ ॥ दक्षस्य तनया त्रह्म॑स्तस्य भायीक्ठयोदरा ॥ व्वस्तलसुताश्वापन्देवदेत्योर्गादयः ॥ ४ ॥ अदितिनेनयामाप 
देवा्चिधुवनेश्वरान्‌ ॥ देत्याब्दितिर्दूलोयान्दानवायुरुषिकरिमान्‌ ॥५॥ गरूडारुणो च षिनता यक्षसषांपि षै खपता ॥ कूः सुषाव नागश्च 
गन्धवोन्सुषुवे मुनिः ॥ & ॥ कोधाया जज्तिर कुल्या रिशयाश्चाप्हरोगणाः ॥ एेरावतादीन्मातद्गानिर च सुषुवे द्विज ॥ ७॥ ताप्रा च 
सुषुवे स्येनीप्मुखाः कन्यका द्विन ॥ यापं प्रघूताः खगमाः सयेनभापषञुकादयः ॥ ८ ॥ इखयाः पादपा जाताः प्रपाया यदुत गणाः ॥ 
अदित्यां या स॒मुतत्ना कर्यपस्येति सन्ततिः ॥ ९ ॥ ्‌ 


महाविकरिम उप्र दानवोको ॥ ५ ॥ विनता गरुड ओर अरुणको, खसाने यक्ष ओर राकषतोको; कदन नागौ को ओर सुनिने गेषवीको उसन्न कियाथा ॥६॥ 
है दविज ! कोधाने इल्यागणको, रिटने अप्प्राओंको ओर इरने एेरावतादि हाथियों को उल क्रियाथा ॥७॥ ताघ्नाने श्येनी इत्यादि कन्याओंको उल 
कियाथा । उक्त कन्याभनिदी श्येन, भास ओर शुकादि सेचरगणको उतपन्न किया है ॥ ८ ॥ इठे पदपगण ओर भधासे परंगगण उलन्न इएथे । ह 
सुने ! अदितिके गमे कश्यपकी जो स्व सन्तति ( सन्तान ) उन्न हू्दथी ॥ ९ ॥ 


||, एर 
॥ २९९॥ 
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उनके पत्र दौहिन ( पैव ) पोत्र दौहिनिकादि ओर उनकी सन्ताने जगत्‌ व्याप होगया ॥१०॥ हे सुन ! कश्यपजीक पुम देवतागणही प्रधान है) उनके 
साखिक, राजस ओर तामस यह मिषिधगण ६ ॥११॥ बहक्ञभे्ी परमे भजापति बल्लाजीने देवता्भोको तिथुवनेश्वर आर यत्ञथुक्‌ कियाथा ॥१२॥ 
किन्तु विमाताके दैत्य, दानव ओर राक्षसगण मिछित होकर शरुताचरण करतेहृए देवतार्ओको बाधा देनेरगे इस कारण दवेताओोंके संग उनका दय्‌ सहस्वः 
पर्यन्त दारुण युद्ध हभ । है किर | इस युद्धम देवता प्रानित हए अथात्‌ हारगये ओर बटशाटी दैत्य दानव विजयी हए ॥ १३॥ १४ ॥ हे युनि- 
तस्याश्च पप्रदोदधविः पोऽदोदिभिकादिभिः॥ व्याप्तमेतनगत्सरूत्या तेषां तारां च वे शुने ॥ १० ॥ तेषां केरयपणुत्राणं प्रधाना देवता- 
गणाः ॥ साचिका रनकतास्तेते तामसाश्च सने गणाः ॥ ११ ॥ देवान्यज्ञभुनश्चकरे तथा िभुवनेश्चराच्‌ ॥ तन्ना तऋह्मविदां शरटः परेष्ठी 
प्रजापतिः ॥ १२॥ तानबाधन्त सहिताः सपत्ना दैत्यदानवाः ॥ रक्षता तथा युद्धं तेषमापीस्सुदारूणम्‌ ॥ १३ ॥ दिव्यं वषं त 
प्राजीयन्त देवताः ॥ जयिनशाभवाचिप्र बछिनो दैत्यदानवाः ॥ १४ ॥ ततो निरङ्कतान्पु्रा्देतेये दनिवेस्तथा ॥ इतभिभुवनान्दष्रा 
दयदितिमुनिपत्तम ॥१७॥ आच्छिप्रयज्ञभागंश्च शुचा संपीडिता भृशम्‌ ॥ आराधनाय सवितुः परं यलं प्रचक्रमे ॥१६ ॥ एकाग्रा नि- 
यताहार परं नियममास्थिता ॥ तष्ट तेजं राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥ १७॥ अदितिशूवाच ॥ नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां सोवर्णी 
भिभते तुम्‌ ॥ धाम पापवतामीशच पाञ्चामाधार शाश्वत ॥ १८॥ जगताघ्रुपकाराय तथापस्तव गोपते ॥ आददानस्य यद्रपं तीतर 
तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
तम ! इततके उपरान्त दत्य दानर्वोके द्वारा मुदो हरण एषं पुत्रो परनि ओर यज्ञषामसे वंचित हुभा देख, अदिति शोके अयन्त पीडित हो सवि 
तृदव ( सूर्यदेव ) की आराधना करनेके च्म परम यलवती हई ॥१५॥१६॥ वहं एकाप्रवित्त नियताहार ओर शर नियमपरायण हो गगनम स्थित तेजो- 
राशिख्वह्प दिवाकरकी स्तुति करनेटगी ॥ १७ ॥ अदिते कहा-हे शाश्वत ! तुम सुन्दर सृष्ष सोवर्णतनुधारी हो म्द ज्योतिःस्वहप हो, 
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ज्योतिष्कगर्णेमिं तुम्हीं भधान ओर, ज्योपिके आधार हो तमको नमस्कार है ॥ १८ ॥ हे गोपते ! जगतका उपकार करनेके ्ि 
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जट भरहण कलनेके समय तुम्हारी जो दह मृतं तीव्र होतीहे, उसको मँ रणाम करतीहं ॥१९॥ तुम आढ माप् काठ इन्दुमय रसग्रहण करनेके व्यि जो 

अत्यन्त तीवपरं ब्रहण करते हो मे उत मूरतिको प्रणाम करतीहूं ॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! वह समस्त रस वरषणारथ परित्याग करनेके समय तुम जो तृषि- 

कारिणी मेषहम मिं ्रहण करते हो तुम्हारी उपस मेषमूर्तिको भरणाम करतीहूं ॥ २१ ॥ जल्र्षणद्वारा उलन्न हई अशेष ओषधियोंको पकानेके टमि तुम 

अन्य जिर भकारकी मूर्तिं रण करते हो, तुम्हारी उप्त भास्कर पूर्तिको प्रणाम करतीहूं ॥२२ ॥ हे देष तरणे ! हेमन्तकारमे सस्यपोषणके दिये तुम्हारा 

जो हिमवर्षणाददरारा शीतटहप होताहे तम्हारी उत मूतिंको भणाम कतीह ॥ २३ ॥ हे खे ! व्तक्रुमे तम्हारी जो पं अत्यन्त तीव नही है ओर 
गरहीतुमष्टमा्तन काठेनेन्दुमयं रसम्‌ ॥ निप्रतस्तव यद्रूपमतितीव्रं नतास्मि तत्‌ ॥ २० ॥ तमेव युतः सर्वं रसं वै वषणाय यत्‌ ॥ 
खूपमाप्यायकं भास्वंस्तस्मे मेधाय ते नमः ॥ २१ ॥ वायुत्सर्गिनिष्पत्नमरेषं चोषधीगणम्‌ ॥ पाकाय तव यद्रूपं भास्करं तं नमाम्य- 
हम्‌ ॥ २२॥ यच रूपं तातीतं हिमोत्सगादिशचीतटम्‌ ॥ तत्कारपतस्यपोषाय तरणे तशय ते नमः ॥ २३॥ नातितीनं च यद्रपं नाति 
सीतं च यत्त ॥ वपन्तत्ता खे सोम्यं तस्मे देव नमो नमः ॥ २४ ॥ आप्यायनमरेषाणां देवानां च तथापरम्‌ ॥ पिणं च नमस्त- 
समे सस्यानां पाकरत ॥२५॥ यद्रूपे जीवनायेकं वीरुधाममृतातक्घप्‌ ॥ पीयते देवपितृभिस्तस्मे सोमात्मने नपः ॥ २६ ॥ आप्याय 
दाहृह्पाभ्यां ख्यं विस्मयं त ॥ समेतमग्रीषो माभ्यां नमस्तस्मे य॒णात्मने ॥ २७॥ 


अत्यन्त शीतली नहीं है, तथा सोम्य हे देष । तुम्हारी उस मूतिको नमस्कार कतीह ॥ २४ ॥ तुम्हारा जो रूष अशेष देवता ओर पितरोको प्रस तप 
करनेषाला तथा सस्यको पकानेवाला है, तुम्हारे उप्त रूपको नमस्कार करतीहे ॥ २५॥ ठम्हाश नोभ पृत्‌ शूष समस्त गुत्महताके जीवनक कारण 
हे ओर अमृतमय हेनेपेश जितको देवता ओर पितर पान कलत ई, उतत सोमखल्प तमको नपर्कार है ॥ २६ ॥ अभि ओर सोभ, यम॒ दो अर्कह्स 
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मिित होनेमे तुम्हारा जो विश्वमयरूप हआ ह उन य॒णात्माको नमस्कार करती हं ॥ २७ ॥ 


हिति ~ ण्व 
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भाग्टीः 
अ०१० 


६ वराको ! ऋक्‌ पञ, ओर साम इन तीन वेके पिठत होने दहरा नो अपी नामक सप विश तता है, ठम्हरे उ समको नमत्क 
हे ॥ २८॥ उततकी अपे्षापी तुम्हारा जो भ स्म, अनन्त ओर विमठहम अकार कहा गपा ह, ठम्हारे उस नितयहपको नमस्कार हे ॥२९॥ माक 
णडेयजी बोले-हे सुने ! वह देवी अदिति इष भकार नियमयुकत ओर निराहार हो विवस्वान सूरयका आराधन करकी इच्छात दिनरात दस भोति स्ठाति 
करे लगी ॥ २० ॥ हे द्विजोत्तम ! अनन्तर बहुतकालपीडे भगवान्‌ तपन आकाशेही इत दा्ायणीके भर्यक्च गोचर हृए ॥ ३१ ॥ जो दीिाठिनी 


यद्रपमृग्यजुःसान्रमिक्येन तपते तव ॥ विश्ठमेतत्रथीपजञं नमस्तस्मे रिभवषो ॥ २८॥ यतत तस्मात श्पमोमित्युक्ाेशाग्द्‌ 
तम्‌ ॥ अस्थूखनन्तममरं नमस्तस्मै सदातमने ॥ २९॥ माकेण्डेय उवाच ॥ एं स नियता देवी चक्रे स्तोतमहनिशप्‌ ॥ निरहर 
विवस्वन्तमाप्रिधधिषु्ने ॥ ३० ॥ ततः कठेन महता भगवास्तपनोऽम्बे ॥ प्रतयक्षतामगादस्या दृ्तूषण्या दविनोत्तेम ॥ ३१ ॥ 
सा दद्रा महाक तेनसोऽम्बरसंश्रितम्‌ ॥ गाद्‌ मे प्रषीदेति न लां यापि गोपते ॥ ३२ ॥ यथा दशती पेमम्वरस्थं सुदुरशम्‌ ॥ 
निराह ्िसवन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ ॥३३॥ सवातं तेजतां तदरदिह पयामि भृते ॥ प्रषादं ह परयेषं यद्र ते दिवाकर ॥ भक्त 
नुकम्पकं विभो भक्तां पाहि मे तान्‌ ॥ ३४ ॥ 


अंशमाठा दाश आकाशमिव ये, उन्दी तेनोशाशिलप रमिको अदितिने धरातरमं स्थिति कले दला । उनको इष प्रकार देखकर वह्‌ देवी अत्यन्त 
यको भप्त इई ओर कहने ठगी हे गोपते ! मेरे उपर पर्न होभो, प तुमको नहीं देलकषछी ॥ ३२ ॥ पहि निराहार होकर आकाशस्थित दुर्दशं 
सुयंको निस भकार ताप भदान करतेहूए देखाथा, उसके १2 अव इत भूतम भी उपरी भका? ेजःसपहरी पूति देसतीह । हे दिवाकर ! सुञ्जपर भसन 
हनिये निस भे तम्हारा भकतलप दलं । हे विभो ! तम भकतोपर रुषा कले हो मँ ठडारी भक्त ह भेर पकी रक्षा कीनिषे ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 


त्म ब्रहमके सूपसे इष विश्वको उलन कते हो, तुम्हीं स्थिति केम भृत हकः पालन कसते हो ओर भरटयफे समय असिलततव तुम ही ख्यको भाप 
होताहे अतएव सवं लोकम तम्हारे अतिरिक्त अन्य गति नहीं रे ॥ ३५ ॥ तुम्हीं बहा, तर्द हरि, ठन्ही अनतं महादेव, त॒म्दीं इन्द्र, धनेश्वर ङ्बेर 
पितृपति ( यम्‌), अम्डुपति ( करण ) ओर समीर हो तुम्दीं सोम, अधि, गगन, महीषर ओर समुद्र हो । वहीं सपर्ण तेनः पदार्थो आत्भा हो 
ओर तुम्हारी क्या स्तुति कहं ! ॥३६॥ हे यतनेश ! आत्पकीलुरक्त द्विनगण भतिदिन विविध ८ छन्दबद्वाक्यादि ) दवारा स्तव करके तुम्हारी प्रजा 
कसते ह । संयतचित्त योगिनन तुम्हारा ध्यान करते करते योगमर्िद्ारा प्रमपदको पराप हहे ॥ २७ ॥ तम्हं विश्वम ताप देहो, ठम्दीं विश्वको पक 


त्वं धाता विृनति विश्वमेतचं पाति स्थितिकरणाय सपरृत्तः ॥ त्वय्यन्ते स्यमघिरं प्रयाति तच्च वत्तोऽन्या न हि गतिरस्ति सवै- 
खीकं ॥ २५ ॥ तव रहना इरिरनसलतितस्त्मिन्रो तित्तेशः पितृपातिरप्पतिः समीरः ॥ सोमोऽभिगंगनपतिमरीषरोऽभ्धः फिं स्तव्यं तव्‌ 
सकलात्महपधाघ्रः ॥ २६ ॥ यज्ञरा सामु दिनमात्मकमेसक्ताः स्तचन्तो विषिषपददरिना यजन्ति ॥ ध्यायन्तो पिनियतचेतो भवन्तं 
योगस्थाः परमपदं प्रयान्ति मत्याः ॥ २७ ॥ तपति पचति विश्वं पापि भस्मीकरोषि प्रकटयति मयसेर्हादयस्यम्बुगरभः ॥ सनात कम- 
खनन्मा पाट्यस्यच्युताख्यः क्षपयामि च युगात रुदरूपस्तमेकः ॥ ३८ ॥ इति श्रीमार्वण्डयपुराणे दिवाकरस्तुतिनमिकाधिकशत- 
तमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ मारकेण्डय उवाच ॥ ततः स्वतेजसस्तस्मादाविरुतो विभावः ॥ अदस्यत तदादित्यस्तपतताभोपमप्रभः॥१॥ 


रक्षित, भर्म, किरणेति भरकाशित करे हो तथा जठगर्ाटी किरणसमूहंते आहादित ओर फिर उलन कलेहो, देवता ओर मखम्य तुमकोही भणाम 
करते ई ओर परापकर्मकारी स्थिर भावना करनेपरभी तमको भाप नहीं होते ॥ ३८ ॥ इति भरीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां दिवाकरस्तुतिनमिकाधिकश- 
तमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-इसके उपरान्त भ्रयु विभाव उस्न अपने तेलोभण्डलके ध्यते तपए तावेक समान कठेवर 
होकर्‌ भकेट हए ॥ १ ॥ 


॥ 
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भा० दी 
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हे खने ! उनका दशन करती देवी अदितिने उनको भणाम किया तब भावान्‌ सर्यने उनसे कहा तुम्हारी नेती इच्छा हो वही खसे अधी पर गो ॥२॥ 
उन देवी अदितिने जालुद्वारा पृथ्वीको सशं कर मस्तकदारा प्रणामपूर्वक वर देनेके टिये उपस्थित विवस्वानूसे कहा हे देव ! प्रसन्न भिये । अषिक वल- 
वान्‌ दैत्य ओर दानवेने भेर प्रोका त्रि्ुवन ओर यज्ञाग हरण केर ल्या है ॥ २३ ॥ ४ ॥ हे गोपते ! इसी निमित्त सु्षपर भन हूजिये ओर आप 
अशपं उनके भाता होकर शङ्ञओोंका विनाश कीनिये ॥५॥ हे भरे दिवाकर ! निस भकार मेर पतर फिर यज्ञागफोजनमे अधिकारी ओर बैटोक्यके 
अधिपति ह ॥६॥ हे रवे । मेरे भति भसन होकर भेर पुत्रौप्र उसी भकार रपा प्रकाश कीजिये । हे दुः वि्योके भयहारिन्‌ ! तुमको टोकर्थिति (पाटन ) 
अथ तां प्रणतां देवीं तस्य संद्शोनान्युने ॥ प्राह भाखम्बृणुष्वेष्ठवरं मत्तो यामिच्छपि ॥ २ ॥ प्रणता शिरसा सा च जानुपीडितमोदेनी ॥ 
प्रत्युवाच विवस्वन्तं वरदं सञुपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ देव प्रसद्‌ पुत्राणां हतं तरथुवनं मम्‌ ॥ यज्ञभागाश्च दंत्येश्च दानवे बलाधिकैः ॥ ४॥ 
तर्निमित्तं प्रसादं त्वं कुरष्व मम गोपते ॥ अंशेन तेषां भातत्वं गत्वा नाय तद्विपूत्‌ ॥५॥ यथा मे तनया भयो यज्ञभागञुजः प्रभो ॥ 
भवेयुरधिपाश्चैव ञरोक्यस्य दिवाकर ॥ & ॥ तथानुकम्पां पुत्राणां सुप्रसन्नो खे मम ॥ इर प्रपत्रातिंहुर स्थितिकर्ता तघुच्यते ॥ ७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ततस्तामाह भगवान्भास्करो वारितस्करः ॥ प्रणतामदितिं किप प्रसादसुधुखो ष्थिः ॥ ८ ॥ पदघशिन ते गमं 
सम्भूयाहमरोषतः ॥ त्वतपुश्रनदिते नाह याम्याञ्च निवरतः ॥ ९ ॥ इत्युक्ता भगवान्भास्वानन्तद्धोनघ्ुपागमत्‌ ॥ निवृत्ता सापि तपसः 
पहप्तासिख्वाग्छिता ॥ १० ॥ ततो रङ्षिसहष्रात्त सोषु्राख्यो खेः करः ॥ विप्रावतारं संच देवमातुरथोद्रे ॥ ११ ॥ 
कती कहते ह ॥ ७ ॥ मारकण्डेयजी बोढे- हे विर ! तदनन्तर वारि सुलनेबाठे भगवान्‌ भार्करने भस्नसुख होकर उन प्रणत अदितिसे कहा ॥८॥ हे 
अदिते ! मे सहलञांशमं ठम्हारे गर्भसे जन्म ग्रहण कर तुम्हारे त्रके समस्त ॒श््भोको समू विनाश कहग । तुम्हारे पुत्र शीघही सुखी हग ॥ ९ ॥ 
यह्‌ कहकर भगवान्‌ भार्वानू वहसे अन्तधीन होगये ओर वह अदितविभी वांछित वरको भा केर तपस्यासे निदत्त होगई ॥१०॥ हे कि! इसके उपरान्त 
रविकी सोषुन्न नामकं किरण सह्ांशुसे देवमाता अदितिके गरभसे अवतीर्णं हई ॥ ११ ॥ 


3 3 9 € ९० €>, 
० 3253843 


४3६४ 


९2 € 
2 


8 <& 98 


त 


हे दविज ! वह अदिति सावधान होकर छच्छरचांदरायणादि वताबुष्टानपूर्वक प्रवित्रतासे दिव्य धारण करने ठगी ॥ १२ ॥ तब कश्यपजीने उससे ङुखेक 
कोपयुक्त वचनद्वारा कहा, त्र नित्य उपवासी होकर कया दस गरस्थ अण्डको मारित अथात्‌ नष्ट करेगी { ॥१३॥ अदितिने उनसे कहा-हे स्वधाव | 
यह्‌ जो गरषीण्ड देखतेहो, इसको मारती नहीं ह, यह शबुभके विनाशका कारण होगा ॥ १४ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-यह कहकर सुरमाता अदितिने 
पतिके वचनद्वारा कोपित होकर तेजसे जाज्वल्यमान उस गभेको परित्याग किया ॥ १५ ॥ कश्यप उदयकाटीन भास्करफे समान भाशाटी वृह गष 
देखकर प्रणामपूक आदरसहित आदययक्रक्‌ मंत्रसपरहदवारा स्तव करने ठगे ॥१६॥ तव उनके द्वारा स्तुतिको प्राप्त हो वह्‌ भास्कर तजद्वारा दिशा्भोके सुख 
कच्छवान््रायणादीनि सा च चक्रे समाहिता ॥ चैः संधारयामासर दिव्यं गभमिति दिन ॥१२॥ ततस्तां क्यपः माह किञचित्कोप- 
क्षरम्‌ ॥ किं मारयति गभोण्डमिति नित्योपवाषिनी ॥ १३ ॥ सा च तं प्राह गभाण्डमेतत्पयेति कोपना ॥ न मारितं विपक्षाणां मृत्यवे 
तद्भविष्यति ॥१९॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इत्यक्त्वा तं तद्‌ गभघत्ससनं सुरारणिः ॥ जाज्वल्यमानं तेजोभिः पतयुवचनकोपिता ॥ १५॥ 
त द्वा करेयपो गभुदयद्रस्कणेसम्‌ ॥ त्व प्रणत भरता ऋभ्मिराचाभिरादात्‌ ॥ १६ ॥ संस्तूयमानः स तदा गभाण्डासकटो- 
ऽभवत्‌ ॥ पद्यप्रसवणाभस्तेनपा व्याप्तदिङ्मुखः ॥१७॥ अथान्तरिकषादभाष्य कश्यपं भुनिसत्तमस्‌ ॥ सतोयमेषगम्भीखावाचाक्षरी 
रिणी ॥ १८ ॥ मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं तया घुने ॥ तस्मान्धुने शुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥ १९ ॥ दयोपिक्ारं च 
विभुनेगत्येष करिष्यति ॥ दनिष्यत्यसुरंायं यन्ञभागरानरीव्‌ ॥ २० ॥ देवा निशम्येति वच गगनात्सषुपागमद्‌ ॥ प्रहषेमहठं यात। 
दानवाश्च इत(जक्तः ॥ २१ ॥ 
व्याप्त करते हुए पद्मपत्रे समान वर्णयुक्त हो गभाण्डसे बाहर निकठे ॥१७॥ अनन्तर सुजल जलदे समान गंभीर अशरीरिणी वाणी अन्तरिक्षम सुनिवर 
कश्यपको संबोधन देकर कहने ठगी ॥ १८ ॥ हे खमे ! तुमने इस अण्डको “ मारित " कहाथा) ईर कारणं उम्हरे एत्तका नाम॒ ८ भूर्रण्ड » 
होगा ॥ १९ ॥ यह्‌ ५ जगते सूय कार्थं करगे, ओर यक्ञभागहारी द्वशञ्च अहुरोको यही विनाश कमे ॥ २० ॥ देवतागण उक्तं वचन श्रवण्‌- 
पूर्वकं अतुख हर्षको परापत हो आकाशते आये ओर दानवगण तेजहीते होगे ॥ २१ । 


मार्कण्डेय पुराण - २७ | 
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तदनन्तर देवताभके सहित शतक्रतु ( इन्र) ने युदधके रिमि दैत्याको बाया, तब दानवगण्‌ भरतनचित लेकर आये ॥ २२ ॥ तिस काट अषुरकि 


की कि 


सहित देवताका घोर यद्ध होने लगा ओर संपरणं वनान्तर देवता ओर अषुरोके अत्शर्घोकी दीपिसे सम्यक्‌ भकारे दीपिभाच्‌ होगया । ५ २३॥ 
उत युद्धम महा असुरगण भगवान्‌ मार्ण्डेवके देसनेसे तथा उनके तेजदारा दग्ध होकर भरम होगये ॥ २४ ॥ तव्‌ संपूण देवताओने अतुटहषको पराप 
लो समस्त वेने आकरस्व्प माण्डवी ओर अदितिकी स्तुति करी ॥ २५ ॥ देवा पूर्ववत्‌ अपे अधिकार ओर य्ागको भात दूए ओर्‌ भगवा 
मार्तण्ड इस सीय अधिकारातुप सूर्यका कार्थं करे ठगे ॥ २६ ॥ वह कदम्बपुष्पत्‌ नीचे ओर उपरमं किरणे द्वारा दीरिशाटी होकर गोलाकार 


ततो युद्धाय दैतेयानाजुहाव शतक्रत: ॥ सह देवष युक्तो दानवाश्च समभ्ययुः ॥ २२ ॥ तर्ष युदमभरदोरं देवानामसुरैः सह्‌ ॥ 
शचराश्ठदीपितंदीपं समस्तथुवनान्तरम्‌ ॥ २३॥ तस्मिन्युद्धे भगवता मात्तण्डेन निरीक्षिताः ॥ तेना दटह्ममानास्ते भस्मीभूता महा 
सुराः ॥ २४ ॥ ततः प्रहषमतरं प्राप्ताः सव दिवोकसः ॥ त॒ष्टुस्तेनसां यानि मत्तेण्डमदिति तथा ॥ २५ ॥ स्वाधिकारस्तिथा प्राप्त 
यज्ञभागांश्च परवैवत्‌ ॥ भगवानपि मातेण्डः स्वापिक्ारमथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ कंदम्बपुष्पद्भस्वानधश्चोषवं च ररिमिभिः ॥ वृततामिपिण्ड- 
सदो दे नातिस्ुरदरः ॥२७॥ इति श्रीमाकैण्डेयपुराणे ात्तेण्डोतपत्तिनीम यधिकङततभोऽध्यायः ॥१०२॥ मूकंण्डेय उवाच्‌ ॥ 
अय तस्मे द्दौ कन्यां संज्ञां नाम िवस्वते ॥ प्रसा प्रणतो भूत्वा विधकमो प्रनापतिः ॥ १ ॥ वेवस्वतस्तु सम्भूतो महुस्तस्यां कि- 
स्वतः ॥ पूवमेव तथास्यातं तत्स्वणं विशेषतः ॥ २ ॥ 


अभिपिण्डके समान दिखाई देनेलगे ओर अधिक स्शुरवासे रहित शरीर धारण किया ॥ २७ ॥ इति शीमारकण्डेयुराणे भाषाटीकायां मातण्डोतपतिनोम्‌ 
दरयधिकशततमोऽष्यायः ॥१०२॥ यार्कण्डेथनी बोढे-अनन्त्र भजापति विश्वकषने भणत होकर भगवानु विवस्वानूको भसन करके संजञानाप्नी अपनी 
=, ( => 


कन्या दी ॥ १ ॥ उत संज्ञके गर्भे वित्वानूके ४ देवत्वत ' मूल नामक भिश्च प्रका जन्म हुआ, उसका तान्त पिटेही विशेष करके कहा हे ॥ २॥ 
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कोष्टकिने कहा- मारपण्डमहात्माका चरित्र किर पी सुननेकी इच्छा करताहं जो चरित्र सुननेवाछेके कठितिम्बन्धी प्रपौका विनाश करताहे ॥ १ ॥ 
माकषण्डेयजी बोढे-हे सने ! मोपति सूर्यने संज्ञके गते दो महाभाग पुत्र ओर युना नामक एक कन्या यह तीन संतान उन्न करीं ॥ ३ ॥ तिनमे 
श्राद्धदेव भरजापति वैवस्वत मलु ज्ये ई । तदनन्तर यम ओर यथी नामक यमल सन्ता की उत्पाति हृई ॥ ४ ॥ तिप्त काल विवस्वान्‌ ार्चण्डका जो अधिक 
तेज था, उसके द्वारा वह सचराचर तीनों लोकको तापित करतेथे ॥ ५ ॥ संज्ञा विवस्वानूका वह गोलाकारह्प देख ओर उनका मह्तेन सहेम अतम 
हो अपनी छायाकी ओर देखकर कहने ठगी ॥ ६ ॥ सज्ञा बोटी-हे शुषे ! तम्हारा कल्याण हो । म अपने पिताके षर जाती, तम मेरी आज्ञा पालन 
करोष्टकिरूवाच ॥ ( भयस्तच्छतुमिच्छामे माततेण्डस्य महान्मनः ॥ चरितं हति यत्पापं कखे संशृण्वतां नृणाम्‌ ॥ १ ॥ ) माकेण्डेय 
उवाच ॥ ओीण्यपत्यान्यसरो तस्यां जनयामाप्त गापातिः ॥ द्रो प्रो सुमहाभागे कृन्यां च यञ्ुनां सने ॥ ३॥ मलुर्ववस्वतो ज्येष्ठः श्राद्देवः 
प्रजापतिः ॥ ततो यमो यमी चैव यमरो संबभूवतुः ॥ ४ ॥ यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मातेण्डस्य विवस्वतः ॥ तेनातितापयामास जडी 
कान्सचराचरान्‌ ॥ « ॥ गोखाकारं तु तदृष्व पंज्ञारूपं विवस्वतः ॥ असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां प्रक्ष्य साऽत्रवीत्‌ ॥ & ॥ संज्ञोवाच ॥ 
अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेव भवनं पितरः ॥ निर्विकारं याप्य स्थेयं मच्छप्तनच्छुभे ॥ ७ ॥ इमो च बार्कौ क्यं कन्या च वख- 
गिनी ॥ भाव्यो नेव चाख्येयमिदं भगवते त्वया ॥ ८ ॥ छायोवाच ॥ अकेशयहणावि आशापत्ैव करिवित्‌ ॥ आल्यास्यापि मतं 
तुभ्यं गम्यतां यत्र बान्छितम्‌ ॥ ९॥ इत्युक्ता यया संज्ञा जगाम पित्रमन्दिरम्‌ ॥ तयावसतितये कथित्कारं ञजुमेक्षणा ॥ १० ॥ 
करीर निरविकारावित्से इस स्थानम रहना ॥ ७ ॥ मेरे इन दोनों बालक ओर इस वर्णिनी कन्याके भति सले व्यवहार करना आर यह वृत्तान्त 
भगवाूके निकट की भका नहीं करना ॥ ८ ॥ छायाने कहा-दे देवि ! जवतङ दह मेरे केश हण न के ओर जवतक सुङको शाप कहीं देगें, 
तवतक भ भगवान निकट अपनी वात नरी कही, तम॒ अपने अभिषित स्थाने जाभो ॥ ९ ॥ छायाके इष॒ भकार कहेपर शुभदर्शन संज्ञान 
पिाके घर जाकर इछ काठ वहां बस फिया ॥ १० ॥ 
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म्‌ा० प श हे विभ | अनन्तर “ भर्तके घर जाओ ” यह वचन पिता विशवकमकि वारंवार कटनेपर संज्ञा बडवा ( धोडी ) का हप धारण कर्‌ उत्तर कुदेशं चटी 
॥ ३०३॥ || गई ॥ ११ ॥ हे महासने । साष्वी सजना वहां अनाहार हो तपस्या के ठगी । जव संज्ञा पिताके षर चठीगई, तव॒ छाया उसके वचनाठसार ॥१२॥ 

|| उतीका रप धारण कर भगवान्‌ भास्करी भजना करे टमी । मवान्‌ धर्नभी उसको भनी पली संज्ञ विचारकर ॥१२॥ उसके गि वो ए 
|| ओर एकं कन्या उन्न की । हे द्विजपत्तम ! इन दो पूर्मं जो ज्ये पुत्र थ) वह संज्ञके पुत्र पूरवीतन्न वेषस्वतमद्के समान सावणि नामक मु हूए आर 
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स दूसरे प्र शनेश्वर नामक भह हए ॥ १४ ॥ १५ ॥ ओर तपती नामक जो कन्या उलन हई, पठे संवरण नामक नसतिने उपह विवाह किया छया- || 
(० 


52|| भतः समीपं यादीति पिजोक्ता सा पुनः पुनः ॥ अगच्छद्रडवा भूत्वा रूनिप्रोत्तरंस्ततः ॥ ११॥ तञ तेपे तपः सावी निराहार महा 
%| पुने ॥ पिततः समीपं यातायाः संज्ञाया वाक्यतत्परा ॥ १२॥ तद्रपधारिणी खया भास्करं सथुपस्थिता ॥ तस्यां च भगवान्धुयैः सजे 
|| यमिति चिन्तयन्‌ ॥ १३ ॥ तथेव जनयामाप दरो सुतो कन्यकां तथा ॥ पूर्वनस्य मनोस्त॒रयः सावणिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
&& || यस्तयोः प्रथमं जातः पुत्रयो्विनसत्तम ॥ द्वितीयो योऽभवचान्यः स यहोऽभूच्छनेशवरः ॥१९॥ कन्याभृत्तपती या तां कतर संवरणो नृपः॥ 
%|| संजा त पार्थिवी तेषामात्मजानां यथाऽकरोत्‌ ॥ १६ ॥ सदातन पएूवेनातानां तथा कृतवती परती ॥ मचुस्तत्षान्तवांस्तस्या यमश्वास्या 
९|| न चक्षमे ॥ १७ ॥ बहुशो याच्यमानस्त॒ पितुः पल्या सुदुःखितः ॥ सत वै कोपाच बाल्याच भाषिनोऽथस्य वै बसत्‌ ॥ १८ ॥ पदा 
भारी ||| हन्तनेयामास अयासं ५ ॥ ततः शाप च यमं सज्ञा सामर्षिणी यहम्‌ ॥ १९॥ 4 248 ५ 

5 || सज्ञा सावणिं मनु इत्यादि अपने पुत्रके भति जेता सेह व्यवहार करती ॥ १६ ॥ सन्ञके गीते उत ए वैवस्वतमलु हत्यादिके भति वैसा व्यवहार नही 
अ०२०२ |&|| करती । छाय सज्ञाका इत भकार असमान व्यवहार देलकरभी वैवस्वतमलुने उत्को सहका, दिन्तु यमने न सहा ॥१७॥ ओर इससे अत्यन्त दुःखित 
९ || होकर पितृपत्नीकठंक वारंवार याचित होकरी उत्को न सृहसरके । हे सुने ! यमने कोपाविर ओर भावी अर्थ-बलङे कारण अथात्‌ हेनेवाली बातके 
52 || वशीभूत हो ॥ १८ ॥ छायारेजञाको धुडककर रण उटाया, इससे छया संज्ञाने अत्यन्त कोधित हो यमको यह ककर शाप दिया ॥ १९ ॥ 
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संज्ञाने कहा-“ म तुम्हारे प्रूजनीय पिताकी भार्य हू सुञ्चको पद दिखाकर घुडका अतएव तुम छिन्नपद हेग अर्थात्‌ तुम्हारा यह चरण कटकर गिरजायगा, 
इसमे सन्देह नरी" ॥ २०॥ पूर्माता यमने इक शापसे अत्यन्त पीडितमन हो मुके सहित पिताके सीप जाकर संपूर्णं वृत्तान्त निवेदन किया ॥२१॥ 
यमने कहा-हे देव ! माता हमारे भ्रति त॒ल्यज्ञेह न करके हमारे ज्येष्ट हेनिपरभी हमारा अनादर करतीहूे दोना कनिष्ठे भरण पोषणम इच्छा करती 
है ॥ २२ ॥ इस कारण ने वाल्यस्वभाव अथवा मोहवशसे उस्तकी ओर चरण उढाया था, किन्तु आघात नही किया, आप मेरे उप॒ अपराधको क्षमा 
कीनिये ॥ २३॥ हे तापदात्‌ श्रेष्ठ पितः ! यदि पुत्र दुराचारी भी हो, तोभी माता उसके प्रति की उुरा व्यवहार नहीं करती) अतएव पुत्रको ““ तुम्हारा 
छयोवाच ॥ पदा तजेयसे यस्माप्पित॒भार्या गरीयसीम्‌ ॥ तस्मात्तवेव चरणः पतिष्याति न संशय ॥ २० ॥ यमस्तु तेन रापेन भरी 
पीडितमानसः ॥ म॒ना सह धमता सव पितर न्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ यम उवाच ॥ सेहेन तल्यमस्मास् माता देव न वर्तते ॥ विसस्य 
ज्यायसोऽप्यस्मान्कनीयांसो बुभूर्षति ॥ २२॥ तस्यां मयोद्यतः पारो न त॒ देह निपातितः ॥ बाल्याद्वा यदि वा मोहात्तद्रवान्षन्तम- 
हीति ॥ २३॥ राप्तोऽई तात कोपेन जनन्या तनयो यतः ॥ ततो न मन्ये जननीमिमां वे तपतां वर ॥२४ ॥ विगुणेष्वपि पुरेषु न मात। 
विगुणा पितिः ॥ पाद्स्ते पततां पुत्र कथमेतत्प्रवक्ष्याति ॥ २५ ॥ तप प्रसादाज्चरणो न पतेद्धगवन्यथा ॥ मातरापादयं मेऽद्य तथा 
चिन्तय गोपते ॥ २६ ॥ रविरूवाच ॥ अंडायामिदं पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ ॥ येन त्वामाविर्रोधो ध्ज्ञं सत्यवादिनम्‌ ॥ २७॥ 
सर्वेषामेव शापानां प्रतिषातो हि विद्यते ॥ न त॒ माजामिराप्तानां कचिच्छापनिवतंनम्‌ ॥ २८ ॥। 
चरण गिरजाय › एसा शाप केसे देी । जब जननी होकर पुत्रके भरति कोपके कारण दस प्रकार शाप दिया, तब यह्‌ साता नहीं जान पडती ॥२४॥२५॥ 
हे भगवन्‌ ! मातृशापके कारण जिससे मेरा पैर न गिरे हे गोपते ! अवुग्रहपरवेक उसी उपायकी चिन्ता कीजिये ॥ २६ ॥ पूर्थने कहा-हे पुत्र ! तुम्‌ 
धर्मज्ञ ओर सत्यवादी होकर जब करोधके वशीपूत हए, तब निःसन्देह एसा निकी संभावना हे ॥ २७ ॥ अन्थान्य समस्त शापही परिहत होसरकते 
&, किन्तु मातृशाप मोचन केका कोई उपाय नहीं है ॥ २८ ॥ 
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अतपव भ हारी माका वचन मिथ्या कलमं समथ महाह किन्त एतेक वश होक डठेक अल्ह विषान्‌ करेगा ॥ २९ ॥ ^ किमि तमार 
क ष ॐ ० ~< ~~ 

पैरका मांस अरहण करके महीतलम ठेनायग '' स्सा हेनेते तम्हारी माताका वचन सत्य होगा ओर तुमभी रक्षित रागे ॥ ३० ॥ मार्ण्डेयजी नोटे-फिर 

आदितयन छायासे कहा “तुम्हारे समसत पुवरही तुल्य सेहके पात्र ई, किन्तु ठेसा न करके एकके परति सेह कती हो ॥ ३१ ॥ इस कारण बोध हातिा 

है त॒म इनकी माता सुजा नहीं हो, अप्र कोई संज्ञाके रपे अवस्थान करतीहो, नरी तो पुत्रके दुराचारी होनेपर माता क्या की 

हे?" ॥ ३२ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-छाया संज्ञाने समस्त वृत्तान्त छिपाकर दिवाकरसे कुच्छी नहीं कहा । किन्त दिवसति समाधिके वलते सव सत्य 
न राकयमेतन्मिथ्या तु कतुं माुवैचस्तव ॥ किंञित्तव विधास्यामि पतर्हाद्यु्रदम्‌ ॥ २९ ॥ कमया ममाद प्रस्य मदत 
ठम्‌ ॥ कृतं तस्या वचः सत्यं त्वं च जातो भविष्यति ॥ ३०॥ माकण्डेय उवाच ॥ आदित्यस्ततरषाच्छायां किमथ तनयेषु ष ॥ तुल्ये 
ष्प्यधिकः सेह एकत क्रियते त्वया ॥ ३१ ॥ नूनं नेषा तं नननी संज्ञा कापि त्वमागता ॥ विुणेष्वप्यप््येषु कथं माता रपे 
तम्‌ ॥३२॥ माकेण्डेय उवाच ॥ सरा तत्परिहरन्ती च नाचचक्षे विवस्वतः ॥ स चात्मानं समाधाय युक्तस्तवमपरयत ॥२३॥ त इष 
मु्यतं दृष्टा खयापज्ञा दिविस्पतिम्‌ ॥ भयेन कंपिता ब्रहमन्यथावृ्त न्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ विषस्वास्त॒ ततः दः भुत्वा शयुरमभ्यगात्‌ ॥ 
स॒ चापि तं तथान्यायम्चयित्वा दिवाकरम्‌ ॥ निदृण्ुकामं षेण सान्त्वयाम सुव्रतः ॥ ३५ ॥ विश्वकर्मोवाच ॥ तवातितेनपता व्याप्त 
मिदं रूपं सुदुःसहम्‌ ॥ असहन्ती ततः संज्ञा वने चरति पे तपः ॥ ३६ ॥ 

वृत्तान्त अवलोकन कर ॥ ३३ ॥ शाप दनम उदयत हए हे नहमन्‌ | यह देख छायासज्ाने भयसे केपते इए सब वृत्तान्त ज्योका त्यौ कहदिया ॥ ३४ ॥ 

विवस्वान्‌ यह व्‌ वृत्तान्त सुनकर करोधित चित्त हो श्वशुरे समीप गये। जव हुवत विश्वकभोने देखा कि, इन्हंने रोषद्रारा समस्तही द्य करनेकी अि- 

लाषा करीं हे, तव इनकी यथाविषि पूना करके समञ्ञाया ॥ ३५ ॥ विश्वकमीने कहा-संन्ञा आपका यह अगिरिक्तं तेजपे व्याप दुःसह रप न सह सक- 

नेे कारण वनमें तपस्या करती हे ॥ ३६ ॥ 


शाप दे्कती || 
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आप्‌ अपी अपने पके कारण वनम महातप करतीहृई, शुभकार्मै ततर उत अपनी भार्याको देखिये ॥ ३७ ॥ हे देष ! सुश्चको बरहमाजीका वचन स्मरण 
होता है उसमे यदि आपकी अनुमति हो, तो हे दिवस्पते ! आपके इस रूपको कान्तहपमं परिषित कहे ॥ ३८ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-अपने उपस्थित 
हपकी मण्डलाकारत। होनेसे भगवान्‌ रविने शको उस कार्यम आज्ञा दी ॥३९॥ विश्वकमोनेणी आज्ञा पाय शाकद्वीपे विवख्वान्‌को भमित ( शान) 
भं आरोपणूर्दक शातन करे ( निराकरण करे ) का उपक्रम किया ॥ ४०॥ हे हनू ! संपूण जगत्के नाभिश्वह्प आदित्ये प्मनेसे समुदर-गिरि- 
कष्यते तां भवानद्य स्वभा्या श्भचारिणीम्‌ ॥ रूपार्थं भवतोऽरण्ये चरन्तीं सुमहत्तपः ॥ २७ ॥ स्मृतं मे बरह्मणो वाक्ये यदि ते देष 
रोचते ॥ रूपं निवर्तयाम्यतत्तव कान्तं दिवस्पते ॥ ३८ ॥ माकैण्डय उवाच ॥ यतो हि भास्वतो रपे प्रागार्षात्पशमण्डरम्‌ ॥ ततस्त 
थेति तं प्राह सष्टरं भगवात्रविः ॥ २९॥ विद्लकमां वनुज्ञातः राक्षे धिवस्वतः ॥ भमिमारोप्य तत्तेलः रातनायोपचक्मे ॥४०॥ 
भ्रमताऽशेषनगतां नाभिभूतेन भास्वता ॥ समुद्रद्धिनोपेता सा रुरोह मदी नभः ॥ ४१ ॥ गगनं चाखिरं ब्ह्न्सचन्दरयहतासकम्‌ ॥ 
अधोगतं महाभाग बधवाक्षिपतमाढकखम्‌ ॥ ४२॥ विकषिपष्िः सव बभूवुश्च तथान्धितः ॥ व्यभिद्यन्त मदहरोखः सीणे्ाघुनि 
धनाः ॥ ४३ ॥ धुवाधाराण्यशेषागि पिष्ण्याने सुनिसत्तम ॥ इवयद्रसििनिवन्धानि द्यो जण्ुः सद्र्‌ः ॥ ४४ ॥ वेगनरेमणपंनात- 
बाय॒कषिप्ताः समन्ततः ॥ व्यशीर्यत महामेषा षोररपवरिराषिणः ॥ ४५ ॥ भाखद्रमणविधरान्तं भम्याकाररसातखम्‌ ॥ नगादाडख्म्‌- 
त्यर्थ तदाीन्युनिसत्तम ॥ ४६ ॥ 
वनवत महीतल आकाशम मिरगया ॥ ४१ ॥ ओर हे महाभाग ! चन्द्र, य्ह, तारकादि संपूर्णं गगन नीचे गिरताप्ना आङ होनेखगा ॥ ४२ ॥ 
सुका जठ उछलने खगा, महाप्षतसप्रह शिखर विखरनसे विभिन्न होनेरगे ॥ ४३ ॥ ओर हे खनिसन ! धुवाधार सव नक्ष अपनी रशनावषन 
स्वरित होनेसे नीचेको जानेरगे ॥ ४४ ॥ चारो दिशाओंमिं महामे वेगे धमण करने १२ उदी वायुद्रारा परसर लगकर घोर मजनसहित विचरण 
करोह विणे हेग) ॥ ४५ ॥ द यनिसनम । इ प्रकार ख, मतय, पाताठ वंपणं जमती सके धणे विधानत होकर अतिशय आढ हो 
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उढा ॥ ४६ ॥ हे किष ! जैटोक्यके इपर भकार धमनेपर सुरपिं ओर देता, बह्लाजीके सरित सूर्यकी स्तुति करने ठे ॥४७॥ उन्हनि कहा-तुम देवता- 
ओभ आदिदेव हो, यह सवरूपेरी ज्ञात हता दै । सृष्टि, स्थिति ओर भर्यकाटके गदते तुम विधा विक्त होकर स्थिति करते हो ॥४८॥ हे जगन्नाथ ! 
हे थोप्म-वर्षा-हिमाकर ! तम्हारा मेगल हो । हे देवदेव ! हे दिवाकर ! तुम ठोकोकी शान्तिषरान करो ॥ ४९ ॥ आयहृए इनदर सूर्थं देवकी परति 
खि “ ह देव ! हे जगद्वयापिन्‌ ! हे अशेषजगतपते ! तुम्हारी जय हो " इस प्रकार कहकर स्तुति करी ॥५०॥ इसके उपरान्त वसिष्ठ अत्र इत्यादि सप 


नैरोकय सकर किप भरममाणे सुरषयः ॥ देवाश ब्रह्मणा साद्व भास्वन्तमभितष्ुः ॥४७ ॥ आदिदेवोऽति देवानां ज्ञातमेतत्सषपतः ॥ 
स्वगस्थित्यन्तकारेषु पिधा भेदेन तिष्ठाते ॥ ७८ ॥ स्वस्ति तेऽस्तु नगघ्नाथ षमेवर्षाहिमाकर ॥ जुषस्व जामि खेकनां दवदव दिः 
कर्‌ ॥ ४९ ॥ इन्दर्यागत्य तं देवं ङिल्यमानं यथाऽस्तुवत्‌ ॥ जयदेव जगव्यापिञयाङेषनगत्पते ॥ ९० ॥ ऋषयश ततः सत्त वक्ति 
एातिषुरोगमाः ॥ तष्वुविविधैः स्तोतरेः स्वस्ति स्वस्तीति वादिनः ॥५१॥ वेदो्ामिरथाग्याभिषीटलसित्याश तष्वुः ॥ भाल्वन्तमृममि- 
र्याभिर्ल्यमानं मदा युताः ॥ ५२ ॥ तं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ ववं गतिः कवभूतानां कमकाण्डेऽपि वतं 
ताम्‌ ॥ ५३ ॥ शं प्रनाभ्योऽस्तु देवरा शत्रीऽस्तु जगतपते ॥ शघ्रीऽस्त॒ द्विपदे नित्यं शत्रशवास्त॒ चतुष्पदे ॥ ५४ ॥ ततो विद्यापरग- 
णा यक्षराक्षसपत्नगाः ॥ कृताजस्णिटाः सव शिरोभिः प्रणता रविष्‌ ॥ «५ ॥ 


ऋषियोने स्वस्ति पाक्य उचारण कर विविध स्तोके हारा स्तुति करी ॥ ५१ ॥ पस्ावित्त ` वालखित्यगण टिखी हई भास्करदेवकी वेदोक्तं आय ऋकके 
दरार इस भरकार स्तुति करने ल्मे ॥५२॥ र नाथ ! त॒म सुसर पुरुषोके पक्षम मोक्ष ष्यानीं पुरूषोके ९क यार ध्येय ओर कर्मकांडमं भवरत्त सब जीवेकेी 
तुम्हीं गति हो ॥५३॥ हे देवेश ! हे जग्नाथ ! सव प्रनाका, हमारा, एवं हमर द्विपद ओर चतुषप्दोका संगटविधान करो ॥५४॥ तदनन्तर विद्याधर, 
यक्ष, राक्षस ओर पन्गगण कताटिपुटसे रविको मस्तकदयारा प्रणाम कर ॥ ५५. ॥ 





८८ हे भूतभावन ! आपका तेज समस्त भूतके सहने योग्य हो ” इस परार मन ओर कानौको सुखकर वचन कहनेटगे ॥ ५६ ॥ अनन्तर ॒षटूज, मध्यम्‌ 
ओर गाधार इन तीनों भराममे विशारद हाहा हह नारद तुम्बुर इत्यादि संगीतदिदर्णोने मूर्छना ओर ताठादिके सुपरयोगाचप्तार रविके सन्घुख इखदायक 
संगीत आरभ किया ॥ ५७ ॥ ५८॥ देव पासके इस्‌ भकार टिल्यमान होनेषर विश्वाची, घ॒ताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहजन्या ओर स्मा 
इत्यादि शरेष्ठ अप्सरायं ॥ ५९ ॥ हाव, भाव, विलाप्तादि अनेक अभिनयसहित तत्य करने ठगी ॥ ६० ॥ वेणु, वीणा, सर्र, पणष, पुष्कर्‌, मृदश, पटहः 


उलुयंविधा षाचो मनःश्रो्भुखावहाः ॥ स॒द्य भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन ॥ ५६॥ ततो हाहा हृदेव नारदस्तुम्बुरस्तथा ॥ उप- 
गायितमार्धा गान्ध कुराख रपेम्‌॥५७॥ षटूनमध्यमगान्धारयामतयविरारदाः ॥ मूच्छनाभिश्च ताने संप्रयोगः सुखप्रदम्‌ ॥५८॥ 
विश्वाची च घृताची च उवेरयथ तिलोत्तमा ॥ मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां वरा ॥ ५९ ॥ ननृत्रनेगतामीरी रिल्यमाने विभा 
वसतो ॥ ज्ञानभावविखपाब्यान्कुषन्तोऽमिनयान्बहून्‌ ॥ 8 ° ॥ प्रावादयन्त ततस्तत्र वेणुवीणादिश्श्चंसः ॥ पणवाः पुष्कशशेव मृदङ्गा पर- 
हानकाः ॥ &१॥ देवदुन्दुभयः ाङ्घा रतरोऽथ सदृशः ॥ गायद्धिथेष गंधव नृत्यद्विशाप्सरोगणेः ॥ &२ ॥ तूर्यवाद्मिषोषैशच स 
कोठाहटीङ्कतम्‌ ॥ ततः इृताभण्पुटा भक्तिनप्रासममूत॑यः ॥ &३॥ रिष्यमानं सहक्श्चं परणेषुः सदेवताः ॥ ततः कोखहरे तस्मि 
नसुवेदेवषमागमे ॥ तेनमः शातनं चे षिशकमां इनेःडानैः ॥ &४ ॥ 


आनक ॥६१॥ देवदुन्दुभी ओर शंख इत्यादि सेकडां हजारो बानो ध्वनि होनेरमी । इस भकार गन्धवहे संगत स्वगकी अप्राओके रस्य ॥६२॥ 
ओर तूर्यं बाजेकि अनेकं शृबदद्रारा उप॒ काट संपूण जगत्‌ कोलाहटे पूण होगया । अनन्त सवं देवतान हाथ जोड भक्ति केर नप्प 
हो ॥ ६३ ॥ टिल्यमान सह्ांशुको भणाम किया । देवता इत्यादिके समागमक्षा उस समय कोखाहर उपस्थित होनेपर ॒विश्वकर्माने धीरे धीरे 
तेज क्षीण किया ॥ ६४ ॥ 
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शिशिर, दषो ओर ीष्भकाठके रेतुस्वहूप ओर हरि, हर तथा बहलाजीके दा स्तुतिको भाप हृए भावुदेवकी यह तठ॒परोटलन कथा सुकनेसे ५ जीवनके 
अन्तमं दिवाकरखोककी भाति होती है ॥ ६५॥ इति श्रीमा० पु० भाषार्दकायां भादतलटेखनं नाम यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ माक्डयजी 
बोठे-भजापति विश्वकर्मने भावुतघ क्षीण करते कसते पुरकित हो विवस्वा्‌की लिलि मूका यह कहकर स्तव क्या था ॥ १ ॥ भ्रणत मनु्योका 
हिताष्ठान ओर उनपर कपाकारी सम वेगयक्त, पपाश्वशाठी, कमलङुढ सिखानेवाठे ओर तमोराशिषिनाशक तेजस्वी महातमा विवश्ानूको नमस्कार कर- 
ताहू ॥ २ ॥ अतिशय पावन्‌ पुण्यकर्भा, अनेक काम्य विषयदायक भास्वर अभिसद्श किरणशाटी भोर सृर्वं॑लोकंकि हितकारी देवको नमस्कार 
इति दिमनल्पमेकारेतोहेकमलप्तनविष्णुसंस्पुतस्य ॥ तवुपरिरिखनं निशम्य भानेोतरेनति दिवाकृरडोकपायुषोऽन्ते ॥ ६५ ॥ इति 
श्रीमाकंण्डयपरणे भादतनर्खने ज्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०३ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ छिष्यमाने ततो भानौ विश्वकमां परना- 
पतिः ॥ उद्भूतपुरुकः स्तोत्रमिदं चके षिवस्वतः ॥ १ ॥ विवस्वते प्रणतदितायुकम्पिने महासने समनवपषपपप्तये ॥ सुतेनते कमट्कु- 
सवनोधिने नमस्तमःपटरूपदवपारिने ॥ २॥ पावनातिशयपुण्यकमणि नेकृकामविषयप्रदायिने ॥ भास्वरानस्मयखक्चायिने सवलोकः 
हितकारिणे नमः ॥ ३ ॥ अनाय लोक्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये वृषाय ॥ नमो महाकारणिकोत्तमाय सूर्याय चशुःपरमवाल- 
याय ॥ 8 ॥ विवस्वते ज्ञानभृतेऽतरत्मने जगत्मापिष्ठाय जगद्धितेषिणे ॥ सखयम्थुवे खोकषमत्तचष्षे सुरोत्तमायामिततेजपे नमः ॥५॥ 
्षणमुद्याचरमोख्मिणिः सुरगणमहित हितो जगतः ॥ त्वघु मयूखपहृछवपुनेगति विभाति तमांि चदत्‌ ॥ & ॥ 
करताहूं ॥ ३ ॥ स्वयं उतपततिरहित किन्तु तीनौ ठोकोको उलन करनेके कारण खह्ष भूतात्मा रिषति, वृष ( साक्षाद पर्षसवह्म ) महाकाहणिक 
भढ च्ुषविषयके आलयस्वह् सूरयको भणाम करताहं ॥ ४ ॥ ज्ञानियोका अन्तरात्महपी जगदाधार जगतङे हितेषी स्वम्‌ सभस्त लोकके च्चसवहप 
रभे अमिततेना विवस्वानृको नमस्कार करताहं ॥५॥ तुम मतके हितकी कामनासे देपेताओंते महित क्षणकाठ उदयाचलके शिरकी माल्यस्य हो 
यह तेज किरणकि दारा वयुप्रहणपूरवक अषकारके समूहका विनाश कतेहूए जगद भकाश पाते हो ॥ ६ ॥ 
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हे मिहिर ! जगते तिमिररूप आसव पीनेकी मत्तताके कारण लोदितधूर्वि होकर दुम निश्ुवनपकाशक किरणोके दारा अतिशय दीप परति हो ॥७॥ है 
गगवनू ! तुम जगत्का हित करनेके छि सदा समान अवयवबाढे अत्यन्त मनोरम ङुछेकं कंपायमान विस्तृत रथम चढकरं षोर्योके द्वारा विचरण 
करतेहो ॥ ८ ॥ हे अरिनिषूदन | तुम संजीवनी सुधाद्वारा देषेता ओर पितरोकी एकंदी समयमे वृति संपादन करते हो । इसी कारण जगते हितकी 
कामनाते भने तुमको भरणाम्‌ करके तुम्हारा वपुः ( देह ) टिखा ई ॥ ९ ॥ हे प्रणतजनवत्सल ! हे ्रिशुवनपावन भास्कर ! भ तम्हारीही तोतेके समान 
वणेवाटी अश्वसृष्टिके कारण विस्यात हआ ओर तुम्हारेदी चरणो की रजसे इस समय अत्यन्त पवर हुमाहं इक पणतजनकी रक्षा करो ॥ १० ॥ इस 
भवतिमिरास्वपानमदाद्भवति विरुदितवियहता ॥ मिहिर षिभाषि यतः सुतरां तरिभुवनभावनभानिकेैः ॥ ७ ॥ रथमधिरद्य समावयतं 
चार्विकाम्पतयुरुरचिरम्‌ ॥ सततमालिननदयेभगव्चरति जगद्धिताय विततम्‌ ॥ ८ ॥ अमृतमयेन रसेन समं विबुधापितिनपि तष॑यते ॥ 
अरिगणसूदन तेन तव प्रणतिषुपेत्य सखापि वः ॥ ९ ॥ ज्ुकसमवणेदयप्राथेतं तव पदपांसुपक्ितमस्‌ ॥ नतजनवत्सङ मां प्रणतं 
त्रिभुवनपावन पाहिखे॥ १०॥ डाते सुक लनगत्प्रसतिभूतं त्िभुवनभावनध महेत॒मेकम्‌ ॥ रविम विरुनगत्मदीपूतं जिद्शञवर प्रणतो ऽ- 
रिम सवेदा त्वाम्‌ ॥ ११ ॥ इते ओमाकेण्डयपुराणे सूयस्तवनं नाम चतरधिकराततमोऽष्यायः ॥ १०४॥ माकैण्डेयं उवाच ॥ एवं 
सूयस्तयं कुवेनविश्वकमां दिवस्पतेः ॥ तेजसः षोड भागं मण्डकस्थमधारयत्‌ ॥ १ ॥ शातितेस्तेनपो भागेदेशाभेः पञ्चभिस्तथा ॥ 
अतीवकान्तिमचारू भानोरासीत्तदा वपुः ॥ २॥ 
भकार संपरणं जगतके कारणस्पी, तिुवनको पित्र करगेवाठे, तेनस्वरूप इस असि जगते प्रदीपतुत्य विश्वकमौ ( विशव ) रविदेवको भै सदा 
भरणाम करताहूं ॥ ११ ॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे भाषाटीकायां सूर्यस्तवनं नाम चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ मार्कण्ठेयजी बोरे-विश्वक्मनि 
इस भकार दिवस्पति सूर्यकी स्तुति करके उनके तेनका सोरहवां भाग मण्डलम रक्ता ॥ १॥ तिर काठ तनके प्रह भाग निकठ जानते सूर्वका कटेवर 
अतीव बुन्दर ओर कान्तिुकत हृभा था ॥ २ ॥ 


॥* 


© ५ ५ करेय ष अन्यु 
मा० षु. सूरयके निक तेजद्वारा शभक विनाशार्थं विष्णका चक्र, शिव्का शर, बरकी पाठी ॥ २ ॥ यमका दण्ड काति शात भर्‌ अन्यान्य 
॥३०७। ||| देवतामोके सव दीप अज्ञ दि्कमोन निर्माण कयि ये ॥ ४ ॥ इत भकार मेण शषीणतेन होकर शोभा पाट आर शजम १ निमित 
‰|| उनका शरीर मनोहर होगया ॥ ५ ॥ ओर अत्यन्त तीवतारहित तेज द्वारा कमसत अंगोसे युक्त शोभायमान शरीर धारण किया आर एर सापि 
ॐ || होकर अपनी भायाको घोडीके रूपमे देखा ॥ ६ ॥ कि, व्ह उत्तरङुरुदेशम सव भूतोसे अधरषित होकर अत्यन्त नियमसहित तप्‌ कर्ती तदनन्तर भाव 
उत्तरङुरदेशमे जाकर अश्वहप अ्रहणपूक उसके निकट गये ॥ ७ ॥ तब वढवाकति संज्ञा उनको आताहुभा देखकर प्राये पुरुपकी शंका पीक 
$&|/ शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चकं विनिर्मितम्‌ ॥ विष्णोः शूरं च श्वस्य शिविका धनदस्य च ॥ ३ दंडः ग्रेतपतेः शृिदवसनापते 
९ स्तथा ॥ अन्येषां चैव देवानामायुधानि स विश्ङनत्‌ ॥  ॥ चकार तेनसा भानोभौषुराण्यर्शिन्तये ॥ इति शातितततेनाः स शभे 
नातितेनसा ॥ ९ ॥ वदर्दधार मार्तण्डः सवावयवशोभनस्‌ ॥ स ददर समाधेस्थः स्वां भाय वडवाकरृतिम्‌ ॥६ ॥ अधृष्यां सवभूतानां 


त तपसा नियमेन च ॥ उत्तरश्च कुरून्गत्वा भूत्वाऽशवो भादुरागमत्‌ ॥ ७ ॥ सा च दृष्टा तमायान्तं पुसो विश्या ॥ नगाम संयु 
ठर 


& || तस्य पृषटश्षणतत्परा ।॥। ८ ॥ तत नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोः ॥ वडवायां च तत्तेनो नापिकोभ्यां किसवतः ॥ ९॥ देव तत 


<| सञपतनावश्चनो भिषनां वरे ॥ नापत्यदप्तो तनयावस्िवक्रादिनिगेतो ।। १ ° ॥ भत्तणडत्य सुतविताक्छवहूपधटस्य हि ॥ रेतसोऽन्त 
भा० टी० | &| च सेन्तः सङ्गी पनी तयक्‌ ॥ 93 ॥ जज्लारूढः समू नाणतृणसमनितः ॥ ततः स्वरूपममटं वरयामास भावुमाय्‌ ॥१२॥ 
|| रक्षके सये साधान होकर उनके सन्खुस गईं ॥ ८ ॥ तव समीपस्य दानोकी नासिका चुत रसं विवस्वाूका पेन॒नािकायुगलारा पोडीवं 
अ०१०९ ||| रविं भव होनेपर ॥ ९ ॥ उससे भिषकशे् दो अशिनीडुमार उतत हुए ओर श्वके सुस निकटे हए ^ नासत्य › एवं ‹ दस ' यह दोन ॥ १०॥ 
58|| अश्वहपधारी मार्॑ण्डकेही पुत्रै वीर्थके रेषभागसे वभयुक्त शरीर खङ्गधारी धष धारी, घोडे पर ढे बाण ओर तरकस संयुक्त खेन्त उलन्न हुए । अन- 
0 


न्तर्‌ अंशुमाटी सूर्थने अपना निमंठह् दिखाया ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
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उनका यह शान्त स्वरूप देखनेसे परम प्रसन्न हो संज्ञानेभी अपना स्वप धारण करटा । तब वारिशोषक भास्कर प्रीतिमती अपनी भायाकि अपन घर्‌ ठं 
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आये । जो सं्ाके ज्ये पुत्र थे, बह वैवस्वत मल हए ॥ १३ ॥ १४ ॥ ओर दूसरे पुत्र यम शा एवं अलुगरहके कारण धर्मि हुएथे । यम उप्त शापके 
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हेतु अत्यन्त व्यथित होकर ॥ १५. ॥ धर्माचरणमे भदत्त हुए थे, ईस कारण वह धर्मराजके नामसे कीरतित हए ई, कमि तुम्हार पेरसे मासब्रहण करके 


कि 


पृथ्वीतलं ॥ १६ ॥ पतित हौगे, उनके पिताने इस भकार शापान्त किया था 1 यम पूर्मदटि होकर शत्रुमित्रं समान व्यवहार करते थे ॥१७॥ इस का 


तस्य शान्तं समारोक्य सा रूपे शुदमाददे ॥ स्वरूपधारिणीं चेमां स॒ निनाय निजाख्यम्‌ ॥१३॥ संज्ञां भाया प्रीतिमती'भास्करे वारि 
तस्करः ॥ ततः पूवैसुतो योऽस्याः सोऽभूद्रैवस्वतो मुः ॥ १९ ॥ द्वितीयश्च यमः शापादर्मरष्सुप्रहत्‌ ॥ यमस्त तेन रापेन भर 
पीडितमानप्तः ॥ १५ ॥ धर्मोऽभिरोचते यस्मादर्भराजस्ततः स्मृतः ॥ मयो मांसमादाय पादतस्ते मदीतटम्‌ ॥ १६ ॥ परततिष्यन्तीति 
्ञापान्तं तस्य चके पिता स्वयम्‌ ॥ धर्मरषटिय॑तःासो समो मित्रे तथाऽहिते ॥१७॥ ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः ॥ तस्मे 
द्द पिता विप्र भगवहकपार्ताम्‌ ॥१८॥ पि्िणामाधिपत्यं च परित दिवाकरः ॥ यश्घनां च नदीं च्रे करदान्तखाहनीम्‌ ॥१९॥ 
आशिनो देवभिषनो कृतो पित्रा महात्मना ॥ गुद्यकाधिपतित्वे च खन्तो विनियोनितः ॥ २० ॥ एवमप्याह च ततो भवगर्बोछोकभा- 
वितः ॥ तलमप्यहेषलोकस्य पुष्यो वत्स भविष्यापषि ॥ २१ ॥ अरण्याद्धिहादावेरिद्स्यभयेषु च ॥ त्वां स्मरिष्यन्ति ये मत्य 
मोक्ष्यन्ते ते महापदः ॥ २२॥ 


शण सूर्यने उनको याम्य अधिकारं नियुक्त किया । हे पिम ] भगवान्‌ दिवाकरने परितु् हकर उनको लोकपाटल ॥१८ ॥ ओर पितरोका आधिपत्य 
प्रदान किया ! पिताने यमुनाको कठिन्ददेशवाहिनी नदी किया ॥ १९ ॥ ओर उन्हीं महात्मा पितने दोन अश्विणीङ्कमारोको देवताओंका वैय किया । 
सन्त खल्यकगणेके आधिपत्यं नियुक्त हए ॥ २० ॥ ओर भूतभावन परगवानूने उनसे यही कंहा किः हे वत्स ! तुम अशेषलोककि पूज्य होगे ॥२१॥ 
मदुष्यगण वन, दावानढ, शत्र ओर चोरके भयसे भीत होकर यदि पको स्मरण के, तो ठप उन सव मेहाकिदूसे दुडभोगे ॥ २२ ॥ 
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| २०८॥ 


भाग दी 
अ०१०६्‌ 


ओर मलुप्योके पूना कलेर उनके ति संत होकर उनको मंगल, सुबुद्धि, सुस, राज्य, आरोग्य, कीति ओर उन्नति प्रदान करोगे ॥ २२॥ छायार्ृजनाके 
महायशवान्‌ सावणनामक पुत्र भावी कालभ सावणिकनामसे आव म॒ हेगि ॥ २४ ॥ इत समयी वह मेसपृ्टपर घोर तपस्या करते है उनके धाता शने- 
श्वर आदित्यकी आश्षाते ह इए ई ॥ २५ ॥ हे द्विजोत्तम ! आित्यकी युवती कन्या लोकपावनी युना नदि्ेमि श्रे हुईं हे ॥ २६ ॥ जो ज्यत 
वैवस्वत मत रै, इस समय निनकी सृष्टि च ती है, उनके वेशका विस्तार पीछे वणेन करगा ॥ २७ ॥ इन सुयत्र देवताओंफे जन्मकी कथा ओर 


समं बुद्धि सुखं राज्यमारोग्यं कीतिं शु्रातिम्‌॥ नराणां परितुष्स्तं परभेतः सप्रदास्यापि॥२३॥ छयासंत्तासुतशवापि सावाणैः सुमहायशाः॥ 
भाव्यः सोऽनागते काडे मलः सावणिकोऽष्टमः ॥ २४॥ मेरुपृष्ठे तपो पारयामि चराते परुः ॥ भाता श॒नेशवरस्तस्य यहोऽभच्छप्तना- 
रवैः ॥ २५ ॥ यवीयसी तु या केन्याऽऽदित्यस्यभिजोत्तम ॥ अभवत्सा सरिच्छ्रेष्ठा तपती खेकपावनी ॥२६॥ यस्तु च्य महाभागः 
सगो यस्येह साम्प्रतम्‌ ॥ विस्तरं तस्य वक्ष्याम मना्वेषस्वतस्य ६।२७॥ इदं यो जन्म देवानां शेणुयाद्रा पठेत वा॥ विवस्वतस्तनूजानां 
खेमोहात्यमेव च॥२८॥ आपदं प्राप्य सुच्येत पर्या महायशः ॥ अहोराघङ्कतं पापमेतच्छमयते थुतम्‌॥ माहात्म्यमाश्सिस्य मातं 
ण्डस्य महात्मनः ॥ २९ ॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे खेमाहात्स्यवणनं नाम पंचाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०९५ ॥ कोषटकिरवाच ॥ 
भगवन्कथितः सम्यग्भानोः सन्तति्तभवः ॥ मादात्म्यमादिदेवस्य स्वषूपं वातिविस्तयत्‌ ॥ १ ॥ 


रविका माहाल्य जो पुरुष सुनते ह वा पढते ई ॥ २८ ॥ वह उपरिथित विषद्से छरूटकर महायशको भाप हेतेहै ओर आदिदेवं महात्मा भार्तडका | 


माहात्म्य सुननेसे अहोरानके किये संपूणे पराप नष्ट होते ई ॥ २९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुरागे भाषादीकायां सेमीहास्यवेणनं नाम पंचाधिकशततभोऽ 
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ध्यायः ॥ १०५. ॥ कष्टुकिने कहा-े प्गवन्‌ | आपने भादुकी सन्ततिका होना ओर उन आदिदेवका माहास्य तथा खहप विस्तारपूर्वक भली. ९ 
भति वणेन किया ॥ १ ॥ 





किन्त॒ हे सुनिस्तम ! भार्करके सम्यक्‌ माहाल्यका वृत्तान्त फिर सुननेकी इच्छा करताहूं उसको आप भरसन्न हकर वर्णन कीजिये ॥ २॥ पाकंण्डयजी 
बोठे-आदिदेवं विवस्वान्‌ने पूर्वकालं जनोके द्वारा आराधित होकर जो जो संपादन कियाथा, वह समस्त माहास्यका विषय तुमसे कहताहूं ॥ ३ ॥ 
द्मके पुत्र विस्यात राज्यवर्खन राजा होकर सम्यक्‌ भरकारसे पृ्वीका पाडन करते थे ॥४॥ हे कि ! उन महात्माके स्वधभेूर्वक भरजापाटन करनेप्र उस्‌ 
हमय रा धन, जनते नित्य वद्धिको भाप हभ था ॥ ५.॥ ओर उनके राजा होनेपर अन्यान्य राजागण, सम॒ पृथ्वी ओर पोरजनगण निर्य होकर 


गरयोऽपि भास्वतः सभ्यद्ाहात्मयं ुनिसत्तम ॥ श्रोतुमिच्छम्यहं तममे प्रसन्नो वरुमहेति ॥ २॥ माकंण्डय उवाच ॥ श्रयतामादिदेवस्य 
माहात्म्यं कथया ते ॥ विवस्वतो यच्चकार पूषमाराधितो जनेः ॥ ३ ॥ दमस्य पुत्रो विस्यातो नाभद्राज्यवर्धनः ॥ सष सम्यक्पाटनं 
च्रे परथिव्या पृथिवीपतिः ॥ ४ ॥ धमतः पाल्यमानं तु तेन शष्ट महात्मना ॥ ववरृषेऽनुदिनं विप्र जनेन च धनेन च ॥५॥ इषपुषटमती- 
वासरीत्तास्मिज्राजन्यशेषतः ॥ निभैयः सकस््ोर्व्या पोरजानपदो जनः ॥ & ॥ नोपसर्गा न च व्याधिने च व्याखोद्धवं भयम्‌ ॥ न चा 
हिभयं तत द्मपुतरे महीपतो ॥ ७ ॥ स §ने च महायतेददो दानानि चारथिनाम्‌ ॥ सुधमेस्याविरेधेन बुभने विषयानपि ॥ ८ ॥ तस्थे 
तो र्यं सम्यक्पास्यतः प्रजाः ॥ सुप्त वर्षसहघाणि जग्ुरेकंमहर्यथा ॥ ९॥ विदस्थस्य तनया दाक्षिणात्यस्य शरुभृतः ॥ तस्य पत्री 
बभूवाथ मानिनी नाम मानिनी॥१०॥ कदाचित्तस्य सा सुभः रिरसोऽभ्यभननादता ॥ प्यतो राजलकस्य सुमोचाश्चणि मानिनी ॥११॥ 


अत्यन्त हष यष्ट हृए थे ॥ ६ ॥ दमपुत्र महीपति राज्यवददेनके शासनकाठमे कोई उपग व्याधि, सपीदि दि्कनन्तुका भय वा अबृषटका भष नही 
था ॥ ७ ॥ वह महाभहायज्नकार्थम अर्थिग्णोको दान करे अति धर्मके सहित विषपोको भोगते थे ॥ ८ ॥ इस भकार राज्यकार्यं ओर सम्यक्‌ भकार 
भरजापाटन करके उन्हेने एक दिनके समान सात हजार वर्ष बिताये थे ॥ ९ ॥ विदृस्थनामक दक्षिणदेशके अधिपतिकी मानिनी नाकं कन्था उनकी 
पूली थी ॥ १० ॥ ९७ समय पभू भनिमीने राजपुर्षोके सामने राजाढे यर्ते तेड धरते भरते आश भिराया ॥ ११ ॥ 
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मा० प° ||| ऋमावुसार वह आंस रानाफे गाम गिरा, तब राज्यवरने मानिनीको अशुपर्णनन देखकर इसका तान्त परा ॥ १२ ॥ दिनतु वहं छी उत्तर ¶ 
॥३०९॥ ९ वकर केवल अभ गिरती निःशब्द भावे रोनेली । यह देखकर राज्यवैनने फिर मागे रछा यह क्या { तम कया ोतीहो  ॥ १३॥ मनः 
ध सविगीने स्वामीकं इस प्रकार पूछनेपर “ ङु नहीं ' केवट मात्र यह उत्तर दिया ॥१४॥ राजाने उस्‌ सुमध्यमा बहती पूढा पतु किर उसने ाज्यवषः 
5 || नसे ङु न कहा, रााने उत मानिनी एर रूढा कै, यह क्या हे जव राजाने बहूतही पूछा तव भमिनीने रानाको केशोके मधयम एक श्रेतवाठ 
5 


&& || तद्चिन्दवो गत यदा तस्य्‌ महीपतेः ॥ तद वीक्षयाशवद्नां तामपृच्छत्‌ मानिनीम्‌ ॥१२ ॥ पि रदन्ती तां विेक्य 
$| १॥ किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं रभ्यवर्धनः ॥ १३ ॥ पृष्टा सा ह ततस्तेन भजा पराई मनस्विनी ॥ न दिंचिदिति तां भुयः पप्रच्छ 
|| स महीपतिः ॥१४॥ बुरा प्रच्छतस्तस्य भूभृतः सा सुमध्यमा ॥ (न किंचिदिति होवाच सा भयो राज्यवधनस्‌ ॥ किमेतदिति पच्छ 
| मानिनीं पार्थिवः पुनः ॥ बहुः परिता तेन सा भेता तज भामिनी ॥ ) दशयामास परितं केशभारान्तरोद्वम्‌ ॥ १५ ॥ एतत्पश्येति 
$ || भपारु किमन्यन्मन्युकारणम्‌ ॥ ममातिमन्द्भाग्याया जहासाथ त्रपस्ततः॥१६॥ स॒ विस्या तां परं शृण्वतां सर्वभुभृताम्‌ ॥ पराणां 
‰&|| च महीपाला ये तत्रासन्समावृताः ॥१७॥ शोकेनारं विासक्षि रोदितव्यं न ते ज्म ॥ जन्मद्धिपरिणामादया विकाराः सर्वजन्तुषु ॥१८॥ 
(8 अधीताः सकरा वेदा इष्ठ यज्ञाः सदृशाः ॥ दत्तं दिनानां पाश्च शत्या दशनने ॥ १९॥ 
@ 

५ 4 दिखाया ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ | इसको देखो कोधका कारण नहीं है यह स्न मन्द्ाणिवीका भाग्य हे यह हुनकर राजारो बडी हसी आई ॥ १ ट ॥ 
अ० १०६ ||‰६|| वह हसते ईहते अयहृए रानगण ओर पौरगणोके साये प्ललीते कहने ल्मे ॥ १७ ॥ है विशालक्षि ! ह कल्याणि । रोदन मत करो । समसत जन्तुर्ओ- 
मही जन्म वृद्धि ओर परिणामादि विकार दिलाई देते ई सुतरां इसके ल्म शोक करना निशयोजन हे ॥ १८ ॥ हे वरानने ! भन सुपूणे वेद अध्ययनं 
&& || सज सहस्यज्ञ सपादन बाह्मणोके अर्थादि दान युत्रोत्मादन ॥ १९ ॥ 


तुम्हारे संग मलुर््योको अतिदृभ समस्त भोगने योग्य विषथ उप्ोग सम्यक्‌ भकार पृथ्वीका पाटन न्यायपूषेकं युद्धाचुषटान ॥ २० ॥ ओर प्रियमित्रोंके 


सहित हास्य परिहास्‌ तथा वनविहार आदि अनेक कार कि. हे १ ! एसा क्या कार्यं नहीं किया है, जो तुम मेरा पठित ( पका केश ) देखकर भीत 
होती हो ॥ २१ ॥ हे शुषे ! मेरे केश परित हौ अर्थात्‌ पक जोय, पछि प्रकटित हँ ओर्‌ शरीर शिथेटताको भाप हो इससे ङछ हानि नहीं ३ क्योंकि 
हे मानिनि ! म ईस समय छृतरुत्य हुभाहू ॥ २२ ॥ हे भद्रे ! मेरे मर्तकमं जो पकाहृआ केश देखा है, मँ वनाश्रमका आश्रय करके उसकी विकता 
कर्गा ॥ २३ ॥ बाटकपनमं बालक्रीडा, तथा कौमार ओर योवनमे भी उसके योग्य कार्थ ( वियाप्यास पिषयपोगादि ) सपादन करके वृद्ावस्थामं 
भुतण भगास्त्वया साद्य मर््यरतिदरुभा ॥ सम्यक्च पाल्ता परथ्वा सोयं युद्धष्वनुषठितम्‌ ॥ २० ॥ [मर सरैषेहेपितं विहत च 
वनान्तरे ॥ किंमन्यत्न कृतं भद्रे पठितेभ्यो बिभेषि यत्‌ ॥ २१ ॥ भवन्तु केराः परिता व्यः सन्तु मे शभे ॥ थिट्यमेतु मे काय 
कृतङ्त्या-स्म मानानं ।॥ २२ ॥ मरन यहशित भद्र भवत्या पर्त मम ।॥ वचकेल्छामव तस्यार करामि तृनघश्रयात्‌ ॥ २२॥ 
बाल्ये बारकरयाप्वं तद्रत्कोमारके च या ॥ योवने चापि या योग्या वादके बनपंश्रया ॥ २४॥ एवं मल्पूैनेभदे कृतं त्ःपषनेश्च यत्‌ ॥ 
अता न तऽश्चुपातस्य किचतत्पर्यामं कारणम्‌ ॥ २५ ॥ अट त मन्युना सद्र नन्भ्युद्यकार्‌ मर ।॥ दान पारतस्यास्य मा रदा 
प्प्रयाजनप्‌ ॥ माकृड्यं उवाच ॥ ततः प्रणम्य त भूपाः पाराश्चव समापगाः ॥ वाञ्च प्रोचुमहीपार] महष रज्यबधेनस्‌ ॥ २७ न्‌ राद 
तन्यमनया तव पल्या नराधिप ॥ रोदितव्यमिहास्माभिर्थवा सवजन्तुभिः ॥ २८ ॥ 
वनकाही आश्रय करना उचित हे ॥२४॥ हे १! मेर पर्वुरुषगण आरे उनकेषी पूरू पुरुषगण इती भकार करते आये हं, अतएव म तुम्हारे अशपा- 
तका कोडपी कारण नहीं देखताहू हे भद्रे ! शोक परित्याग करो ॥ २५ ॥ मेरा यह पठित केश दीखना भाए्षोदयकारी ३, अतणएव निष्भयोजन रोदन मत 
करो ॥ २६ ॥ मारकण्डेयजी बोे-हे महर्ष ! अनन्तर समीपस्थ भूपाट ओर पोरगण राजा राज्यवद्धेनको भणाम करके विनयपूरवकं कहने लगे ॥ २७॥ 
हे नराधिप ! आपकी पलीका रोदन अनावश्यक है किन्तु हमारा अथवा संपूरणं जन्तुका इ समय रोदन काठ उपस्थित हुभरि ॥ २८ ॥ 
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मा० पुर ||| हे नाथ | आप हमारे प्रतिपालक है, हे रेप | आपने जो वनवास आश्रय केकी बात करी इते हमारे प्राण निकटं जाते टै ॥ २९ ॥ यदि आप वन 
॥३१०॥ | जौयगे, तो इमभी सब वौ चलेगे । हे नाथ ! आपके वनवासी होनेप्र पृथ्वीवापियोकी निःदेह भ्रोतस्मानं अशेष करियाकी हानि हगी ॥ २० ॥ द 
|| यदि धमकी बाधा विचारे हो तो इस संकल्पो पारत्याग कीजिये ॥२१॥ हे नराधिप | आपने सात हजार वषं दस पएथ्वीका पाटन किया ह, उशन्त केत 
दु 


मे (र, ण्डे 


<| भहाईण्यका उद्य हभ ह, देखिये ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! आप वनम वाक्त करे जो तप कगे, ह इस पृध्वीपालनके षोढश भागके समान नही 


52 || त्वं जषीषि यथा नाध वनवासाश्रितं वचः ॥ पतन्ति तेन नः प्राणा स्नानां सया तृप ॥ २९॥ सत यास्याम भूप य्‌ याति भ्‌ 
< || न्बनम्‌ ॥ ततोऽरोषक्रियाहानिः सवेपृथ्वीनिवाकिनाम्‌ ॥ ३० ॥ भविष्यति न प्द्दस्तवाये नाथ नाश्रयं ॥ सा च धमापघाताय या 
‰& || तत्मविमुच्यताम्‌ ॥ ३१॥ सप्त वषदघ्ठाणि त्येयं पारेता मही ॥ तत्ससत्थं महापुण्यमालोकय नराधिप ॥३२ ॥ वने वस्तमहारान्‌ त्व 
|| करिष्यति यत्तपः ॥ तन्महीपारनस्यास्य कखं नाति षोडशीम्‌ ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ सप्त व्षदृन्ाणि मयेयं पार्ता मह ॥ 
$& || इदानीं वनवासस्य मम कालोऽयमागतः ॥ ३४ ॥ ममापत्यानि जातानि र्वा मेऽपत्यसन्ततीः ॥ स्वस्पेरमहोभिमे ह्न्तको न सहि 
&|| प्यति ॥ २५॥ यदेतत्पारेत मधि तदविनानीत नागराः ॥ दूतभूतमनायस्य सृत्योर्यु्कमणः ॥३६॥ साऽहं राच्यं सुतं कृता भोगं 
| स्त्यक्ता वनाश्रयः ॥ तपस्तप्स्ये समायान्ति न याव्यमसेनिकाः ॥ ३७ ॥ 

भा० दी° || 


होगा ॥३३॥ राजाने कहा-मैने सात हजार वृषं इस पृथ्वीका ¶ठन किया है, अब मेरे वनवाककाही उपटुक्त समय उपस्थित हे ॥ ३४॥ मेरे पुत्र उत्न् 
अ० १०६ ||६ 


होगय हे, अब उन सब पुर्राकी सन्तानका देखकर अन्तक ( यम्‌ ) अत्पकाठके दयि भरी सहन नहीं करगे अर्थात्‌ शीपरही आयु शेष होगी ॥ ३५ ॥ 
हे नगरवापियो ! मेरे मस्तकेमं जो पठित केश देखा है, इप्रीको उथकर्मा अनार्यं त्युक्ता दूत जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ अतएष मे पुत्रको शन्पमें अभि 
क ण्डे क © ख, 0 = 

विक्त करके भोगपरित्यागपूषक वनवासी हो यमसेनाके आगमनकाटपर्यन्त तपस्या कलमा ॥ ३७ ॥ 


भारकण्डेयजी बोले-अनन्तर पृ्वीपतिने वन जनिम स्थिर संत्य हो ज्योतिषियसे पुव्रके राज्याभिषेकका दिन ठर पूछा ॥ ३८ ॥ ज्योतिर्षागण शच्च 
दशं सकरी राजाका वचन पनन व्याकुवित्तताके कारण दिन लघ होरा इत्यादिके देखने असमर्थं हाकर ॥३९॥ बाष्पगरद वाणीके हारा राजासे 4 
कहनेलग ह नृप ! आपका वचन सुननेते हमारा ज्ञान नष्ट होगयांहे ॥ ४० ॥ हे सुने ! फिर कमाल अन्यान्य नगर अधीन दए रा ओर उस रान- |% 
धानीसे अनेकानेक वृद्ध द्विजे गण ॥ ४१ ॥ आय वनवापेच्छुक राजास मस्तक कम्पायमान करतहृए कहनेटगे ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! भसन हृजिये । श 


मर्कण्डेय उवाच ॥ ततो यियासु स यनं देज्ञानवनीपतिः ॥ पुरग्याऽमिषेकाय दिनस्पान्यप्रच्छत ॥ ३८॥ श्रता च ते तनपते- | 
वंच व्याङ्कख्चेतकषः ॥ दिनं ख्यं च दोरा न्‌ विदुः गाक्षरष्टयः ॥ २९ ॥ उचुञ् तं महीपार केवज्ञा माष्पगद्रदम्‌ ॥ ज्ञानानि नः प्रण- 
छ्ानिश्रुतेततते वचो नृप ॥ ९०॥ ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्ये रषे एव च ॥ ततस्तस्माच नगरास्राच्ेणाभ्युपागमन्‌ ॥8१॥ समुत्पत्य |ॐ 
महीपाछं तं पिया ने वनम्‌ ॥ प्रकम्पिशिरसो भूत्वा प्रोच्राह्मणपत्तमाः ॥ ४२ ॥ प्रषीद्‌ पाहि नो रानन्पार्तिः स्म॒ यथा पुरा ॥ | 


© 


सीदिष्यत्यसिख जकस्सयि भरुप वनाश्रये ॥ ४२ ॥ त्वं कुरुष्व तथ्‌] राजन्यथा नो सीदते जगत्‌ ॥ य वजीषामहे बर्‌ स्वरपकाङमिमे $ 
वयम्‌ ॥ नेच्छामश्च भव्छरनयं द्रं शिहासनं विभो ॥ ४९ ॥ माकेण्डय उवाच ॥ इत्ये तस्यान्ये देः पोरपुरःसरेः ॥ शपषेत्येः || 
मात्येश्च राजा प्रोक्तः पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ वनवाप्तविनिबेन्धं नोप यदा ॥ क्षमिष्यत्यन्तको नेति द्द्‌ स च तदोत्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ ध 
असुग्रहपूर्वक पूर्वके समान हमारा पठन कीनिये । हे भूपाल ! आपके वनगमन करनेसे समस्त भुम्य अपन्त दु ¦खी होजार्गे ॥४३॥ अतएव हे राजन्‌ ५ 
जिससे संपूण जगत्‌ दुःसी न हो, आप वही कीनिये हे वीर ! हम ओर केवट थोडे काल निग इसके वीचमं तुम्हारे श॒न्य सिंहासनको देखनेकी अभि क 


लाषा नहीं कसे ॥४४॥ मार्णण्डेयनी बोठे-इस भकार उन सब तथा अन्यान्ध बाह्णगण परण अूषाटमण अमात्य ओर भरत्यगणके वारंवार अनुरोध 
करनेपरणी ॥ ४५ ॥ उन्होने वनवासकी कामना परित्याग न करके ८ भ्रम कभी क्षमा न केरे ' केवठ यदी उत्तरं दिया ॥ ४६ ॥ 
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तब बाह्मण; परब, अमात्य ओर भरत्यगण मिरेत होकर परामशं करने लगे कि) “ इस तमय क्या किियाजाय ! ` ॥ ४७ ॥ हे विपि! धिकम्‌ 
राजाके भ्रति अनुरागी उन सब बाह्णादिकेने परामर्शे यही स्थिर किया कि ॥ ४८ ॥ हम सम्यक्‌ प्रकार ध्यानम रत होकर तपस्या द्वारा भार्करक 
आराधना करं ओर उनसे इन महीपतिकी आयु मौगे ॥ ४९ ॥ अनन्तर वह सव दस कार्यम एक निश्वय हो कोई को$ वसं अध्योपचारादि उपहारा 
भास्करकी पूना कने लगे ॥ ५० ॥ कोई मोनी होकर ऋक्‌ मृतके नपदयरा, कोई यजेदादपायी ओर कोई सामादुयायी जपद्ारा रविका संतोष साधन || 


ततोऽमात्याश्च भूपा पोखदवस्तथाः द्विनाः ॥ समेत्य मच्यामाुः किमव क्रियतामिति ॥ 9७ ॥ तेषा मन्यतां विप्र निश्यऽयम- 


(9 


जायत्‌ ॥ अनुरागवतां तत्र महीपारेऽतिधामिके ॥ ४८ ॥ सम्य्यानपरा भूता प्राथयामः समाहिताः ॥ तपक्षाराध्य भास्वन्तमाश्रुरस्य 
महीपतेः ॥ ४९ ॥ तवकनिश्याः कायें केदिदहे च भास्करम्‌ ॥ सम्यगर्पोपचाशेरपदारेरपुनयन्‌ ॥ ५० ॥ अपर मोनिनो भूखा 
ऋग्नापेन तथाऽपरे ॥ यजषामथ साघ्रां च तोषयाञ्चक्रिरे रविम्‌ ॥ ५१ ॥ अपरे च निशदहाश नदीपुलिनिश्चायिनः ॥ तपांपिं च््करिच्छ 
तो भास्कराराधनं द्विनाः ॥ ५२ ॥ अगरि्त्रपराश्वागये रविधूुत्तान्यह्निराष्‌ ॥ नेपुस्तत्रापरे तस्थुभस्करे न्यस्तटयः ॥ ५२३ ॥ इत्ये 


वमतिनिबेन्धं भास्कराराधनं प्रति ॥ बह्परकारं चछ्कस्ते तं तं विधिषुपा्रिताः ॥ ५४ ॥ तथा त॒ यततां तेषां भास्कराराषनं प्राति ॥ 


सुदामा नाम गन्धवे उपगम्येदमत्रवीत्‌ ॥५५॥ यद्याराधनमिष्ठं वो भास्करस्य द्विनातयः॥ तदेतकियतां येन भावुः प्रीतिशुपेष्यति॥५६॥ 


करने ठगे ॥ ५१ ॥ अपर कोई नदीके पुटिनयें निराहार तपस्याचरण करके परिधमपहित भास्करकी आराधना करने लो ॥ ५२ ॥ को$ अगिहोत्रमं 
तत्पर हए दिनरात रविसूक्तका जप करने लगे ओर कोई भास्करकी ओर इषि ट्गाकर खडे रहे ॥५३॥ इस भति वह उस उस्‌ भरिद्ध विधिके अदुसार 
अनेक भ्रकारसे सूर्यकी आरानामं इटमतंकत्प्‌ रहे ॥ ५.४ ॥ उनका इस्‌ प्रकार सूर्यकी आराधनामे अतिशय यल देख, सुदामा नामक गन्धन वहां आन- 
कर कहा ॥५६॥ हे बाह्मणो ! यदि भादुकी आराधना करनाही अपका अपी हे, तो जिससे वह प्रसन्न हा, उसी का्यके करनेकीं चेश करो ॥५६॥ 


। षि + स । 
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कामृहप महापवतम सिद्धोके दारा सेवित “ युहविशाट नामक वनम शीघ जाकर ॥ ५७ ॥ वहां सावधान चित्ते भावुकी आराधना करो, इससे आपकी 
वांछित अभिाषा सिद होगी, क्योकि इन सब कर्योमिं सिदकषत्रही आक फएलदाथक हे ॥ ५८ ॥ मार्ण्डेयजी बोठे-हे द्विजोत्तम ! बाह्णणगण गन्ध 
वके उक्तं वचन सुनकर उस्‌ वनम गये ओर वहां भगवान्‌ भास्करका पवित्र मनि देखा ॥ ५९ ॥ बाह्मणादि सब वर्णेनिही उस स्थानम नियताहार अब- 
टम्बनपूरवेक आरस्परहित ह धूप भोर पुमादि उपहारदारा भास्करदेवकी पूजा करी ॥ ६० ॥ हे बहन्‌ ! अनुलेपन, गन्ध, पुष्प, धप, दीप्‌, जप्‌, होम्‌ 


तस्माद्ररषिराराख्यं वनं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ कामरूपे महारेरे गम्यतां ततर वै रषु ॥ ५७ ॥ तस्मित्नाराधनं भानोः क्रियतां सषमा- 
हितेः ॥ तिद्कषेत्ं हितं ततर सवेकाभानपराप्स्यथ ॥ ५८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इति ते तद्वः श्रुता गत्वा तत्काननं दिनाः ॥ दह 
भूस्वतस्तत्र पुण्यमायतनं शुभम्‌ ॥९९॥ तत्र ते निग्रताहारा वर्णा परिप्रादयो द्विन ॥ धूपपुष्पापहारास्यां पनां चछकरतद्धिताः ॥६०॥ 
ुष्पानुरेपनाये च धूपगन्धादिकेस्तथा ॥ नपहोमात्रदानायेः पूजनं ते समाहिताः ॥ कुरवन्तस्तषु्ू्मयिवस्वन्तं द्विजातयः ॥ &१ ॥ 
ब्राह्मणा उः ॥ देवदानवयक्षाणां ग्रहाणां ज्योतिषामपि ॥ तेजक्ताभ्यधिकं देवं बनाम शरणं रविम्‌ ॥ ६२ ॥ दिषि स्थितं च देषेशं बोत- 
यन्त समन्ततः ॥ वसुषामन्तरिक्च च व्या्ठुवन्तं मरीचिभिः ॥ ६३ ॥ आदित्यं भास्कर भच सवितारं दिवाकस्य्‌ ॥ पुषाणमयंमाणं च 
स्वभावं दीप्दीधितिम्‌ ॥ ६९ ॥ चतुयुगान्तकासबिदुष्पे्य प्रख्यान्तगम्‌ ॥ योगीश्वरमनन्तं च रक्तं पीतं शिताकषितप्‌ ॥ &« ॥ 
ओर नेवेद इत्यादिके दारा सावधानविक्ते पूना कते करे बाह्णगण सूर्यदेवकी स्तुति करे ठे ॥ ६१ ॥ बाह्ण बोठे-देव, दानय, यक्ष ओर 
ज्योतिष्कयहमं अधिक तेजस्वी सूय देवकी हम शरणागत इये ई ॥ ६२ ॥ जो देवधर आकाशम स्थित होक संपूणं दिशाभोको षाशित कले ३, 
जो किरति वुधा ओर अन्तरिक्षको व्याप्त कर ररे ॥ ६३ ॥ जो भास्कर, सुविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वील, दीप्दीषिति ॥ ६४ ॥ ओर 
योगीश्वर नामे कथित ई, ज चारौ युगके अन्तमं दुगिरीक्य काठागरिछहप द जो अनन्त रक, पीत, श्वेत, रुष्ण है ॥ ६५ ॥ 


+. 


- * ॥ >+. 
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मा० पु || || जो कपियोके अभरिहोत्रकाठम यत्देवापिषटाता ई, जो अक्ष आर प्रमथ्य अति उत्तम मेषदारा बह्स्ह१ ह जो एक वर जोडहए छन्दोम अद्वारा || 
॥३१२॥ ^ आकाशगामी ह जो उद्यासत गमनम ओर एुमेहकी भदक्िणामे सदा निक्त ई ओर ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ जो पि्या, सत्यः ुण्यतीथं आ पृथक्‌ भका" || 
द्र || ते विशस्थितिस्वरप ६, उन्हीं आदितिके गरे उलन्न अनन्त अविन्त्य आदिदेव भराकरका हमने आश्रय ठिया है ॥ ६८ ॥ जो बह्मा है, जो महादेव 


|| है, जो विष्ण है, जो भनापति ई, जो वाय, आकाश, जर, प्व, प॑त, सुद ॥ ६९ ॥ अ, न्ष, चन्द्रादि, वसति, क्च भौर ओपर्धालल्म ई || 


ऋषीणामभिहतरेष य्ञेष्वव्थितम्‌ ॥ बनाम सरण देवं तेजोरासि तमच्युतम्‌ ॥ अक्षरं परमं गं मो्षद्रासनुततमम्‌ ॥६६॥ छन्दः || 
58|| भिरशवरूपेश सङकुक्तेविहङ्गमम्‌ ॥ उद्यास्तमन युक्तं दा मेरेः प्रदक्षिणे ॥ 8७ ॥ अतं च ऋतं चेव पुण्यतीर्थं पृथविधम्‌ ॥ विश्च- || 
|| स्थितिमचिन्त्यं च प्रपत्राः स्म प्रभाकरम्‌ ॥ &८ ॥ यो त्र्रा यो महादेवो यो विष्णुः प्रजापतिः ॥ वायुशकाशञमापश पृथिवीगिश्ति- | 
|| गराः ॥ ६९ ॥ ग्रहनकषत्रचन्द्राया वानस्पत्यं दुमोषधम्‌ ॥ व्यक्ताव्यक्तेषु भूतेषु धमीयभेपवर्तकः ॥ ७० ॥ ब्राह्मी माही चेव वेष्ण- || 
ॐ | वी चेव ते तनुः ॥ भिधा यस्य स्वरूपं त भानाभांस्वाषषीदतु ॥७१॥ यस्य सवेमयस्येदपङ्गधूतं नगस्रभोः ॥ इ नः प्रपीदतां भाखा- |‰ 
र जगतां यश्च जीवनम्‌ ॥ ७२ ॥ यस्थेकमक्षरं रूपं प्रभामण्डर्दुहशम्‌ ॥ दितीयमन्द्यं सोम्यं घ नो भास्वान्प्रीदतु ॥ ७३ ॥ ताभ्यां ९ 


`  &| च तस्य रूपाभ्यामिदं विधं विनिितभ्‌ ॥ अ्रीपोममयं भास्वान् नो देषः प्रीद्तु ॥ ७४ ॥ 
भाण टी 9 ््‌ भू गणो ^ {~ २ क ® = तु न क क = 3 
|| जो व्यक्ता्य्त मतगर्णोके धर्मार्मवक ह ॥ ७० ॥ ओर वात्र मिश्री तथा वैष्णवी तछ्ोदते निका खलप त्रिधा विधिन्न इभा ३. वह || 


४ 


अ° १०६ || || भास्कर हमारे प्रति पसनन हौ ॥७१ ॥ सव पदार्थही जिन अनादि जपत्भुकी गोदीमं स्थित र ओर जो जगे जीवनश्वह्प है, वह भासान्‌ हमारे 
 &|| भति भरन हो ॥७२ ॥ जिनका अदितीय भ्लशमान भकामण्डल द्वश ह विकर ओर सोम्य सुधाकर यह दो सप है, वह भासकसय हमरे ति | 
&|| भसन हा ॥ ७३ ॥ जिनके उन भतिद दो रूपमे यह अधीसोभमय विश्व निपित हुआ है, वही भास्कर हमारे प्रति भसन हं ॥ ७४ ॥ ‰ 


भाकंण्डेयजी बोटे-े द्विजोत्तम ! इस रकार जब उन्हौने अत्यन्त भक्तिहित तीन महीनेतके स्तवपाठपूकं पूजा करी तब भगवाव्‌ भास्कर सन्तु 
हुए ॥७५॥ ओर स्वये दुर्निरीक्ष्य होकरभी उन्हे मण्डले निकड अपने उदयकाटीन मण्डलकी भासे उनको दशन दिया ॥७६॥ तब उन मलुष्योनि 
उनका सष्टह्प देखनेसे पुलकित ओर भद्ठिनम्न हो उन अनादि सविताको यह कहकर पणाम या ॥ ७७ ॥ हे सहस्रे ! तुमको नमस्कार है तम 
समस्त मूतके कारण ओर असिढ जगते पताकाखूप ह । हे अखिलयतते्र ! तुम्हीं पूज्य, तुम्हीं सब यज्ञोके आधार ओर योगविद्‌ पुरुषोके ध्यानका 
विषयं हो, तम हमारे परति प्रसन्न होओ ॥ ७८ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषारीकायां भावुस्तवो नाम ष्डधिकशततमोऽध्यायः ॥१०६॥ मार्कण्डेयजी 
माकंण्डेय उवाच ॥ इत्थं स्त्या तदा भक्तया प्म्यक्पूनाविधानतः ॥ तुतोष भगवान्भास्वांकिभिमापिदविनोत्तम ॥ ७ ॥ ततः स॒ 
मण्डलादु्न्निजविवसतमप्रभः ॥ अवतीय ददो तेभ्यो दुर्हशो दशनं रषिः ॥ ७६ ॥ ततस्ते स्पष्रूपं तं सवितारमनं जनाः ॥ पटको- 
त्कम्पिनो विप्रा भकिनग्राः प्रणेमिरे ॥ ७७ ॥ नमो नमस्तेऽस्तु सहृ्तरसमे सर्वस्य देत॒स्तमरोषकेतः ॥ पाता तमीडयोऽखिख्यन्ञधाम 
्ययस्तथा योगविदा प्रतीदं ॥ ७८ ॥ इति श्रीमाकरडयपुराणे भायुस्तवो नाम्‌ पडधिकरततमोऽष्याय्‌ः ॥ १०६ ॥ माकडेय उवाच ॥ 
ततः प्रषत्नो भगवान्भारादाखिलञनान्‌ ॥ व्रियतां यदभिप्रेतं मत्तः प्राप्तं द्विनाद्यः ॥ 9 ॥ मार्कंडेय उवाच ॥ ततस्ते पणिपत्थोच- 
विपर्ष्रादयो जन: ॥ ससाध्वसमशीताश्चमबरोक्य पुरः स्थितम्‌ ॥ २ ॥ प्रना उचुः ॥ भगवन्यदि नो भक्तया प्रसत्रस्तिमिरापह्‌ ॥३॥ 
द्र वषसदृघ्नाणि ततो नो जीवतां नृपः ॥ निरामयो जितारातिः सुकोडाः स्थिरयोवनः ॥ ४॥ 
वोटे-इसके पीछे भगवान्‌ भाने भरसन्न होकर उन संपूरणं जनेंसे कहा हे दिजातिगण ! तुमने सुञ्चसे जो प्राप करनेकी अभिलाषा की ३, उसको 
मांगो ॥ १ ॥ तव द्िजातिपरनागणेने उष्णाशुको सन्मुख देख, भमसहित भणाम कर उन दर देनेवाठे जगदीश्वरसे कहा ॥२॥ प्रनाने कहा-रे भगवन्‌ ! 
हे तिभिरहारी ! यदि आप्‌ हमारी भक्ति भन्न दए ई ॥ ३ ॥ तो हमारे राजा राज्यवदेन निरामय रोगरहित विनितशड पूर्णकोश ओर स्थिरमद 


होक द¶ हार कष जीवि ₹ई६॥ ४ ॥ 
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तुम भ्यो मेरा सत्कार करतीहो † 
प चिन्ताङ्ल होरदैहं इतका कारण भरकाश कीनिये ॥ १२ ॥ राजा बोढे-हे भद्र ! मेरा क्या भाग्योदय हृ तु 

अ र 

सहो दुःखके भप्त होनेमे क्या आनद भोगंगा ! ॥ १३ ॥ 


राजाके समाप्‌ 
१ वरठाभ कलेे सन्नवित्त हो = 
भ ताय दहि ङुछ हआ था ब्राहमणोने वह॒ सब राजास निवेदन श, न (4. करते 
|| आये ॥ ५॥ हे द्विज ! सहल सूर्यके स त होगया किन्तु राजा उनसे ङछ न कह # 
स परमहषसे शीर धुरक द्विन। आनन्दचित्त 
शि || ती माति बह भलन संो भा श कहा हे महार इभा ए आ को भा णि ॥ रो त विय चिना. 
क रहे ॥७॥ इसके उपरान्त मानिनीने भरसन्न चित्त ह ानागे विनताकड चिते कोर उतर नही दिया ॥९॥ तव मानिनी भ 
|| मनि ए ऋ भकार सत्काएो भत हक ऽष ॥ ४१ खना द मनुर ॥९॥ गमा ९ (म 
|| मारकैण्डय उवाच ॥ तथेत्युक्त्वा जनान्भास्वानदर्योऽभ ॥ ६ ॥ तच्छरला जहे तस्य सा पतनी मानिनी दिन 
म ॥ वरं छग्ष्वा सदंशः सकारादखिरं दिन प हरषपूरितमानसा ॥ दिष्टया 
| तरः नेय नयवेदयन थो न त चन्‌ ॥७॥ ततप मती भ मान । या 
|| परमं याता इवो हतूरहा ) ॥ स च राना भतत मान्याय सभानितः ॥ नाह करिविनमहीपारभनिन्तानडमन 
| ऽऽयुषा महीपार वर्सा त ध तितम्‌ त्र इमभ्येषि प्रमाभयुये इष ॥ १० ॥ दव््॑ताणे नीर 
%| द्विन ॥ ९॥ सा पुनः प्रा भत्तारं प | ॥ ॥ जघ तत्कारणं प्रहि या्िन्तङ्ष्मानसः ॥ प 
ॐ | स्थिरयोवनः ॥ भावी लमवपरश॒त किं तथापि ल रे कं सभानयसे च माम्‌ ॥ मपो इःसपद्ाणां क्षि समाननमिष्यते ॥ ४५ 
&&| समाप पृरथिव्‌।पते ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ कथमभुद्‌ किञ्च निमित्त हषको भाप नहीं होते  ॥१०॥ अप रागरहित ओर स्थिरयोवन हो 
भा० टी° | कुर भतो कहने लगी । हे दृष | आप्‌ रते आनन्दके 2 होते ॥ ११ ॥ हे पृथ्वीपते | एसे आनन्दकालके उपस्थित होनेपरी किप निमित 
८2 त41तित उ 1 
अ० १०७ 8 अवसे दश हजार वष जीवित रईगे इसपर भप भसन्न कयं 
द 
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भ अकेला दश हनार वष जीवित रहूगा किन्तु तुभ नही रहोभी, दतरा तम्हारी विचि क्या सुञ्ञको दुःख नहीं होगा ॥१४॥ पुत्र, पो, प्रपो् ओर 

अन्यान्य भ्रिवान्धवौकी मृत्यु देखनेसे क्था सुञ्ञको अल्प दुःख होनेकी सभावना है ॥ १५॥ हे भद्रे! अत्यन्त भक्त, ¶त्यगण ओर मितरोकि मरनेपर 

सुञ्ञको सदा अपार दुःख अनुव करना पडेगा ॥१६ ॥ जिन्हे मेरे दियेही नसौको सुखाकर तपस्या की है, उनकीभी भृत्य होगी किन्तु मँ जीवित 

रहकर्‌ भोग रुख अनुव करगा यह क्या युङ्चको धिकार नहीं हे । ॥१७॥ हे वरारोहे ! यह जो दश इनार वर्षकी एमाय है सो गुश्चको आपदा उप- 
दशावष॑सहृ्ठाणि जीविष्याम्यदमेककः ॥ न तवं तव विपत्तौ मे किन्न दुःखं भाकषष्याति ॥ १४ ॥ पुत्रानयोतराग्प्पोतं च तथान्यानिष्मान्ध 
वाच्‌ ॥ पयता मे मृतान्दुःखं किमर्पं हि भविष्याति ॥ १५ ॥ भेत्येषु चातिभक्तेषु मिव तथा भरते ॥ भे दुःखमपारं मे भविष्यति 
त॒ सन्ततम्‌ ॥ १६ ॥ यमद तपस्तप्तं कृरोधेमनिषन्ततेः ॥ ते मरिष्यन्त्यह भोगी जीविष्यामीति पिक्ठरम्‌ ॥ १७ ॥ सेयमापद्रशरोह 
प्रा्तानाभ्युदयो मम ॥ कथं वा मन्यसे न तं यत्भानयसेऽय माम्‌ ॥१८॥ मानिन्युवाच ॥ महारान यथात्थ तं तथेतत्नात् संशयः ॥ 
मया परेश्च दोषोऽयं परीत्या नाखेकितस्तव ॥ १९॥ एवं गतेऽत्र किं कार्यं नरनाथ विचिन्त्यताम्‌ ॥ नान्यथा भावि पला भ्रष्नौ 
भगवात्रविः ॥२०॥ राजोवाच ॥ उपकारः कृतः परेः प्रीत्या भृत्ये यो मम ॥ कथं भोक्ष्याम्यहं भोगानत्वा तेषामनिष्कतिम्‌ ॥२९॥ 
सोऽदमघप्रभृत्यद्विं गत्वा नियतमानसः ॥ ( पोरछोकहिताथं च तोषयिष्यापर भास्क्रस ॥ यथा पौरा मम कृते बान्धवाश्च इषन्ततः ॥ 
आशधनाय देवेश तथाहमपि सांप्रतस्‌ ) ॥ तपस्तप्स्ये नरहरे भानोरराधनोघतः ॥ २२} 

स्थित इ हे, यह भाग्योदय नरी है, तुम इस वातको दिना विचार कयो खदञे इरित करती १ १८॥ मादिनी बोरी-हे महाराज ! आपने जो कहा 
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यह्‌ इती भकार दुःखकर दै, इस सन्देह नही धैने तथा पोरवरभने आपके भति पीतिसे यह दोष हीं देव! ॥ १९ ॥ है गलाथ ! रेषा होमेपर अवं 
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क्या करतवय हसो विचा क्योकि भगवान्‌ रवे भतन्न होकर जो कहारे दह मिध्या हेनदाला नरी है ॥ २० ॥ राजा वौठे-पीर ओर ¶्यमण- 
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प्रकत होकर मेरा जो सकार किया ह, उसे रिा निष्छपि लाप किये कित पकार भोगा यदुर कहं ॥ २१ ॥ सो ‰ अ पुति पर्वतपर 


माकंण्डेय पुराण - २८ 
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जाय दुष्कर तपस्या कर पुरवासिोके हितके निमित दुष्कर तप करंगा जे पुरारी ओर बावे भेर निमित आश ५ ५ 
आराधना कहगा सू्देवके आराधनके निमित्त निराहार हो तप कहगा ॥ २२ ॥ निस्‌ भकार उनके राद स्थिर यौवन ओर निरामय ८ रोगरहित ) 


च 


0 ०0 न ~ ॥ ० ® भ => => क 
होकर भ दश हजार वर्ष पर्येत जीवित रहूगा ॥ २३ ॥ ह वरानने । उसी भकार मेरी समरत भ्रा, तयः तुम, कन्या, पुव पत्र, पात्र भर शृह्धणभी 
जीवित रं । भगवान्‌ रवि यदि इस प्रकार अबुग्रह भकाश फेरे तो भे प्रसन्नचित्तसे राज्यम राजा होकर समस्त राज्यसुख 
ओरे यदि सूरय एसा अदुग्रह नहीं करगे तो हे मानिनी ] जबतक मेरा प्राण न न होगा तबतक उसी पवतम निराहार होकर तपस्या कहगा ॥ २६ ॥ 


दृशवषषहघराणि यथाहं स्थिरयौवनः ॥ तस्य प्रसा ददिवस्य्‌ जीविष्यामि निरामयः ॥ २३॥ तथा यदि परनाः सवा भृतयास्तं च सुताश्च 
म॥ पुता पोता म्रा सुडदश्च वरानने ॥२७॥ जीवनयेतं पसादं च करोति भगवानः ॥ ततोऽहं भविता राये भोक्ष्य भागस्तथा 
सुदा ॥ २५ ॥ न चेदेवं करोत्यर्स्तदाद्र तत मानिनि ॥ तपस्तप्स्ये निरादरो यावजीवितरंक्षयः ॥२६॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इत्युक्त 


सा तदा तेन तथेत्याह नराधिपम्‌ ॥ जगाम तेन च समं साऽपि तं धरणीधरम्‌ ॥ २७॥ स॒ तदायततनं गत्वा भाथेया सह पार्थिवः ॥ 
भानोराराधनं चक्रे शश्रषानिरतो द्विन॥२८॥ निराहारा द्रशा सा च यथासो पृथिवीपतिः ॥ तेपे तपस्तथेवोयं सीतवातातपक्षम्‌ ॥२९॥ 
तस्य पूजयतो भावं तप्यत तपो महत्‌ ॥ पपर शबत्सरे याते ततः प्रीतो दिवाकरः ॥ ३०॥ समस्तभूत्यपोरादिपु्राणां च क्रते द्विन ॥ 
ददो यथाभिरपितं व्रं द्विजवरोत्तम ॥ ३१॥ 


मरकण्डेयजी बोले-मानिनीने नराधिपका वचन ^ तथास्तु ' कहकर स्वीकार करिया ओर फिर पिके संग पूर्वाक्त पर्वतम चटीगई ॥२७ ॥ हे द्विज ! राजा 
स्रीसहित पूर्वाषठिखित मन्िसं जाय भार्करकी सवाम तत्पर हो भादी आराधना करने लगे ॥ २८॥ नरपति निराहारके कारण जिस रकार दिनि दिन ढश 
होतेथे, रानी मानिनीषी उती प्रकार क्षीणशरीखं शीत वायु गरी इत्यादिका क्ट सहकर उय॒तपश्याये नियुक्त हुईं ॥ २९ ॥ हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार 


जब उनहेन भालकी आराधना ओर महत्‌ तपस्या करके एक पृषे अभिकं समय तिताया तव दिवाकरने भसन होकर ॥ ३० ॥ समसत पत्य, पोर ओर 
पुत्ादिके स्यि अभिटषित वर वैया ॥ ३१ ॥ 


न ~ क क ऋः ॐ 


निमित्त आराधना की दै वेमे भी उनके निमित्त 


कोग कह्गा॥ २४ ॥ २५ ॥ 





४ 


अनन्तर राजा वर भ्रा करके अपने षर आये र ह्ितवि्तसे ध्॑पूषैक भरनपाटन करके राज्य केरे लगे ॥३२॥ वह धर्मात्मा राजा अनेक भांति 


यज्ञ दिन रात सात्र दान ओर महिषी मानिनीके संग दिदि भोगेंको भोगे ठगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार उर्होने एत पौर परत्य पोर इत्यादिके सहित 
रसननयितसे स्थिरयोवन होकर दश हनार वर्ष वितायेे ॥ ३९ ॥ उस समय परशोलन्न भरमति नामकं कषिने उनका यह चरित्र देखनेसे आश्वयेयुकत 
चित्त हो उस भकार गाथा गाई थी ॥ ३५ ॥ ५ भालुाकतिकी क्या आधवधभद शा ३ ! निके वरते राजा राज्यवदैनने अपनी ओर आतमीयजनकी 
आयु बढा हे ॥३६॥ हे विप्र ! तुमने आदिदेव विवस्वान्‌ आदित्य माहाल्य विषयमे जो प्रा था वह्‌ तुमसे वर्णन किया ॥ ३७ ॥ मटुष्यगण 
रुग्वा वरं घ नृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ ॥ चकार दितो ाग्यं प्रना धमण पाख्यच्‌ ॥ ३२ ॥ इने यज्ञान्स॒ च बहृन्दद दानान्यह्‌- 
निराम्‌ ॥ मानिन्या सहितो भोगानबुभुने च स धर्मवित्‌ ॥ २३॥ दरा वषेसद्ठाणि पु्रपोबादिभिः सद ॥ भत्येः पोतः प्रषुदितः सोऽ- 
भवस्स्थिरयोवनः ॥ ३४ ॥ तस्येति चरितं दृष्ठ प्रमतिनम भागेवः ॥ विस्मयाङ्ृ्टहद्यो गाथामेतामगायत ॥ ३५ ॥ भावभक्तेरहो 
शाक्तियद्राजा राज्यवद्धनः ॥ आयुषो वद्ेने जातः स्वजनस्य तथात्मनः ॥३६॥ इति ते कथितं पिपर यत्परशोऽहं त्वयोदितः ॥ आदिदेवं 
स्य माहात्म्यमा्त्यस्य विवस्वतः ॥ ३७॥ विपरितदसिं श्रुत्वा भानोमांदयत््यसुत्तमम्‌ ॥ पठे घुच्यते पपिः सप्तराञङतेनेरः ॥ २८॥ 
अरोगी धनवानाठ्यः कुरे महाति धीमताम्‌ ॥ जायते च महाप्राज्ञो यशवेतद्यारयेहृः ॥ ३९॥ ( यजते च महायज्ञे षमाप्तवरदृक्षिणः ॥ 
श्रत्वा चरितमेतद्ि समानं ठ्भते फलम्‌ ॥ ) मन्वाश्च येऽजाभिहिता भास्वतो शनिसत्तम्‌ ॥ जपः प्रतयेकृमेतेषा विष्यं पतकापहुः ॥४०॥ 
शालुका यह्‌ समस्त उत्तम माहाल्य बाह्णके सुखसे भ्रवण ओर पाठ करनेके कारण सरातके विये पापे छरृषटनति ह ॥ ३८ ॥ जो मनुष्य इ भावुका 
माहाल्य इमं धारण करके रखते ३ पह उादिमानोके महाङुलमे धनवान्‌ अरोगी ओर महाभाज्ञ होकर जन्म बरहण कते ह ॥ ३९ ॥ ओर वदी दक्ष 
णावारे यज्ञे पजन करते ई इस चरितरको सुनकर अपने समान एल लाभ करते £ हे खुनिसतय । गृर्॑मटष्यभी पापे यकत होकर यदि भास्केरके इस 
जापमूह्मसे जो को एक विध्यामे जप करते ६ उनके पातकं वष्ट हेतेटं ॥ ४० ॥ 
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जिस देवमन्दिरं रिका यह संपूणं माहात्य पदाजाता है भगवान्‌ उसकी समीपताको नहीं छोडते ॥ ४१ ॥ अतएव ह ब्रह्मन्‌ ! तमी महत्‌ पण्य 
अभिलाषासे भालका यह उत्तम्‌ महामाहात्य अन्तरम धारण कर ओर जप कर ॥४२॥ हे द्िजश्े् | जो पुरुष सुवरण्ग मढाकर अति सुन्दर पान 
अथात्‌ दृधवाली गाय दान करते ह ओर जो पुरुष संयत होकर तीन दिन यह माहाट्य सुनते ई इन दोनोंका पण्यफछ समान जानना चाहिये ॥ ४३॥ 
इति श्रीमार्कडेयपुराणे भाषादीकायां भानोर्ाहाल्यं नाम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ मार्कण्डेयजी बोटे-हे कष्टके ! तमने भक्तिहित सु्ष 


समस्तमेतन्माहात्सयं यत्र चायतने खेः ॥ पठ्यते तत्र भगवान्सातनिष्यं न विषुचाति ॥ ४१॥ तस्मदित्तया जहननभानोमादात्युत्त 
मम्‌ ॥ धार्यं मनति जाप्यं च महत्यण्यमभीप्सता ॥ ४२ ॥ सुवणेङ्गीमतिश्चोभनाद्गीं पयस्विनीं गां प्रददाति या हि ॥ शृणोति चेत 
्रयहमात्मवात्नरः समं तयोः युण्यफठं द्विनाभ्य ॥४३॥ इति श्रीमार्कण्डयपुराणे भानोमाहात््यं नाम सप्ताधिकराततमोऽध्यायः ॥१०७॥ 
एवंप्रभावो भगवाननादिनिधनो रविः ॥ यस्य त्वं ष्क भक्तया माहात्म्यं परिपृच्छि ॥ १ ॥ परमात्मा ष योगिनां युंनतां चेतसां 
र्यम्‌ ॥ क्षबज्ञः सांस्ययोगानां यज्ञेशो यजिनामपि ॥ २ ॥ सूयाधेकारं वहतो विष्णोरीशस्य वेधः ॥ मनुस्तस्याभवत्पु्रण्छिनररवा- 
थसंरायः ॥ ३ ॥ मन्वन्तराधिपो पिपर यस्य सत्तममन्तरम्‌ ॥ इक्ष्वाङ्कनाभगो रिषो महानख्पराक्रमः ॥ 8 ॥ नरिष्यन्तोऽथ नाभागः पृष 
भरो धृष्ट एव च ॥ एते पुत्रा मनोस्तस्य परथयाज्यस्य पाठकाः ॥ « ॥ 


जिनका माहात्म्य प्रूछा था, वह अनादिनिधन भगवानु रवि इस भकार भभावशाटी ई ॥ १ ॥ इह संयतचित् योगिरयोके परमातमा प्षाख्ययोगियोके क्षेजज्ञ 
ओर याज्ञिकगणोके यज्ञेश्वर ह ॥ २ ॥ बहा, विष्ण ओर महेश्वर स्वह सू्षीधिकार वहनकारी उन यापण्डदेयके सवौ्थं॑संशयशून्य मलुनामक पत्र 
उतन हंभाथा ॥ ३ ॥ जिस मनुका सप्तम मन्वन्तर इस समय वर्तमान है महाबल्पराक्रवी इष्वा, नाग, रिष्ट ॥ ४ ॥ नरिष्यन्त, नापषाग, पृष 
ओर धृष्ट नामकं मुके यह्‌ समस्त पुत्रगण पृथङ्‌ पथक्‌ राज्यके परिपाकं ॥ ५ ॥ 
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सशी विल्यातकीपि, एवं शादपारग ओर विशेष अघाभिज्ञ थे । इसके पीठे कतिभेठ मदने विशिष्टतर पुत्री काभनासे ॥ ६ ॥ मित्रावरुणका यज्ञ किया 

था । हे महासने ! हताके अपचारे उप यज्ञके अपहृत अर्थात्‌ दूषित वा अंगहीन हेनेषर ॥ ७ ॥ इलानाप्नी सुमध्यमा कन्ाकी उलतति हुई थी \ 

अतन्तर मत॒ यज्ञोदन्न उस कन्याको देखकर ॥८॥ मित्रावरुणकी स्तुति केलगे ओर बोठे कि, आपके अनुग्रहे म अशाधारण पुत्र प्राह कहे ॥९॥ 

इसी अभिटाषासे यज्ञ करके यह कन्था पाई हे हे वरदगण | यदि आप प्रसृ हए ई, तो आपके अनुग्रहे मेरी यहं कन्या ॥ १ ०॥ अत्थन्त युणवान्‌ पुत्र 
विख्यातकीत्तेयः स्वे सव शश्चाक्षपारगाः ॥ विशिषटतरमन्विच्छन्मनुः पुत्रं तथा पुनः ॥ & ॥ मित्रावरूणयोरिष्टिं चकार कृतिनां वरः ॥ 
य॒त्र चापहते दोतुरपचारान्महाघुने ॥७॥ इटा नाम समुत्पन्ना मनोः कन्या सुमध्यमा ॥ तां द्वा कन्यका तत्र समुसत्नां ततो मुः ॥८॥ 
त्व्‌ मिनावरुणो वाक्यं चेदुवाच इ ॥ भवत्परस्ादात्तनयो विशिष्टो मे भवेदिति ॥९॥ कृते मखे समुत्पत्ना तनया मम धीमतः ॥ य॒दि 
प्रसन्नो वरदो तदियं तनया मम ॥१०॥ प्रसादाद्भवतोः प्रो भवत्वतिगुणनितः ॥ तथेति चाभ्याष्ुकते तु देवाभ्यां सेव कन्यका ॥११॥ 
इरा समभवत्सद्यः सुदत्र इति विश्रुतः ॥ पुनशेश्वरकोपेन मृगयामटता वने ॥ १२ ॥ श्रीत्वमापादितं तेन सनुपुपरेण धीमता ॥ पुरू 
रवस॒नामानं चक्रवतिनमू्ितम्‌ ॥ १३॥ जनयाभाप्त तनयं यत्र सोमशुतो बुधः ॥ जाते सुते एनः कतवा सोऽश्वमेधं महाक्रतुम्‌ ॥१७॥ 
पुरुषत्वमयुप्ा्तः सुयु्नः पाथिवोऽभवत्‌ ॥ सुदयुघरस्य अयः पुता उत्को विनयो गयः ॥ १५ ॥ पुरूषत्वे महूवी्या यजिनः पृथुले 
जसः ॥ पुरुषत्वे तु ये जातास्तस्य राज्ञघ्ठयः सुताः ॥ १६ ॥ 

होजाय । फिर दोन देवताभोके ८ तथास्तु ' कहनेपर वह कन्था ॥११॥ इला तत्का सुदयुप्नामक पुत्र हगई । एक समय यही बुद्धिमान्‌ मदुपुत्र वनमे 


ण, (क व्व, 


मगया ( शिकार ) ऊँ ययि जाकर्‌ इश्वरफे कोप्से ॥१२॥ फिर यह मदुपुत् खी हए थे। उपरी समय सोभपुत उधने उपतके गभे पुहरवनामक तेजस्वी चकर- 


क न्ह, क 


र्यी पुत्र उत्पन्न किया, पत्रोसतिके पीछे फिर अश्वमेष यज्ञ करसे ॥१२।१४॥ वह सुयुघ्त एुरुषतवको भाप हकर राना हुए े सुदुभ्नके युरुष होनेपर 
ष क [^ क क ® "४ न 9 ® 
उनके उत्कट , विय ओर गय नामक ॥१५॥ महावीर यापतिक ओर विपुढ तेनवाठे तीन एत्र हूए थे । उनके पुरुषकाठमे जो पीन पुप्र सन्न इ९॥१६॥ 


` कः कोः त आयनः कनकः क जक त ज. कक 


0 न ७ ू ४, बुध्‌ > गो ¶ 
१० <° ||| कही राज्य टाप करके धरमदसार पृथ्वीका भाठन करते ये, राजारे सीकालम नो ुरुखा उलनन हूए थे ॥ १७ ॥ वह बुधे धुन हने पृथ्वीका भाग 


॥ ||1२|| श नही करके किन्तु वतिष्ठजीकी आह्नते उनको भतिन नामकं उत्तम युर दियागया वह उसी मनोहर परश्म राना हृए थे ॥ १८ ॥ इति भीमा" 
॥२१६॥ || 4 ५ 46. 
%|| ३० भाषादाकायां वशातुकरमो नामाष्टायिकशततमोऽष्यायः ॥ १०८ ॥ माकण्डेयजी बोठे-मनुपुत्र पृष एक समय मृगपाकी अभिपातं वन 
| उह निजेन वनम इधर उधर भगण करे भी ॥ १ ॥ कोर मृग नही पाया । किन्तु सूर्यकी किरणते तप ओर भूस प्यास पीडित होकर इपर उधर 
&&|| बुभूजस्ते महीमेतां धमे नियतचेतसः॥ स्रीभूतस्य त॒ यो जातस्तस्य राज्ञ पुरूखाः॥१७॥ न स रभे महाभागं यतो बुधमुतो ह सः॥ 
&| ततो परतिष्ठवचनात्मतिष्ठां पुरोत्तमम्‌ ॥ तस्मे दत्तं स रानाभत्तनातीव मनोहरे ॥१८॥ इति श्रीमाकडयपुरणे वंशाघुकमो नामाशाधि 





0. 
| कंराततमोऽप्यायः ॥ १०८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ प्षधाल्यो मनोः पुरो सृगयामगमद्रनम्‌ ॥ त चंकममाणोऽपौ विपिने निन (1 
|| वनं ॥ १ ॥ नातसाद्‌ मृगं कशचदराउदीधितितापितः । श्दतापपरीताङ्ग इतेतश्च चमन्‌ ॥ २॥ स ददरां तदा तर होमे | 


| मनाहशम्‌ ॥ उ्तानतदहचिन्राधा ब्रह्मणस्यित्रिणः ॥ ३ ॥ स मन्यमानो गवयमिषुणा तामताडयत्‌ ॥ पपात सापि तद्वाणाेभत्न 
|| द्या ञि ॥ 9 ॥ ततोऽगिहतरणः पु ब्रहमचारी तपोरतः ॥ शप्तवाम्प पिता हमपेतं निपातिताम्‌ ॥ ५ ॥ गोपाः पेषितः 


० | पुत्रो व्नव्यो नाम नामतः॥ कोपामषैपराधीनचित्तृर्तिस्ततो घुने ॥ ६ ॥ 

0 ^, ¢ क, ग 9 किष कि ने ष्य ८९ ® 09 ति _ क रे क ® ®, ष, क ०४ म 

भा विचरण कते करते ॥ २ ॥ वहां किरी अग्निहोत्री बाह्णकी सुीहृई मनोहर हेये लके अन्तस वी देवी ॥ २ ॥ उन्होने उको गवय 
¢ क => भ ५९ म, ® श्व क 0 9 म क होत्री कि ज, ५ श्वि 

अ० १०९ 58|| ( गोसटश न्‌) जान बाण मारा ओर्‌ वह ेदुभी वाणते हृदय एट जानेके कारण पृथ्वीम गिरई ॥४॥ हे सुने ! अघर ऋषिका गोपाठनमे नियुक्त 

|| बरह्मचारी आर तपस्यादरागी बाभष्यनामक पुत्र तिस कालम पिताकी होमपेदको गिरता हभ देख, कोधित हय अत्यन्त क्रोधे नषटज्ञान एवं पप्ने 


9 ग 


‰|| आद्र देह ओर अधं पूणि नेव रानाङे शाप देम उयत दुभा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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राना पृष सुनिबाठकके अंगे कोधसे पसीना निकलता हृभा देखकर कहने को ॥ ७ ॥ पन्न हुजिये, को शुद्के समान रेता कोष केह १ आप 
उततम बाह्णके लेमे जन्म भ्रण करे निस भकार शूदर समान आचरण कसते है, इ प्रकार किसी क्षत्रिय वा वेश्यकोधी कोपके वशीभूत नही देखा 
जाता ॥८॥ मारकण्डेपजी बोठे-जव राजाने इ भकार ५ शूदवत्‌ " ककर तिरस्कार किया, त अग्निरेतरी“ मोटि ' कषिके उस धत दुर्मति रानाको 
यह शाप दिया कि शदही हनि ॥ ९ ॥ ओर तुमने मेरे पिताकी होमधेनुका वध किया है उप्त कारण तुम्हारी गुरुके लपे पदाहूई संपूण नहविवा नट 
होजायगी ' ॥ १०॥ हे विष । राजनि इस भकार शापरको भाप होकर शापव्यथित हृदयसे कोधपूर्वक मतिशाप इच्छा कर हाथमे जल य्रहण किया॥११॥ 
चुकोप विगरुतसेदनर्लोखाविरेक्षणः ॥ तं कुं परक घ नृपः पष सुनिदारकम्‌ ॥७॥ प्रीदेति जगो कस्म च्छरदवतछुरुषे रुषम्‌ ॥ 
न कषत्रिय नवा वैश्य एवं कोधमुपोति वै ॥ यथा तं शु्वनातो षिरिषे ब्रह्मणः करे ॥८॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इति निभंत्सितस्तेन स 
ज्ञा मौखिनः सुतः ॥ शशाप तं दुशत्मानं श्ुद् एव भविष्यापि ॥ ९ ॥ प्रयास्यति क्षयं ब्रह्न्यत्तेऽधीतं रोषात्‌ ॥ हेमधेतमम्‌ 
शरो्यदियं हिंसिता त्या ॥ १० ॥ एवं शपतो वृपः ऊदस्तच्छापपरिपीडितः ॥ प्रतिशापपो षिप्र तोयं जग्राह पाणिना ॥ ११॥ सोऽपि 
रज्ञो विनाञञाय कोपं चक द्विजोत्तमः ॥ तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयामास वे पिता ॥ १२ ॥ वसारमरमत्यथं कोपेनातीव वैरिणा ॥ 
पेदिकापुष्मिकहितः म एष द्विजन्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ कोपस्तपो नाशयति ऊधो अरयत्यथायुषः ॥ उदस्य गुते ज्ञानं छाथ 
हीयते ॥ १४ ॥ न धमः कोधरीरस्य नार्थं चाप्नोति रोषणः ॥ नाढं सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्चेतसराम्‌ ॥ १९५ ॥ 
तव द्विनो्तम ुनिबाटकभी राजाके विनाश करनेकी कामनापे अत्यन्त कोधित इभा, इसी अवसरे उषके पिता शीघतापहित आय उको निवारण 
कसते हुए कहनेलगे ॥ १२ ॥ हे वत्स ! भावी कालठका अहितकारी कोप पर्या करो, परित्याग करे । बाह्णाकी शान्तिही इत लोक ओर परलोकरम 
मगल्कारी हे ॥ १३ ॥ कोप तपस्याका नाशकत है ओर कोष होगेसे आघ क्षय हेातीहै) ज्ञानं कोप होता ह ओर अरथहीनता अधीत दद होता 


हे ॥ १४ ॥ को पुर धर्मं ओर अर्थ संचय नहीं करसकता ओर कोपखश्िप्‌ हेगेषर कापि घुष संपादनं समथ नही होती ॥ १५ ॥ 


मा० पु० 
॥३१७॥ 


भा० वै" 
अ० १०९ 





यदि रानाने जानकरही इस धेलुकी हत्या करी ३ तो इने ऊपर अपना हित चाह्नेवाठे पुहुपको दाही करनी उचित ह ॥ १६॥ ओं यदि जञाने 
उन्होने भेरी धेखुको मारा हे तो यह किस भकार शापके योग्य दोक । क्यों$ इनका अन्तःकरण निर्दोष है ॥ १७ ॥ जो मलुष्य अपन (1 
इच्छा दुस्रको दुःख देह उन मृढ्डदि मुष्के उपरी दयाहु पुरुपोको दयाही भकाश करनी चाहिये ॥१८॥ ओर विना जाने अपराध करनेपर जो 
इद्धिमानू परुष दण्ड देते हं, उनकी अपेक्षा म अज्ञानी युरुषौको ग्र समक्षताहूं ॥ १९ ॥ अतएव हे यत्र ! इस समय तुम राजाको शाप मत रो । गाय 
अपने कर्मके वश होकरदी इस दुःसखकर मृत्युसमं गिरी रै ॥ २० ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-किर पृषप्रणी मतक शुकाय सुनिपुत्रफो भणाम कर उचस्वरते 
यदि राज्ञा इता धेतुरियं विज्ञानिना सता ॥ युक्तमत्र द्यां कृतैमात्मनो दितगोधिना ॥१६॥ अथवाऽजानता पेयं व्यापादिता मम ॥ 
तत्कथं शापयोग्योऽयं दुष्ं नास्य मनो यतः ॥ १७ ॥ आत्मनो हितमचिच्छन्बाधते योऽपरं नरः ॥ कतेव्या मूटक्िन्नाने दया त 
द्याटभिः ॥ १८ ॥ अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि ॥ बुपेभ्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनो नः ॥ १९ ॥ नाद्य शापस्सया 
देयः पराथिवस्यास्य प्रक्‌ ॥ स्वकर्मणेव्‌ पतिता गोरेषा इःलमूतयुना ॥ २० ॥ मारकण्डेय उवाच ॥ पृषधोऽपि घुने: पतर परणम्यानप्रक 
ध्रः ॥ प्रसीदेति जगादचर्ञानद्रातितेति च ॥२१॥ मया गवयुद्धया ख्या वातिता सने ॥ अन्ञानाद्योमधेनुस्ते परसीद तं च नो 
सुने ॥ २२ ॥ ऋषिषु उवाच ॥ आनन्मनो मद़ीपाड न मया व्याहतं मृषा ॥ कोधश्वाच महमभाग नान्यथा मे कदाचन ॥ २३॥ 
तत्राहमेन शक्रोमि शापं कत तरपान्यथा ॥ यस्ते सघुयतः शपो द्वितीयः स॒ निवतितः ॥ २४ ॥ 
दग सन्न हूनिये, भने विना जाने धेनुकी हत्या करी है ॥ २१ ॥ हे सने ! ने गवय विचार करटी अवध्या मौभी आपकी इत होमेनुको नष्ट 
किया है, इ सुने ! भप सुज्ञपर भसन हूनिये ॥ २२ ॥ षिु्रने कहा हे महीपठ ! भने जन्मे ठेकर ककरी मिथ्या नहीं बोला है, सुतरां हे महाभाग | 
मेरा यह कोशी की मिथ्या नहीं होगा ॥ २३ ॥ अतएव हे रप ! इस शपकोपी अन्यथा नहं करसकता । किन्तु आपको जो दसरा शाप 
नेमं उत हुआ था, उससे निवृत्त होताहूं, अर्थाव्‌ वह आपको नहीं देता ॥ २४ ॥ 
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बाटकके इस भकार कहनेपर उसके पिता उसको आशम ठेगये । इसके उपरान्त वह पृषधभी शूद्रताको प्राप हए ॥ २५ ॥ इति श्रीपारकण्डेयषुराणे 
भषाटीकायां पषधोपाख्याने नवाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०९॥ माकंण्डेयजी बोठे-महावीर काशव क्षत्रियगण कशषके पुत्र ह । वह संख्याम सात 

है ओर उम समस्त कार्मसिी अन्य हनारो वीर उसन्न हृए थे ॥ १ ॥ दिषु नाागने प्रथम योवनके समयम किरी दिन एक अति मनोहर देश्यकी 
कन्याको देखा ॥२ ॥ राजपुत्रे केवलमात्र उसको देखते अत्यन्त कामासक्त मन होकर दीरथं श्वास छोडते छोडते ॥ ३ ॥ उप्तके पिताके समीप जाकर 


इत्युक्तवन्तं तं बारमादाय स पिता ततः ॥ जगाम स्वाश्रमं सोऽपि प्रषः ञुदरतामगात्‌ ॥ २५ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुशणे वशात 
पुषधोपाल्याने नवाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०९ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ कारूषाः क्षत्रियाः शशः कशुषस्याभवन्सुताः ॥ ते त॒ सप्त 
शातं षीरस्तेभ्य-्ान्ये सदृक्श्चः ॥ १ ॥ दिष्ठपु्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयोवने ॥ ददश वेद्यतनयामतीव सुमनोहरम्‌ ॥ २ ॥ तस्यां 
सरष्मात्रायां मदनाक्षिप्तमानसः ॥ बभूव भूपतनयो निःशवापाक्षेपतत्परः ॥३॥ तस्थाः स गत्वा जनकं वृत्रे तां वेर्यकन्यकाम्‌ ॥ ततोऽ- 
नद्धपराधीनमनोवृतति नृपात्मजम्‌ ॥ 9 ॥ तं चाह प पिता तस्या राजपुत्र कृतांजरिः ॥ बिभ्यततस्य पितुर्विपर प्रश्रयावनतं वचः ॥< ॥ 
भवन्तो भूधुजो भत्या वयं वः करदायकाः ॥ कथं सम्बन्धम्मेरस्माभिरभिबान्छि ॥ ६ ॥ राजपुत्र जाच ॥ सभ्यं मादुषदेदस्य 
काममोहादिभिः कृतम्‌ ॥ तथापि काठे तख योज्यते मानुषं वपुः ॥ ७ ॥ 


स्‌ वैश्यकन्याकी भाथना करी । कारण कि, कामसे उनकी प्राधीनवृत्ति होग्‌ई थी ॥ ४ ॥ हे विष ! उसका पिता महाराज दष्टे भयते भीत हो 
हाथ जोड कामास्कतचित्त राजनन्दनसे विनीतपावद्रारा कहने ठग ॥ ५ ॥ आप राजा ओर हम अपकरो कर देनेवाठे सेवक है, आप एते अस्तमान मतु- 
ष्यके साथ किस प्रकार सुम्बन्ध्‌ स्थापित करनेकी अभिलाषा करते हो ॥ ६ ॥ राजपनने कहा- महष्य देहम काम कोधादि समानधावसेरी विधाताने 
निर्मित किये £, किन्तु सदाही जो काम कोधादि मदुष्यहम रहता ह शेता नही ३, किरी किती सणयम उलन होता है ॥ ७ ॥ 
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आर्‌ विभिन्नजातिके मनुष्योमिशी काम करोषादि ऽपकारी हेति ई तो ( दृररे दूरत जीत ई ) अथात्‌ मनुष्यगण काम करोपादिका अवटम्बन नही कर 
अन्यभाव अवलम्बन्‌ करते ई ॥८॥ काम कोधादि तथा अन्य ओर भरी कि्ीके अयोग्य हेनिपर काट पाकर योग्य होते ई आरि याग्याीी अयोग्य हते 
अतएव याग्यता कालक अधीन हे ॥९॥ आहारादि इश्वस्तुद्वारा जो देहको तृप्र करते ई वही नहीं रहता । केवर याग्यताका नियम्‌ विाडनबाट। 
काठ भुक्तं करके उनको सुखा देता है ॥ १०॥ इषी कारण तुम्हारी कन्याये मेरी अभिलाषा ह है, वह सुञ्ञको भदान करो बही तो मेरे शरीरका भिना 
देखोगे ॥११॥ वेशने कहा म पराधीन हं ओर आपी महीपाके अधीन है, अतएव अप पिकी आज्ञा ठेकर भ्रहण कीजिये म कन्या दगा ॥१२॥ 
तथेव चोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि ॥ अन्यानि चान्ये जीवन्ति भित्ननातिमतां सताम्‌ ॥ ८ ॥ तथान्यान्यप्ययोग्यानि योग्यतां 
यान्ति कारतः ॥ योग्यान्ययोग्यतां यान्ति काख्वक्या हि योग्यता ॥ ९॥ अप्याय्यते यच्छीरमाहारादिभिर्यस्ितेः ॥ कारं ज्ञात्रा 
तथा भुक्तं तदेव परिशिष्यते ॥ १० ॥ इत्थं ममेषामिमता तनया दीयतां वया ॥ अन्यथा मच्छपीरस्य विपत्तिूपटक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
वैश्य उवाच ॥ प्रता वय त्वं च परतन महीमुनः ॥ पितरा तेनाभ्यनुन्ञातस्त्वं शकष ददाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ प्रष्टव्या 
सकार्येषु गुरो गुरुवतिभेः ॥ न तवीरशष्वकारयेषु गुरूणां वाक्यभोचरः ॥ १३ ॥ क मन्मथ कृथाखपो गुरूणां श्रवणं क्र च ॥ विक्‌ 
दमेतद्न्यत प्रष्टव्या य॒खो तरभिः ॥ १४ ॥ वर्य उाच ॥ एवपेतत्स्मरसलप्तवायं पच्छ भमा युङ्‌ ॥ अहं प्च्छमि नाखपो मम 
कृमकथाश्रयः ॥ १५ ॥ 
राजपुवने कहा शुस्जनाकी आज्ञामं रहनेवाले मदुर्ष्योको यवपि संपूरणं विषयेही पना उचित है, किन्तु तोप सी बातका यस्क निकट प्रकाशित न 
केरनाही अच्छा ई ॥ १३ ॥ कहां कामकथाका परसग ओर कहां शल्ननोङा श्रवणगोचरत्वं अर्थात छ्ुनना इन दोनेमिं बडा अन्तर है अतएव यहं 
विषु है इसके अतिरि आर सब कर्षही गुरुजने पूना अदश्यक ह ॥ १४ ॥ वेश्य बोला-आप सुत्यह्‌। कहते क, युक! अज्ञा कना 
आपके पमं कामकथा होगी, अतएव भँ इस पिषयको पूछता इसमे फर कामक्थाकी सावना नहीं रहेगी ॥ १५ ॥ 
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मार्कण्डेयजी बोढे जब वैश्यने यह वात कटी तब राजपुत्र िर्तर होगये । तव्‌ वेश्यनेभी राजपएुत्रका अगीष्ट विषय राजाते ज्याका त्यो कहा ॥ १६ ॥ 
तब राजनि ऋचीक इत्यादिकं द्विनभे्टगण ओर पुत्रको उपस्थित करके उपरोक्त सभरत विषय भरकाशपूर्वङ ॥ १७ ॥ सुनिये प्रा हे दविजश्र्गणो । 
आप इस उपस्थित विषयमे सुञ्चको क्या आज्ञा देते ई } ॥ १८ ॥ ऋषि बोठे--हे राजङ्मार | आप यदि वैश्यकी कन्याम अवुरागी हए ई सो 
सम अधिक अधमं॑नहीं रै किन्तु न्यायपूरषैक होना आवश्यक ह ॥ १९ ॥ परे मृद्धभिषिक्तं ( अगिषेकयोग्य राज्ती ) कन्याका परणिग्रहण 
करके फिर इस कन्याको आप कायौ कीमिये ॥ २० ॥ यदि आप इस्त प्रकार दुस्त कन्यासे भोग करगे तो आपको किक्षी दोषके रोनेकी 
माकेण्डेय उवाच ॥ इत्युक्तः सोऽभवन्मोनी राजपुत्रः स चापि तत्‌ ॥ ततर सर्वमाचष्ट राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ ॥ १६ ॥ ततस्तस्य पिता 
विप्रानृचीकादीन्दिनोत्तमान्‌ ॥ प्रवेरय राजपुत्रं च यथाख्यानं न्यवेदयत्‌ ॥ १७ ॥ निवेद्य च ततः प्राह नीनेवं ग्यवस्थिते ॥ यत्कतेम्य 
तदादष्टमरेन्ति द्विजसत्तमाः ॥ १८ ॥ ऋषय उच ॥ राजपुत्रा्रागस्ते यदस्यां वैर्यसन्ततो ॥ तदस्तु धमं एवैष कि उ न्यायक्रमेण 
सः ॥ १९ ॥ मूधीभिषिक्ततनयापाणिग्राहयत्सवः पुरा ॥ भवत्वनन्तरं चेयं तव भायां भविष्यति ॥ २० ॥ एं न दोषो भवति तथेमाघ्रु- 
पुतः ॥ अन्यथाऽभ्येति ते जातिरत्र बार्कानयात्‌ ॥ २१ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इतयुक्तस्तदपार्येव वचस्तेषां महासनाम्‌ ॥ 
विनिष्कम्य गृहीत्वा तामुद्यतापिरथात्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ राक्षसेन विवादेन मया वेश्यसुता इता ॥ यस्य सामथ्येम्रा्ति स एतां मोचय- 
लिति ॥ २२॥ ततः स॒ वैशसं द्वा गृहीतां तनयां दतम्‌ ॥ आह्ीति पितरं तस्य प्रययो शरणं द्विन ॥ २४ ॥ 
संभावना नरी है नहीं तो वाढिका हरणके कारण आपको इतस ग्रेष्टजातियं नीचा हाना पडेगा ॥ २१ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे-जब उन्‌ समस्त 
महातमाओंनि इस प्रकार अभिप्राय प्रकट किया तब उनके वचनौको अस्वीकार करके राजपुत्र बाहर निकला ओ उप कन्याको ग्रहणपूर्वक सज्ञ उदयत के 
कहने ठगा ॥ २२ ॥ मने इस वेशयकम्याको राक्षसविवाहदवारा हरण किया, जिसमे सामर्थ्यं हो, सङ्से इसको छुडठे ॥ २३ ॥ रे हिज ! तव वैश्पन 
कन्याको {जपुत्रक पररा हरण हेता दे शीप्रदपे राजाके समीप उपर्थित हो ८ रषा करो " ह ककर आश्रय शरण किया ॥ २५ ॥ 
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अनन्तर राजने अत्यन्त कोथित हो ५ इस धर्मदूपक नाकषागको शीघ्र दध करो ” यह्‌ कहकर सेनाको अज्ञा दौ ॥ २५॥ त॒व तेनानं राजाकं। अ £ 
राजपुत्रके संग द आ किया, किन्तु राजपुत्र अक्के दारा उ सेनाके अधिकांशको गिरादिया ॥२६॥ पर राजुत्रके दवारा सेनाको निहत ६५ 
|| सुन भूपति स्वयंही अम्यान्यसेनाके सहित युद्धम गये ॥ २७॥ अपने पुत्रके सहित भूपतिका यद होनेपर अ शब्रादिदवारा राजु भरकषा पिताकीी 
अधिकता हई ॥ २८ ॥ इसी अवरम आकाशे सहसा प्रिवाजकशुनि (नारद ) आनकर राजाद्टसे बोठे-है महीपा ! युद्धे नर हेयं ॥२९॥ 
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ततस्तस्य पिता ङ्द आदिदेश गरं मदत्‌ ॥ इन्यतां हन्यतां इष्ठो नाभागो धंदूषकृः ॥ २९ ॥ ततस्तदययुध तेन्यं तेन भभृत्युतेन षे ॥ 
कृताघ्रेण तदाघ्ेण तत्पाञयैण पातितम्‌ ॥ २६ ॥ स धुत्वा निहतं सेन्यं राजपुत्रेण भूपतिः ॥ स्वयमेव यथो योद्धं स्वसेन्यपयि- 
रितिः ॥ २७ ॥ ततो युद्धमभूत्तस्य भूथुनेः स्वुतेन यत्‌ ॥ राजपुत्रेण शचाचेस्तजातिशधेतः पिता ॥ २८ ॥ ततोऽन्तरिकषादूगत्य 
परिव्राट्‌ पदसा मुनिः ॥ प्रत्युवाच महीपं विमस्वेति संयुगात्‌ ॥ २९ ॥ त्वत्ु्रस्य महमभाग विधर्मोऽयं महात्मनः ॥ तवापि वेदयेन 
सह न युद्धं धरमवच्रप ॥ ३० ॥ ब्राह्म्या ब्रह्मणः पुवं कर्वनदारपासयहम्‌ ॥ ब्राह्मण्यात्सवेवणेषु न इानिभुपगच्छति ॥२१॥ तथेव क्षत्रिय 
सुतां क्षवियः पुवैषुद्रहन्‌ ॥ इतरे च ततो रज॑श्यवते न खधमेतः ॥ ३२ ॥ पूव वेदयस्तथा वेद्यां पथनच्छरटरकुखद्रवाम्‌ ॥ न हीयते 
वेरयङुखदयं न्यायः करमोदितः ॥ ३३ ॥ 


~ = हे नूप ! आपका पतर विधरमी होगया हे, अतणव वेश्यके संग आपका युद्ध धरंसंगत नरी है ॥ ३० ॥ बाह्ण प्रथम बाणी सञीका पाणिग्रहण करके फिर 


2 क्‌ © ® ऋ क ९ ® (न क क म, क कन 
अ० ११० 4 य॒दि समस्त वर्णकी शी रहण करे, तोभी उसके बाह्मणत्वकी हानि नहीं होती ॥ ३१ ॥ इसी भकार क्षत्रियी भथ क्षतरियकन्पासे विवाह करके फिर 
> न क @, म 0 @* ग्ड = ८४ (५ > = क क - 
58|| वैश ओर शूद्री कन्या हण करन प्र भी अपने धर च्छुत नहीं होता ॥ ३२ ॥ वेश्वभी इसी भकार पठे वेश्वकन्यासे विवाह करके पिर शुद्रकन्पाप 
[ क = ग्द ८ कवठ = अ, १ (न, ५ [4 
|| विवाह करने परी वेश्यकुरते पतित नहीं होता इस भाति करमालुसरार नीति चटी आती है ॥ ३३ ॥ 
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हे वृष ! बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य सवर्णा कन्याका पाणिग्रहण विना किये अन्य वण कन्यास दिवाह करनेपर नि जातिकी हीनवर्णं कन्यका पाणिग्रहण 
करते ह, वह्‌ पतित होकर उस्रीकी जातिको प्राप्त होते ई ओर प्रथम्‌ सवणा कन्याका पाणिग्रहण न करनेसे वह दायाधिकारी नहीं हो सकते ॥ ३४॥ ३५॥ 
आपका यह्‌ मन्दबुद्धि पुत्र वेश्यत्वको भाप हआ हे ओर आप क्षत्रिय ह अतएव आपके संग यह युद्ध कसेका अधिकारी नीं है ॥३६॥ हे नृपनन्दन । 
इससे किस भकारका कारण उलन्न होगा सो मँ नरी जानता । अब आप युदधसे निवृत हूजिये ॥ ३७ ॥ इति शरीमार्कण्डेयपुराणे भाषारीकायां नाभाग 


ब्रह्मणाः क्षिया वैद्याः स्वणापाणिमरहस्‌ ॥ अ्घत्वाऽन्यभवापाणेः पतन्ति नृप संग्रहात्‌ ॥ ३४ ॥ यस्या यस्या हि दीनायाः ङुश्ते 
पाणितग्रह्‌ ॥ अक्त्वा वणसयोगं सोऽपि तद्रणेभाग्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ सोऽयं वैश्यत्वमापत्नस्तव पुरः सुमन्दधीः ॥ नास्याधिकाये युद्धाय 
्षभियेण त्वया सद ॥ ३६ ॥ वयमेतत्न जानीमः कारणं वरृपनन्द्न ॥ यथा भविष्यतीदं च निवत्ते रणकर्मतः ॥३७॥ इति श्रीमाकषण्डेय- 
पराणे वंशाहचरिते नाभागाख्यानं नाम द्श्चाधिकंडततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ निवत्तोऽपो ततो भषः संमामात्स्व 
सुतेन वै ॥ उपयेमे च तां वैश्यतनयां सोऽपि तत्सुतः ॥१॥ ततः स वश्यतां प्राप्तः सयुपेत्याह्‌ पार्थिवम्‌ ॥ भूपा यन्मया कायं तत्ममा 
दिश्यतां मम ॥ २॥ राजोवाच ॥ धर्माधिकरणे युक्ता बाभ्रव्याय्यास्तपीरेवनः ॥ यदस्य कर्मधमाय तद्रदूतु तथाचर ॥ २ ॥ माकण्डेय 
उवाच ॥ ततस्ते युनयस्तस्य पाशपास्यं तथा क्षम्‌ ॥ वाणिभ्यं च परं पममाचचट्युः सभाषद्‌ः ॥ 9 ॥ 


स्यानं नाम दशापिकशततमोऽध्यायः ॥११०॥ मार्कण्डेयन बोठे-अनन्तर पुत्रके संग युद्ध करनेसे राजा निदत्त इए ओर उनका पुत्रभी उस कन्या 
विवाह करके वैश्यतको भाप हा ॥ १ ॥ तव उसने वैश्यतलवको भाप हो राजाके समीप जाकर पूछा हे भूपाल ! अव सुञ्चको कया कला चाहिये, सो 
आज्ञा कीजिये ॥ २ ॥ राजाने कहा-बाभरव्यादि जो समस्त तपस्वी पमीधिकरणमं नियुक्त ह वह जिस कमेको धमीदयायी कहकर आज्ञा दे, उसीके 
अलसार आचरण कर्‌ ॥ २ ॥ माकण्डेयजी बोठे-तब उन सपाद सुनिये कहा षशुगाटन, ठपि ओर वाणिज्यकरमही तुम्हार उत्तम धर्म है ॥ ४ ॥ 
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रानत्रभी अपने र्मे चत होकर राजाकी आ्ञादसार उन मृबादियके निर्दि धर्मफा आचरण कएनेलगे ॥ ५ ॥ उनके भटन्दननामक पुत्र हुभाथा 
उसकी माताने उपतको हे वतप | गोपा हो ॥ ६ ॥ यह कहकर मोपालनमे नियुक्तं किया । तव वह माताकी आज्ञा पाय माताको प्रणामपूर्वक हिमा- 
ठयपतवासी नीपनामक राजापि निकट गे ॥ ७ ॥ प्रलन्दनराजिंके समीप उपस्थित हो यथाविपि चरणवन्दनापूरवक प्रणाम करके कहने ठगे ॥ < ॥ 
हे भगवन्‌ ! माताने सुञ्जको « तुम गोपाठ हओं '' यह आज्ञा दी है, सुतरां पृथ्वीपाटन अवश्वही मेरा कत्तव्य हे, किन्तु यह्‌ गोपाटन किंस प्रकार स्वीकार 


तथेव चक्रे स सुतस्तस्य राज्ञो यथोदितम्‌ ॥ तेषेमवादिभि्र्म चतस्य निनधर्मतः ॥ ५ ॥ तस्य पुत्रस्ततो जातो नाघ्ना स्याता भट 
दनः ॥ स मातरा रतितो गच्छदरोपाटो भव पकं ॥ & ॥ मातरा तथा निषु्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ ॥ राजिमगमत्रीपं वमव 
ता्रयम्‌ ॥ ७॥ ते समेत्य च जग्राह तस्य पाः। यथाप ॥ प्रणिपत्याह चेवेनं रजि स भटन्दनः ॥८॥ आदिशे भगवन्ात्रा गोप 
रस्तं भवेति १ ॥ श: पालनीया क्ष्मा तस्याः स्वीकृरणं कृथम्‌ ॥९॥ मया हि गोः पारनीया सा यदा स्वीकृता भवेत्‌ ॥ आक्रान्ता 
बटवद्िः सा दायादः थिवी मम ॥ १०॥ तां यथा प्रया पर्व तत्मतादादह विभा ॥ तथादिरा करिष्यामि तवहा प्रणतोऽस्मि 
ते ॥ ११॥ माकंण्डेय उवाच ॥ ततः स॒ नीपो राजर्षिस्तस्मे निखरेषतः ॥ भछन्दाय ददो ब्रह्मम महात्मने ॥१२॥ प्राप्ताघ्वि्यः 
प ययो पितरव्यतनयाद्धिज ॥ वसुरातादिकान्पु्ानािष्िः घ महात्मना ॥ १३ ॥ | 


करे ॥ ९ ॥ क्याकि पथ्वीपान मेरे स्वीकार करनेपरभी इस समय बलवान्‌ ज्ञातिगणके दवारा आक्रान्त हो रही हे ॥ १० ॥ अतएव हे को 
निम आपके अुग्रहुसे भ प भि करदं इस भणतननक वही आज्ञा दीजिये, म उसीका अनुष्ठान कहंगा ॥ ११ ॥ माकेण्डेयजी बोटे-हे नहान्‌ | 
तब राजर्षिं नीपने महात्मा भटन्दनको संपूण अद्वविवा भ्रदान करी ॥ १२ ॥ हे दिन ! भठन्दन अ्नवियालाभ करके राजर्षिकी भज्ञाप्रहणपूर्वक पितू- 


कि वि क 


व्यपुत्र वसुरात इत्यादिके निकट गये ॥ १३॥ 
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ओर्‌ पितृरैतामहिक राज्यके अ्दाशकी भरथना की । उन्देनि उत्तर दा, ८ तुम दैश्युत्र हो, पृथ्वीपाठन तुमको उचित नहीं ह ॥१४॥ तव अब्भं 
किये कोयित भरठनन्दनका अश्वी ज्ञाति वसुरात इत्यादिके संग युद्ारभ हआ ॥ १५ ॥ तव धमात्मा भलन्दनने धर्मयुद्धे ही सब सेनाको शब्खसे घायल 
करके पराजयपूरवक पृथ्वी हरण करी ॥१६॥ भलन्दने इस भकार शभक जीत समस्त पृथ्वी राज्य पिताके चरणेमें समर्पण करिया, किन्तु पिता उसको 
ग्रहण न करके पलीके सामनेही पुत्रसे कहने ठगे ॥ १७ ॥ नाभागने कहा-हे वत्स भलन्दन |! पूर्वपुरुषशासित यह राज्य तुम्हीं भोगो ॥१८॥ मँ राज्य 
पाटने असमर्थ हं, ठेस नहीं ह पूप भ पिताक आज्ञामं रहकर पिताकी असम्मतिसे ॥ १९ ॥ वेश्यकन्या ग्रहण कलेके कारण वैश्यत्वको भाप हो 


क, नदि (क, (दि 


अयाचत्‌ स॒ रगयार्ध पितपेतामहोचितम्‌ ॥ ते चोडरैयपुतरस्तं कथं भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १९॥ ततस्तेयुदमभवद्रकनदस्यातम 


न, भस, 


शेः ॥ वसुरातारिभेः ऊधः कृताघ्नस्याश्चवपिभेः ॥ १५ ॥ स भित्वा तानरोपास्तु शश्चविक्षतसेनिकान्‌ ॥ जहार परथिवी तेषां धमे 


धमेव 


द्धन धमेवित्‌ ॥ १६ ॥ स नि्तारिः सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितुः ॥ नवेद्यामा्त ततस्तत्पिता जणे न च ॥ पत्युवाच स तं पु 


न्स 


भायोयाः पुरतस्तदा ॥ १७॥ नाभाग उवाच ॥ भर्द राज्यमेतत्े क्रियतां पू्ेनेः कृतम्‌ ॥ १८ ॥ अहं न कृतवात्राग्यं नापामध्य 


युतः पुरा ॥ वैश्यतां च पुरस््प्य तथज्ञाकरः पितुः ॥१९॥ कृत्वाऽग्रीति पितुर वेरयकन्यापिगहात्‌ ॥ न पुण्यलोकभात्राना याव 
दाभूतसंएुवम्‌ ॥ २० ॥ उषष्यजञां पुनस्तस्य पारयामि महीं यदि ॥ नास्ति मोक्षस्ततो सूनं मभ कलपरातेरपि ॥ २१ ॥ न चापि युक्त 
तदराहनिर्जतं मम्‌ मानिनः ॥ राज्यं ोक्मनीहस्य दर्बरुस्येव कस्यचित्‌ ॥२२॥ राग्यं र स्वयं एत दूयदेभ्यो विषुंच वा ॥ ममा- 
ज्ञापाटनं शस्तं पितन क्षितिपाटनम्‌ ॥ २२३ ॥ 

राज्यत्ोगका अधिकारी नहीं होसका । अव भँ फिर यदि पिताकी आज्ञा उहषन करे पृथ्वीका पाटन कहं तो पिथ्या आज्ञाके कारण राजभी पलपकाल- 
पर्यनत पुण्यलोककागी नहीं सोसकेगे ओर शतकल्यर्मभी सुञचको खुकति भाप होनेकी संपावना नहीं है ॥ २० ॥ २१ ॥ ओर्‌ मेरे समान निकाराकषी मानी 
मूु्यको) द्वके पसर्जित विषय भोगके समान तुम्हार बाहुबले जीताहुआ राज्य धोगना भ उचित नही ह ॥ २२ ॥ ठुम सपं राञ्यपालन करो 


अथवा ज्ञातिगणको फिर देसकते हो, सक्षको पिताकीरी आज्ञा परायन करनी उत्तम र, प्वीपाठन उचित नही हे ॥ २२ ॥ 
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माकंण्डेयजी बोठे-तब उनकी ८ सुपा › नामक प्ा्यानि सकर कहा हे भूष ! यह समृद्िशाटी राज्य भ्रहण कीजिये ॥ २४ ॥ अप व गह ह अ 
मनेभी वेश्यङ्गलमे जन्म नहीं लिया हे, आप्री क्षनिय ई ओर भ भी क्षत्रियके कुलम उलन हई हं ॥ २५ ॥ पूर्वकाल सुदवनाम्‌र ९ विश्यात रजा 
थे ओर राजा धूम्राश्वके पुत्र नलनामक उनके सखा थे ॥ २६ ॥ हे पार्थिष्‌ ! एक दिन वैशाखमासे राजा इन सखा अर पलयाकं सहतं आग्रनम 


ध वनविहारको गये थे ॥ २७ ॥ वहां सखा अर भार्याभोके सहित अनेकं भकारे खाने पीनेकी वस्तु भोगने लगे ॥ २८ ॥ तदनन्तर पुष्करिर्णकि तटर्म 


माकेण्डेय उवाच ॥ ततः प्रहस्य तद्धायां सुप्रभा नाम भाेनी ॥ प्रद्युवाच पतिं भूप गृह्यतां राज्यम्रामतम्‌ ॥ २४ ॥ न त द्या 
न्‌ चेवाहं जाता वैरयङ्करे नृप ॥ क्षतरियस्तं तथेवारं क्षत्रियाणां कुलोद्रवा ॥ २५ ॥ पषैमा्न्मि्हीपारः सुदेव इति विशतः ॥ तस्याभचच 
खा राज्ञो धूभ्रा्स्य सुतो नटः ॥२६॥ स तेन सख्या सहितो जगामाप्रवनं वनम्‌ ॥ पत्रीभिः स समं स्तं माधवेमापति पाथव ॥२७॥ 
ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि बुभुजे तदा ॥ भायाभिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समनितः ॥ २८ ॥ ततः पृष्कणातारं ददश्ाति- 
मनोरमाम्‌ ॥ पत्री च्यवनपुस्य प्रमतेः पार्थिवात्मजाम्‌ ॥ २९ ॥ सखा तस्य नख मत्तो जगहे तां च दुमतिः ॥ पर्यतस्तस्य राज्ञ 
तरात्वातोति वादिनीम्‌ ॥ ३० ॥ आङ्गन्दितं निशाम्यैवं स तस्याः प्रमातैः पतिः ॥ आजगाम त्वरायुक्तः किमेतदिति पे वदन्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततो ददश शजानं सुदं ततर संस्थितम्‌ ॥ गरहीतां च तथा पत्री नेन सुदुरात्मना ॥३२॥ ततः सुदेवं प्रमतिः प्राहायं शास्यतामिति ॥ 
त्वं च शास्ता भवद्रागये दुष्टश्चायं नखो त्रप ॥ ३३ ॥ 

च्यवनपुत्र महर्षिं प्रमतिकी मनोहर पलीकों देखा तव रजाके सखा दुर्मति नने उसको शरहण किया । यह भमतिपतनी किसी एकं राजाकी कन्या थी। रिरि 

भ्मतिपली राजाके स्न्युख “रक्षा करो रक्षा करो " यह कहकर रोने ॥ २९॥३०॥ उसके पति मृहषिं भमति दृरसे रोनेका शब्द सुनकर “यह्‌ क्या ह! 

यह्‌ क्या है 1 कहते कहते शीघ्र वहा आये ॥ ३१॥ वहां आनक देवा क, महाराज सुदेव ब ई ओर दुरात्मा नठ पललीकों हरण कर रहाहे ॥ ३२॥ 


तब भमतिने सुदेवसे कहा, इसको निवृत्त कीजिये आप्री राजा ई आही शासनकं्ती ई, अतएव तुम्दी इसन दषटनङको शासन करना उचित है ॥ ३३ ॥ 
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मार्कण्डेयजी बोटे-प्मतिके इत भकार आरैदचन घुनकर राजा सुदेवने नठके गोरी रक्षा कशनेको कहा ' म वेश हूं, आप रक्षाके दयि किष क्षत्रियके 
निकट जाये ' ॥ ३४ ॥ प्रमतिने सदेवके वचने अत्यन्त कोपित हो, अपने तेनसे मानो दग्ध करे करतेही ५ म वेश्य हूं " इस प्रकार उक्तिकारी उप 
राजासे कहा ॥ ३५॥ प्रमति बोठे-तथास्तु । तुम सत्यही वशय हो, क्यों आर्तमनुष्योकी रक्षके व्ही क्षत्रियसज्ञाकी उति हे, ' आत ` शब्दपयेन्त न 
हो, इसी अधिपरायसे क्षत्रिय गण शब्धधारण करत, अतएव तुम कभी कषत्रिय नहीं हो तम कुलाधम वेश्यही होगे ॥३६॥ इति श्रीमा ° पु° भाषारीकायां 
एकादशाषिकशततमोऽध्यायः ॥ १३११ ॥ मार्ण्डेमनी वोठे-दे दविज ! भार्गव भरमतिने इस प्रकार सुदेवको शाप देकर कोधसे मानो तेटोकपके दण करोमे 4 
मार्कण्डेय उवाच ॥ तस्यातेस्य वचः थता सुदेवो नल्गोखात्‌ ॥ प्राह वे्योऽस्मि गच्छान्य क्षत्रियं आणकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ ततः स 
परमातिः ऊदस्तेनप्ता निरदैहतनिव ॥ प्रसुवाचाथ राजानं वैर्योऽस्मीत्यमिभाषिणम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रमतिरूवाच ॥ एवमस्तु भवान्वेरुयः क्षत्रियः 
्षतस्षणात्‌ ॥ क्षपरियेधायते शं नात्तशब्दो भवशत ॥ स॒ सं न क्षत्रियो भावी वेद्य एव कुखाधमः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपएराणे 
नाभागचातति एकादराधिकरततमोऽध्यायः ॥१११॥ माकंडेय उवाच ॥ तस्मे द्वा ततः शापं नरं कुदढोऽत्रवीदिज ॥ प्रमतिभोगेवः 
कोपत्रैरोक्यं निर्ददतरिव ॥ १ ॥ मदोन्मत्त यतो भार्या भवानत्र ममाश्रमे ॥ बखहृहाति भस्तं तस्माद्रनठ मा चिरम्‌ ॥२॥ तेनोदा- 
तमात च वाक्ये तस्मिस्तदा नरः ॥ देहनेनाग्िना सयो भस्मपुभस्तदाऽभवत्‌॥२॥ द्व प्रभावं तं तस्य सुदेवो विमदस्ततः॥ प्रणाम 
प्रः प्रेद क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥४॥ यदुक्तवांस्वां भगवन्पुरापानमदाङकटप्‌ ॥ तत्षम्यतां प्रतीद वं शापोऽयं विनिवत्यताम्‌ ॥५॥ 
उद्यत ह नठसे कहा ॥ ३ ॥ ततने मदोन्मत्त होकर जव मेरे आधरममे मेरी भार्याको बलात्कारसे रहण किया है, तो तर अभी भ्म हो ॥ २ ॥ उनके 
वचन्‌की समाप होतेरी नल खदेहन अथिद्वारा तत्काट भर्म हेगया ॥ ३॥ तव सुदेव भमतिका इस भकार प्रणाव देख, ममता छोड णाम करके विनी- 
तावे कहने लगे-हे भगवन्‌ ! क्षमा करो, क्षमा करो ॥४॥ हे भगवन्‌ ! सुरापानजनित पचताके कारण आपतते जो कुछ करार, भन्न हकर वृह सव 


@ ®, ग, 


षमा कीनिथे ओंर यह्‌ शाप निव्रत् कीजिये ॥ ५ ॥ 
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११०२ राजाके इस प्रकार भ्न करनेपर भर नको दगध कले प्र तव भागवममतिका कोप शान्त दुभा । पि वह अनासक्तं वित्से कहने. चण यया १ । 
॥३२२॥ वचन अन्यथा हेनेवाला नहीं है, किन्तु तोभी भ््नविततसे आपके ऊपर अदुप्रह करताहूं ॥ ६ ॥ ७ ॥ अवश्यही छ दिन आक्‌ वष्यनातीय ॥ ९ 
क पगा, किन्तु इत जन्मे आप फिर क्षत्रिय होना ॥ < ॥ जव्‌ को ्षत्ियडुमार बलपूरषकं आपकी कन्याको ग्रहण करेगा, टे कै उतत तमप || 


6. 


आप फिर स्यं क्षत्रिय हेग ॥ ९ ॥ हे भूपा ! इस प्रकार मेरे पिता सुदेव वैशय हृरेथे । हे महाभाग | अव भ अपनापी समत पारव तुमे कीः 

एवं प्रसारितस्तेन प्रमतिः प्राह भागवः ॥ गतकोपो नठे द्ग्पे नावनीतेन चेतपता ॥ &॥ नान्यथा भावि तद्वाक्यं यन्मया सुदीरितम्‌ ॥ 

तथापि ते करिष्यामि प्रसत्रोऽयुयहं परम्‌ ॥ ७॥ भविता वैशयनातीयो भवाप्रासत्यतर संशयः ॥ भविता क्षियो वेरयस्तसिमतरवा् 

जन्मानि ॥ ८ ॥ अहीष्याति बलत्कन्यां यदा ते क्षत्रषम्भवः ॥ तदा तवं क्षत्रियो वेरः स्वगररीतो भविष्यति ॥९ ॥ एवं स॒ वेर्यो भरपाट 
“|| सुदेवोऽस्मतिताभवत्‌ ॥ अहं च या महाभाग तत्सव श्रयतां त्वया ॥१०॥ सुरतो नाम राजिः प्रागापीहन्धमादने ॥ तपस्वी नियता 
«| हाररूयक्तपङ्गो वनाश्रयः ॥११॥ ततः स्येनपुखभं दष्क शारिकां श्वि ॥ कृपाऽभरूजनिता मूच्छ तथा तस्य मदतमनः॥१२॥ तता 
2  मूच्छावसानेऽ६ तस्योरपत्ना शरीरतः ॥ स मां दा च जगाह ्षिदमानेन चेतत ॥ १३ ॥ यस्मा्कृपामिभूतस्य मम जातियमात्मना ॥ 
58|| तस्मात्कृपावती नात्रा भविष्यत्याह स॒ प्रभो ॥ १९ ॥ ततोऽहमाश्मे तस्य वधमान दिवानिशम्‌ ॥ सखीभिः सह्‌ त॒स्याभिविंचराम 
रा ° ९ वनानि च ॥ १९ ॥_ ॥ 9 ॥ 

>| सुनो ॥ १० ॥ पूवेकालमे सुरथनामक राजवि गंधमादन पर्वतं वना्रयपूर्वक नियताहारं ओर्‌ संगरहित हो तपस्य करते थे ॥ ११ ॥ एक सम्य 

अ० ११२ ृथ्पीतलमे एक बाजक सुखते दटहई शारिका देखकर ठपासे उन महात्माको शृच्छी उपर्थित हई ॥१२॥ हे भरणे ! ए मूरच्छकं दूर होनेपर भे उनके 
ॐ || शरीरमेसे उतनन इ । उन्दने युञ्चको देखकर सेहाचित्तते घहण कर टिया ॥ १३॥ ओर कहा ५ मेर छपाभिभूत होनेपर इस कन्याने जन्म श्रहण 
किया ३ अतएव इसका नाम्‌ “ कृपावती " हभ ॥ १४ ॥ इषे पीठे भ उनके आभं रहकर दिन दिन बढ ठगी ओर समान्‌ अवस्थाबाटी 


9 
र 


‰2.> € € <£ 
8 2624828 


स॒खियोके संग सदा बनेमिं विचरण करने ठगी ॥ १५ ॥ एक दिन अगस्त्ये समान प्रभावशाली अगस्त्यष्ुनिके धाता वनम पुष्पादि बीनते थे इती 
समयमे मेरी सखि्योने उनको कोधित किया, तब उन्हने कोपित वित्ते सुञ्चको यह कहकर शाप दिथा कि, “ तेने सुञ्षको वै कहा है, इस कारण त्‌ 
मेरे शापसे वैश्यकीही कन्या होगी ” यह दारुण शाप सुनकर भने उनसे कहा-हे द्विजपसत्म ! भते आपका कोई अपराध नहीं किया रै, अन्यके अपराधं 
सुक्को शाप क्यों देतेहो ? ॥ ३६ ॥ १७॥ कपि बोटे-केवल एक वद सुराके पडनेमेही जिस्‌ प्रकार पचगव्यपूर्णं घट दूषित होनाता हे एतेही निदीष 
मलुष्यशी दृषटका संसर्गं हेनेसे दष्ट होजाता है ॥ १८ ॥ हे बालिके ! तने प्रणामपूर्वक ८ भे दृश नहीं हं › कहकर जो सुच प्रसन्न किया रै इस निमित्त 


ततो घुनेसगस्त्यस्य भआतागस्त्य इति श्रुतः ॥ स चिचन्कानने वन्यं सखीभेः कोपितोऽशरपत्‌ ॥ १६ ॥ यस्मानां वेश्य इत्याह भवती 
तेन ते शपे ॥ वेश्या भविष्यसीत्युकत प्रसायोक्तो मया मुनिः ॥ नापराधं क्तवती तवाई द्विजसत्तम ॥ अन्याक्षामपराधेन किमथ राप्तवा- 
नमि ॥ १७ ॥ ऋषिरूवाच ॥ दुष्टतां द्ष्ठशष्गोददुष्मपि गच्छति ॥ सुरनिंदुनिपातेन पञ्चगव्यषटो यथा ॥१८॥ प्रणिपत्य ह्यनिटोऽपि 
यत्तयाहं प्रसादितः ॥ तस्मादचु्रहं बटे श्रृणुष्व च करोम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ वेदययोनो यद्‌ जाता तं पुत्र बोधयिष्यति ॥ शज्याय 
जातिस्मरतां तदा तं समवाप्स्यति ॥ २० ॥ ततो भूयः क्षमजातिं प्राप्ता तं पतिना सह ॥ दिव्यानवाप्स्यकषे भोगागच्छभीतिेत 
ते ॥ २१ ॥ एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूव महर्षिणा ॥ पिता च मे पषेमेवं शप्तः प्रमतिनाऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
भ तुञ्षपर अवग्रह करता सुन ॥ १९ ॥ त्र वैश्ययोनिमे उन्न होकर जव अपने पुत्रको राज्यटाभके दिये नियुक्तं करेगी, उसी समय तू जातिरमराको 
प्राप्त होगी ॥ २० ॥ ओर परतिके संग फिर क्षत्रियत्वको भाप होकर दिव्य भोगम अिकारिणी होगी । अतएव अब आध्रमे जा ओर भय परित्याग 
कर्‌ ॥ २१॥ हे राजेन्दर ! इस भकार उन महरषिके दवारा पूर्वकाले म शपको प्राप हुई थी ओर प्रमतिने पूर्वकालं मेरे पिताकोभी रेसाही शाप 
दिषाथा॥ २२॥ 
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सुतरां हे राजन्‌ ! आप वा मेरे पिता कोई कैथ नह ई । इसी भति मेरे निदोष होनेयर मेरे संसर्गसे आप किस प्रकार्‌ दूषित हौगे , अतप एसा की नही 
भाप सद्‌ अदुष्ट है ॥ २३ ॥ इति शरीमाकरण्डेयपुराणे भाषादीकायां दादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-र्मज्ञानान १ 
ओर पुघके यह्‌ वचन सुनकर फिर उनसे पृथक्‌ १ कहा ॥ १॥ पलीमे कहार्भने पिताकी आक्नालुकतार जिस राज्यको एक बार त्यागद्या ह उका 
अव फिर ग्रहण नहीं करगा तुम वाक्य व्यपकरके क्ये वृथा कष्ट पातीहो  ॥ २॥ पुत्रमे कहा म वैश्यवरृ्तमेही रहकर तुमको कर दूंगा तुम यह्‌ प्रण 
राज्य भोगो; अथवा इच्छा हो तो परित्यागी कर सकते हो ॥ ३ ॥ राजपुत्र भलन्दन दूस भकार पिताङी आल्ना पाप धर्मादप्तार राज्यपान करनेट 
एवं वेर्यो न राजेस्तं न च वेयः पिति मम ॥ न सं हि मय्यदुष्टायामदु्टो दुष्यते केयम्‌ ॥ २३ ॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे द्वादशः 
पिकराततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ माक्षण्डेय उवाच ॥ इति तस्या वचः शरुत्वा पुत्र्य स च पावः ॥ पुनः प्रोवाच धरमत्सतां पतनी 
तनयं तथा॥ १ ॥ यन्मया पि्ररादेगाच्यक्ते राज्यं न तत्पुनः ॥ गरहीष्यामि वृथोक्तेन किमात्मा ज्विडयते त्वया ॥ २ ॥ अहं ते सम्प्र 
दास्यामि करं वेरयत्रते स्थितः ॥ युदक राग्यमशेषं तमिच्छया वा परित्यज ॥ ३ ॥ इत्युक्तः स तदा पितरा रानपुत्रो भरन्द्नः ॥ 
चकार राज्ये धर्मेण तद्रहारपश्यिहम्‌ ॥ 9 ॥ अव्याहतं तस्य चकर प्रथिव्यामभवद्िज ॥ न चाधर्मं मनो भपास्तस्य सवंऽभवन्वशे ॥५॥ 
तेने्ठो विधिवद्यज्ञः सम्यकंशास्ति वसुन्धराम्‌ ॥ स॒ एवेकोऽभवद्रततां प्रथिव्यामरिश्चासनः ॥ & ॥ अनायत सुतस्तस्य वत्सप्रीरिति 
.नामतः ॥ पितातिरायितो येन गुणोषेन महात्मना ॥ ७ ॥ 
ओर यथाप्तमयमं दाररिह अथात्‌ विवाह किया ॥ ४ ॥ हे द्विज ! पृथ्वीके समस्त स्थानेोरी उनका रथचकृ ( बेरोकं रोकं भमा था ) उनका 
मनी कपी अधर्ममागेमे अग्रेर नदीं हुभा अतएव संपूरणं भूपाटदही उनके वशीभूत इए थे ॥ ५ ॥ वह यथाविधि यज्ञानुष्टान ओर वुधराका सम्पक्‌ 
भकार पाटन करते थे कमातुत्तार सव पृथ्वीरमेही उनका शातन व्याप्त होनेमे वह पृथ्वीके अद्वितीय अधीश्वर दूए थे ॥ ६ ॥ वत्मभी नामक उनके 
एक पुत्र हभ था ओर उस्र महात्माने यरि पिताको विवददित किया था ॥ ७ ॥ 
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विवूरथकन्या सोनन्दा नामक वत्सपीकी भाया धी वह इन्द्रफे शत्र ड्म नामक देत्यनाथको मारकर इस पतिव्रता पहाभाग्यवतीशो भाष हूए थे ॥ ८ ॥ 
९ णक = न © क ० 

कोष्टकिने कहा-हे भगवन्‌ ! वत्सीने कि भकार डुलम्भको मारकर सोनन्दाको भाप किया था, आप प्रसन्नचिक्तसे यह आख्यान वणेन कीनिये ॥९॥ 
केण्डेयजो न वीः = क 49 ग => न क क 

मा बोठे-भूमण्डलमे विदूरथ नामक विख्यात कीर्ति एक राजा थे, उनके सुनीति ओर सुमति नामक दो पत्र उतपन्न हए थे ॥१०॥ किंस समय 


छे क, छ, 


विदूरथने मृगयाके विये जाकर पृथ्वीका सुखस्वरूप निकट। हृभा एक बडा गर्चं ( गा ) देखा ॥११ ॥ उन्होने वह भयेकर गर्त देखकर प्हिठे विचारा 


तस्यापि भायो सोनन्दा विदृरथसुताऽभवत्‌ ॥ पतित्रता महाभगा सरा प्रप्ता तेन शोयतः ॥ इता परन्दररिषं जभ दितिनेवरम्‌ ॥८॥ 
करोष्टकिरूवाच ॥ भगवंस्तेन संप्राप्ता इुजभनिधनात्कयम्‌ ॥ एतदाष्यानमास्याहि प्रपप्ेनान्तरामना ॥ ९ ॥ माकैण्डेय उाच ॥ विदू 
र्थो नाम नृपः ख्यातकातिर्भूद्धबि ॥ तस्य पुत्रदरयं जातं सुनीतिः सुमतिस्तथा ॥ १० ॥ एकदा त॒ वनं यातो भ्रगयां स॒ विद्श्थः ॥ 
ददृश गतं सुमदृद्धमेमखमिबोद्रतम्‌ ॥११॥ तं दा चिन्तयामाप् किमेतदिति भेखम्‌ ॥ पाताटविवरं मन्ये नेतदभमेशिशूतनम्‌ ॥१२॥ 
चिन्तयत्निति तत्रापो ददश षिजने वने ॥ बराह्मणं सुतरतं नाम तपस्विनघुपागतम्‌ ॥ १३॥ स तं पप्रच्छ च नृपः किमेतदिति विरिमितः ॥ 
अतिगम्भीरमवनेदेरितांतगतोद्रम्‌ ॥ १४ ॥ ऋषिरूवाच ॥ कित्र वेति मदीपार वागर्थस्तवं हिमे मतः ॥ ज्ञेयं षव नेस्द्रेण वतते 
य॒न्मदीतङे ॥ १५ ॥ 


^ यह क्या हे ! " फर सोचा ८ यह कपी पुरातन समयका भूमिषिषर नरी है सुश्चको बोध होति कि, यह पाता विवर है '" ॥ १२ ॥ इ धकार 
चिन्ता करते थ इसी अवसरे उन विजन वनम घुत्रत नामक एक बाह्मण तपखीको आताहृभा देखा ॥ १३ ॥ आश्वर्षयुक्त राजाने उपतको पृथ्वीका वह 
गभीर विवर दिखाय “ यह क्या हे ” इत भकार कहकर उसका दान्त पा ॥ १४ ॥ कषिने कहा-हे मर्हपल ! आप कया इपको नहीं जानते । 
जब पृथ्वीका समस्त वृत्तान्त राजाको जान रखना उपित द, तो मेरे मतसे आष षह घने यथा योग्य पातर ह ॥ १५ ॥ 
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महाषीर्थशासी उपर एकं दानव रसातलम वास करता ३ । वह पृथवीरो जमित ( जादैवाला ) करता है इष कारण सब उको लमा कहते हे ॥१६॥ |‰ 
हे नराधिप! इस भूमण्डल ओर स्वग राज्यके परतिभागीर्िही जो समस्त घटना होती है, वह सब इसीका कार्य हे, आप क्या उत्तको जानते नहीं ई ॥१७॥ 
पूर्वकाल विश्वकमीने सुनन्दनामक जो खुशल निमीण किया था, यह दुरात्मा उीफो प्रहण कके युदकाठमं उतीके दारा शुभका हनन करता || 
है ॥ १८ ॥ ओर उसके दाराही रसातलमें पृथवी पेदकर अन्धान्य सब असुरे च्ि दवार बनाता है ॥ १९ ॥ उप्त सुनन्द सुशलके आधातपेही इत || 
स्थानको पृथ्वी भेदकर उने यह विचार किया है आप उसको विना पराजय कि किक प्रकार भग करते ई { उग्रकमा दैत्य मुशलयुधतते अधिकं 


दानवः सुमहावीयो वसत्य रसातञे ॥ स जूम्भयति यतध्वं डजुम्भः परोच्यते ततः ॥ १६ ॥ क्रियते तेन यत्किचिद्रतनभूतं मदी 
ते ॥ त्रिदिव नरपते तं कथं वेतत नो मपाद्‌ ॥ १७॥ छन्दं नाम शारं सष यनिर्मितं पश ॥ तनहार स दुशासा तेन इन्त 
एणे रिपू ॥ १८॥ पातालन्तगेतस्तेन भिनत्ति वञ्ुधामिमाम्‌ ॥ ततोऽष्रणां सर्वषां द्राराणि ुरुतेऽदुरः ॥१९॥ तेन भत्रात्‌ बुधा 


सुनन्दयुरखेन तु ॥ भोक्ष्यते वसुधामेतां तमनित्वा कथं भवान्‌ ॥ २० ॥ यज्ञानििष्वसयव्युयो देवानाुपरोधकः ॥ आप्याययति दैते- 


यान् बही मुराखगुधः ॥ २१ ॥ यद्यरि घातयस्येन पातासन्तरगाचरम्‌ ॥ ततः समस्तवरषुषापतिस्तं प्रमेश्वरः ॥ २२ ॥ मुशलं 
तस्य बलिनः सोनन्दं रोचयत जनैः । । तथा बबं चेव तं वदन्ति विचक्षणाः ॥ २३ ॥ तत्त निषीयेतां याति संस्पृष्टं योषित्‌ त्रप ॥ 
तस्मिन्दिने दितीयेऽहवि वीयवत्तदुदीर्थते ॥ २४ ॥ 


बरशाटी होकर यज्ञकर्मका विनाश ओं देवताओंको व्यथित करताहृभा दैत्योको तृ कर्ता है ॥ २० ॥ २१ ॥ आप यदि पातालं रहनेवाठे इष 

सनन्द" कहते 
= न, न्क ८७ ८५ ८५ [>4 स क हीन ० 

है ओर विचक्षण पुरुषी उसके बलाबल सम्बन्धं इस प्रकार कहते ॥ २३॥ वह सुशठ निस दि स्लीके ह।थते छुभाजाय उस दिनं वीर्यरीन होता हे 


शूको पराजय करसर्वेगे तो आप संपूरणं पृथ्वीके अधीश्वर होकर परमेश्वर ( सघ्ाट्‌ ) हैनं सषथे हंग ॥२२॥ जनगण इ मुशलटको 


ओर उसके दूसरेरी दिन फिर पूर्ववत्‌ ब्शारी होजाता हे ॥ २४ ॥ 
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किन्तु वह्‌ दुराचारी खशटका यह्‌ भ्रव ओर स्वीनातिके हस्ताश्सर्शसेगी उसके बलहानिह्प दोषकी बात नहीं जानता है ॥२५॥ हे राजन्‌ ! दुरसा 
दानवका ओर मुशलका इस भकार बढ आपसे कहागया । अव मेरे कह्नेके अवसर कार्यं कीनिये ॥२६॥ हे महीपते | तुम्हारे पुरे निकटही उसने यह 
मूमिरन्धर किया ३, फिर आप क्यों निन्त होरहे ई ! ॥ २७ ॥ जव ऋषि इस भरकर कहकंर चठेगये तव राजाभी अपने पुरं आये ओर वहां म्न 
म॑ने मंज्णा केले ॥२८॥ मृशलका प्रषाव ओर वीर्यानि इत्यादि जो जो सुन आये थे, वह सव मंत्रियौके समीप भकाशित किया ॥२९॥ जब 
न स॒ वेत्ति दुराचारः प्रभावं शशस्य तम्‌ ॥ योषित्करा ग्रसस्पर दोषं वीयविातनम्‌ ॥ २५ ॥ एवं तस्य बरं भूष॒ दानवस्य दुर- 
त्मनः ॥ मुरस्य च ते प्रोक्तं यदुक्तं तत्समाचर ॥ २६ ॥ आषन्नमेतद्धवतः पुरस्य पृथिवीपते ॥ कृतं तेन महारधं निधिन्तः किं भवा- 
नरथा ॥ २७ ॥ इत्युक्ता त॒ गते तस्मिनपुरं गता महीपतिः ॥ मन्रयामास मनज्ञेः पुरमध्ये तु मनिभिः ॥ २८ ॥ यथाश्ुतमरोषं 
तत्कथयामाप् मनिणाम्‌ ॥ युरारस्य प्रभावं च वीर्यशातनमेव च ॥२९॥ तं मनं क्रियमाणं तु मचिभिस्तेन भृभृता ॥ तत्पाश्ववर्तिनी 
कन्या रश्रावाथ षुदावती ॥ ३० ॥ ततः केतिपयादे तु तां कन्यां वयप्ान्विताम्‌ ॥ जदारोपवनादेत्यः कुनुम्भः स॒ सखीवताम्‌ ॥३१॥ 
तच्छरल्ा स महीपालः कोधपयोडरक्षणः ॥ पत्रादुवाच त्वरितं गच्छतं वनकोविदो ॥ २२ ॥ निविनष्यायास्तटे गतस्तेन गता 
रसातख्प्‌ ॥ स॒ हन्यतां योऽपदता शदावत्याः सुदुमीतिः ॥ ३३ ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ ततस्तो तत्सुतो प्राप्य तं गत्तं तत्पदाुगो ॥ 
युयुधाते ऊुनृम्भेण स्वसेन्येनातिकोपितो ॥ ३४ ॥ 
राजा मंत्रियोके संग यह्‌ परामश कर रहे थे, उनकी कन्या सुदावतीभी उस समय पारशव बेटीहूई स सुन रही थी ॥३०॥ इस षटनाके कई दिन पीठेही 
सखि सग सुदावती जब उपवन थी तब ढुजमदित्यने उप्त अवर्यावाटी कन्पाको उप उपवने हरण किया ॥२१॥ यह संवाद हुनतेही महीपालने 
करोमे ने लाछ कर वनपदेशके जाननेवाटे दोन प्रो कहा, तुम वनपदेशके जाननेवाठे ही अतएव तुम शी जाओ ॥३२॥ निर्विन््यानदीके तस्म जो 
गर है, अके दारा रसात जाकर सुदाकतीके हरण कलनवाठे उ ुरमतिको मारो ॥३३॥ माकण्डयली बोरे-अनन्तर दोनों रानु उ गर्त पह 
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अन्ञवित्‌ भलम्दनपुत्र वत्सभी यह घोषणा सुनकर आये ओर पताके मित्र पाथिवसत्तम विदूरथको पणाम करके विनये नम्र हकर कहा ॥४०।४१॥ || 
“८ सुज्ञको आज्ञा दीजिये मँ अभी आपके तेनबलकते उस देतयको मारकर अपरकी कन्या भोर पुत्रको ूडाताहू '' ॥ ४२॥ मार्ण्डेयजी बोटे- राजान ४ 
मित्रपुत्र त्सपभीको सहव आगन करके कहा “ हे वत्स ! कार्यिदिके ल्मि नाओ ॥ ४३ ॥ यदि यह कार्यं करसको तो ठम्हारे दारा यथार्थ 
मितपु्रका काय संपन्न हभ समङ्गा ओर हे वत्स ! यदि इस कायैमं तुम्हारा मन अत्यन्त उत्साहपू्णं हो, तो इस कायक शीघ्र संपादन करो » ॥४४॥ 


उस उसके परोफे अदुसरणते गमन करके अत्यन्तकोधपूवकं अपनी सेनासहित ऊुलुमे संग अद क्रा ॥३४॥ तिस ध परिष, निर्चिश (आदुः 
विशेष ), शक्ते, शूल, फरशे ओर बाणो द्वारा उनका अविरत दारुण युद्ध होनेखगा ॥ २५ ॥ न्त्‌ मायाके वरे बटी दैर्याने युद्स्थल्म दाना रान- 
ुतोकी संपूरणं सेना मारकर दोनोको बोधटिया ॥३६॥ हे सुनिसत्तम ! दोनों यत्रोके वधनका सम्वाद जब महीपाठने सुना त हृदयम अत्यन्त दुःखित 
होकर सेनासे कहा कै ॥ २७ ॥ जो उत देत्यको मारकर मेरी कन्या ओर दोनों त्को छडासकेगा उहको अपनी री बड ेतरोवाटी सुदावती कन्य 
दंगा ॥ ३८ ॥ हे सने ! राजाने पुज कन्याके रटनेके विषयमे निराश होकर अपने नगरमे इ भकार टोरा पिटवाया था ॥ ३९ ॥ बलवान वीयशाटी 
ततः प्रिषनिश्िशशाक्तिशलपरवयेः ॥ बाणेश्ामिरतं यदं तेषामासीपसुदारणम्‌ ॥ २५ ॥ ततो मायाबखवता तेन दैत्येन तावभौ ॥ 
राजपुत्रो रणे बद्धो निदतारोषसेनिको ॥२६॥ तच्छा स मदहीपारः प्राहेदं सवसेोनिकाच्‌ ॥ वदतः परामातिथुपता सनिसत्तम ॥२७॥ 
यस्तं निहृत्य देतेयं मोचयिष्यति मे सताम्‌ ॥ तस्याहं संप्रदास्यापि तामेवायतोचनाम्‌ ॥ ३८ ॥ इवं षोषयांचक स॒ राजा सपुरं 
तदा ॥ निरासः पुरतनयावन्धमोक्षाय वै यने ॥३९॥ ततः शुश्राव वत्सप्रीभरम्दनसुतो टि तत्‌॥ आषोष्यमाणं वखवान्कृतास्रः शोय 
संयुतः ॥ ४० ॥ स चागम्याभिवायेनं प्राह पाथिवसत्तमम्‌ ॥ विनयावनतो भूत्वा पितामि्रिमनृत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ अज्ञापयच मामेव 
तनयो मोचयामि ते ॥ तवेव तेना हतवा तं देर्यं तनयां च ते ॥४२॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ स तं यदा परिष्वन्य प्रियसस्युरथात्मजम्‌ ॥ 


गम्यतामिति संसिद्धये वतसेतयाह स पावः ॥ ४३ ॥ स्थाने स्थास्यति मे वत्सो येवं रुते विधिम्‌ ॥ वत्सेताक्रियतामारु यचु- 
त्साहि मनस्तव ॥ ४४ ॥ 
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माकण्डेयजी बटे -इसके पीठे महावीर वत्सी खङ्ग, धटुष, गोधा ओर अंरिव्राण ( चर्भका अंचटीमे पहराजाता है ) इत्यादि धारण केर उसी 
ग्तके द्वारा शीप्रपदसे पातालम धसे ॥ ४५ ॥ ओर वहां राजपुत्रे अपने उग्र धूलुषके प्रत्यचाकी टकार करी कि, जिससे सपण पाताठविवर 
पारणं होगया ॥ ४६ ॥ दानवपति ज॒मा इस धलुषकी परत्यचाका शब्द सुनने अत्यन्त कोपित हो अपनी सेनासहित आनकर उपश्थित 
हुआ ॥४७॥ तव्‌ वलशाटी सेनासे युक्‌ राजपुत्रके संग सेनाकी अधिकादसे वटी बुजमका युद्ध हआ ॥ ४८ ॥ दानव तीन दिनतक उनके संग 
संयराम करकं करौधितचिततसे पल ठेनेको दांडा ॥ ४९ ॥ हे महाभाग ! भजापतिगिमिंत वह परशल गंध, मात्य, धूप इत्यादिके द्वारा पूजित होकर 
मकृण्ड्य उवाच्‌ ॥ ततः सखद्रः सषनुवद्गा धाद्ार्त्रवाच्‌ ॥ जगाम वार पातारु तेन गतन सत्वरः ॥ ९५ ॥ ततां ऽय्विनमल्यय् 
९ चक्र पाथवात्यजः॥ यन्‌ पातारख्पाखस्माक्रादापारतान्तरम्‌ ॥४६॥ ततो ज्यास्वनमाकण्यं ङुजुभ्भा दुनवश्वुरः ॥ जाजगामातको- 
पेन स्वसेन्यपशिारितः॥9७॥ ततो युद्धमभृत्तस्य तेन पाथिवघरूना ॥ सृतैन्यस्य सतैम्ेन वशिनो बर्न ॥४८॥ दिनानि अणि 
त्‌ यय यधतल्तन दनव: ॥ ततः कपवयतात्मा अुहरयास्यधावत ॥४९॥ गन्धेमाद्येस्तथा धुपे पुरय॒मानः स तिष्टति ॥ अन्तः 
पर महाभाग अनापतिविनिमितः ॥ ९० ॥ ततो विज्ञातषठशरप्रभावा सा सुदावती ॥ पस्परो सुशरशरष्ठमतिनधक्िरोषरा ॥ ५१॥ पुन्‌- 
यवत गृह्यात्‌ यञ त महाष्ठुरः ॥ तावत्सा वृन्द्नल्याजात्पस्पञ्चानकृदचः अभा ॥९५९॥ ततः इ गत्वा युष वरनाइर4रः ॥ व्यथा 
राट्पातास्त पजगुस्तषु शडइषु ॥५३॥ परमाच त निर्वाय शोनन्दे सुख धुन ॥ अल्लः शश्च दृतय: साऽयध्यत्‌ रणेऽरिणा ॥५६॥ 
अन्तःपुरम्‌ रक्वा रहता था ॥ ५० ॥ सुदावती पदहिरसेही मृशरका भाद जानती थी; उसने मस्तक श्ुकाकर उसको सश कर दिया था } ५१ ॥ 


= 
आर्‌ नेव अङ्रन वह्‌ शल रहण 1केया तबतकं उस सुदरोनं पूजाक बहाने उसका वारवार्‌ सश केषा था ॥५२॥ इसके उपरान्त अदुरणात रणस्थ 


(ए 


ठम उपर्थित शं पूशठकं दारा युद्ध करेगा । कन्तु शतुआमें उशट्पात स्यर्थ होनेटया ॥ ५३॥ हे इने ! सोनन्द परम्‌ न्च य॒ुशल्के वीर्यहीन हेन 
एर द अद्शवद्राररी सथ शरे क्षा युद कलिहमा ॥ ५१ ॥ 
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किन्तु दैत्यराज पुत्रके समान अ्वशब्द्रारा यद्धं पारदा नही था ओर उको जो मूशठका बढ था) वही बुद्धिबलम्‌ भ्य किया मृषाथा ॥ ५५ ॥ 
अतएव राजन उतके संपू अच्च श व्यर्थं करे उत्को तत्कालं रथविहीन क्षिया । तब दैत्य फिर तलवार ओर ठठ हण करके दीडहूभ। 
आया ॥५६॥ दन्द्रशन्च उस दैत्यके कोधयुक्त होकर वेगसहित अनिपर राजपुत्रने काला्नितुल्य चमकतेहृए आभेयश्द्रारा उ्तकी वध किया ॥५७॥ ६५- 
रत ऊुजमोने उस आप्ेयाञ्चसे हदयं अत्यन्त वाय हो जहा पराण परारत्याग कया, उक्ष समय पताव उर्गम महारस्सव उपस्थित हा ॥५८॥ 


शश्चाशचैनैः समस्तस्य रानपुस्य सोऽबुरः ॥ अशेन बरं तस्य तच्च तन्या निराद्नतय्‌ ॥ 4५ ॥ ततः प्रशाम्य ष भृपद्ूनुरघाणि 
शश्चाणि च दानवस्य ॥ चकार सयो विश्थं तत शचमेखङ्गः एनरप्यधावत्‌ ॥ ५६॥ तमापतन्तं रमषाऽभ्युदाण वस्पटकाप अद्र 
इम्‌ ॥ रघ्रेण वहथैवि रजपु्रो जघान कासनरुपप्रभेण ॥ «७ ॥ स पवकाक्षण इद क्षता भूर तत्यान देह बिद्शास्सत्मनः ॥ 
बभूव सद्यश्च महोरणाणां रसातखन्तेषु महानथोत्छवः ॥ ५८ ॥ ततोऽपतत्ष्यदृषिमेदीपख्डतोपरि ॥ जगुगन्ध्वपतयो देववद्याति 
सस्वः ॥ ५९ ॥ स चापि राजपुस्तं इता तो तपतेः सुता ॥ मोचयामाह तन्द्गा तां च कन्या अुदवतीम्‌ ॥ ६० ॥ तच्चापि श्र 
तस्मिन्ुजम्भे विनिपातिते ॥ जग्राह नागाधिपतिलन्तः शेषक्ञितः ॥६१॥ तल्याश ¶रतुशाऽसा शेषः सवारयशरः ॥ शुदवत्या उदा 
ष्यातमनोवरत्तिस्तपोपनः ॥ ६२ ॥ सुनन्दयुसरस्पडं यच्चकार पुनः एनः ॥ योपित्करतरुस्परपमविज्ञातेशोभना ॥ 8३ ॥ 


तिस काठ राजपुत्रे ऊपर पुष्पवृष्टि होनेखगी, धरनि संगीत आप किया ओर समस्त देवबाजे वज उ2े ॥५९॥ राजपुत्र वत्सभीनेभी देत्यंका विनाश 
करके सनीति ओर सुमति नापर दोनों राजपुत्र ओर राजकन्या क्षीणाङ्गी उुदादतीके छडाा ॥ ६० ॥ इुनृमके मारेजानेप्र शेषनामक नागराज अन- 
न्ते उस्‌ ुशखको ग्रहण किया ॥६१॥ ओर हे दविज | तपोधनं नागराज राजकन्या इदावतीकां अभिषाय समञ्ञकर सहं उश्षके प्रति संतुष्ट हुए ॥६२॥ 
लीके करतलस्पशंका प्रभाव जानकर सुदावतीने जो वारघ्वार शको स्पशं किया था ॥ ६३ ॥ 
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इतस कारण नागराजने सानन्द सुदादतीका सनिन्द मुशले यणे “ सुनन्दा ' यह नाम रक्ला ॥६४॥ राजपु दो धाताओंके सहित उप्त कन्याको 
शीष पताके समीप लाय प्रणामपूर्वक कहा ॥६५ ॥ हे तात ] आपकी आज्ञालुसार आपके यह दोनें पुत्र ओर सुदावतीको ठे आयाहूं, अव सुञ्चको 
अन्य जो करना होगा, उसकी आज्ञा दीजिये ॥ ६६ ॥ मार्णण्डेयजी बोटे-तब महीषरने भीतिपूरण हदय हो उचस्वर ओर मधुर वचने “ साधु वत्स । 
साधु वत्स ! " दस्‌ प्रकार कहकर ॥ ६७ ॥ फ कहा हे इत्स | आज मे तीन कारणेति देवताभके दवारा सित्‌ इभा । प्रथम्‌ तो तुमकी जामात 
प्रात किया, दूसरे शत्र मारागया ॥ ६८ ॥ ओं तीरे भरे पुत्र कन्या किर अक्षत शरीर ( स्वस्थशरीर ) से यहां रोट भये है, अतएव हे राजपत्र ! 
ुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ ॥ सुनन्दापिति सानन्दं सोनन्दयुणनं द्विन ॥ &४ ॥ स चापि रानपुप्रस्तां भत्भ्यां सहितां 
पितः ॥ समीपमानिनायाञु प्रणिपत्याह चैव तम्‌ ॥ ६५ ॥ आनीतो तनयो तात तथेवेयं सुदावती ॥ तवाज्ञया मयान्य्यत्कतेग्यं तत्स 
माद्शि ॥ ६६ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ततः प्रहषपू्णदयः स महीपतिः ॥ साधुसाषिवत्यथाहोचेरवत्स वत्सेति शोभनम्‌ ॥६७॥ सभा- 
नितोऽस्मि वरिदशेवैत्साहं कारणेश्िभिः॥ त्वं जामाता च यत्पराप्तो यचारिर्षीमिपातितः ॥ ६८ ॥ आगतान्यक्षतान्यन यचचापत्यानि मे 
पुनः ॥ तद्रहाणाय शस्तेऽह पणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६९॥ त्वं राजपुत्र चावङ्गयाः कन्याया दुहितमम ॥ मुदावत्या अदा युक्तः 
सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ ७० ॥ राजपत्र उवाच ॥ तातस्याज्ञा मया कायो यद्ववीपि केशो तत्‌ ॥ त्वमेव तात जानीषे नेवा्राधि- 
कृता वयम्‌ ॥ ७१॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ततस्तयोः स रजेन्द्रशचके वेवाहिकं कमम्‌ ॥ सुदावत्याश दहितभङन्दनशुतस्य बे ॥ ७२ ॥ 
आन शुभरदिनमे मेरी आत्ञालुसार सहषं शोधनाङ्गी लक्षणयुक्तं मेरी इष दुहिता सुदावतीका पाणिग्रहण करो, तो मे सत्यवादी हंगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
राजपुतरने कहा हे तात ! आपकी आज्ञा अवश्यही परापिाटन कने गरो रै, अतएव जो आत्ना देते हो वही करेगा हे तात ] आपी जानते ई कि, 
ूज्यपुर्पोदी आज्ञा पाठनमं भ कभी विख नहीं हुआ ॥७१ ॥ मार्षण्डेयजी बोठे-अनन्तर राजेनद्र विदूरथने कन्या सुदावती ओर भरन्दपु्र व्स- 
रका विवाहकाये प्रान क्षिपा ॥ ५२॥ 
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मार ए तदनन्तर नवयुवक वत्सी सुदावतीके सहित रमणीयदेश ओर भासादाशिसरमं विहार करने लगे ॥७३॥ काठकरमते वके पिता परन्दन वृद्ध र 4 
॥ ३२७] ||१. वनेम चलेगये, तब वत्सपरी राजा होकर ॥ ७४ ॥ यज्ञाच्टान ओर धासार प्रजाका पाटन करने लगे । भरो उन महात्माके द्वारा पु्रके समाव ¶ट। || 
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जाकर ॥ ७५॥ उत्तरोचर समद्धशाठी होने ठगी ओर उनके राज्यम कहीं रणसंकरकी उसनि नहीं हं उनके शासनकाठ्यं चोर, दिक जन्तु दत ||; 


8 


% कवारी ओर अन्यान्य नसे को$ शय नहा था ॥ ७६ ॥ इति शरीमाकण्डयपुराणे भार्दकायां भरनदनदलभीरितं नाम॒त्रयोदशाधिक्शततमोऽ" | 
ठः ०५९ ; 0 भस्‌, ् क = त १५९ 4 ॐ 
58|| ततः स॒ तया सेमे वसप्ीनवयोवनः ॥ रमणीयेषु देशेषु ्रसादशिसषु च ॥ ७२ ॥ काडेन गच्छता वृद्धः पिता तस्य भटन्दनः ॥ वन 
58|| जगाम वरसप्रीः स बभूव महपितिः ॥७४॥ इयान यज्ञान्सततं प्रना धर्मण पाटयन्‌ ॥ पुत्रवत्याल्यमानास्तु प्रनास्तेन महात्मना ॥७९॥ 


वधु्विषये तस्य न चाभूद्रणंसङ्रः ॥ न दस्ुप्याख्दुत्तभयमासीच कस्यचित्‌ ॥ नोपसगभयं चव तस्मिन्पतति भूषतो ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डयपुराणे भटन्दनवत्सप्रीचरितं नाम अयोद्शाधिकंरततमोऽष्यायः ॥ ११३ ॥ माकण्डय उवाच ॥ त्य तस्या 
५०|| सुनन्दायां एत्र द्वादश नकिर ॥ प्रश्ः प्रवि स्थ सुचक्री विक्रमः कंम्‌ः ॥ १ ॥ बरी बलकृशण्डश्च प्रचण्ड सुकिक्रम्‌ः ॥ 
£| स॒नयश्च महाभागाः सवै संमामनित्तमाः ॥ २॥ तेषां व्येष्ठो महवीयः प्राजुरासीन्नराधिपः ॥ इतरे भेत्यवत्तस्य वधूुवराष्‌ 
| त्तिनः॥ ३॥ तस्य यज्ञे द्विनपयक्तेनकेदरव्यशाशेमिः ॥ त्थूनवर्णवि्े सत्यनामा वषुम्धरा ॥ ४ ॥ सम्यक्पाख्यतस्तस्य प्रजाः 
|| पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ॥ योऽभृद्धनचयः कोशे तेन निष्पादितास्तु ये ॥ ५ ॥ 
भागय" 1 ध्यायः ॥ ११३॥ मार्कण्डेयजी बोटे-उस सुनन्दा गृरभसे वत्सभीके वारह युर उत्यन्न इए थे उनके नाम प्रांशु, भरवीर, शूरः सुचक, विक्रम) कम ॥१॥ 
अ०११४ 1 बल, बलाक, चण्ड, भचण्ड, सुविक्रम ओर स्वरूप । यह सव॒ हाभाग ओर सथाम जीतनेवाठे थे ॥ २ ॥ तिन जये यहावीर पांशु राजा हुए थे ओर 
अन्यान्य ग्यारह धाता भ्रत्यके समान उनके वशवर्ती रहते ये ॥ ३॥ उनके यज्ञकाले बाहणोने ओर दूसरी जापिने अनेकानेक त्यका त्याग किया इसी 
|| कारण पष्वीने ^ वन्धा " यह सार्थकं नाम धारण स्या था ॥ ४ ॥ ओर धुते समान भनापाठन कके उनके राजकोशं 


{२2 

ग 
१ 
५) 95 9353 &3 9६3 £ 


ष्क 
गर 63 66२ 6५२ 2 ग ८ ग 63 


(0 202 09 22202 2 
2693 28848 84898 88889 2 


धः 
* ^ 


~ 
य 


जो धन इकटा हाता ॥५॥ उप्त द्वारा जो समस्त अस्य यन्नकार्य सम्पादित इए थे हे सुने ! उनकी अयुत) करोड, प्म इत्यादि संस्यादाराभी गिनती 
नही होपकती ॥६॥ प्रांशुके भ्रनातिनामक पुत्र हूए थे उनके यज्ञम बटिश्रे्ठ शतकतु इन्द्रन देवतांके सहित यज्गपागदारा तृपिरार करे महावीर्थशाली 
( ९९ ) दानव बल ओर जम नामक दोनो अघुररान तथा अन्यान्य महाबली देवताओके शङ्को मारा था. हे सते ! सनित्र इत्यादि प्रनातिके पांच 
पचर थे ॥ ७ ॥ ८॥९॥ तनम खनित्रही अपने किक्रमदारा विख्यात राजा हूए ई, यह्‌ शान्त, स्यवादी, शूर, सब भराणियोका हित करेवा ॥१०॥ 
कतवः शतं सदघ्ठास्ते तेषां संख्या न विद्यते ॥ अयुतायेन कोटीभिनं च प्चादिभिर्धुने ॥ £ ॥ प्रनातिस्तस्य पुत्रोऽभूयस्य यज्ञे श॒त- 
ऋतुः ॥ अवाप्य तृ्तिमतखं यज्ञभागेः सुरैः सद ॥ ७ ॥ दानवानां सुवीर्याणां जघान नवतीनेव ॥ बरं च बछिनां शर्ठो जम्भं चा्रस- 
तमम्‌ ॥ ८ ॥ अन्यांश्च सुमहावीयानानघानामरद्विषः ॥ प्रजातेस्तनयाः पंच खनितरप्रषुखा शुने ॥ ९ ॥ तेषां खनित रानाभरस्स्यातो 
निजक्रिकमेः ॥ स॒ शान्तः सत्यवाक सवेप्राणिहिते सतः ॥ १० ॥ स्वधर्माभिरतो नित्यं वृद्धसेवी महृशचेतः ॥ वाग्मी विनयतपत्न 
कतास्रोऽप्यविकत्थनः ॥११॥ सवेखोकामियो नित्यष्वाचेतदहर्निशम्‌ ॥ नन्दन्तु सवैभुतानि षिद्न्तु षिननेष्वपि ॥ १२॥ स्वस्त्यसत 
सर्वभूतेषु निरतङ्भानि सन्तु च ॥ मा व्याधिरस्त॒ मूतानामाधयो न भवन्तु च ॥ १३॥ मेरीमरोषधरतानि पुष्यन्तु सके जने ॥ शिक 
मस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्त परस्परम्‌ ॥ १४॥ समदः सवेवणनां सिदिरस्त॒ च कमणाम्‌ ॥ भो सोकाः सवभूतेषु किवा वोऽस्तु 
सदा मतिः ॥ १५ ॥ 
स्धरमपरायण सदा वृद्धसेवी, बहुशाश्नदर्थी, वाग्मी, विनयी, अश्ज्ञ, अर्हकाररहित ॥ ११ ॥ ओर सरपटोकपिय थे, वह सदारी यह्‌ बात कहते ८ सुब 
भाणी आनन्द भोगे, विजनस्थानर्मभी परीतिमान हो ॥ १२ ॥ सव जीका मंगड हो ओर्‌ सपि भय्रहित हो भाणिर्योकी पीडा नष्ट हो, किसको मनो- 
व्यथा उपर्थित्‌ न्‌ हो ॥ १३ ॥ ओर समस्तप्राणी सवके भरति पैनीपाव भकाश करं, बाहर्णोका संगम, प्रस्पर प्रीति ॥ १४ ॥ संपूर्ण वरणोकी समह 
ओर सरणे कीक ।पीदि संपति हे, हे जनगण ! तुष्ारी सव पराणिपोमेदी हदा मंगटमय इदि भ्रृत्त रै ॥ १५ ॥ 
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यही तुम्हारा अवयसत हित- 
कारक है, कौन किपके निकट अपराधी होता है, जो को$ मन्वादि किंसीका अहित करता है ॥ १७ ॥ तो उततीका अहित होता है, करयो कमफ 
कनतीकोही भोगना पडता है, हे मलु्यगण ! तुम यह विचारकर समसत प्राणि हित .होभो अर्थात्‌ सदैव सव भाणि्ोके हितकी चे कसे 
रहो ॥ १८ ॥ हे बुधगण । तुम्‌ लौकिक पापं भवृतत न होना । एसा करते तुम पण्यलोकोको प्राप होगे । जो इस समय म्पे स्नेह रखता ह पृथ्वी 
उसका सदा मंगल हो ॥ १९ ॥ ओर जो मुङ्से देष करता रै, वहषी सदा मंगल भोगे । समस्तयणसपनः पसषलाशलोचन राजाके पुत्र वह्‌ श्रीमान्‌ 
यथात्मनि यथा पत्रे हितमिच्छय सषैदा ॥ तथा समस्तभूतेषु वत्तष्वं हितबुद्धयः ॥१६॥ एतदव हितमत्यन्तं कों वा कृस्यापराध्यते ॥ 
यत्करोत्यहितं किंचित्कस्यचिन्भूढमान्ः ॥ १७॥ तं समभ्येति तयूनं कतेगामिफरं यतः ॥ इति मत्वा समस्तषु भो ठोका हितबु 
द्यः ॥१८॥ सन्तु मा खोक्षिकं पापं रोका: प्राप्स्यथ वे बुधाः ॥ यो मेऽ क्षिष्यते तस्य शिबमस्त षदा भुवि ॥१९॥ यश्च मां दवि 
रोकेऽस्मिन्सोऽपि भद्राणि पयतु ॥ एवं स्वरूपः पुमोऽभूत्छनिवस्तस्य भूपतेः ॥२०॥ समस्तगुणसम्पत्नः श्रीमानन्नदलक्षणः ॥ तेन 
ते भातरः प्रत्या परथग्राग्यषु योजिताः ॥ २१ ॥ स्वयं च प्रथिर्ोमिता बुधुने सागराम्बराम्‌ ॥ प्राच्यां तेन कृतः रोरिदकषिणस्याशुदा- 
वसुः ॥२२॥ दिशि प्रतीच्यां नय उत्तरस्यां महारथाः ॥ तेषां तस्य च भपस्य प्रथग्गोजाः पररोहिताः ॥२३॥ बथूबुघुनयश्चव मनि 
वराकमागताः ॥ शेरेत्र्कखोद्धतः सुहोमो नाम वै द्विनः ॥ २४ ॥ उदावसोः कुशाक्तो गोतमान्वयनोऽभवत्‌ ॥ काश्यपः प्रमतिनांम 
सुनयस्य पुरोहितः ॥ २५ ॥ 
खनित्र इस भकार थे । वह प्ीतिपूैक धाताओंको पृथङ्‌ पृथक्‌ राज्येमे नियुक्त कर ॥ २० ॥ २१ ॥ स्वयं ससुद्रपर्थन्त इस पृथ्वीको पाठते भोगते 
रहे । शोरिको पूरवमदेशम, उदावुक्तो दक्षिणदेशमे ॥ २२ ॥ पथिषयं भुनि ओर उत्तरे महारथी उक्त राजाके पृथक्‌ गोष्रके पुरोहित ॥ २३ ॥ 
खुनिव ओर उनके भूताओेक मंतिवंशके कृमे भाप पृथक्‌ गोनी जो मुनिगण पुरोहितं थे उशीके अद॒सार आक्रकुटोसन्न सुहोत्र नामकं ब्राह्मण 
शोरेके ॥ २४ ॥ गोतमवंशोसन्न कुशाव उदावसुके काश्यपगाजज प्रमति सुनके ॥ २५. ॥ 


तुम जिस भकार अपनी ओर अपने पुत्के हितकी कामना करतेहो, इसी भकार सब जीवक हितकी कामना करो ॥ १६ ॥ 
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ओर वसिष्ठ महारथके पुरोहित थे । उक्तं चारौ भाई राजा होकर अपने अपने रा्यको भोगते थे ॥ २६ ॥ समस्त वसुधाधिपति खनित्र उनके अधीश्वर 
थे । महाराज खनित्र सव भाई ॥ २७ ॥ ओर समस्त भनाके परति पिता निस्त भरकार्‌ पुत्रस व्यवहार करता, सदा उसी प्रकार हित व्यवहार करते 
थे एक दिन मन्त विश्ववेदीने शोरिसे कहा ॥ २८ ॥ हे महपिाठ ! इस एकान्त समयमे मूचे कुछ कहना है । यह समस्त पृथ्वी ओर मूपाटगण जिनके 
वशीभूत रै ॥ २९ ॥ वह ओर उनके पुत्र पोत्र इत्यादि वंशधरही राज! होते ई ओर उनके अपर भाई भथम अतप राज्यके अविकारी हेति ई ॥३०॥ 
करमाुसार उनके पुत्र उक्सेभी अत्य ओर फिर उनके पोत्र उनकी अपक्षाभी अल्प राज्यके अधिकारी हेते ई, समय पाकर पुरुषालुकमसे वह घटते षदे 
महारथस्य वापिष्ठः पुरोधाऽशून्मरीमृतः ॥ बुधुजस्ते स्वराभ्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः ॥२६॥ सनित्र्चापिपस्तेषामरोषवसुधाधिपः॥ 
तेषु भात्ष्वरोषेषु खनित्रः स महीपतिः ॥ २७ ॥ प्राञ्च ३ समस्तासु पुपरेषिव सदा हितः ॥ एकदा मनिणा शोरिः स प्रोक्तो विशवे- 
दिना ॥ २८ ॥ विकते परथिवीपाड किविद्रतम्यमासि नः ॥ यस्येयं प्रथिवी कतना यस्य भूपा काठाः ॥ २९॥ स॒ राजा तस्य 
पुत्रश्च तत्पातराञ्चान्वयस्ततः ॥ इतरे भातरस्तस्य प्राक्स्ह्पविषयाधिपाः ॥ ३० ॥ तत्पुतराश्चालपकास्तस्मात्तत्पोयाश्चाल्पकारपकाः ॥ 
कटेन हाप्तमाप्राय पुरूषात्पुरुषान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ ऊष्योपजीविनो भूप भवन्तीति तदन्वयाः ॥ नोदयारं रते भाता भातृक्चेहस- 
पणः ॥ ३२ ॥ खेदः कः प्रथिवीपार परयोधरातिपुत्रयोः ॥ तत्पुत्रयोः परतर मतिभवति पार्थिव ॥ ३३ ॥ त्तरः केन करयेण 
प्रीतियुक्तो भविष्यति ॥ अथवा येन तेनेव संतोषं ऊरुते नृपः ॥ २४॥ 
अन्तमं ॥ ३१॥ तिमर शके मनुष्य खेतीसे जीविका निर्वाह करते । हे एृथ्वीपाट ! भातृज्ञेहम बद होकर भाता कभी भाताका उद्धार नही 
करता ॥३२॥ फर उक्त दोनों भाताभोके दोनों पुजभी परस्पर पर्परको पराया विचारे ई । हे पाथिव ! उनके घु उन्न होनेपर वह उलनन इथ 
पुत्र किर ओर भी पराया विचारता है ॥ २३ ॥ ओर किक कार्ये करनेसे अपना पुत्र सुखे रहे, उस विषयत ही वह अधिक मन लगते ई । ओर भी 


नो कितनी प्रकार संतोष मात्र रजका अवरेम्बनीय हो ॥ ३५ ॥ 
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॥३२९॥ 
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तो भूषाखगण कित भयोजगके ल्थि मंविभोको रखते, मेरे समान मवी रहनेपर आप समस्त राज्यही भोग सरकेगे ॥ ३५ ॥ ओर्‌ म यदि चेश क ८ 
ज्वी ९ कर -_ “~ © @ ¢ @ न क $ ज्य 

क्वा आए वृथा संतोष धारण कररहे है } राज्य करनेवाठेका कार्यं करदेनाही मंत्ीका इष्ट हे ॥ ३६ ॥ किन्तु तिनमे राज्यलािकायर्मे अप्‌ कत्त आर्‌ 

म्‌ कारण हूं । ॐ& अतप कारणक दवारा पितृपेतामदिक राञ्यशासनन कीनि । हम इसी लोकम आप्क। फएठदाता हग परटोकके फलदाता नह 


ग 


हगे ॥ २७ ॥ राजाने कहा महीपालक राना हमरे ज्यष्ट ह ओर हम उनके अदन ह, अतएव वह्‌ सव पृथ्वी गेगते हं ओर हम अत्पमात्र पृथ्वीका पाग 


०, ०) (न 


क्रियते तत्किमर्थं तु भपेरमतरिपरियहूः ॥ भुभ्यते सकर राज्ये मया ते मंत्रिणा सता ॥ ३९ ॥ तत्कि धुषा धारयपे संतो ङरूते यदि ॥ 
कायनिष्पाद्कं राज्यं करणं कत॑रिष्यते ॥ ३६ ॥ राज्यख्न्युश्च ते कर्य त्वं कत्ता करणं वथम्‌ ॥ सोऽस्माभिः करणे राज्यं पित्रपेतामं 
कुर्‌ ॥ फ़टप्रदा भविष्यामः परखेकेन ते वयम्‌ ॥३७॥ राजोवाच ॥ येष्ठो भ्राता मपल वयं तस्यानुजा यतः ॥ ततः स॒ युक्ते परथि- 
वीं वयं चाल्पवसुंपराम्‌ ॥ ३८ ॥ वयं तु आतरः पंच पृथ्वी चैका महामते ॥ अतोऽस्याः पृथगेश्वयं कथं ङं भविष्यति ॥ ३९॥ 
विश्ववेदुवाच ॥ एवमेतद्धवत्वतर येका वृषुधा सृप ॥ तां चमेवाभिपयष् ग्येष्ठः शास्तु यथा भवाद्‌ ॥ ० ॥ स॒वाधिपत्यः सूषैभ्यो 
मव त्वमसिरेश्वरः ॥ यतन्ते च यथाह ते तेषामपि हि मानेणः ॥ ४१ ॥ 
भोग करते ह ॥ ३८ ॥ हे महामते ! हम पांच भाई दै, किन्त प्थ्वी केव एक हे इस कारण इपर पृथ्वीका समस्त एश्वर्य हम कित भकार पथक्‌ भावे 
भोग करने समथं हग ! ॥ ३९ ॥ विशवषेदी बोठे हे चष | आपने जो कहा सो सत्य है, पृथ्वीको यदि एकही मान चया नाय, तो आप्री उप्रको 
रहण कीणिये ओर सवम भधान होक? भपही इस पृ्वीका शास्तन कीजिये ॥ ४० ॥ सर्वीधिपत्य लाप करके सव भादेम आपी असिरेश्र हृन्यि 
मेरे सामन उनके नियुरु मंत्री पी इरी भकार वेश करते ह ॥ ४१ ॥ 





* जिप्के दयार कायं संपत्र हो, उसीकों कारण कहते हे । 





राजान कहा-ज्येह भाता हमारा पुत्रके समान्‌ जञेहसहित पाठन कसे चडे आति हँ फिर मे किप प्रकार उन राजाके राज्यम ममता ( लोभ ) कं १।४२॥ 
विशवेदी बोडा-भाप राज्य अधिकारपूषैक जये होकर भति २ के सत्कारते पूजाद्वारा उनकी अर्चना कीजिये । अथवा राज्यकी चाहूना करनेवाढे मु- 
ष्यको बड छेरेका विचार करना नियोजन ह ॥ ४३ ॥ मार्कण्डेयन बोठे -हे सत्तम ] अनन्तर राजाके यह बात स्वीकार करनेपर मंत्री विशववेदीने 
उनके अन्यान्य ्राताओओौको वशीभूत केर टिया ॥ ४४ ॥ ओर उनके पुरोहिरतोको अपने शान्तिकर्म ओर खनित्रे आभिचार्क कार्यम नियुक्त 
किया ॥ ४५ ॥ खनित्रे विश्वासी भत्योंको सामदानादि द्रा षेदयुक्त करके अपने दण्डके प्रभाव बहाने उयो करनेटगा ॥ ४६ ॥ जब 
राजोवाच ॥ ज्येष्ठो राना यथा प्रीत्या भनतेऽस्मान्सुतानिव ॥ कृथं तस्य करिष्यामि ममतं जगतीगतम्‌ ॥ ५२ ॥ विश्ववेदयुवाच ॥ 
रज्ये स्थितः परनयेथा जयेष्ठं भुपाहणेधनेः ॥ कनिष्ठग्येष्ठता केयं राययं प्राथयतां नृणाप्‌ ॥ ४३॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तथेति च प्रज्ञि 
ज्ञाते भुभुना तेन सत्तम ॥ विश्ववेदी ततो मनी तद्धातृननयद्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ तेषां पुरोहितश्चैव आत्मनः सतिकादिषु ॥ नियोजया- 
माप्त ततः खानितरस्याभिचासे ॥ ५ ॥ बिभेद तस्य निभृतान्सामदानादिमिस्तथा ॥ क्के च परमोयोगं निजदडप्रभावने ॥ ४६ ॥ 
आभिचारिकिमत्यगरमहन्यहानि ङषैताम्‌ ॥ परोधपां चतुर्णा च जन्ते कत्याचतुष्टयम्‌ ॥९७॥ विकररं महावक्रमतिभीषणदशेनम्‌ ॥ सषु- 
यतमहारढं प्रभुतमतिदारूणम्‌ ॥ ४८ ॥ ततस्तदागतं तत्र खनित यत्र पाथिवः ॥ निप्स्तं चाप्यदु्स्य तस्य पुण्यचयेन तत्‌ ॥४९॥ 
कृत्याचत॒ष्ठयं तेषु निपपात दुरात्मसु ॥ परोहितेषु भूपानां तथा वे विसेदिनि ॥ ५० ॥ 
चार पुरोहित नित्य अस्यग्र आभिचारिक कायं केम भृत हृए तव चार रत्या उसन्न हई ॥ ४७ ॥ वह सब्‌ कराल देह विकेट वदन ओर देखने 
अति भयंकर थीं उनके हाथमे महाश्ढ उदयत, देह अतिविशाल ओर ह॒ अत्यन्त दारुण थीं ॥ ४८ ॥ इतके उपरान्त वह चारों रत्या राजा खनित्रके 
समीप उपस्थित हई । किन्तु निणाप राजाके पुण्यवलतते तेनहत होकर ॥ ४९ ॥ वह राजाभोफ उन दुराता चारो पुरोहित ओर विशवपेदीके निकट 
ठोटकर्‌ आई ॥ ५० ॥ 





पर ष्व | ~ भ्रीमार्कण्डेयपराणे 
मा० प° ||| त यह पुरोहित भर शोरिको दष्ट परामश देनवाटा मंत्री विशववेदी उत्पाओकि दवारा निहत होकर भस्म होगया ॥ ५१ ॥ इति ्रमारकण्डेयपुराण 
॥३३०॥ 4 भाषाटीकायां चठईशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४॥ मारईण्डेयजी बोटे-तिप् काल समस्त ठोकौकोही यह एक महान्‌ आधर्थं उपस्थित हुभा था कि, ||९ 
२ - छ ९ न क इ 2 रे 
2? || प्रथक्‌ १यद्‌ पुरवासी होकर भी यह किस प्रकार एकही काटमै नाशको पराप हुए ॥ १ ॥ हे मुनिसत्तम ! इरके उपरान्त महाराज खनित्र भाताक || 
$; 
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$ || पुरोहित ओर भराताके मंत्री विशेदीका दग होकर मएना एन ॥ २ ॥ इसका कारण न जान, “यहं क्था हा ! ` इत प्रकार विन्ता कके अल्यनत || 
6. 1.4 < कि ८.५; € (३१ ६ < 1:८3 ( 
2 ततो निहन्त्या गिदग्ाः कृत्यया ते पुरोहिताः ॥ वेदी तथा मनी स शोरुंटमसखद्‌ः ॥ ५ ॥ इति श्रीमाकंण्डयपुराणे खनिवच- |£ 


| पि चतुदंशाधिकरततमोऽष्यायः ॥ ११९ ॥ माकण्डेय्‌ खाच ॥ ततः समस्तखोकस्य विस्मयः सोऽभवमहन्‌ ॥ यदेककाठ नेशयुस्ते | 
$&|| परथकपुरानिवासिनः ॥ १ ॥ ततः शुश्राव निधनं यातान्धात्पुरोदिताच्‌ ॥ मन्निणं च तथा भातुद्ग्धं तं विश्ववेदिनम्‌ ॥ २॥ किमेत- |& 
| दिति सोऽतीव विस्मितो मुनित्तम ॥ खनित्रोऽभन्महशजो नाजानात्तच कारणम्‌ ॥ ३ ॥ ततो विष्ट पप्रच्छ स॒ राजा गृहमागतम्‌ ॥ || 
ॐ || यत्कारणं विनदयुस्ते भातमन्निएरोहिताः ॥ ९ ॥ तेन पृष्टस्तदा पराई यथा वत्तं महायुनिः ॥ यच्छौरिमन्िणा परोक्तं यञ्च रोरिराच ||& 
‰ | तम्‌ ॥ ५ ॥ यथा चुत तेन तृणां भेदकारि वे ॥ मन्निणा तेन देन य्श्च पुरोहिताः ॥६॥ यत्निमितं विनेशुस्ते अपापस्या- |€ 
| पकारिणः ॥ पुरोहितास्तस्य राज्ञः शञतावपि दयावतः ॥ ७ ॥ 
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58|| आश्म हुए ॥ २ ॥ रि विनीके षर अनिर निस कारणत भाताके मंनी ओर पुरोहित न ह्‌ थे राजाने वह उनसे परू ॥ ४ ॥ जब महा- || 

(८ म वृिष्ठजी ग गीरि ८ © => @8 (+ © ते ० ०७० 

ज० 9१८ ||‰&|| युनि वरिषठनीते इष भकार पूढा गया; तव उन्हेने शोरिक् मती ओर शोरिकी प्रत्र जो बातचीत ददी ॥ ५ ॥ उप द मंत्ीफे दवारा धाताओेमं | 


¢ 
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भैद साधन करनेवाले जो सब कर्य अनित हए थे पुरोहितेन जो क्या था ॥ ६ ॥ ओर शश्पर भी दया करनेवाठे वह पुरोहित निष कारण || 








>> + = 2 
&६ || निसराधीका अपकार करने उदयत होकर न्ट हुए थे, वह सव यथावत्‌ कहा ॥ ७ ॥ 
4 श 
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हे द्विज ] राजा यह सब वाता सुन “ हा हतोसि ” इस भ्रकार कह वतिष्ठजीके साभमेही अपनपेडी अत्यन्त निन्दा करे के ॥ ८ ॥ राजा बोडे 
मेरा ण्यतसचय नहीं ह, मे अत्मकाग्य ओर शोभारीन दं देवी मेरे भतिक्ूल हे ओर भ सै टोक् निन्दित तथा पापी ह, शु्चको धि्ञार ३े ॥ ९ ॥ 
क्योकि मेरे निमिततदी चार बाहण मृत्युको भाप दै, अतएव मेरी अपेक्षा भूमण्डल ओर अधिक पापी मलुष्य कौन रै १ ॥ १० ॥ इस पृथ्वीम भ 
यदि पुरुष होकर जन्म ग्रहण नहीं करता, तो पिर भेर भाताओके पुरोहित नष्ट नहीं होते ॥ ११ ॥ भैरी ब्ाहमणोके नाशका कारण हाहं, अतप भेर 


स तच्छत्वा ततो राना ह हतोऽस्मीति वे वृदन्‌ ॥ निनिन्दात्मानमत्य्थं वतिषठस्या्रतो द्विन ॥८॥ राजोवाच ॥ पिढामपएण्यसस्थान- 
मल्यभाग्यमञ्चोभनम्‌ ॥ देवदोपङ्घतं पापं सवेरोकेविगहितम्‌ ॥९॥ मिमिततं षिनषं त्तदराह्मणचतुष्यम्‌ ॥ मत्तः कोऽन्यः पापतते भवि- 
ष्यति पुमान्धुवि ॥ १० ॥ नाभक्ष्यं यदि पुमानदमत्र मरीतङे ॥ ततस्ते न विन्येयुमंम भातपरोहिताः ॥ ११॥ पियाग्यं धिक्च मे 
ननम भूभुनां महतां डे ॥ कारणत्वं गतो योऽद विनारास्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ छन्त स्वामिनां तेऽथ भणं भम्‌ याजकाः ॥ 
नारो ययुनं इष्टस्ते दु्टोऽदं नाशकारणे ॥१३॥ किं करोमि क गच्छामि नान्यो मत्तो टि पाप्त्‌ ॥ पृथिव्यामस्ति सव द्विजनाकस्य 
योगतः ॥१४॥ इत्थभुद्वि्दयः खनित्रः पृरथि्वपितिः ॥ वनं यियामुः पुत्रस्य फएतवानभिषेचनय्‌ ॥ १५ ॥ अभिषिच्य सुतं शग्ये 
ुपतंज्ञं महीपतिः ॥ भायाभिस्तिसृभिः सार्धं तपते स वनं ययौ ॥ १६ ॥ 


इष राज्य ओर महत्‌ राजल ेरे इस जन्मको धिकार है ॥ १२ ॥ मेरे धाता याजकगण भुका भयोजन सिदध कलक ठे जाकर न हये है, 

पुतं दह दोषी नीं है, उनके विनाशक कारण होकर मँ ही दोषी हुभा ॥ १३ ॥ भ अन क्या कहं १ कँ ना { बहहत्याका कारण होकर भेर 

समान पापकारी पृथ्व दूसरा नरी है ॥ १४ ॥ इस भकार महीपाट समितने उदिरविचर होकर दन जानेकी इच्छापते पुत्रको राज्ये भीिषिक्त 
र भषित ष २0 जनै ¢ 6५ 

विया ॥ १५॥ राना ष नामे प्रको राज्यम अगिषिकं कफे तीन परियो रम तप्यके ल्मे वनते चरेगये ॥ १६ ॥ 
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मा० पु नृपस्तम वनम उपस्थित होकर वानमस्थ विषानाठार सदे तीन सौव॑ तप्याकी थी ॥१७॥ इसके उपराम्त हे दिनो्तग ! राजठुलतिटक वनदा 
॥३३१। क उन्‌ राजाने तपस्याद्वारा क्षीणदेह होनेपर सवं सोत ( इन्दियपथ ) निरोधकरके प्राणपरित्याग किया ॥ १८ ॥ अन्यान्य शना शत शत सभ 
९? | करकेषी जिस लोकको भाप नरी होसकते महारान खनिच मूस्यके पीठे उही सर्वधीष्टमद अक्षय पुण्यलाकका भाप हर ॥ १९ ॥ उनका तन्‌ वि 
स स्वामीके संग प्राण त्याग करके उन महात्माके संगही समान ोकमं ग्र ॥ २० ॥ हे महाभाग । इ प्रकार यह खनिचचरिव्र कहा गी । टस 
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| तत्रागलवा तपस्तेपे वानपरस्थकरधानवित्‌ ॥ रातानि ओष वषाणा साद्यानि नृपसत्तमः ॥ १७ ॥ तपता कीणदेहस शनवयो द्विजोत्तम ॥ 


%ॐ || निग्रह सवै्ोतांपि तत्याजाघरुन्नेचरः ॥ १८ ॥ ततः पुण्यान्ययौ रोकान्सवेकामदुशेक्षयान्‌ ॥ अशवमेधादिभियक्तेछाप्या ये न्रा 
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&| पिषेः ॥ १९॥ भायौशच तस्य तास्त समन्तनैव त्यजः ॥ प्राणानवापुः सारो तेनैव सुमहात्मना ॥ २० ॥ एतत्सनिनचरितं |“ 
|| श्रुतं करमृषनाशचनम्‌ ॥ पठतां च महाभाग कुपस्यातो निशाम्य ॥ २१ ॥ इति श्ीमाकण्डयपुरण सनिनिचस्तत्तमातिनम्‌ पवकश = | 
%|| कराततमोऽच्यायः ॥ ११५ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ शषुपः खनितघुत्रस्त॒ राय राच्यं यथा पिता ॥ तथव पाट्यानत्त वृनापमण रन || 





|| ५९।।२॥ स्‌ दनील य च यज्ञानामवनपितिः ॥ समः रायो च मिवे च व्यवहारदिवर्मनि ॥ २॥ एकदा स मप लो निनस्था- || 
. ||| गनतो सुने ॥ सतेर्तो ययापू क्षपो जा तथाऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
ह श सुनने वा पठनेमे पापसपमू्‌ न होते ह । अव श्रुपका चरित्र वर्णन करताहूः सुनो ॥ २२ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भाषादीकायां खनिनचरितस्तमाति < 
अ० ११६ || नीम प्चदशधिकशततमोऽध्यायः ॥११५॥ वार्ण्डेयजी वोठे-खनिन-एत्र क्षुप राञ्यको भाप हो पिताके समान भरनाका मन मन्न करत धरमू्वक || 

&&|| भ्रजापाठन करने ठो ॥ १ ॥ यह राजा श्प यन्न करेवाठे दाता ओर व्यवहारादि ‹ स्मृतिमे कहे अगरह विवाद पद ) मारभम शतु मित्रके भति समान || 
भाववाे हूए थे ॥ २ ॥ हे सुने ! एक समय सूतगरणेनि राज्यातनमे बहूए राजासे कहा-आप ठीक पूर्वव श्वपराजाके समान हं ॥ २ ॥ । 


5885848 


बह्ाके पुत्र श्प पूर्मं पृथ्वीपति हए थे, उनके चरित्र ओर वेश जिस भकार्‌ थी, आपकी वैसीरी हे ॥ ४ ॥ राजाने कहा-महात्मा श्वुपका चरित 
मनकी इच्छा कता, थदि भी उनके समान आचरण करोम तमर्थ ह तो उसकी चेश कंग ॥ ५ ॥ सूतगण बोरे-हे राजन्‌ ! वह महात्मा शुष 


जा गो बाह्मणतते कर नहीं ठेते ये ओर छ अंशदवारा पृथ्वीम यत्नका्ं सम्पादन करते थे ॥ ६ ॥ रानाने कंहा-मेरे समान कोन भलुष्य उन महातमाके ||९ 


कार्यका अकरण कर सकता हे १ इसकी संभावना नरौ हे किन्त॒ तोपी २ महात्माभंका आचरण जिस भकार उरश है, वैसे आचरणमे उदम्‌ करना 

उचित ह ॥ ७ ॥ अतएव भ जो इस मय भिना करता, वह सुनो । भ आजे महाराज क्षुपके कार्यका अदुकरण करूगा ॥ < ॥ भने चार वर्ण 
ब्रह्मणस्तनयः पू श्चपोऽृत्यथिवीपतिः ॥ यारक्वरितमस्याषीत्तादकतस्येव चेष्टितम्‌ ॥४॥ राजोवाच ॥ ओरतुमिच्छामे चरितं क्षुपस्य 
सुमहात्मनः ॥ यदि तादड्मया शक्यं चेशटितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ सूता उचुः ॥ स चकारकरान्भूुप रजा गेोत्रह्मणान्ुरा ॥ षषठंरन 
करता चोव्यांमिष्िस्तेन महात्मना॥६॥ राजोवाच ॥ तेषां महात्मनां राज्ञां कोऽचयास्यति मद्विधः॥ तथाप्युलछृष्टवेतानां चेशसूयमवान्भ 
वेत्‌ ॥ ७ ॥ तच्छ्यतां प्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया ॥ श्षुपस्यासुकरिष्यापे महाराजस्य चेष्टितम्‌ ॥ < ॥ ओी्षीन्यज्ञान्क्रिष्यामि 
सस्यापाते गतागते ॥ पृथिव्यां चतुरन्तायां प्रतिज्ञेयं कृता मया ॥ ९॥ यच्च गोत्राह्मणाः प्रवेमद्दन्भुभेते करम्‌ ॥ तमेव प्रतिदास्यामि 
ब्राह्मणानां तथा गवाम्‌ ॥ १० ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इति प्रतिज्ञाय वचः श्चुपस्तत्छृतवांस्तथा ॥ भस्यापाते स यजञा्लीनयजद्यनतां 
वरः ॥११॥ गेोत्राह्मणाः पुरा रज्ञामददयं च वे करम्‌ ॥ तावत्स्यमदादवित्तमन्यदरो्ाह्मणाय सः ॥ १२ ॥ 

ओर पृथ्वीम यह भतिज्ञा करी कि, सेतीके आनेवाठे उपस्थित ओर बीतनेके काठ तीन तीन यज्ञ करंगा ॥ ९ ॥ ओर पूष पूर्वकालमे मो बाह्मण 

रानाँने जो कर अ्हण किया है, वह उनको लोया दगा ॥ १० ॥ मार्वण्डेयजी बोटे-यज्ञ करनेवार्खोमिं शह तपने इस भकार भरतिज्ञा करके वेषेही 

प्तिजनाकी रक्षा की अर्थाव्‌ उन याक भेष्ठने सस्थे उपस्थिति कालम तीन यत्न संपादन क्षिे ॥ ११ ॥ ओर गो नाहर्णोनि पहिले जिन स्व्‌ 

र॒जाभोको क्‌ द्विपा था, उतना करय गो बहणको द पवि ॥ १२ ॥ 


३ 
मा० पु उनके भरमथा नामङ्‌ महिषीके गर्णते महावीर ओर सुर एक पुत्र उलन्न हूभ । उत पुत्रने अपने श्य वीरयके बसे सब रानाभकों वशीभूत का 
॥३३२॥ ||| था ॥ १३ ॥ विदराजङ्खमारी नन्दिनी उनकी प्ली हुईं थी उप्त महिषीरे गति उन्होने विव नामक एक पुत्र उलन किया ॥ १४ ॥ महावीर विविंश 
नरपतिके पृथ्वीशासन कालम महीतल पनासमहसे एसा व्याप हआ था कि, करी स्थान नहीं था ॥ १५ ॥ उत इम मेषगण यथाकाम र्षा करत 
52|| ओर पर्वीभी उसी भकार सस्ते परिपूर्ण हुईं धी । ओर समस्त सस्यफलशाठी, फलरषयुक्त ॥ १६ ॥ रपुकर ओर पुट उन्माद करेवाटी नरी 


&& || तस्य पुत्ोऽभेदरीरः मरमथायामनिन्दितः ॥ यस्य प्रतापरोयभ्या कृता व्या महीभृतः ॥१३॥ तस्यापि नन्दिनी नाम वैद्भी दिता- 
‰& || भवत्‌ ॥ विवरं तनयं तस्यां जनयामास प्रभुः ॥ १४॥ विरविरो शाप्त मही मदीपारे महयेनापि ॥ महीतरमभूव्याप्रं निरन्तरतया 
$ || नरः ॥ १८ ॥ ववषं काटे पर्जन्यो मही सस्यवती तथा ॥ सुफ़खानि च सस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ १६ ॥ रसाः पु्िकराशरासन्ु 
|| शछिनेन्मादकारिणी ॥ न वित्तनिचया नृणां परभरूतां मदहेतवः ॥ १७॥ तत्परतापेन रिपवो भयमापुमेहाघुने ॥ स्वास्थ्यं ननः सुद्गें घुद- 
&| माप सुपरनेतः॥ १८॥ इष्टा स यज्ञन्सुवहुन्तम्यक्संपाल्य मेदिनीम्‌ ॥ संग्रामे निधनं पराप्य शक्रखेकमितो गतः॥ १९॥ इति श्रीमा- 
| कंण्डेयपुराणे विष्रिचसितं नाम षोडडाधिकराततमोऽप्यायः ॥ ११६ ॥ माकण्डेय उवाच ॥ तस्य पुत्रः खनीनेत्रो महावर्पराकरमः॥ 
९2|| यस्य यज्ञेष्वगायन्त गन्धवां विस्मयान्विताः ॥ १ ॥ 


@ 0 923 = ® (ॐ) होते म न ९ ® @ 
भाग्दी ९ | शी । मष्य बहुत धनके अधिकारी होकरषी उन्मत्त नही होते थे ॥ १७ ॥ हे भाने ¡ श्तु उनके भावे सदा भीत रहकर सास्य लाप नहीं कर 


अ० ११७ ||| सकते ये हृद सत वितते रहते थे ॥ १८ ॥ इत भकार विविंशराना अनेकानेक यजञोका अुान ओर भीति राग्यषालन करद हंग भ्य 
|| पाय इन्द्रलोकको भ्रा ह९ थे ॥ १९ ॥ इति श्रीमारदण्डयपुराणे प्राषादीकायां विविशचरितं नाम षोडशापिकशततमोऽष्यायः ॥ ११६ ॥ माक्षण्डेयजी 
९8|| बोले- विविंशके पुत्र महाबलवान्‌ विकमशारी लनीनेवर हए उका य्नाुठान देखनेसे विस्मित होकर गंध्वनि इस भकार गाया था ॥ १ ॥ 
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कि, “ सनीने्के समान भूगण्डल अन्य यजञ करनेवाला नहीं होगा क्योकि उन्दने दश हनार यत संपादन कफे सागसप्नत पृध्वी दान करी हे!) ॥२॥ 
महाराज खनीनेवने महात्मा बाहर्णोको सव पृथ्वी देकर तपस्या द्वारा अनेक उव्यला्त करके उसको छडायाथा ॥ ३ ॥ हे कि ¡ बाह्मणोनि उन देनेवा- 
लोम शेष खनीे्रके निकटसे विपुल धनको भाप हो फिर उन्होनि दूसरे निकट्से दान नहीं छिया ॥ ४ ॥ उन्हे तिह्नर हनार सात सो सरसढ यत 
कयि थे ओर भतयेक यज्ञम बहत दक्षिणा दीथीं ॥ ५ ॥ हे महामे ! एक समय महापा खनीनेनने अपुत्र होनेके कारण पुत्रकी कामनासे पितृथक् 
करनेके लिमि मांसकी इच्छा की थी ओर वह उस समय गोष ओर अंयाखि्ाण बांधकर हाथमे धलुष बाण ओर खङ्ग ॒धारणयपू्कं सेनाके विनाही अकेले 
खनीनेजसमो नान्यो थुविं यज्वा भविष्यति ॥ तेन यज्ञायते पूणे दत्ता पृथ्वी ससागरा ॥ २ ॥ दत्वा च सकखां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्म- 
नाम्‌ ॥ तपता दरव्यमाप्ाय मोद्यन्साधितेन यः ॥३॥ यत प्रापय वित्तदिमतलां दावसत्तमात्‌ ॥ जशृहु्ह्नणा पिर नान्यराज्ञः रति 
महम्‌ ॥ ४ ॥ स॒पतपष्िसहघ्ठाणि सप्तषषटिरातानि च ॥ सपपष्टं च यो यज्ञानयनद्ूरिदक्षिणान्‌ ॥ ५ ॥ अप्रः स महीपाल मृगयामुप- 
चक्रमे ॥ पुनार्थं पितृयज्ञाय मांपकामो महामुने ॥ ६ ॥ अधारूढो बिना सेन्यमेकं एव दावने ॥ बदवगोषाङ्ख्ाणो बाणलद्गधलु- 
धेरः ॥ ७ ॥ तं वाहयन्तं ठरगमन्यतो गहनाद्नात्‌ ॥ विनिष्कम्य मृगः प्राह मां इत्वाभिमतं इर्‌ ॥ ८ ॥ रजोवाच ॥ अन्ये भगाः पल 
यन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ ॥ कथमासमप्रदानं त्वं मृत्यते कर्तुमिच्छति ॥ ९ ॥ मृग उवाच ॥ अपुत्रोऽहं महाराज वृथा जन्पप्र- 
योजनम्‌ ॥ विचारयत्न पर्यामि प्राणानामिह्‌ धारणम्‌ ॥ १० ॥ 
घोडेर चकर महावनम मृगयाके लिये गपेथे ॥ ६ ॥ ७ ॥ जव उन्होने उस गहन वनते दूरे वगम जानक ल्मि घोडा दोडाया, उस्र समय एक मृगे 
निकठकर कहा-हे महारान ! सुञ्को मारकर अपना अभी सपादन कभिये ॥ ८ ॥ राजान कहा-अन्यान्य मृग भर देखने भीत होकर भागते ‡ 
। हिर वू ृतयुके वि आतमप्दान कनेक इच्छा क्यौ करता हे ¢ ॥ ९॥ मृग वोला-३ गहारान ! भ अयुत ह्‌, इस कारण अपने जीवन धारण कलेदे 
वृथा विचारताहू ॥ १० ॥ 


5 
1, स भाकण्डेयजी बोठे-इसी समयमे ओर एक मृगे उपाधित होकर परे मृगके सामनेही कहा-हे पार्थिव ! इस मृगको ठकेर अप क्था करगे  ॥११॥ ||! 
॥३३३॥ श सुश्चको मारकर भेरे मांससे कमं संपाद कीनिये इसे आपका भरयजन पिद होगा ओर मेरापी उपकार हो जायगा ॥१२॥ हे महाराज | अप्‌ सत्रकी 
‰ || कामनाते पित॒य्ञ करगे । किन्तु इस अपतरके भासते किष भकार अक्निलाषा सिद्ध होगी ॥ १३ ॥ क्यों जो कम नेसाहो, उसके ल्मि कंसारी |< 
< || दव्य लाना चाहिये । देखो, दर्गन्धदारा सुगधित वस्तुक गंधज्ञान निर्णय नही हासकता ॥ १४ ॥ राजाने कहा-पहिठ गने कहा हे कि, अपुतरताही भरे स 
58 || वैराग्यका कारण है, किन्तु तुमको भाण परित्याग विषयमे दैा्य क्यो हआ ! सो कहो ॥ १५. ॥ मृग बोला-हे राजन्‌ ! भेर पुत्र ओर कन्या वहतं ई, || 
| माकेण्डेय उवाच ॥ अथाभ्येत्य मृगः प्राह तमन्यो वयुधाधिपम्‌ ॥ मृगस्य तस्य प्रत्यक्षमर्मेतेन पार्थिव ॥ ११ ॥ पातयस्वेति भां | 
| मातिमेम कम समाचर ॥ यथा कृताथता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तेत्‌ ॥ १२॥ पुत्रां तवं महाशन स्वफिन्यष्टुमिच्छपि ॥ अपरः | 
«| स्यास्य मासिन रप्स्यते वांछितं कथम्‌ ॥१३॥ याक्षं विनिष्पाद्य तारण्रव्यशुपाहरेत्‌ ॥ दुगेन्धेन शुगन्धानां गन्धन्ञानविनिणेथः।। १९॥ 
राजोवाच ॥ वेराग्यकारणं प्रोक्तमनेनापएत्रता मम ॥ कथ्यतां प्राणत्यागे यत्ते वैराग्यकारणम्‌ ॥ १९ ॥ षृग उवाच ॥ बहवो मे सुता 
5 || भूप बहयो दुहितरस्तथा ॥ यिन्तादुःखदावाभ्रिासमष्ये वशषाम्यप्‌ ॥ १६॥ सवेसाष्या नरेद्रयं मृगजातिः सुकातरा ॥ तेष्वपत्यषु 
मे चातिममत्वं तेन दुःखितः ॥१७॥ मनुष्यिहशादृख्रकादिभ्यो बिमेम्यहम्‌ ॥ विदीनात्सवे्त््ेभ्यः सन्ुगाखदपि प्रभो ॥ १८॥ | 
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० री || सोऽहं निमित्तं बन्धूनामिमां इृनया बषन्धरा्‌ ॥ वृरिंहादिभयात्सवामिच्छागि सवदसकषत्‌ ॥ १९ ॥ 1 
८९ | उनकी विन्तासेही भँ दुःसदावानलभं द होता रहताहं॑ ॥ १६ ॥ हे वरन ! यह कात पृगजाति सहनमेही सन जीवोके अधीन होनाती है मषी |< 
अ०११७ सन्तानके प्रति अधिक ममता है, इस कारण सक्चको सदाही दुःख भोगा पडता है ॥ १७ ॥ हे रभो ! यदुष्य, सिंह, व्याप, वृक, अधिक क्या सव || 


८४ 


जीर हैन गीदड ओर इत्ते आदिते भी भ डरता रहताहूं ॥ १८ ॥ छतां इन दुष्य, वंह इत्यादिके भयते पृथ्वी रहित हो ओर भं निरि ह | 
सदा यही कामना करता रहताहूं ॥ १९ ॥ स 


2 


द + ० @ £ ण्म9 न्ह ० ० दे 

|| गो, मेष, बकरी, अश्व इत्यादि पशुभके तृण भक्षण करे पर पृथ्वीम समस्त तृण शष हंग तो मेरे पुत्र, कन्धा क्था साकं जीवित रगे । इती कारण 

५ उनका पोषण केके स्थि सुक्को तृणभोजी प्शुओंकी मृत्युकामना करनी पडती हे ॥ २० ॥ जव मेरे पुन कन्या अलग अलग निकठते है, पो सेहके 
ट ण सेकडो श क होती 9 न्य = ०0 < ® 

वश होकर युञ्चको सेकडो चिन्ता उपस्थित होती है ॥ २१ ॥ जान पडता हेया तो केह पुत्र कही कठिन ¶श या वज अथवा जाट पतित इआ ह 

६८५ 


|| या सिहादिके दारा षट होगयाहे ॥ २२ ॥ ओर जो एकं आता ह तो दूसरोकी चिन्ता होती है जो महावनम चसे गये ४, नहीं जानता कि, उनकी 
%ॐ&| वहा केसी अवस्था होरदी है ¢ ।२३॥ हे नुप ! एुवगण जव मेरे समीप अति रै, तब उनको देलकर ङक संतोष प्राप होता है, किन्तु उ समयी |ॐ 
2) 
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॥ तृणान्यन्येऽपि खादन्ति गोऽनावितरगादिकाः ॥ तास्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌ ॥ २० ॥ निष्कानतेषु ततस्तेषु श 
4 ममाप्यषु व थक्‌ ॥ भवन्ति चिन्ताः रतश ममतारृतचेतसः ॥ २१॥ क कूटपार किंकरं वायं कं सुतो मम ॥ पप्तः || 
|| स्वने कं बा सृतिहादिवृर गतः ॥ २२ ॥ परातोऽयमेकः प्राप्तास्तेऽवस्थां कटसी मम ॥ साम्प्रतं ते विशयंते ये गताः स॒महाव- | 


4 नम्‌ ॥ २२॥ इष्वा पराप्तान्ममाभ्यारम्‌हं तानात्मना्प ॥ ईषदुकृतितः सममिच्छामि रजनीं एनः ॥२६॥ प्रभाते दिवसं सेपमस्तगेऽकं क 
$| निङामपि॥ वांछम्यहं कंद क्षमं सर्वकारं भविष्थाति ॥२५॥ एतत्ते कथितं भप महेदरेगस्य कारणम्‌ ॥ अतः प्रसादं ङ्‌ मे बाणोऽयं |< 
ॐ || पात्यतां मयि ॥ २६ ॥ इति दुःखडताविष्टः प्राणात्राहं त्यजामि यत्‌ ॥ तत्कारणं निगोष तव हृतो मम पार्थिव ॥ २७ ॥ अघ्यं ॥|% 
|| नाम ते खोका यानच्छन्त्यात्मषातकाः ॥ यज्ञोपयुक्ताः परावः सम्परयान्त्युच्छ्तीः प्रभो ॥ २८॥ द 


<> क ॐ स, @ क ण क क © क @ _@ _ ® (५ = 
2 समसत रातरिके व्यि मृगलयिन्ता करताहू ॥ २४ ॥ ओर फिर प्रात होने प्र दिनकी ओर्‌ सूयौस्त हेनिप्र रातरिकी मंगठचिन्ता करताहे कि, वह सपष- || 


ॐ || काट निरा अवस्था रई, भतिक्षण इसीकी चिन्ता करता रहताहू ॥ २५ ॥ है भूष | यह मने अपरे उदवगका कारण कहा, अव अहु्रह करके भेरी | 
|| बाण मारिपे ॥ २६ ॥ हे पार्थिव ! जिस कारण मे इस प्रकार सेकञ दुः सपर भकान्त होकर भाण परित्याग करनेकी इच्छा करताहू, वह आप सम- ||<& 

धिये ५ ण्डु न ८ ५) 
९६|| ञ्चे ॥ २७ ॥ हे प्रो | अतमघाती अघं नामक नरकको भाप होते ई, ओर यन्ना निक्त समसत पशु सद्िराप्र कसे ६ ॥ २८ ॥ 
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मा० पुर 
॥ २३७॥ 


भाग्य 


अ० ११७ 


पूैकाठंमे अभि, पर्ण ओर सूरय पशुत ग्रहण करके यज्नका्म यक्त हृएये, इसी कारण सद्रति भ्रा की है ॥ २९ ॥ अतएव हे प ! र उप्‌ ९! 
करके सुञ्को स्वति भदान कीजिये । पषा करोते आपको पुता अपरीमापि होगी ॥ २० ॥ पूरवमृगने काद रामेन यह गग हत्याके उप्त 
नहीं है, क्योकि जिसके बहुत सेतान है, वह सुरती ( पण्यवान्‌ ) ओर धन्य ई । भे अपुत्र हं अतएव सुञ्चको मारना चाहिये ॥२१॥ उततरयृग्‌ बाखा- 
एकमात्र देहके कारण जिसको एकमा दुःख उतनन होता है, दह तुम्हरे समान धन्य है किन्तु जिसके देह बहुत ईः उसको दुःख भी अनेकानेक होते 


अधिः पटयुरभुतरव पडरषीनलाधिपः ॥ भास्वानथोच्छितीः पर्ता यज्ञे निषठायुपागताः ॥ २९॥ तन्भमेता कृपा कला नय माघुच्छिति 
नृप ॥ आतमनशवेप्ितं कामं पुत्रसभादवाप्स्यापि ॥३०॥ पुपैमृग उवाच ॥ जेनर नैष इन्तव्यो धन्योऽयं सुदती मृगः ॥ वह्वस्तनया 
स्य इन्तव्योऽदमसन्तातिः ॥ ३१ ॥ उत्तरमृग उवाच ॥ एकदेहभयं यस्य दःस धन्यः स॒ वै भवाद्‌ ॥ वहूनि यस्य दशानि तत्य दुः 
खान्यनेकधा ॥ ३२ ॥ एको यदाहृमापं तु प्राक्तद्‌ देहजं मम ॥ दुःखमाषीन्ममते तु भायायास्तद्भरूहिा ॥ ३२ ॥ यदा जातान्य- 
पत्यानि तदा यावन्ति तानि वे ॥ तावच्छरीश्ूमीनि मम दुःखान्यथाभवन्‌ ॥ ३७ ॥ न कृताथ भवाम्यस्य नातिदुःखाय सम्भवः ॥ 
इह दुःखाय मत्सूतिः प्रर च विरोधिनी ॥ ३५ ॥ युतो रक्षणपोषाथमपत्यानां करेमि त्त्‌ ॥ चिन्तयामि च सभरुतिस्तेन 
मे नरके ध्रुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ह ॥ ३२ ॥ भरथम जव भँ एक था, तव सुञ्चको दुःखी एक देहका था फिर जव भाया इई, तव स्ेहवश यही दुःख दो भागम विक्त हभ ॥ ३३॥ 
ओर अब जितनी संतान उलन हई ह देही उतनेही भागम विभक्त हुभा है, इस कारण सु्चको अनेक देहननित दुःख उलन्न हुभा हे ॥ ३४ ॥ तुमको 
जब अधिक दुःख भोगना नही पडता तव क्या तुम रतां नहीं हे १ मे संतान दस ठोक्मैषी दुःखका कारण ओर प्रलोकमेष¶ी विरोधी हे । ॥ ३५॥ 
देखो भे पजीकी रक्षा तथा उनका पोषण करनेके लिये जो छ करताहू जो कुक विन्ता कराह निःसन्देह वह सव नरम जानेका हेतुस्वह्प रे ॥ ३६॥ 


ऋ क 


रानाने कहा-हे मग ! पुत्रवान्‌ ओर अपुत्॑मं कोन धत्य है, यह भै नही जानसकता, भेरी इस कार्म पुत्रके लियिरी उवोग है, अतएव मेरा मन अत्यं 
न्त चैचल होता है ॥ ३७ ॥ यदपि सन्ततिके कारण इष ठोक ओर परलोके दुःख भोगना पडता हे यह वात सत्य है किन्त॒ तोषी भते एषी नीति 
मुनी हे कि, अपुत्र मलुष्य णी होता हे ॥ ३८ ॥ अतएव हे मृग ! भे विनाही पभाणीका वध किये पूर्वकालके राजाओंके समान भचण्ड तपस्यादारा 
त्र भाप हेनेकी चेष्टा कलमा ॥ ३९॥ इति श्रीमारकण्डेयएुराणे भाषादीकायां खनीनेजचसिति सप्तदशापिकशततमोऽध्यायः ॥११७॥ माकंण्डेयजी बोले- 


राजोवाच ॥ न वेदि कि स॒न्ततिमान्धन्योऽपुत्रोऽच किं मृग ॥ पुतरार्थश्चायमारम्भो मम दोखायते मनः ॥ ३७ ॥ दुःखाय सन्ततिः सत्थ 
मेदिकायुष्मिकाय तत्‌ ॥ तथाप्यतनयान्यान्ति ऋणानीति शतं मया ॥ ३८ ॥ सोऽहं यतिष्ये पुत्राथमूते त्राणिवधं मृण्‌ ॥ तपर प्रच 
ण्डेन यथापूर्व मर्हीपतिः ॥ ३९ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरिते सतदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ माकेण्डय उवाच ॥ 
ततः स॒ तृपतिर्गत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्‌ ॥ तत्र तुष्टाव नियतो भूखा देवं एरन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ तप्यमानस्तपशवाय्र यत्पाक्लायमानपः ॥ 
तुष्टाव प्रयतः शकरमपत्यारथं महीपतिः ॥ २ ॥ तस्य स्तोत्रेण तपता भक्तया चापि सरेखरः ॥ ततोष भगवानिन्द्रः प्राह चनं मह- 
ने ॥ ३॥ अनेन तपा भक्तया स्तोप्रेणो्चारितेन च ॥ परितृष्टोऽसि ते भूप तरियतां भवता वरः ॥9॥ राजोवाच ॥ अपुत्रस्य सुतो 
मेऽस्तु स्ैशघ्नभृतां वरः ॥ सदा चाव्याहतेस्वयों धमेक्दधमवितकरती ॥ ५ ॥ 


अनन्तर राजा खनीनेत्र पापनाशिनी गोमतीके तटपर जाय संयतेन्दिय हो, देवएुरन्दरकी स्ति केरे ठे ॥ ३ ॥ हं महामे ! जब पहीपतिने कायं मन्‌ 
वचनसे सेयत होकर एुवेकी कामना करके इन्दरकी स्तुति की, त भगवान्‌ सुरश्रे उनकी भक्ति ओर स्तुति सत हकर उने कह ॥२२॥ ह 
भूप ! तुम्हारे इष तप भक्ति ओर स्तोत्रउवारणके दारा मँ अत्यन्त संतुष्ट हुभाहं अतएव दर मागो ॥ ४ ॥ राजाने कहा-पं अषु हू भेर सव शतषारि- 
धी ्रिवधरहित 0 0 & ए ५ 

योश भषे्षा ्ह सदा प्रिवधरित शथर्यपारा ध, धमचा ओः सतकाप पत्र ह ॥ ५। 
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॥ २ २५९॥ 


भा० दी° 
अ० ३१८ 


माण्डेयजी बोटे- जव राजाकी भरथना इन्द्रे “ तथास्तु कटुक! स्वीकार करी, तव राजा भरनापाठनके टिपे अपने पुसं ठीट अये ॥ & ॥ १ 
यजञाुष्टान ओर भनापाटन्‌ करनेपर इन्दे सादते उनके एक पुत्र उतपन्न हभ ॥७ ॥ राजाने उत्का बलाश्च, नाम खला । ओर्‌ उत्को वूं अन्ग 
विवा प्रदान की ॥ ८॥ हे विप्र ] बलाश्वने पिताक मृत्युके उपरान्त साप्रा्ये्वर राजा होकर पृथ्वीके समस्त राजाभोको अपने वशीभूत किया ॥९॥ 
आर साखहणपरवक उनसे कर्ण ओर भनाका सम्पू भकारे पातन करने ठगा ॥ १० ॥ अनन्तर उन समस्त राना ओर उनकी दुर्मद जञातिगणने 
भाक॑ण्डेय उवाच ॥ तथेति चोक्तः शक्रेण राना प्रा्तमनोरथः ॥ प्रजाः पाद्यत भूप आनगाम्‌ निनं एर्‌ ॥ & ॥ तत्रास्य इवेतो 
यज्ञं सम्यक्पाख्यतः प्रजाः ॥ अनायत सुतो विप्र तदा इक्रप्रषादतः ॥ ७ ॥ तस्य नाम पिता चके बच इति भूपतिः ॥ अघ्चग्राम- 
मोषं च ग्राहयामास तं सुतम्‌ ॥ ८ ॥ पितयुपरते पिर सोऽपिरान्य स्थितो वृपः ॥ स बल्लो वरीं निय सुषि सव॑मरीक्षितः॥ ९ ॥ 
करं च दापयामाष् साखहणपूवेकम्‌ ॥ घ सर्वभूपिपात्राना पार्याभाप्त च प्रजाः ॥ १०॥ जथाविलनरेनरस्ते दायादस्तस्य दुमेदाः ॥ 
न्‌ चाभ्युत्थाय सततं त चास्मे प्रददुः कशस्‌ ॥ ११ ॥ व्युत्थिता सवेषु शेषु न सन्तोषपरस्ततः ॥ यु तस्य नशेद्रस्य जण्ृस्ते 
नशपिपाः ॥ १२॥ स गीता स्कं शभ्यं पूथिवीशे बखन्ुने ॥ तस्थ खनगृर शूपेविशेधो बहभिः कृतः ॥ १३ ॥ समेत्य सुमहा 
वीयाः साधनधनास्ततः ॥ र्र्धुस्तं महीपारं पुरे तञ नरेश्वशः ॥ १४ ॥ पुररोधेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः ॥ स्त्पकोशोऽलष 
दण्डञ्च वङ्कव्य परम्‌ गतः ॥ १५ ॥ 
अश्युत्थानहूप सत्कार न देकर कर देना वेद करदिया ॥ ३३ ॥ ओर वह अशयुत्थानरहित होकर स्वाधीन भाक्से राज्यशासन करकेही संतुष्ट नहीं हए 
व्रन्‌ अन्तम उन्होने उन्‌ नरेन्द्र बलाश्वकी अधित भूषित भ्रहण करटी ॥ १२ ॥ पृथ्वीश्वर बलाश्च अनेक राजाओंके संग युद्धम हीनवट हो अपना 
राञ्यमात्र थहण कर अपनी राजधानीये वास करने लगे ॥ १३ ॥ किन्तु तोभी इन सब साधन ओर धनप महाबलवान्‌ राजाञंनि उनको पुरम वेर 
च्या ॥ १४ ॥ तब महीपति पुर पिर जानेके कारण अत्यन्त कुपित इए. ङिन्तु वह बटशाटी बलाश्च तिप्त काल अव्यन्त अत्पको ओर अलपदण्ड- 
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यक्त हेनेसे ॥ १५ ॥ ओर रक्षका दूकषरा कोर उपाय न देखकर अति विकल इए ओर व्यथित हदयस दोनो हाथ सुखपर रखकर ठम्बे श्वास त्यागने 
लगे ॥ १६ ॥ इससे सुखी वायु आहत होकर उसके मध्यसे शत शत योद्धा रथ हाथी ओर घोडे निकठे ॥ १७ ॥ हे सुने ! इस भकार क्षणकालमही 
बरशाटी सर्वोत्तम उस्‌ सैन्पसम्ह्वारा भूपतिका संपूरणं नगर व्याप्त होगा ॥ १८ ॥ अनन्तर उप्त सव महत्‌ सेनाढे सहित राजाने नगरमे निकलकर 
शन्रओको जीता ॥ १९ ॥ हे महाभाग ! तव नसती उनो प्राजयपूषेकं वशीभूत ओर पूरके तमान कषे अर्थात्‌ कर देनेवाला करके सोभाग्यशाली 


अपर्यमानः शरणं सबलो द्विजसत्तम ॥ करो शुखाग्रतः करता निराश्वसातमानप्तः ॥ १६ ॥ ततोऽस्य हस्तकिविरन्छुलानिरुपमा- 
हताः ॥ निर्जण्ठः शातरो योषा रथनागदरङ्गमाः ॥ १७ ॥ ततः क्षणेन तत्सवं नगरं तस्य भूपतेः ॥ व्याप्तमाषीद्खोषेन सरणातिबल- 
नुने ॥ १८ ॥ अथ सोऽतिबलोषेन महता तेन संवृतः ॥ निमेध्यनगरात्तस्मात्तानिनि्ये नराधिपः ॥ १९ ॥ जित्वा च वङभानीय 
चकार करदान्पुनः ॥ यथापूव महाभाग महाभाग्यो नस्शरः ॥२०॥ धुतयोः कणयोजै्ने यतस्तस्यारिदहदम्‌ ॥ बलं कर्धमस्तस्मात्स 


बखश्रोऽभिधीयते ॥ २१ ॥ ष॒ धमीत्मा महात्मा च स मेवः पवेनन्तुषु ॥ कृल्पमोऽभवद्धप्िषु खेकेष विश्वतः ॥ २२ ॥ सम्पराप्तस्य 


परामात्ति ददाव्रिषिनारानम्‌ ॥ बरं धमेण चाक्षिप्तमभ्युपेत्य स्वयं वृपम्‌ ॥ २३ ॥ इति श्रीभाकेण्डयपुराणे कर्मचि नमाष्टद्‌- 
शाधिकाततमोऽष्यायः ॥ ११८ ॥ 


हूए ॥२०॥ वठाश्चके धूत अर्थात्‌ कम्पित दोनों हा्थेकि मध्ये जो शद्रभोको इनन कलेषारी सेना उलन हुई इस कारण बलाश्च ˆ करन्धम › नामस 

दिख्यात हृए थे ॥ २१ ॥ करन्धम तीनों लोकमे तरह्यात, धर्मात्मा, महासा ओर सब भाणिर्योमं भिवपावापच थे ॥ २२ ॥ वह नुप स्वयं धर्मषदत्त 
परत्यक ०४ (२ © 

बठटा¶ करके प्रसभ पुष्यके शत्रभाका ना करदे थे ॥ २३ ॥ इति शीपारण्डेयएुरणे भषरीकापापादशधिकशततमोऽष्याषः ॥ ११८ ॥ 


ला० णु 0 
॥३३६॥ 


भाग्यी° 
अ० ११९ 


माकंणडेयजी बोठे-हे दिजो्म ! सयवरस्थठमे इन्दी शु्वता वीरा नार वीयचन्दरी कन्पाने महाराज करन्धमको पतित्वे वरण क्या था ॥१॥ 
उन राजेन्द्रे उ्षके गर्ते अवीक्षित नामक जगदिश्पात वीर्यवान्‌ पुत्र उलन्न किया ॥ २ ॥ उस पुत्रके उन्न हेनेप्र राजान ज्योतिषि रिः 
मेरे इस पुने भशस्त ख ओर शुष नक्षत्रम तो जन्मग्रहण किया है ॥ ४ ॥ इसके ठग्रथानमे सरव शुपग्रहकी षष्टि तो हे ! ओर यह ॒दृष्र्हकी तो 


इष्टि पतित नही हभ † अर्थाव्‌ इसपर दष्टो की तो इष्ट नहीं पी ॥ ४ ॥ दरक्षगणेनि इस भका पूछे जानेपर उत्तर दिया-हे महाराज ! आपका 


मार्कण्डेय उवाच ॥ वीयचनद्रसुता सुश्री नाम ञुभव्रता ॥ स्वयंवरे सा जगहे महाराजं कर्धमम्‌ ॥ १ ॥ तस्यां पुत्रं स रजेन््रो जन- 
यामास वीयवाच्‌ ॥ अविक्षितमिति ख्यातिषुपेतं जगतीतटे ॥ २॥ जाते तस्मिन्पुते राना स केवज्ञानप्च्छत ॥ कृचित्रास्तनक्षतर 
रस्तट्गरे सुतो मम ॥ ३ ॥ कचचिच्ाखोकितं जन्म मम पुत्रस्य शोभनैः ॥ गरदैः कित्र दानां यरहाणां खंपथं गतस्‌ ॥४॥ इत्युक्तास्तेन 
दैवज्ञास्तमूचुनरपातिं ततः ॥ शसते मुहूतं नक्षत्रे खर चेव शुतस्तव ॥ < ॥ सघुतप्नो महीयो महाभागो महाबलः ॥ भविष्यति महा- 
रन महाराजस्तवात्मनः ॥ & ॥ अकक्षतेमं देवानां गः जुकशच सप्तमः ॥ सोमश्चतुथेस्तनयं त्वेनं समवैक्षत ॥ ७ ॥ उपान्तपंस्थित- 
शव सोमपप्रोपयवेषत ॥ नवेक्षतेमं सविता न भौमो न शनैश्चरः ॥ ८ ॥ तष एत्र मद्मराज धन्योऽयं तनयस्तव ॥ सरवकस्याणपम्पत्ति 
समवेत भविष्यति ॥ ९ ॥ 


त्र शस्त सुहृत, शस्त नक्ष ओर भशस्त लभरमं उन्न हृभा ३ ॥ २ ॥ अतएव ह राजन्‌ ¡ यह आवा पुत्र महाभाग्यवान्‌, अत्यन्त वीर्यवान्‌ 
असीम बरशाली ओर महाराज होगे ॥ ६ ॥ यह दोदिषे, इस पुत्रको दहतति ओर शुक सष ई वा सम घरपर देखते ई ओर चतुर्थं स्थानको चन्द 
अवलोकन कता हे ॥ ७ ॥ ओः ग्यारह स्थानम स्थित इष ्ी इपर दि ३ ओर आपके एत्र पर रवि, मंगठ तथा शनैधरकी हृष्टि नही 
है ॥ < ॥ अतएव हे महाराज ! यह आपके पुत्र धन्य ओ? सर्वं कल्थाण संपतियुक कंग ॥ ९ ॥ 
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मारकण्डेयजी बोठे-ज्योतिषीगणोके इस प्रकार वचन सुनकर वुैशवर भरोतिषूणं नसे अपने स्थानपर बे हृए कहने लगे ॥ १० ॥ “ बृहस्पति ओर 
थ यह पुत्रको अवोकन करते ई, किन्तु रवि, शनि, मंगल नहीं देते" ॥ ११ ॥ आपने वारप्वार “ अदिक्षत " शब्द कहा है, अतएव यह पुत्र 
८ अवीक्षित नामस विख्यात होगा ॥ १२ ॥ माण्डेयजी बोठके-उनके वेदवेदाङ्गपारग पुत्र अवीक्षितने कण्वपुत्रसे संपूर्ण अश्चविया भ्रहण की 
थी ॥ १३ ॥ राजपुत्रे रूपमे देदवैय दोनो अशिनीकुमार, बुद्धिं वाचसति, कान्ति शशाः ( चन्द्रमा ) तेजमे सूर्य ॥ १४ ॥ धर्मे सखुद्र, ओर 
माकण्डेय उवाच ॥ इत देवज्ञवचनं निरम्य वसुधाधिपः ॥ दृरषपणमनाः प्राहं निजस्थानगतस्तदा ॥१०॥ अवेक्षतेमं देवानां गुरूः सोमः 
पितो बुधः ॥ नवेक्षतेनमादित्यो नाकसू चनं भूमिजः॥ ११ ॥ अवेक्षतेति यतमोक्तं भवद्धिबहुरो वचः ॥ आषीक्षेतोति तेनास्य ख्यातं 
नाम भविष्यति ॥१२॥ मार्कंडेय उवाच ॥ अविक्षितः सुतस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः ॥ अघ्चग्राममरोषं स कणपुत्रादथाग्रहीत्‌ ॥ १३॥ 
स्वूपेणातिभिषजो देवानां पाथिवात्मजः ॥ बुद्धया वाचस्पति कात्या शशा तेना रविम्‌ ॥ १४ ॥ धे्ेणान्धि तथोर्वीं च सरिष्णु- 
त्वेन वीयेवान्‌ ॥ शोयेण न समस्तस्य कृश्चिदा्ीन्महात्मनः ॥ १९ ॥ स्वयंवरे तं जग हेमधमात्मजा वेरा ॥ सुदतनया गोरी सुभद्रा 
विनः सुता ॥ १६ ॥ रीखावती बारिसुता वरिद्रसुता निभा ॥ भीमात्मजा मान्यवती दम्भपुत्री कुषुद्रती ॥ १७ ॥ याश्वैनं नाभिन- 
दनि स्वयंवरकृतक्षणाः ॥ ताश्चापि स बसद्रीरो ज्राह नृपतेः सुतः ॥ १८ ॥ निरङ्घत्य वृपान्सवासतातां पिङ्कयानि च ॥ स्वयं हि 
वीयेमाधित्य बखवान्स बलोदधतः ॥ १९॥ 
सरिष्णतामंपृथवीको अतिक्रम किया था ओर कोई पह उन महातमाके समान शोयंशली नहीं था ॥ १५. ॥ देमघर्मकी कन्या व्रा, सुदेवकी कन्या 
मौरी, बटिकी पुत्री द्रा ॥ १६ ॥ वीरद्रकी कन्या निभा, वीरकन्या टीलावती; ष्ीमुत्री मान्पवती ओर दम्णकन्या ङुपृदतीने उनको शवयेवसें 
व्रण किया था ॥ १७ ॥ ओर्‌ जिन रानकन्याोने स्वयेवरम उनको सन्भानित्‌ नही किया अथात्‌ व्रण नहीं किया, वल्वानू बलोन्मत्त राजए्न 


अफे पराक्रमे अन्यान्य रानाभ भर उनके पितृढुटको परानय करके जोषी बखत्छार शरण क्षिपा ॥ १८॥ १९॥ 
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हे पिपर ! एक समय वेदेशापिपति विशालराजाकी कन्या सुदती वैशाछिनीने स्वयंवरे समय उनको ॥ २० ॥ वरनेकी इच्छा नही की, तव उन्दने 
बलके गर्वसे जिस भकार अन्यान्य राजकन्याोंको भ्रहण किया, इसी भकार समस्त राजाओंको पराभित करके बलात्कारसे उपतको भर रहण किया ॥२१॥ 
इससे यह सब राजा मानी अवित द्वारा बारम्बार परानित होकर दुगलितित्त ओर व्याङलभावते परस्परम कहने खगे ॥ २२ ॥ एकनाती बटशाटी 
समस्त ऽकटे राजाओकि सामने एकं मात्र वीरमे इस ललनाको भ्रण किया, यह्‌ देखकर भी त॒म सहन कर गये, अतएव तुम्हारे जन्मको धिकार हे॥२३॥ 


एकदा त॒ विशारुस्य विराखपिपतेः सताम्‌ ॥ वैशारिनीं स॒ सुदतीं स्वयरवरकृतक्षणाम्‌ ॥ २० ॥ प्रिशरूयाखिखन्धूषान्स्वेच्छया न 
वृतस्तया ॥ गखजगराह विप्रै यथान्या बल्मवितः ॥ २१॥ ततस्ते भरधृतः षव बहृशस्तेन मानिना ॥ निरकृताः सुनिर्विण्णाः 
्रोच॒रन्योन्यमाङ्कलाः ॥२२॥ क्षमतां वंचनामेतामेकस्माद्रङ्शालिना्‌ ॥ बहूनामेकवणोनां जन्म धिगवो महीभृताम्‌ ॥२३॥ कष्रियो यः 
षतान्राणं वध्यमानस्य दुमेदैः ॥ करोति तस्य तन्नाम उथेवान्ये हि पैभराति ॥ २४॥ आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुटदस्माद्कुवेतामू ॥ 
भवतां क्षपियक्ुरे जातानां कीदशी मातिः ॥ २५ ॥ उचयते स्त॒तिथां वः सरुतमागधनन्दिभिः ॥ सा सत्या मा बृथा वीरा भवत्वरिषि 
नाश्चनात्‌ ॥ २६ ॥ चरतां सा तथेवेषा भूपाशवरिरदिगन्तरे ॥ ोरषाश्रयिणः सवं विरिष्टकुरसम्भवाः ॥ २७ ॥ 


ृष्टमनुष्यके मारनेपरभी उसकी जो रक्षा करता ३, उसचीका नाप भरतक्षनिय ₹ै अन्य पुव क्षत्रिय नाम्‌ द्रथा धारण करते ह ॥ २४ ॥ दृषषरकी तो 
बातही क्या ३, तुम लोग इस दषटके हाथसे अपनी रक्षा केका भी उलोग नहीं कते क्षत्ियङट्य जन्म्रहण करके यह तुम्हारी केसी इदि 
हे  ॥२५॥ हे वीरगण ! सूत, मागध ओर वन्दीगण तुम्हारी जो स्तुति करते ई, दह दथा न्‌ हो, शवुषिनाश करके उसको सत्यमे परिणत करो ॥ २६॥ 
तुम्हारा « भूष॒ " शब्द दिगन्तरे वृथा भरचारित न हो, तुम सवनेरी भे लम जन्मम्रहण कया है, अतएव वही पोरुषशाटी हो ॥ २७ ॥ 
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कीन मलुष्य मत्युका भय नहीं करता ओर युद्ध परित्याग करफेही कौन अभर होता हे ? यह सव विचारकर शब्खधारीभात्रकोही वीरुष छोडना उवित 
नरी हे ॥ २८ ॥ यह्‌ सवं वचन सुनकर भूपाटमण अत्यन्त कुपित हो प्रसर उत्साहपू्णं बातचीत करने खे भर फिर शदम्रहण करफे उढ सहे 
हूए ॥ २९ ॥ कोई रथ कों हाथी तथा कोई वोढेपर चढगये ओर कोई कोई करोधित चिततसे पदाति होकर अथात्‌ वेदलही अवीक्षितके समीप 
भये ॥ ३० ॥ इति शमा पु पापादीकायामेकोनर्िशत्यधिकशततमोऽधयायः ॥ ११९ ॥ मारकैण्डेयजी बोटे-उत काटी अवीक्ितके द्वारा बहूतवार 
हाट इह राजत आर रानालोग इत्‌ भकार संभराममे ु्नित हुए ॥ ९ ॥ द सुने ] तब वहतम उन राजा ओर राजपुत्रोके संग एकमात्र अवीक्षितका 
बिभेति को न मरणात्को यदधन विनाऽमरः ॥ विचिन्त्यतत्न हतव्यं पौरुषं शाघवृत्तिभिः ॥ २८ ॥ एततनिशम्य ते भुपा विस्पष्टामषेष्‌- 
रिताः ॥ उचुः परस्परं सव सथुत्तस्थुशच सायुधाः ॥ २९॥ केविद्रथानाररहः केवित्नागांस्तथा हयान्‌ ॥ अन्येऽमषपराधीनास्तषपेताः 
पदातयः ॥ २० ॥ इति श्रीमाकण्डयपुराणेऽविक्षिचसतं नमिकोनविंशत्यपिकशचततमोऽष्यायः ॥ ११९ ॥ माकण्डेय उवाच ॥ इति 
सभ्रामसनास्त शपा श्रुपसुतस्तथा ॥ निरङ्ताः ुगहुस्तत्काठं चप्यविक्षिता ॥ १ ॥ ततो मथव ंमामस्तस्य तेः सह दारुणः ॥ 
एकस्य बहूमिभरुषभरपपुजवरखने ॥२॥ तेऽपतिराक्तिगदावाणपाणयस्तं घुदुमदाः॥ अभिघन्तो युयुधिरे तेः समस्तेरसावपि॥३॥ घ ताण्छ- 
रतेरमरभे्‌ नृपनन्दन: ॥ $ताघ्नो बख्वान्वाणेस्ते च तं निभिदुः शितेः ॥ ४ ॥ कस्यचि्िच्छिदे बहषन्यस्यं च शिरोधराम्‌ ॥ 
इदि विव्याप्‌ चेवान्यमन्य वक्षस्यताडयत्‌ ॥ & ॥ 
दारुण सथाम हानेलगा ॥ २ ॥ वह सुपू दुर्मद राजा अत्ति) शाके, गदा ओर वाण हाथमे टि उनपर आधात कते कसे युद कलेटमे अर 
अवीक्षिती अकेले उनके संग युद करनेलगे ॥ ३ ॥ अञ्न बलवान्‌ दृपनन्दनने श्तश्त उ वा्ोरे द्वारा उनको विद किया ओर वहो निशितं 
वासे उनको विद्ध करगेलगे ॥ ४ ॥ राजुत्र अवीक्ितने किततीकी बाहु ओर कितीका मत्तक काट उठा कितरीका हृदय दिद किया भौर 
किकी छतीमं आघात का ॥ ५॥ 


पार्कण्डेय पुराण - ३० 
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उन्दने हाथियोंकी सड षोो$ मस्तक जर किसके र्यके घोडे भौर किते सारथोको वेदन किया ॥ ६ ॥ शवुभो$ थतेर सव वार्णोको अपन 
बाणोसे अधवीचमही दो खण्ड करनेठने ओर हाथकी लाघवात किपीका सङ्ग तथा किसीका धटुष काटडाला ॥ ७ ॥ अवीक्षितके की राजएुचका 
वे ( बस्तर ) कारनेसे वह मृसयुको भात हभ ओर किरती पदातिकने आहत होकर रण्थल पारेतयाग क्या ॥ < ॥ इ कार्‌ जव उन्टनि समत 
राजमण्डलको व्यु करिया ओर हारीहूर सेना भागनेमं तसर हई, तब केवठ सात सौ वीर अपनी डुटीनता, अवस्था ओर शो विचार टनव 
करं चिच्छेद्‌ करिणस्तुरगस्य तथा हिरः ॥ रथस्येषां तथेवाञ्चात्रथस्यान्यस्य सारथेम्‌ ॥ & ॥ बाणानापततश्वकरे द्विधा बाणेस्तथा 
द्विषाम्‌ ॥ चिच्छेदान्यस्य खट्ग च धनुरन्यस्य खपबात्‌ ॥७॥ तनु्रेऽपहते तेन ननाशान्यो तृपात्मजः ॥ अषिक्षिताहतधान्यः पदति 
परनदो रणस्‌ ॥ ८ ॥ इत्याङ्कटीक्घते तस्मिन्सममरे राजमण्डले ॥ तस्थुः सप्तं बीरा मरणे ऊतनिश्वयाः ॥९ ॥ आभिनात्यवयःशोर्थ- 
छलनाभारसमानिताः ॥ निर्जिते सके सन्ये पसयनपरायणे ॥ १० ॥ तैः षुषेत्य महीपैः स॒ त॒ पुत्री महीभृतः ॥ युषे धमयुद्धन तेन 
तं नात्तिकोपितः॥ ११॥ विच्छिन्नय्रकवचान्स तानपि महावलः ॥ कं व्यवस्थितस्ते च ततः ऊुदा महामुने ॥ १२ ॥ मयुत्सृग्य 
युयुधुयुंष्यमानेन धमेतः ॥ नरेद्रपुत्राः प्रस्वेदनर्चि्नाननाः समस्‌ ॥ १३ ॥ विभ्याध कृश्िद्राणोषेः कृिलिच्छेद्‌ कार्षुकम्‌ ॥ 
धवृनमस्यापरो बाणेभ्छ्त्वा भूमावपातयत्‌ ॥ १४ ॥ जद्रश्ये तथेवाञ्वान्नभन्ुन्ापरे रथम्‌ ॥ गदापातेनाथं चान्ये बाणैः 
पृष्ठमताडयच्‌ ॥ १९ ॥ 
म्रनेमं तनिश्वय हो रणक्षेत्रे स्थिति करने लये ॥ ९ ॥ १० ॥ राजत अत्यन्त कोधित हो, उनके सीप आय, मथाविहित पर्मयुदधद्रारा उन सब 
रानाओंके संग युद्ध करने मे ॥ ११ ॥ ह महाजने ! जव महावठदाद्‌ अवीक्िव उनके अज्ञ कवचादि कालनेमे कतसेकत्य हृए ॥ १२ ॥ तब जिनका 
सुख पीने भीग रहा ३) एसे नरे्रपुत्रगण धरं त्यागकर उन धपेयोद्धाके संग युद रने ल्मे ॥ १३ ॥ कोई वासे विद करने टगा, किसीने धलुष 


कि क र, 


छेदन किया ओर किसने ध्वजा काटकर पृथ्वीम गिरादी ॥ १४ ॥ िसीने घोडंको मार गाढा, किसीने रथ तोड डाटा ओ कि्षीने उनकी पीठे 
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श्ञाघातसे ताडना करी ॥१५ ॥ धूलुष्के कटजानेपर्‌ नृपनन्दनने अत्यन्त कोधे ढाल तलवार श्रहण करी, किन्तु किसी वीरे उसको भी काट 
दिया ॥१६॥ दढ तठवारके छिन्न होनेपर गदायुद्धे चतुर अवीक्षितने गदा हण करी परन्तु लबुहस्त अपर वीरने श्ुरके समान ॒तीक्ष्णबाणसे उसको 
भी काटडाला ॥ १७ ॥ इतके उपरान्त धर्मय॒दधसे विसुख रानार्भोनि उनको षेर णा ओर उनम कितनोंरीने सहस वाणकि द्वारा ओर कितने 


किंतनोंरीने शत- 
बार्णोके द्वारा उनको विद किया ॥ १८ ॥ अके राजकुमार बहूतजनोके द्वारा इस भरकार विद होनेसे विह होकर पृथ्वीम गिरपडे तब महापाग राज- 


त्ने उनको बाधाछिया ॥ १९ ॥ सव महीपाल उनको अधर्मयुद्धमे ग्रहण कर विशाटराजके सहित वेदिशपुरमे परव हृए ॥ २० ॥ उन राजपुत्रको 
चिन्न धनुषि सक्रोधः स तदा वृपतेः सुतः ॥ ग्राहां तथा चम॑ तद्प्यन्योनवपातयत्‌ ॥ १६॥ च्छि्नाकषिचमो जग्राह ष गदां गकं 
व॒रः ॥ तामप्यन्यः क्षुरप्रेण चिच्छेद कृतदस्तवत्‌ ॥ १७ ॥ अन्ये श॒रसदृष्ेण रतेनाम्ये नराधिपाः ॥ विव्यधुः कोष्ठकीङ्घत्य र्मयुद्धपरा- 
सुखाः ॥१८॥ स॒ विह्वरुः पपातोव्यामेको बहुभिरर्दितः ॥ राजपुत्रा महाभागा बनन्धुस्ते च तं ततः ॥१९॥ तमधर्मेण ते सै गृदीत। 
नृपतेः सुतम्‌ ॥ विशाटेन समं राज्ञा वेदिं विविद्यः परम्‌ ॥२०॥ दष्टाः प्रमुदिता बदरं समादाय नृपातमनम्‌ ॥ स्वयेवर च शा कृन्या 
न्यस्ता तेन ततः पुरः ॥ २१ ॥ पुनः पुन पिवोक्ता तथापि च पुरोधा ॥ आटृम्ग्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचते ॥ २२ ॥ यदा 
सा मानिनी कथन्न जगाद वरं सुने ॥ तदा पप्रच्छ दैवज्ञं विवाहार्थं नसेरः ॥ २२॥ विशिष्टतरमेतस्या विवाहाय दिनं बद्‌ ॥ अयेतदी- 
वसंनातं युद्धं विघ्रोपपाद्कम्‌ ॥ २४ ॥ 

बंधनपूर्क रहण करके पह सव हृष्ट ओर आहादित हए थे तदनन्तर उस स्वय॑वश कन्था ओर रानपुवको उन्दने विशाल न्तिके सन्डुख स्थापित 

किया ॥ २१ ॥ इसके पीठे हे सुने | “ इन राजार्भमिं जिसकी अभिलाषा हो उपकोरी वरो " उस्तके पिता ओर पुरोत के इ प्रकार वारम्बार कह- 

नेपर ॥ २२ ॥ भी उस कन्याने जब किरीको भी वररूपमे श्रहण नहीं किया तव मरेश्वरे ज्योतिषीटोमेते विाहुके संवंधमं पृछा ॥ २३ ॥ « आजं 


तो इष प्रकार वि्रोलादक युद्ध अ्थित हभ, अतएव इतके विवाहका ओर को उतम दिं पाभो" ॥ २१ । 
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माकण्डेयजी बोले-जब नरेन्द्रे ज्योतिषियोंसे इस भकार पूछा, तब वह उस विषयकी ।बेन्ता करने टगे ओर वृत्तान्त जानकर दुःखितवित्त ही राजापि 
कहने ठगे ॥ २५. ॥ हे पृथ्वीपते । इस विवाहका अच्छा ठ्नयुक्त ओर घुन्दर दिन शीघ्री उपस्थित होगा ॥ २६ ॥ हे मानद ! उप्त दिनके उपस्थित 
हेनेपर विवाहकार्य सम्पादन कीनिये, इस समय विवाहकी आवश्यकता नहीं है स्यां इस समय एसा महाविघ्र उपस्थित हभ ह ॥ २७ ॥ इवि शीमा- 
कंण्डेय पुराणे भाषादीकायां विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥ मार्कण्डेयजी बोठे-हे महाशज ! करन्धम तथा उनकी पली बीरा ओर अन्यान्य राजा- 
ओने राजपुषके बैधनेका संवाद ना ॥ १ ॥ हे महाश्ुने । उनको अधर्म बंधा सुनकर राजा अपराप्र सामन्त रानाओंके संग वहुतकाटतक चिन्ता 
माकडेय उवाच ॥ इपी पृष्टो नरन््रेण स दैवज्ञो विम्य तत्‌ ॥ दुमेनाः प्राह विक्ञातपरमा्थो महीपतिम्‌ ॥ २९ ॥ भविष्यन्त्यपराणीह 
दिनानि पथिवीपते ॥ प्रशस्तस्यगुक्तानि शोभनान्यचिरेण वे ॥२६॥ कृरिष्यक्षि विवाहं तं तेषु प्राप्तेषु मानद्‌ ॥ अस्मेतेन यजायं महा- 
विघ्र उपस्थितः ॥ २७ ॥ इतिं श्रीमार्कण्डयपुराणेऽविक्षिच्चरितं नाम विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ ततः 
श्राव तं बदरं तनयं स करन्धमः ॥ तस्य पती तथा वीरा अन्ये चापि महितः ॥१॥ तमधर्मेण तनयं वदं श्चुता महीपतिः ॥ समन्तेः 
पृथिवीपाढेश्चरं द्यो महामुने ॥ २ ॥ केचिदृदुमेदीपाल वध्याः व महीभृतः ॥ येरेकः संयुगे बद्धः समस्तेस्तेरधमेतः ॥ ३॥ युज्यतां 
वाहिनीं सीषमूञरन्ये किमास्यते ॥ विश्ञाखो बध्यत दुष्स्ततर येऽन्ये मागताः ॥ 9 ॥ अन्ये तथोडुधेमोऽच त्यक्तः पूरवषहीक्षिता ॥ 
अन्यायेन बखयेन गृहीता तम्वांछती ॥ ५ ॥ स्वयरेष्वशषेषु तेन राजसुतास्तदा ॥ बिटीक्ृतास्ततः सव समेत्य स वृश्चीङ्खतः ॥ &॥ 
करतेरहे ॥ २ ॥ कोई कोई बोठा-जिन बहुत रानाओंने एकव होकर एक मात्र वीरको अधर्म वांधाटियारि वह सव राजा वध्य अर्थात्‌ मारडाछने 
योग्य है ॥ ३ ॥ कों बोला--अव वीधैन्त क्यो वे हो शध सेना सनाओो दह विशार राजा ओर वहां आयेहूए सब रानाभको बाधो ॥ १ ॥ 


> कोई क अवरिढाषिणी ® ® 0 0 हेनि 
‰&|| ओर कोई कोई कहनेलगे पहिठे राजपु्नेही अनभिाषिणी ऊन्याको अन्यायरीतिसे वलूर्वक श्रहणकरके धर्म त्यागा है ॥ ५ ॥ ओर उन्हेने सव 


स्वयंवरो्मिही इसी भकार राजपुत्रौको शतु बनालियादै इस कारण उन सवने मिलकर उन्हे वांधियाै ॥ & ॥ 
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वीरवंशीयवीरपत्नी वीरभघ् वीरा उनके यह वचन्‌ सुनकर हापिते अन्तःकरणते ॥ ७॥ स्वाभी ओर अन्यान्य राजाओंके सामने कहनेलगी--हे पार्थिवगण ! 
संपूर्णं राजाओंको परानित करके भरे कत्याणास्पद पुत्रे जो बलात्कारे कन्याप्रहण की है सो उत्तमही किया हे इीष्यि अधर्मयुद्धं अकेटे पुत्रको 
राजानि बांपरियाहे ॥ ८ ॥ ९ ॥ सुश्चको बोध होता है क, इसपेभी भेर पुत्रकी कोई हानि नहीं इई यही पुरुषार्थं है जो करोधके वशीभूत होकर 
मतुष्य ॥ ३०॥ मारनेकी इच्छावाटे िंहके समान अधर्मे मटष्यकी नीतिकों इस प्रकार नहीं गिनता हे अनेकानेक स॒न्भानित रानाओंके सामने बला- 
त्कारसे मेर पुत्ने स्वयवरके निमित्त उपस्थित की हुई वहत कन्थाओको प्रहण किया हे कहां तो क्षतियङुलमे जन्मप्रहण आर कहां हीनजनाोतेत माम. 
तेषामेतद्रचः शला वीरा वीरनावती ॥ वीरगोचसथ्दरूता वीरपत्नी प्रहिता ॥ ७ ॥ उवाच भर्तः प्रत्यक्षमन्येषां च महीक्षिताम्‌ ॥ भद्र 
क्रतं भद्रयुना मम पुत्रेण पार्थिवाः ॥८॥ गृहीता यद्वसत्कन्या जित्वा सवेमरीक्षितः ॥ तदर्थं युष्यमानोऽयं बद्ध एको न धमतः ॥ ९॥ 
तद्प्यस्मतसुतस्याजो मन्ये नापचयप्रदम्‌ ॥ एतदेवहि पोरुष्यं यदमपवशाघ्नरः ॥ १०. ॥ नीति न गणथत्येवं निषांसुखि केरी ॥ 
स्वयवराय विन्यस्ता मप्‌ पुत्रेण कन्यका ॥ ११॥ बहुयो ग्रहीता भूपानां पर्यतामतिमानिनाम्‌ ॥ क क्षमरियङ्करे जन्म क यास्मा दीने 
विता ॥ १२ ॥ मलदेव समादत्ते क्षियो बारनां परः ॥ खोदशुंखट्यद्धा वा न वशं यानि कातराः ॥ १३ ॥ पर्ञ्चकारिणो यान्ति 
राजानो पर्मराछिनः ॥ तदठं दोमनस्येन अष्यमेवास्य बन्धनम्‌ ॥१९४॥ युष्माकृमापि ये प्व कृतार्शणां निपातनम्‌ ॥ इत्यैव प्रथिवी- 
शानां पृरथ्वीपु्रादिकं वसु ॥ १५ ॥ ॑ 
नेका कार्थ ! इन दनम बहूत अन्तर है ॥ ३१ ॥ १२ ॥ अतएव कषत्रिषगण बलवानोके सामनेरी वलभकाश करके शहण के दै । यदि धार्मिक 
राजाकेो को लोहेकी शवला अर्थात्‌ जंजीरमं बंधी ठे, किन्तु तो भी वह कातरभावसे उसकी वश्यता स्वीकार नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ किन्त 
पिरे वीरता पकाश करके फिर सरहनमेही वश्यता स्वीकार कर सकता है अतएव इस डरा माननेकी आवश्यकता नहीं ह, क्योकि मे पुजके इस वैषेका 


विगेष शापक म्य विषारतीहं ॥ १४ ॥ तुम्हे पूैनेने ¶ी शरभोका नाश करे रनाभोका पृथवी पुत्रादिकं धन इएण किया ३॥ १५॥ 
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ओर इस निमित्त आपके मस्तकम अब्ञाधातका होना भी श्ानीय रै । राना छोग पृथ्वी, पुत्रादि पन ओर भायां इत्यादिसिननोके निकरतही हरण 
करके संचय करते ६ ओर्‌ वही उनके गोरखका कारण होता ह अतएव भप युद्धके टिये शीघ्रता अवलभ्बन कीनिये, शीष रथम चढकर ॥ १६ ॥ 
सारथी सहित हाथी ओर घोडौको सित कीमिये । अनेक राजाओंके सग एकननेका युद्ध आप छोग केसा विचारते दै १ ॥ १७ ॥ शूर जन भलय 
युदधमेही बडा पराकम संपादन करके अन्तम संतोष प्राप कते है, अलय नरदादि शुरू ओर जिनसे भयकी संभावना नीं है एषे कातर शुक 
प्र कोन सामथ्यं भकाश कलेकी भगिलाषा नक करता १ ॥ १८ ॥ सूये निस प्रकार दिगन्तव्याप अंधकारके सुूहका नाश करते है, एषेही जो शरर 
भायौवीर्यनिमित्तानि ततो यातातिगोखम्‌ ॥ त्तं रणायाञ्ुस्यन्दनान्याधिरोहत ॥१६॥ सजीङ्करत नागा्वमचिरेण सकारथेम्‌ ॥ 
मन्यध्वं किं मरीपाठेवेहभिः सह विग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ प्रभूता एव तोषाय शूरस्यास्परणे क्रियाः ॥ कंस्य नाल्ेषु साम्यं नर्क 
जायते ॥१८॥ येभ्यो न विद्यते भीतिविकांतस्यापि शष ॥ व्याप्य सेभान्समस्तान्यो ह्यभिभूय यतो नरः ॥ व्यरोचतेऽतिशयुरः स तमां 
सीव दिवाकरः ॥१९॥ माकैण्डेय उवाच ॥ इत्थशुदधषिता रानाऽनया पल्या कंर्थमः ॥ चकार स बलोयोणं हन्तु पुत्राहिताग्मुने ॥२०॥ 
ततस्तस्य समं भपेविंशञारेन च सद्धरः ॥ बभुव बद्धपुत्रस्य तरशीषैमहाघुने ॥ २१ ॥ दिनघ्यमभूधयुदधं तेन राज्ञा सम तद ॥ क््धमेन 
भूपानां विक्ारुप्यानुङ्कवैताम्‌ ॥ २२॥ यद्‌ परानितप्रायं तत्सवं थूपमण्डर्प्‌ ॥ तदा शिशाजेऽष्यंकरः करन्धमयुपास्थतः ॥ २३ ॥ 
बठ वीयादिके दारा थुवनव्यापी सब श्रओंको पशजित करके विराजमान होते ई, दही यथाथे शूर ई ॥ १९ ॥ मार्ण्डेयजी वोठे-हे सने ! राजा 
करन्धम इस प्रकार पलीके द्वारा उत्तेजित होकर पुत्रके शद्ुभोका वध्‌ कुखेको रना सनाते रगे ॥ २० ॥ अनन्तर पुत्रके बैधेरहतेही विशाठरान ओर 
अपरापर्‌ राजाओकि संग करन्धमका युद्ध आर हा ॥ २१ ॥ उत्त सथ्य दिशाटराजके अद्धगाषी रानाभोके सहित राजा करन्धमका तीन दिन यु 
होनेपर ॥ २२ ॥ जब वह्‌ सब विशाट राजालुगामी भूपमण्डल प्रजित्‌ हे गया तव विश उनी पूजा करनेके ठिये अर्ध्यं हाथमे लेकर केरन्धूमके 
समीप उपार्थत इए ॥ २३ ॥ 
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करन्धमनेभी राजाके द्वारा पूजित हो पुत्रको वंधनसे छुडाया, प्रीतिपूर्वकं उस्र रात्रिका वहां सुखसे वप्त फिया ॥ २४ ॥ हे विप्रषं ! इषके उपरान्त ६2 
विशाररजकन्ाको ठेकर विवाहदानार्थं वहां उपास्थित हए तब अवीक्षितने पिताके सामनेही उने कहा ॥२५॥ हे नृप ! निस कन्याके सामे भ शतु- | 42 
अंसे परास्त होगया हं, उसको तो कभी ग्रहण नहीं करसकता ओर अन्यी किमी कामिनीको मे महण नहीं कहंगा ॥ २६ ॥ अतण जो की श्- 4 
असि अपमानित नही हभ हो रसे असंहत यश वीर्ये युक्त किप्री ओर मलुष्यको आप्‌ कन्या दीजिये ओर यह कन्यापी उस्तीको वरण करे ॥ २७ ॥ 
इस कातर अवलाके समान मे शद्जपे परानेव होगयाहं अतएव मेरा मलष्यत्व क्था है ! सुतरं सुशचसे ओर इस कन्याम कोई भेद नहीं है ॥ २८ ॥ 
कुरंषमोऽपि संप्रीत्या तेन रज्ञाभिप्रनितः ॥ विमुक्ते तनये तव निरातां सुखमावसत्‌ ॥ २४ ॥ तां च कन्यामुपादाय विशाकं समरुप 
स्थितम्‌ ॥ अक्षा विप विवाहार्थं पितः पुरः ॥ २५ ॥ नाहुमेतां अहीष्यापि न्‌ चान्यां योषितं इष ॥ पेथंस्या निरीक्षया 
ग्रामेऽ्‌ परानितः ॥ २६ ॥ अन्ये सपरयच्छेमामियं चान्यं उणोत॒ तम्‌ ॥ अखण्डिता वीयौ यः पनोपमानितः ॥ २७॥ 
परः परानितोऽह यत्कातरेयं यथाऽस ॥ किमत्र मानुषत्वं म नेतस्या मम ॒चान्तसम्‌ ॥ २८ ॥ स्वतन्ता मष्याणां परतच्त्रा सदाऽ- 
बूल ॥ नरोऽपि प्रतन्वो यस्तस्य कीटद्रमतुष्यता ॥ २९॥ सोऽदमस्या सुखं भूयो दष्ट दरौयिता कथम्‌ ॥ योऽदमस्याः इरे भमो 
परभष सिटीकूतः ॥ ३० ॥ इत्युक्ते तेन तनया्ठवाच जगतीपतिः ॥ ते ते वचनं वु वदतोऽस्य. महामनः ॥ वेरयान्यं पतं यत 
मनस्ते रमते ञ्चुभ ॥ ३१ ॥ वयं वा सप्रयच्छमो यस्मिस्तासमस्तबारातिः ॥ एतयोद्यकमातिंष्ट मागयो शेचिरानने ॥ २२ ॥ 
सतनेता सदा मूलु्यके आधीन है ओर ल्टनागण सुदाही प्राधीन है, अतएव पुरुप हेकरपी जो पराधीन हो उकषकी मलुष्यता कैती है १ ॥ २९ ॥ 4 
निके सन्पुख मे समस्त राजाओंमे हारगयाहू उप्तको अपना यहं पूर्वश्ट सुख किस प्रकार दिखाञंगा ¢ ॥ २० ॥ जगतीपरति विशाठने राजपुत्रके यह | 
वचन सुनकर कन्थासे कहा हे वत्से ! इन महातमाने जो कहा, वह्‌ हना । अब हे कल्याणीं ! यदि तम्हारी इच्छा हे, तो अपने जप अन्य ॒किसीको | 
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पतित्वं बरण कते ॥ ३१ ॥ अथवा तुम्हारे परति अयन्त सेके कारण भै नित्त उचित समह सको पदान कहग ह रंमिरानने ¡ इन दोनो बातें |% 
ए स्वीका करो ॥ २२॥ # 
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कन्या बोटी हे पार्थिव ! यह रानङुमार धर्ममार्ग स्थित रहकर बहुत जनोके संग संग्राम करके भी यशेषो हानिकारक युद्धम सम्यक्‌ भकार पराजित 
नहीं हए ई ॥ ३३ ॥ युद्धके ल्यि आये हए बहुत राजामि इन्हेने जो केरीके समान अकेटेदी युद्धम श्थिवि की थी) उप्तके द्वाराही इनका विष 
शोये भकाशित हआ है ॥ ३४ ॥ यह केवर युद्धस्थले स्थित दी नहीं थे, बरनर इन्हैन सूरण राजमण्डलको बहुत वार परामित करे यथेष्ट किकरमी 
पकारित रिया था ॥ ३४ ॥ शीयं ओर विकमशाली धर्मयुदधकारी इन ङुमारफो जो बहुत राजा्ने अपम व्यवहारे परानित का है, फिर इसमे 
छनाकी क्या बात है ! ॥ ३६ ॥ हे पिता ! भे इनका केवल रूपमा देखकर ठो नहीं करती बरनू इनके शो किकरिभ्‌ ओर धेने मेरा मन इर्‌ टिषा 
कृन्योवाच ॥ पराजितोऽयं बहुभिनं सम्यक्सम्यगाचरन्‌ ॥ संग्रमे तशो वीर्यहानिकारं न पाथिवं ॥ ३३ ॥ एको वहूनां युद्धाय गजना- 
नामिव कैरी ॥ यत्संस्थितः परं शोयं तेनास्य प्रकरीशरतम्‌ ॥ ३९ ॥ न केवरमयं तस्थो युद तेऽप्याक्ेछ जिताः ॥ बहुशोऽनेन 
यत्नेन विक्रमोऽपि प्रकारीतः ॥ ३५ ॥ शोयविकरमसयुक्तमिमं सवमदीक्षितः ॥ पर्मगुदधमध्मेण जितवन्तोऽत का उपा ॥ ३६ ॥ न 
चापि हपमाेऽहं खोभमस्य गता पितिः ॥ रोयेविकरमे्यीणि दश्त्यस्य मनो मम ॥३७॥ तत्किघुकतेन बहूना याच्यतां मत्ते नृपः ॥ 
त्वा महातुभावोऽयं नान्यो मे भविता पतिः ॥ ३८ ॥ विश्चाङ उवाच्‌ ॥ र[भपुब्रहुत। 116 प्रमेतच्छोभनं वृचः ॥ एवं चैव त्या दयः 
कुमारो न मरहीतङे ॥ ३९ ॥ अविसिवादिते शोयंमतीव २ पराक्रमः ॥ पावयास्मत्छुडं वीर ददित परिथरहात्‌ ॥ ° ॥ रानु 
, उवाच ॥ नादूमर्ताग्रहष्यामि न चान्यां योषितं तृप ॥ मसन्यवहि मे बुद्धिः ल्मी मुनेश्च ॥ ४१ ॥ 
हे ॥ ३७ ॥ अतएव अधिकं ओर क्या कहूं ६ दृष | आप मेरे चि इन महाद्वावछो ही अदरोष्‌ कीजिये । इनके अतिरिक्त दूसरा कोर भेरा प्रति 
नही होगा ॥ विशाखने कहा-ह राजणुत्र ! भेरी कन्याने जो कुहा, वह सव युक्िसगत है । ठम्हारे समान पृथ्वीम अन्य उुमार दिखाई नही 
देता ॥ ३८ ॥ ठम्हारा शोय अप्रतिहत है ओर पराक्रमी अधिक है ॥ ३९ ॥ हे वीर ! तम्हीं इस मेरी कन्याको ग्रहण करके मेरे लको प्रवि 
करो ॥ ४० ॥ राजपुत्रे कहा हे रष ! मे इसको वा दूसरी किसी खीको रहण नहीं कहग, हे मचजेश्वर ! यै स्वयेही अपनपेको सी समञ्चताहूं ॥४१॥ 
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मारकण्डेयजी बोठे-तब करन्धमभी पुत्रसे कहने ठे हे पुत्र ! तुम इस कन्याको भ्रहण करो क्योंकि यह शदरी विशाटकन्ा तुम्हारे परति टः अलुरागवती 
इई हे ॥ ४२ ॥ राजपुत्रे कहा-हे प्रणो ! भने पहटे क आपकी आह्न ( अपाटन ) नही करी, हे तात ! इस समयी भपसुञ्ञको देसेही आज्ञा 
दीजिये जिसको भ पालन करनेमे समर्थं हूं ॥४३॥ माण्डेयजी बोठे-राजा विशालने राजपु जको इस्‌ प्रकार स्थिर बुद्धि जान व्याकृलवित् हो कम्यासे 
कहा ॥ ४४ ॥ हे पुत्रि ! इनकी ओरमे मनको निदत्त कर ओर अनेक राजपुत्र ह उनम किषीको पति वरण कर ॥ ४५ ॥ कन्या बोली-हे तात ! 


माकेण्डेय उवाच ॥ ततः करन्धमः प्राह पतेयं गृद्यतां त्या ॥ विशारुतनया सुष्टस्वापे हादैवती दटम्‌ ॥ ४२ ॥ राजपुत्र उवाच ॥ 
नज्ञाभद्गः कदाचित्ते कृतः एवं मया प्रभो ॥ तथाऽऽज्ञापय मां तात यथाज्ञां केखागि ते ॥ ४३ ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ अत्यन्तनिभि- 
तमतो तस्मित्राजस॒ते सुताम्‌ ॥ ता्ुवाच विशाखोऽपि व्याङु्ीङ्घतमान्ः ॥ ४ ॥ निवत्थतां मनः पुति एतस्माज्च प्रयोजनात्‌ ॥ 
अन्यं वरय भत्तारं सन्त्यनेके वृपात्मनाः ॥४५॥ क्योषाच ॥ वरं वृणोम्यहं तात मामेष यदि नेच्छति ॥ तपप्ताऽन्यो न मे भक्तौ जन्भ- 
न्यस्मिन्भविष्याति ॥ ९६ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ततः करन्धमो राजा षि्चारेन समं सुदा ॥ स्थित्वा दिनत्रयं ततर निनमभ्याययो 
पुरम्‌ ॥४७॥ अविक्षितोपि तेनेव पित्रान्येश्च नशपिपेः ॥ निदरनैः पुरवृत्तेः साम्तितोऽभ्यागमत्पुरस्‌ ॥ ०८ ॥ सापि क्या वृनं गत्वा 
निसृष्टा निनबान्धेः ॥ तपस्तेपे निरहाश वैराग्यं परमास्थिता ॥ ४९ ॥ 


यदि यह राजपुत्र म अभिाषा नही कसते, तो भे प्राथना करतीह कि, तपस्या अतिरिक्त इष जम्पं मेरा अन्य पति नहीं होगा ॥ ४६ ॥ मा्ड- 
यजी बोले-अनन्तर करन्धम विशाठ राजाके सहित वहां भसन्नावित्तसे तीन दिन विताकर अपने नगरको चठे गये ॥ ४७ ॥ पिता ओर अन्यान्य राजा- 
ओके अनेकानेक पराचीन ष्टि समनञानेपर अवीकषिती राजधानीमे गये ॥ ४८ ॥ ओर वह ॒विशाठराजाकी कन्या भी आत्मीप नाधर्ते बिदा ठे, 
पमं जाय, पम केशग्यके सहित मिराहार हकर तपस्या कले खी ॥ ४९॥ 
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इस प्रकार निराहार हेकर तीन महीने बिताने प्र उसके शरीरकी नाडी शने लगी वह ङश हकर अत्यन्त दुःखित हुई ॥ ५० ॥ तव वहं अत्यन्त 
दुबठे अंगवाटी भृत्ये समीप हृ बाधिका राजकन्या मन्दात्ाह हकर भाणत्यागं कलेके लिगि छपािश्वय दुई ॥ ५१ ॥ इत ओर उको रण्या 
केम स्थिर तिष्वय जानकर देवतानि मिलित हो, उसके निकट देवदूतो भेना ॥ ५२ ॥ दूते भनकर्‌ कहा हे वृपात्मजे ! भ देवतार्भंका भिन। 
हुआ दूत ह निस कारकै स्मि देवताओंने सु्े तुम्हारे निकट गेनरै, वह्‌ सुनो ॥५३॥ इस दुर शरीरको तुम परित्याग मत करो, हे कल्याणि ! तुप 


रिगहारा यदा सा ठ मापत्रयमपस्थिता ॥ संप्राप परमामातिं कृशा धमनिषन्तता ॥ ९०॥ न्दोत्माहतितचङग शुभ ईरपि बाञिक्‌ ॥ 
दहृत्यागाय सा चके तदा बुद्धि वृपात्मजा ॥ ५१ ॥ आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा कृतबुदिं सुसस्ततः ॥ समेत्य प्रेषयामायुददद्‌ तं तदन्ति- 
कुम्‌ ॥ ५२ ॥ समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पा्थवात्मने ॥ प्रेषित्िद्शेस्तभ्यं यत्काय तभिशामय ॥ ९२ ॥ न भकत्या परतां 
इारीरमतिदरेभम्‌ ॥ वं मिष्या कल्याणि जननी चक्रध्तिनः ॥ ५४ ॥ पूरेण च महाभगे मोक्म्यानि इतारिण ॥ अव्याहतीन्ञेन 
चिरं सपतद्रीपवती मही ॥ ५५ ॥ इन्तव्यस्तेन तंरजिदेषानां पुरतो रिः ॥ जयमढुस्तया कूरो धमं स्थाप्यास्ततः प्रजाः ॥५६॥ परिः 
पाटनीयमखिटं चातुवर्ण्य स्वधमेतः ॥ इन्तव्या दस्यवो ष्ेच्छा ये चान्ये दुषटवेषटिताः ॥ ५७ ॥ यष्ट्यं विविधयेकषेः समाप्तवरदक्षिणैः ॥ 
वानिमेधादिभिभेद षटरसहकष संख्यया ॥ ५८ ॥ 
चक्रवत राजाकी जननी होगी ॥ ५४ ॥ ह सहा ! तुम्हारा एत्र शत्रुख दिाश करके अविते पभावसे बहुत काठतकं दस सृपद्रीपा पृथ्वीको 
भाग करेगा ॥५५॥ देवशवरु तरजित्‌ ओर क्र अयःशङ्क देवभाओके धामने उक दारा दिताशको भाप हेगे,व्‌ई भजा धमविरणम स्थापन करेगा ॥५६॥ 
समस्त चाठुवेण्यंकोही यथाधर्मं भतिपाठन करेगा; प्टेच्छ, दल्यु ( तस्कर ) इत्यादि दुराचारी उक्के द्वार विनाशो भाप हमि ॥ ५७ ॥ ओर हे शरे | 
वह्‌ विट, दक्षिणापूर्णं अश्वमेधादि अनेक भकारॐे छः हजार यज्ञ करेगा ॥ ५८ ॥ ्‌ 
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मरकण्डयजी बोले-अनन्त्र दिव्यमालावुलेपनधारी आकाशम स्थित उस देवदूतको देखकर राजपुत्रीने मधुर स्वरसे कहा ॥ ५९ ॥ आप सत्यही स्वगे 

देदूत आये है, इषं सन्देह नरीं ह, किन्तु भ्तोके विना मेरे किस भकार पुत्र रोगा ! ॥ ६० ॥ अवीकषितफे अतिरिक्त दृषरा कोई भेरा इस जन्म 

धता नहीं होगा, भने पिताके निकट इस भकार परतिज्ञा की रै ॥ ६१ ॥ किन्तु अवीक्षितने भ भेर पताके, अपने पितके ओर मेर अतुरो भी मेरी 

अगिलाषा नहीं करी ॥ ६२ ॥ देवदूतने कहा-है महाभागे ! अधिक कहनेका प्रयोनन नेहीं है, निःन्देह तुम्हारे एत्र उलन होगा इस कारण आत्मह- 
माकंण्डेय उवाच ॥ तं द्वा साऽन्तरिक्षस्थं दि्य्नगनुखेपनम्‌ ॥ देवदूतवाचेदं रानपुनी ततो मृदु ॥ 4९ ॥ सत्यं तपागतः स्वग 
देवदूतो न संशयः ॥ किन्तु भ्रा विना पुत्रः स कथं मे भविष्यति ॥६०॥ अकिक्षितमृते भत्तौ मम नान्योऽ जन्मनि ॥ भवितेति प्रति- 
ज्ञातं मयेतत्सत्निषो पित्रः ॥ ६१ ॥ स च नेच्छति मां प्रोक्तो मपितरा जनकेन च ॥ करन्धमेनाथ सम्यग्याचितश्च मया तथा ॥ ६२॥ 
देवदत उवाच ॥ किमनेन महाभागे बहुनोक्तेन ते सुतः ॥ सयुसपतस्यति मा त्याक्षीस्वमात्मानमधर्मतः ॥६२॥ जनरव कानने तिष तसुं 
क्षीणां च पोषय ॥ तपःप्रभावादेतत्ते सवं साधु भविष्यति ॥ ६४ ॥ माकैण्डेय उवाच ॥ इत्युक्ता देवदतोऽशौ यथामतमगच्छत ॥ 
चकारयुदिनं सः साप्यात्मतदुपोषणम्‌ ॥ ६५ ॥ इति श्रीमार्कडयपुराणेऽविक्षिचसितं नभिकविशतयाधिकचततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
माकेण्डेय उाच ॥ अथ साऽविक्षितो माता वरि वरिपिनावती ॥ पुण्येऽहनि माहूय प्राह पु्मविक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 


याप अधरमाच्रण मत करो ॥ ६३ ॥ इसी वनम रहकर क्षीणदेहका पोषण करो । तपस्याके भावस अवश तुमको शव शिते यंग उपस्थित 
होगा ॥ ६४ ॥ मारकण्डेयनी बोटे- देवदूत इत प्रकार कहकर जहाते आया था व्हीको चलागया ओर हुन्दरी राजकन्याभी नित्य शरीरपोषण कसे 


ठगी ॥ ६५ ॥ इति शरीमारकण्डयुराणेऽवीितचसिते भाषारीकायामेकरविशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥१२१॥ मार्कण्डेय बोते-प्क्‌ मय्‌ पृक दिं 
अ्ीक्षितकी माता वीरू वीराने पुत्र अक्षितो बाकर कहा ॥ १ ॥ 
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ह पुत्र ] भ किमिच्छक नामक उपवासक ¶ॐ एक दुष्कर बत कमी, तहरे महात्मा पिताने भी उसे करनेकी आह्न देद द॥ २॥ दह वरत तुमह || | 
पिता तुम ओर भँ इन तीन जनोंके अधीन है अतएव हे पुत्र ! जब तुम्‌ उसकी परतिज्ञा करोगे, तव भँ वतकर्यम यलवती ह¶ी ॥ ३ ॥ ठम्हारं पिता 
राजकोषका आधा धन दान कहेगी, सुतरां धन ठम्हारे पिताके अधीन है, किन्तु उनके आज्ञा भाप करटीरे ॥ ४ ॥ बशसाध्य विषय मेरे अधीनं 8 ^ । 
वृह रेरे दारा भटी शति सम्प्र होगा ओर जो ऊढ वर तथा पराक्रमस्य ै, वह सब तुम्हारे अधीन है ॥ ५ ॥ वह तुमको दुराध्यः दुःखक्षध्च || | 
अथवा असाध्य भी ञे सकता है अतव हे पुत्र ! यदि अपने साध्यविषयमं तम अंगीकार करो तो इस वतका उवोग कर अव तुम्हारा जो अप्राय 4 । 
पुत्राहमभ्यदुज्ञाता तव फा महातमना ॥ उपवासं करिष्याषि दुष्कृरोऽयं किमिच्छकः ॥ २॥ से चायत्तरतव्‌ पित्वा दाप्य मयापि | 
व ॥ प्रतिज्ञाते छया यत्र ततस्तत्र यताम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ दवयस्यादं महाकेशात्त्‌ दूर्यं पितः ॥ धनं ते ्ठिशयत्तक्ाताऽत्मि || 
तेन च ॥ ९ ॥ डराषाध्यो मदायत्तः स हि श्रेयो भविष्यते ॥ साध्यो भवदरा यदि ते कुिद्ररुपराक्रमेः ॥ ५ ॥ सर तेऽसाध्यो द्यन्यथा ||. 
वा दःलसाध्यो भविष्यति ॥ त्तं प्रतिज्ञं रषे यदि पुमा चैव ते॥ तदैतदावूपसये कं्यता यन्मतं तवं ॥ ६ ॥ अवििदुाच्‌॥ 
वित्तं मे पितरायतं मतस्वामितं न त वै ॥ यन्मच्छरीरतिष्याय तत्करिष्ये खयोदितम्‌ ॥ ७ ॥ किमिच्छक वरतं मातानधिन्ता भ 4 
निव्यैथा ॥ राज्ञा पि्राऽ्युज्ातं यदि विततशरेण मे ॥८॥ माैण्डेय उवाच ॥ ततः सा राजमहिषी तद्रतं सघुपोषिता ॥ यथाक्तं साः || 
कृरोत्पूजां रजरनस्य संयता ॥ ९॥ निधीनामप्येषाणां निधिपाटगणस्य च ॥ रकया पय्‌ भत्तय्‌ यतवाक्कायमानता ॥ १०॥ ‰ 
हो, उसको प्रकाश करो ॥ ६ ॥ अ्ीक्षितने कहा-धन पिताके अधीन है उकं मेरी कछ भरथुता नहीं है, भरे शरीरसे जो कार्यं सिद्ध होगा, तुम्हारी ५ 
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किभिच्छकं बत अवलम्बन करो ॥ ८ ॥ मारकण्डेयजी बोरे-अनन्तर संययप्रायण राजमहिषी उस वतमं उपवाप्तपूर्वक काय, मन, वृचनसे सयव हो 


व्यन्त भक्तिसहित यथोकतविधानते निधिसमूह्‌ निथिपाटगण ओर र्मी देवीकी पूना कने लगी ॥ ९ ॥ १० ॥ | | 
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आज्ञादसार प उसके संपादन कलनेको भस्तुत हं ॥ ७ ॥ यदि वितेश्वर पितादी इसमें आज्ञा देते ई तो हे माता ! तुम निधिन्त होकर संतु हृदयम | ध 
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इस ओर राजा करन्धम नीतिशाद्विशारद मंत्ियोके सहित मंत्रणागृहयै विराजमान रहे ॥ ११ ॥ संगी बेछे-हे राजन्‌ ! पृथ्वीपाठन करतेहूए अपक षः । 
79|| 


अवस्था बीतचटी ओर आपके एक मातर पुतरने दारपीरथह व्याग किया अथात्‌ षिवाह नहीं किया हे ॥ १२ ॥ हे भूष ! वह भी जब अपुत्रही रि | 

श (> न = भ ® ® 9 अ क 0 ® 6.0 
दारस्रह न करगे तव निःसन्देह पृथ्वी आपके शतुओंका आभ्य करेगी ॥ १२ ॥ अपकाी वशक्षय ओर पितरोका श्रद्‌ तपण नष्ट होगा । रि ||4 
करिपाहानिके कारण यह्‌ समस्त महत्‌ श त्रभय उपर्थित होगा ॥ १४ ॥ अतएव हे प्रपाठ ! जिससे आपका पुत्र फिर सदा पितरोका उपकार करेवाठी | 


विविक्ते त॒ गृहस्थोऽयमथ राजा करन्धमः ॥ आ्षीन उक्तः सचिवेनींतिशाश्चविशारदेः ॥ ११ ॥ सचिवा उचुः ॥ राजन्वयः परिणतं तै 4 
तच्छासतो महीम्‌ ॥ एकंस्ते तनयोऽविक्षि्यक्तदारपासहः ॥ १२॥ अपुत्रः स च ते निष्ठा यद्‌ भूप गमिष्याति ॥ तदूसिपकष परथिवी || 
निशितं तव यास्यति ॥ १३ ॥ वराक्षयस्ते भविता पित्पिण्डोदकक्षयः ॥ एतन्मरततेऽरिभयं क्रियाहान्या भविष्यति ॥ १९ ॥ तस्मा- |९& 
त्र्‌ तथा भप यथा ते तनयः पुनः ॥ करोति सततं बुं पित्रणाुपकारिणमि ॥ १५॥ माकंण्डेय उवाच ॥ एतस्मिनन्तरे शबं | 
शुश्राव जगतीपतिः ॥ पुरोहितस्य वीया गदतो ह्यथिनं प्रति ॥ १६ ॥ कः किमिच्छति दुःसाध्य कस्य किं साध्यतामिति ॥ कर्षः || 
मस्य महिषी किमिच्छिकयुपोषिता ॥१७॥ राजपुत्रोऽप्याीक्ष्त त्वा पोरोहितं वचः॥ प्रत्युवाचाथिनः सवात्रानदरारसुपागताच्‌ ॥१८॥ ||& 
मया साध्यं शरीरेण यस्य किंचिद्धरबीत षः ॥ मम माता महाभागा किंमिच्छिकंमुपोषिता ॥ १९ ॥ 6 


¢ 


जदि अवलम्बन करे, उसका उपाय कीजिये ॥१५॥ मार्कण्डेयजी बोखे-इसी समय राजमहिषी वीराके संबधमे पुरोहित अर्थिगणेे जो कहते थे राजाने 


कि 


उन वचरनौका शब्द सुना ॥ १६॥ पुरोहित कहते थे “ करन्धमकी महिषी किमिच्छक बव करती है. तुम क्या क्या इच्छा करते हो १ कितका क्या | 
© न, क र, द, क, 9 @^ ८२१८2 
दुःसाध्य कारय साघन करना होगा ! सो प्रकाश करो " ॥ १७ ॥ जव राजपुत्र अवीक्षितने पुरोदितो सा वचन सुना तव वह्‌ भी राजद्वासर आनकर || 


४. 
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सब अधियोमे कहने ठो ॥ १८ ॥ हे आ्थेगणो ! मेरी भिजञा छनो-े म्वती गात किगिच्छकवते स्थित हे रही ३, इ |? 


॥ २४९॥ सतुत हू यह मेरी भिज्ञ हे ॥ २० ॥ मार्कण्डेयजी बोडे इसके उपरान्त राजाकरन्धमने पुत्रके सुखे निकले यह वचन सुन उसके प्रमीप नाकर्‌ 

~ न > क ९ क क अ = न द * ९ क = ^ ५ 
|| कहा ॥ २१॥ ‹ हे पत्र | भ अर्थो ह सुक्को अभिलाषित वस्तु दो ' अवीक्षितने कहा-“ हे तात | म भप्रको श्या दू { आज्ञा कीजिये भाक्‌ | 
52|| क्तु साप्य दुःसाध्य वा अनतष्यही कयौ न हो, भे वह दगा " ॥२२॥ राजाने कहा यदि तुमने किमिच्छकरमं दान कनेकी सत्यति कहं ता मरी 
(२ 
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52|| गोदीमे बेदालकर प्रका खस दिसाओ " ॥ २३ ॥ अवीकषितने कहा-हे नृप ! म री आपका एक मात्र त्र हः सो न बचरयं अवटम्बन्‌ किया 


मार प° |, समयमे भरे शरीरते जो छ साधित होसे, उसे कहो ॥ १९ ॥ इस किगिच्छकव्तके समय तुम क्या क्या पार्थना करे हो सो कहो भ॑वह देनेको 
९ 





|| -शुण्वन्तु मेऽथिनः स्व प्रतिज्ञातं मया तदा ॥ किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणो किमिच्छिके ॥ २० ॥ माकृण्डय उवाच ॥ ततो राजा 
|| निरम्येतदराक्यं पुत्रषुखच्छरतम्‌ ॥ समुत्पत्यात्रवीतपु्महमथीं प्रयच्छ मे ॥ २१ ॥ अविक्षिदुवाच ॥ दातव्यं यन्मया तात भवते तद्र 
वीहि माम्‌ ॥ कतेवयं दष्करं वा ते साध्यं दुःसाध्यमेव वा ॥ २२ ॥ रानोवाच ॥ यदि सत्यप्रतिन्नस्तवं ददाति च किमिच्छकम्‌ ॥ पो 
| स्य दर्शय सुखं ममोसङ्गगतस्य तत्‌ ॥ २३ ॥ आिक्षिद्वाच ॥ अहं तवेकस्तनयो त्रह्चयं चमे नृप ॥ न मे पुत्रोऽस्ति प्रस्य 
>| दरोयामि कथं खलम्‌ ॥२४॥ राजोवाच ॥ पापाय बरह्मच ते यदिदं धार्यते लया ॥ तस्मा मोचेयातमानं मम पे च दरोय ॥२५॥ 


‰ | अविक्षिदुवाच ॥ विषमं स्यान्महाराज यद्न्यत्तत्माद्ज्ि ॥ वैरण्येण मया त्यक्तः स्रीभोगस्तथास्तु सः ॥ २६ ॥ 
भा ४ ध 9, ऊक क @ न > (> २ ण, णन न 0 ~ ० 

1 ओर मेरे ती नरी है, अतएव किंस भकार आपको पौचका सुख दिखाऊ ! ॥ ३४ ॥ राजाने कहा “ यह जो तुमने ब्रह्मचर्यं धारण किया, सो यहं 
अ° १९२ |> || पापका हेतु हे सुतरा इसको परा्याग करके उससे भातमाको युक्त करो ओर सङ्ञकोषी पोचका ख दिलाथो ' ॥ २५ ॥ वीक्षिते कहा यह का 


|| अत्यन्त विषम अथात्‌ बह्मचधका दिरोषी है ! हे यहाराज ! भैम वेरग्यके निमित्ती दीसगेग परित्याग किया है निसे वह वैराग्य खंडित न्‌ हो आप 
= =, क 0 0 0 क 

||स वेदी कोर दूसरी आज्ञा दीनिये ॥ २६ ॥ 

^~ 


‰ 
8 


20 6002 2 &2 € €92 
2628248 ‰ 8 %& 


2 62 
६१ च 


४ 


{> £ 
68 


र 


८ 


23 


न 


राजाने कहा “ 
ण्डित ( पृ ) हो ॥ २७ ॥ अब भेरे अधिकं कहनेका क्या भयोजन है ! तुम अपनी भाताकी इच्छानुसार बहमचर्थपारेत्याग करो ओर स्क पौत्रका 
सुख दिखावो ॥ २८ ॥ माकेण्डेयजी वोठे-राजपु्रके वारंवार अदुरोध करनेपरभी जब राजाने दूसरी कोई भरथना नहीं करी, तव राजपुतरने फिर 
कहा ॥ २९॥ हे तात ] आप्ते किमिच्छकपदानविषयमे अंगीकार करके मे संकटमे पडगया है इस कारण निलन हकर फिर स्री रहण की ही 
पडगी ॥ ३० ॥ म सरीके सामने प्राभेत होकर पृथ्वीम गिर गया था, अतएव शी मेर पक्षमे पतिके समान होगी, हे तात ! यह बडाही कण्नि कायं 
रजोवाच ॥ बहुभियष्यमानानां दष्टो पे वैरिणां जयः ॥ तापि यादि देराग्यसुपेषि तदपण्डितः ॥ २७॥ किं वा नो बहुनोक्तेन ब्रह्मच 
परित्यज ॥ मातुस्त्वमिच्छया वक्र पोस्य मम द्रो ॥ २८॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ यदा स बहुरास्तेन पोक्तः पुत्रेण पाथिवः ॥ नान्य- 
त्माथयते किवित्तदा पएुतोऽत्रवीत्पुनः ॥ २९ ॥ दत्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात सड़टम्‌ ॥ तत्करिष्यामि निनो भयो दारपरि 
ग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ वियः समक्षं विनितः पतितो धरणतिरे ॥ स्ीपतिभेविता भुयस्तातेतदतिदष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ तथापि किकरोम्येष 
सत्यपारवराद्गतः।॥ करिष्यामि यथाऽऽत्थ तवं भुज्यतां निजशाप्तनम्‌ ॥२२॥ इति श्रीमाकेयपुराणेऽविक्षि्ितं नाम दािंशत्यपिकरच- 
ततमोऽष्यायः ॥ १२२ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ कृदाचिद्राजयपु्रोऽसो भरगयामचरदने ॥ भृगानिष्यन्यरहंश्च शादैसदीं दष्टः ॥१॥ 
यभाव सहृ्ा शब्द्‌ आह्विाहीति योषितः ॥ विकररन्त्याः सुबहुशो भयगदरद्धु्कैः ॥ २ ॥ 
हे॥३१॥ किन्तु तो भी क्या करं ! जब कि, सत्यपाशम बेपगयाह, तब आप जो कहते ह वह अवश्य कहग । अन आप निधिन्त विततसे राज्यशासनं 
कीनिये ॥ ३२ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितचरिते भाषादीकायां द्वाविंशत्यपिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ माकंण्डेयजी बोले-किसी समयं राज 
त्र वनम मृग, वराह, शाल, सिंहः इत्यादि दैश्र जन्तुर्ओको विद करके मृगया करतेथे ॥ १ ॥ उसी मय सहा रोतीहूईं कािनीके कंटका निकला 
हृभा पते गदगद अत्युच रहि त्राहि ' शबद वादार हना ॥ २ ॥ 


नि देला रै क, बृहत्‌ सेनासे युक्त वेरियोको ठमने युद प्रास्त किया रै, इसपरी यदि तुम वैराग्य अवटम्बन्‌ करते हो तो तम अप- 


मार पुर राजपुत्रन वह शबद सुनतेदी तत्काल ८ १य नह, भय नही ' कहकर्‌ जिस ओरते शब्द आता था, उसी ओरको वेगित घोडा दोढाया ॥ ३॥ तदनन्तर 
॥३९५॥ | दनुर उढकेशके दारा पकी इह मानिनी कन्या विजन वगम ऊंचे खरे इस भकार विाप करेरी ॥४॥ किः 4 भ करन्धमके त्र इचिमाच्‌ पर 

|| वीश्वर अवीक्षितकी भायां हं यह दुराचारी सुञ्चको वनम हरण करता ह '' ॥५ ॥ निनके सन्युख संपूरणं महीपाल ओर य॒हयक गंर्भी गह ठहर सकः 
म उनकीही भाया होकर हरीनाती हं ॥६॥ जिनका कोथ मुस्युके समान ओर प्राकर इन््रके समान हे, भ उन्डौ करन्धमके पु्रकी भार्यां यह भुद्यको 
९8 | हरण करता हे ॥ ७ ॥ माकण्डेयजी बोले घुष हाथमे रये राजान यह वात नकर विचार किया कि इस वनम मेरी भार्या यह कै बत ह ॥<८॥ 


= 0 क 


| माभेमोभेरिति वद््ाजपुत्ः स वेगितः ॥ चोदयामाप् धं यतः इृब्दः समागतः ॥ २ ॥ ततश्च सपि उको कन्यका परिजने वने ॥ 
%&| गृहीता दनपुप्रेण दकेरोन मानिनी ॥४॥ करम्धमशुतस्याई भाया चाहमविक्षितः ॥ हरत्यनायां विपिने पृथिवीरस्य धीमतः॥५॥ यस्य 
|| सवे महीपालास्तथा ग॒न्धवगुद्यकाः ॥ न समथो पुरः स्थातु तस्य भायां हतारम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ यश्य सृत्योखि क्रोधः सक्रस्येव परा- 
|| क्रमः ॥ करन्धमसुतस्यषा तस्य भायां इतास्म्यहम्‌ ॥७॥ माकृण्डेय उवाच ॥ इत्याक्ण्यं महीपार्तनयः सशरास्षनी ॥ चिन्तयामात 
&& | किमिदं मम भाया कानने ॥ ८ ॥ मायेयं शषसा चरनं इष्टानां काननोकसाम्‌ ॥ अथव गत एवाहं सवं वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥ ९॥ 
9 मार्कण्डेय उवाच ॥ त्वरितः स ततो गत्व ददञ्चातिमनोरमाम्‌ ॥ कानने कन्यकमिकां सवाल्ङ्स्भूष्तिाम्‌ ॥ १० ॥ गृदीतां द्ुषत्रेण 
टढकुरोन दण्डिना ॥ गहिरादीति करणं किक्रोन्ती एनः एनः ॥ 9१॥ मा भैरिति स तामाह इतोऽपि च तं द्द्‌ ॥ श्ततीमां 
भा० दी ||: || महे। दुष्टः क| दयत करम ॥ १२ ॥ 
अ०१२३ | यह निःन्देह वनम विहार कसेवाटे राक्षतोकी माया ह । जो हो एीकेट जानेपर सव बूत ज्ञात होजायगी ॥ ९ ॥ माकण्डेबजी बोले- षके उपरान्त 
% || राजपृतरने शीघ्र वहा पहुंचकर दखा कि, उस वने सभरत गह्नोसे विभूषित अ्यन्त मनोहर ९क कन्या ॥ १० ॥ देड हाथमे लियि दानव इठकेशके द्वारा 
% || प्कंडी जाकर “ जाहि जाहि " शब्दते वावार रोदन करती ३ ॥११॥ उन्न उस कम्यते “ भय नहीं '” यह कहकर दानवे कहा- तेरी भृत्य अत्यन्त 
‰% || निकट हे करन्धमके पृथ्वी पाठनेके सभय कोन दुःखी हो सकता है ॥ १२ ॥ 
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जिन करन्धम रानाके भापस पृथ्वी संपरणं महीपाठ अवनत रहते है, उनके शासन काम कौन दु मल्ष्य जीवित रहसतकता है १ भचण्ड धलुर्थारी उन 
राजपत्रको आपाहूभा देखकर ॥ १३॥ वह कृशागी वारंवार कहनेखगी “ मेरी रक्षा करो, यह सुद्चको हरण करता है, करन्धमराजाकी पुत्रवधू अवी- 
कितकी भायी हू; अतएव सनाथ होकर ¶ अनाथके समान इस वनमं दके दवारा हरीनाती हूं" ॥ ३४ ॥ माण्डेयजीं बोठे-कन्याका यह्‌ दचन सुन- 
कर्‌ राजपुत्र चिन्ता करे लगे कि) यह्‌ कन्या मेरी पायौ ओर मेरे पिताकी पुत्रवधू किम प्रकार 
सब्‌ बात जानटगा, क्यों कि) आतत मलुर््योकी रक्षके टिपेही कान श्च धारण करते ई ॥ १ 


यस्य प्रतापावनता युषि सवं महीक्षितः ॥ ततस्तमागतं द्व गरदीतवरका्ुंकम्‌ ॥१२॥ मां आहीत्याह तद्ग इतास्म्येषेति चास्त्‌ ॥ 
रज्ञः करन्धमस्याहं खषा भायप्यकिक्षितः ॥ इतारम्येतेन दुष्ेन पनाथाऽनाथवद्रने ॥ १९ ॥ माकण्डय उवाच ॥ ततो विमम्रो 
रयमविक्षित्स तथादितम्‌ ॥ कथमेषा हि मे भाया स्वुषा तातस्य वा कथम्‌ ॥१५॥ अथवा मोचयाभ्येतां तनां वेतस्यापि तत्पुनः ॥ 
षरिेरपायते राघ्मार्तानां आणकारणात्‌ ॥१६॥ ततः ऊदधोऽत्रवीद्ीरो दानवं तं सुदुमतिम्‌ ॥ जीवनच्छ विषच्यैनापन्यथा न भविष्य 
पि ॥ १७ ॥ ततः स तां विद्योेदण्डषुस्सिप्य दानवः ॥ तमप्यधावत्सोऽप्येनं शखपैवाक्षिसत ॥१८॥ स वूर्थपाणो नाणोषेदानबोऽ- 
तिमदानितः॥ रनपुत्राय चिक्षेप दण्ड रुरतावरतम्‌ ॥१९॥ तमापतन्तं चिच्छेद ररध॑पसुतस्ततः ॥ सोऽप्य शीलोचदममानौ 
म्यवस्थितः ॥ २० ॥ 


दानवसे कहा यदि जीवनी इच्छा हो तो इको छोडकर भाग जा; नहीं तो अवशवही तेरी पत्य होनहार है ॥ १७ ॥ दानव रजपुत्रके वचने कन्धाको 
छोडकर दण्ड हाथमे छ्मि उनकी ओर दोडा, तब उन्होने ष बा्णोकी वपी करके उसको आच्छन्न कर उठा ॥ १८ ॥ दानक राजघुत्रके बार्णोको 
निवारण करके अत्यन्त अहकारसहित रानपुतरके उपर ( सैको कीठेपि वयाप ) दण्ड चटाया 1 ३९ ॥ किन्त राजपुत्रे अधनीचमं ही उसको बाति 
काटडाला तव दानव भमीका एकं बडा भारी वृक्ष हाथमे ठेकर युदस्थलमं उपस्थित इभा ॥ २० ॥ 


~ | नन 





३ ॥१५॥ जो हो, पहिले इ कन्धाको छद, पीठे 
६ ॥ अनन्तर महावीर राजकुमारने करोधित होकर दुर्मति 
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 आण्पु 
॥३९६॥ 


भाग्य 
अ०१२३ 


भोर बाणोकी वषो करतेहृए उस राजधुत्रके उप्र चलाया. किन्तु राजपुत्र उपक पी घटसे छटेहुए भाले समह दवारा तिख तिक परिमाण खण्डित 
किया ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त दान१ राजपत्र उपर शिला चलाने लगा ओर वह्‌ व्धुहस्तषषे उको भी व्यर्थं करके पृथ्वीतलं गिराने ल्मे ॥ २२ ॥ 
इस्‌ प्रकार दानवने कोधपूरवकं राजयुत्रके उपर जो कुछ चाया उन्हँनेभी बाणाके द्वारा उन सवको सहजम ही काटडाटा ॥२३॥ इप्‌ प्रकार दण्ड अर 
सपूणे अच शोके कटजानेपर दानव कोधितित्तसे सा उढाकर राजपुत्रकी ओर दोडा ॥२४॥ किन्तु उपक अति अतिही करन्धमकुमा से उसी सम्‌ 
वेतसप् बाणद्वारा उप्तका मस्तक काटकर भूमिम गिरादिया ॥ २५.॥ दुराचारी दानवके इस भकार मरनेपर देवता करन्धपपुत्रको “ साधु साधु ' कटे 
सृनतः शखषणि तं चिक्षेप ततो द्रुमम्‌ ॥ त च तं तिर्शाके भदः कार्ुकमोचितेः॥२१॥ ततश्िक्षेप च शिख राजपुत्राय दानवः ॥ 
पापि मोषा पपातोर््याभग्िता तेन खषवात्‌ ॥ २२ ॥ रानपुत्राय कुपितो यथचिक्षेप दानवः ॥ तत्ताचिच्छेद्‌ गणोधेभूभत्मूः सटी 
ख्या ॥ २३ ॥ ततो विच्छिन्नदंडोऽषो विच्छिपनष्कटडायुधः ॥ मुष्टिमुद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रमधावत ॥ २४॥ तस्यापतत एवा कल्ध- 
मसुतः शिरः ॥ छित्ता वेतकतपत्रेण पातयामाप् वै भुवि ॥ २५॥ तस्मिबिनिहते देवेदनपे दुष्चेशिते ॥ कश्धमघुतः स्वैः साधुषाविति 
भाषितः ॥२६॥ वृर वृणीष्वेति तदा देवेश्क्तो नृपात्मजः ॥ वते पुत्रं महावीर्यं पितुः परियविकीषया ॥२७॥ देवा उचुः ॥ भविष्यति हिते 
पुत्रश्चक्रवत्ती महाबः॥ अस्यामेव हि कन्यायां ोक्षितायां तयानघ ॥ २८ ॥ रान उवाच ॥ प्राहं सत्यान गद्‌ इच्छाम्यहं 
सुतम्‌ ॥ राजभिर्निनितेनानो त्यक्तो मे दारसंग्रहः ॥ २९ ॥ 
ठगे ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त “ वर मांगो '' देवताओंके इस्‌ भकार आज्ञा देनेपर राजयुक्रने पिताका पियकार्यं साधनके अर्थं महावीर पुत्री प्रान 
करी ॥ २७ ॥ ६॥ बोठे हे पापरहित | तुभे निप्तको इडाया है इस न्थाके गभैरेही तुम्हारे बठवाद्‌ ` चक्रवती पुत्र उलन्न होमा ॥ २८ ॥ 
राजपुतरने केहा-पं पिताढे निकट सत्यपाशमं वैधकरदी पुत्रक इच्छा कता हं नहीं तो युदस्थल्य राजामि हारकर श्रग्रहण करकी इच्छ 
त्यागदी थी ॥ २९॥ 
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मेरे विशालराजाकी कन्याको परित्याग करनेषर उक्ष कन्यानेभी तवसे भेरही 


छ स, (द 


षा च मे यावता त्यक्ता षिश्ञाखनरपतेः सुता ॥ तया च मल्छरते त्यक्तो मामृते नरसद्गमः ॥ ३० ॥ तत्कथं तामपास्या् विशार्तनया- 
मदम्‌ ॥ नृरषात्मा करिष्यामि अन्यनारपरियहम्‌ ॥ ३१ ॥ देवा उचुः ॥ इयमेव दि ते भायां ष्यते या खया सदा ॥ विशाखस्य 
सुता सुभस्ततछ्ृते याऽऽप्रिता तपः ॥३२॥ जस्याघुतपत्स्यते वीरः सपद्ीपमरसाधकः ॥ यशा यज्ञसदघ्ताणा चक्रवत्तीं सतस्तप ॥३२॥ 
मराकण्डेय उवाच ॥ इत्ययं ययुदैवाः करन्धमसतं दिन ॥ सोऽप्याह तां तदा पती कथ्यतां भीर किंषिदम्‌ ॥ ३७ ॥ सा चास्मे 
कृथयामाप्र व्यक्ताहं भवता यदा ॥ व्यक्तयन्धुजनाऽ्ण्यं निर्वेदातसमुपागता ॥ ३५ ॥ अत्राहं तपसा वीर क्षीणप्रायं कखवरम्‌ ॥ त्यक्घ- 


@ 


कामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता ॥३६॥ भविष्याति च पुत्रस्ते चक्रवत्तीं महाबरः ॥ प्रीणयिष्यति यो देवानपुरां श्च इनिष्यति ॥३७॥ 
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन वारिता ॥ न सं्यक्तवती दें वत्पद्गममनोर्था ॥ ३८ ॥ 


गये, तव भ अन्त दुःखी हो वाधरवोको त्यागकर इस वनम चटीभाईं ॥ ३५. ॥ हे बीर ! यहां तप्यति देह अयन्त क्षीण हनेपर ने एक दिन देह 
त्याग करी इच्छा करी, उी समय एक देवदूतने आनकर सुञ्ञको निवारण किया ॥ ३६ ॥ उसने कहा “ तुम्हारे पहावलवान्‌ चकवतै पुत्र होगा । 


करकी ® = क 


वह पुत्र अुरोको हनन करेगा ओर देवतार्भाकी गीति संपादन करेगा । अतएव देवता्ओंकी आज्ञापे तुष्‌ प्राणत्याग पत करो ` ॥ ३७ ॥ इष भकार 
निवारित होकर भँ भी उप का आपके संग मिलनेकी आशासे जीवन त्याग नहीं करस्ररी ॥ ३८ ॥ 





कारण मेरे अतिरिक्त दृसरे पुरुषस संगमी इच्छा परित्याग करी है ॥३०॥ 
आन उत विशालकन्थाको छोडकर किस भकार नशंसफे समान अन्य नारी भ्रहण कहं १ ॥ ३१॥ देवता बोे-जिसकी तुम सदा परशषा कसे हो, यह 
तुम्हारी वही भाया है । इ सुन्दरी विशाटकन्यनिही तुम्हारे छिगे तस्था अवलम्बनं करी है ॥ ३२ ॥ इसके गपि तुम्हारे सषद्रीपरशासक, सहत 
सह यन्ञकन्ती चक्रवती वीर पत्र जन्मम्रहण करेगा ॥ ३३ ॥ मार्कण्डेयजी वोठे--हे द्विन ! देवता करन्धमपुत्रते यह॒ बात कहकर अन्तषीन होगये । 
त्‌ राजपुत्र पत्नी पूखा.-दे भीरं ! किस भकार यह घटना उपस्थित हुई सो कहो ॥ ३४ ॥ कन्था उने कहनेटगी “ जब आप सुञ्ञे छोडकर चले- 
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प्रसोके दिन भे गंगाहदभे जाकर वहा ज्ञान करनेको उतरी धी, उपरी समय को£ व्ढा नाग सुद्चको सैचकर रपरातर लेगा ॥ ३९ ॥ जव्‌ सातल 
ू्हृची तो वहां सहश्च सहच नाग, नागपली ओर डमारगण मेरे सन्पु स्थित हो ॥ ४० ॥ को पूना ओर को$ स्ति कसला । इतके पटे नाग 
ओं नागपलिियोने विनयसहित स॒ङ्षते प्रार्थना करी ॥ ४१ ॥ ५ अप्‌ हम सबके उपर अनुग्रह कीनिे । तुम्हारे पुरे निकट यदि हम अपराधी हं 
भर बह हमको वध करनेका उदयोग करे तो तुम उनको निवारण कना ॥ ४२ ॥ अनिटाशन अथात्‌ वा्ुभोजी नागगण जव तुम्हारे प्रका अपराध 
केरे तो तुम इ निमित्त उनको गिवारण करो अतुप्हपूर्वकं यह वात अंगीकार कीजिये '' ॥ ४३॥ जव भने “ यही हो ' कहकर सकार किया तव 
पर्य महाभाग सरति गद्गाहदं गता ॥ अव्तीणा क्छष्टास्म वृद्धनागेन केनचित्‌ ॥ ३९ ॥ ततो रषात्‌ नीता तेन ततर च मे पुरः ॥ 
नगाः सदघ्रास्तस्थुनांगपल्यः ङमारकाः ॥ ४० ॥ तषुवुमा समभ्येत्य मामन्येऽपूजयंस्तथा ॥ यथाविरे सविनयं नागा मामद्भना- 
स्तथा ॥ £१॥ प्रतादं ङर्‌ सवषां लमस्माकं सुतस्सया ॥ अपराधयुपेतानां संनिवायो वधोन्युलः ॥ ४२ ॥ अपराधं करिष्यन्ति 
तल्यरस्यानिलरनाः ॥ त॒त्निमिततं निवाय।ऽपा भसादः क्रियतामिति ॥ ७२ ॥ तथेति च मया प्रकते दिव्यैः पातारभ्रषणेः ॥ भूषिताः 
तथा पृष्येगन्धवापोभिरुत्तमेः ॥ ४४ ॥ समानीता तथा खोकमिमं तेनानिोश्चिना ॥ पुरा यथा कान्तिमती प्षद्रपशाडिनी ॥ ४९ ॥ 
इति रूपवतीं द्ठा सवार्ड्र्भषिताप्‌ ॥ जग्राह टढकेञोऽयं दतैकामः सुदुमतिः ॥ ४६॥ युष्मद्वाहमरेनाईं राजपुत्र विमोक्षिता ॥ 
त्मष्ीद मह़गा मा प्रतीच्छ तूया समः ॥ भूलोके रानपुत्रोऽन्यो नास्ति सतय र्षम्यहम्‌ ॥४७॥ इति भीमारकण्डेयपुराणेऽविक्ि- 
रितं नाम अयोरविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
दिम्य प़ताटभूषण, मनाहर, गष वच्च ओर पुमादि दवारा यु्षफो भूषित करके ॥ ४४ ॥ सगण पृथ्वीम रखग्ये त भे पूर्वे समान कान्तिमती 
रपत हेगई ॥४५॥ सुञ्चको इतत प्रकारं सव गहनेसे विभूषित सवती देवकः दुपति दढकेशने हरणी इच्छात मु्चको पकड था ॥४६॥ ३ राजपुत्र | 
मने आप्कदी बाहुवरपते इस समय छरकारा पाथा हे अतएव हे महाबाहो ! अलुप्रह्करके सुञ्को भ्रहण॒कीमिये । भ सत्यही कहतीहं कि, पृथ्वीतलं 
आपके सुमान छणशाटी अन्य राजपत्र नही हे ॥ ४७ ॥ इति शरीमार्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितचसिते भाषादीकायां जयो विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ 


त 


‰&|| मार्कण्डेयनी बोठे-राजङ्ुमार अवीक्षितन कुमारीके इस भकार वचन मुनकर किमिच्छक वते समय पिताके निकट परतिज्ञा करेपर महाराज करन्धमने ||4; 
। क जो कहा था वह्‌ पिताका वचन स्मरण किया ॥ १ ॥ अही लि कन्याको भोगी इच्छा त्याग किथे देखकर तव साठुरागचितते सृपनन्दन अर्ी्ि व 

48|| तने उसका उततर दिया ॥ २ ॥ हे रुशाङ्गी ! मेने शतु हारकरही तमै त्याग दिया था, ओर अव शको जीवकगही फिर तुमको पाप हुभाहू इ 

|| समय सुञ्चको क्या करना चाहिये ! ॥ ३ ॥ कन्या बोटी-दम रमणीय वनमटी अपर मेरा पाणिग्रहण कीनिये तो सकामा कामिनीका सकाम पुशुषके |€ 
सहित संगम्‌ खणवान्‌ होगा अर्थात्‌ सुखशानति विधान करेगा ॥ ४ ॥ राजपुत्र कहा-यही हो ठम्हारा मेगल हो । देही इस विषयमे कारण है, नहीं | % 
| मार्कण्डेय उवाच ॥ इति तस्या वचः थत्वा स्पृता पितृवचः सभ्‌ ॥ किमिच्छके परतिज्ञाते यदुक्तं तेन भभा ॥ १ ॥ परत्युवाच प 
क| तां कन्यामविक्िनृपतेः सुतः ॥ सादुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगां च तत्कृते ॥ २ ॥ यदाह तयक्तवस्तिन्ीं त्ामरातिपरानितः॥ विजित्य || 
|| रडन्पपरातता तव मयात्र करोमि किम्‌ ॥ २ ॥ कन्योवाच ॥ मम पाणि एण तं रमणीयेऽत्र कानने ॥ सकामायाः सकामेन सद्गमो गुण || 
&& || वान्भेत्‌ ॥ ४ ॥ राजयुत्र उवाच ॥ एवं भवतु भदरं ते विधात कारणपर ॥ अन्यथा कथमन्यत्र त्वामहं च समागतः ॥ ५ ॥ माके || 
%&|| ण्डेय उवाच ॥ एतस्मिन्नन्तरे प्रातो गन्धवैतनयो सुने ॥ वरप्सेभिः सितो गन्धरवेपपतः ॥ ६ ॥ गन्धव उवाच ॥ राजपुत्र सुतेयं मे |ॐ 





4. भामिनी नाम मानिनी ॥ अभिञ्ापादगस्त्यस्य विरालतनयाऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ बारभप्रन योऽगल्यः कोपितः ऋीडमानया ॥ ततस्तेन ५ 
2६|| . तदा सता मापी तं भवष्यति ॥ ८ ॥ ^ 
2७ 


क ॥ तुम्‌ आरभे पृथक २ स्थानम रहकसी आज किं भरकार एकत्रित हए ॥ ५ ॥ मार्कण्डेयजी बोले-हे खमे ! उी समयमे तनय नामकं गधं अनेक 
गधे ओर अप्रा सहित कहां उपर्थित हभा ॥ ६ ॥ गन्धकैने कहा-हे राजत | यह मानिनी मेशदी कन्या है । भागिनी इसका नाम्‌ ई । अग- | 4 
सत्यजीके शापसेश यह कन्या राजा विशाटकी पुत्री हई हे ॥ ७॥ एक समय भामिनीने कीडा कते कसे बाल्य स्वभादसे महिं अगस्त्पनीको कोप |% 
उदन्न कराया था इत कारण अगत्यजीने उस समय ५ तू माषौ हैी " यह कहकर शप्‌ दिया ॥ < ॥ ९ 
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भा० पुण श हे किपर्ष | यह कन्या अनोधं बािका ३ इसीते आपका अप्राध किया हे अतएव इतका अपराध ब्रहण न्‌ कके अलुप्रह प्रकाश कीनिये ॥ ९ ॥ मने 


॥३६८॥ |ॐ उस्न समय इस प्रकार कह उनको प्रसन्न किया । तव पहाुनि अगस्त्यजान मरा प्रा्थनाप्‌ भरपतन हाकर कहा-वाठेका जानक ही इक्षको सामान्य शप 
|| दिया हे किन्तु यह अन्यथा हेनेवाला नही है ॥ १० ॥ मेरी कन्या कल्याणी सुभ्रू भामिनीने अगर्त्यजीके इस शापेही विशालकं घर जन्मब्रहण किया 
‰&|| हे ॥३१॥ मे इसीके लिमि यहां आयाहू, अब राजकन्या इस मेरी कन्याको प्रहण करो । इसे गप तुम्हारे चक्रवती पु उसन्न होगा ॥१२॥ मारकण्ड- 
यजी बोठे-गंधर्वका वचन राजपुत्रने "तथास्तु! कहकर स्वीक रपूर्वक उप्त कन्याका पाणिग्रहण क्रिया ओर गंधवेकि पुरोहित तुम्बर यथाविषि होमकायं 
2७ 


88|| प्रपतादितः स चास्मामिबाख्यममिविकिनी ॥ तवापराद्धा पिप्रषं प्रषादः क्रियतामिति ॥९॥ प्रषठायमानः साऽस्माभिरिदमाह महामनः ॥ 
%|| बाङेति मत्वा सापोऽत्पो दत्तोऽस्या नान्यथेव तत्‌ ॥ १० ॥ इति शापादगस्त्यस्य विशाङभवने ञ्चभा ॥ जातेयं मत्सुता सुर्भामिनी 
|| नाम नामतः ॥ ११॥ तदस्याहं इते प्राप गरहाणेमां तृपालनाम्‌ ॥ ममात्मजा सुतस्तेऽ् चक्रवती भविष्यति ॥ १२ ॥ माकंडय 
| उवाच ॥ तथेत्युक्तेति तस्याश्च स पाणि पाथिवात्मनः ॥ नगराह विधिवदोमं चके ततर च तुम्बुरुः ॥ १३ ॥ प्रनयुर्दवगन्धवा नवशा 
| प्सरोगणाः ॥ पुष्पाणि ससूजुम॑षा देववाययानि सस्नुः ॥ १४ ॥ विवाह राजपुत्रस्य तथा तत्र समेयुषः ॥ समस्तवसुधात्ाणकेतकारण 
५ भूतया ॥ १९ ॥ ततो गन्धवखीकं ते सह तेन महात्मना ॥ निःशोपेण यथः सा च प राजशुतो शुने ॥ १६॥ भामिन्या सुद्‌ सादभवि 
भा० दी” |ॐ | .तिद्षनन्दनः ॥ सा च तेन समं तञ भोगसम्पत्समनिता ॥ १७॥ 
र सुपादनं कया ॥ १३॥ तिस काठ दवता गप सगीत ओर अम्पराभनि वाचा भास्‌ किण । मेषो पष्पोंकी वृषा करी ओर दवताभकि वाने बजने 
अ° १२९ ||| ठगे ॥ १४ ॥ हे सुने ! अनन्तर संगरणपृथ्वीमण्डलके पाठनकर्नाभोंकी कारण शहर ( जननी ) इस कमारीके संग राजपुत्रे विनाहकाठमे ॥ १५ ॥ 
ष आयेहुए सब गंधे उस महात्मा तनयके सहित गंधर्वलोकषमं चठेगये ओर राजकन्या तथा दह राजु्रशी उन्ीके संग गथ ॥ १६ ॥ वहां नुषनेदन क 
8 | अवीक्षित भामिनीके सहवाससे जिस धकार आनन्दित हए, भोगसम्पतशाठिनी भागिनी अवीकषितके सहवास उसी भकार संतोषको प्राप हुई ॥१७ ॥ 





{¬ 02 € €<: 
2 


©^ 






5 0 ९१ 6९ 
62424824; 28 


¢ 


85 


९ 


९ 
र 


वह वहां उस कशाङ्गीके सहित कभी अत्यन्त मनोहर नगरे उपवनं ओर की उपपरवतेमिं कडा कले ठे ॥ १८ ॥ कभी हंस सारसशोभित नदीके 
पुटिनेमै, कभी मन्दरोमं मनोहर ऊंचे महरछोपर ॥ १९ ॥ ओर की अन्यान्य रमणीय विहार देशम तन्वीके संग राजघुत्र ओर महादपाव रानपुत्रके 
संग भामिनी, इस प्रकार बह प्रसर दिनरात रमण करनेटगे ॥ २० ॥ सुनि, धष भौर किंनरगण उनको उत्तम उत्तम भक्षय पानीय, वह्न, मात्य ओरं 
अनुठेषन इत्यादि उपहार प्रदान करने ठगे ॥ २१ ॥ उस द गंर्वलोकमे भामिनीके संग महावीर राजङ्कमारके इस भकार विहार करनेपर कालकरमपे 


कदाचिदति्म्येऽसो नगरोपवने तया ॥ विकडति समं तत्व्या कदाबिदुपपवते ॥ १८ ॥ कदाचित्पुठिने नया ईपारसराोभिते ॥ 
कृदाचिद्धवनस्यान्ते प्रातादे चातिरोभने ॥ १९॥ विदादेशेष्वन्येषु रमणीयेष्वहरनिरम्‌ ॥ स समे सष्ितस्तव्व्या सा च तेन महा- 
त्मना ॥२०॥ भक्ष्याचुखेपनं व्रं श्वकपानादिकुत्तमम्‌ ॥ उपाजहस्तयोस्तञ सुनिगन्धवेकित्नराः ॥२१॥ तया च रमतस्तस्य भामिन्या 
स्‌ दुरमे ॥ गन्धर्वलोके वीरस्य पत्रं सा सुषुवे शुभा ॥२२॥ तरिमित महावीय गन्धवाणां महोत्सवः ॥ बभूव मचुजव्यापरे तेन कायं 
मवेक्षताम्‌ ॥ २२ ॥ जगुः कोकत्तथेवान्ये मृदद्रपटदानकान्‌ ॥ अवाद्यन्त चेवान्ये वेणुवीणदिकांस्तथा ॥ २४ ॥ नतृतुश्च तथा ततर 


बहवोऽप्तरसां गणाः ॥ पृषपव्रटियुचो मेवा जगयुशदुनिस्वनाः ॥ २५॥ तथा कोलाहठे तत्मिवतमानेऽथ तम्बुरः ॥ प्रणयेन स्पृतोऽ- 
भ्येत्य जातकमाकरोन्सुनिः ॥ २६ ॥ 


कल्याणीने एक पुत्र प्रस्व किया ॥ २२ ॥ हे मनुजव्याघ्र ! महावीर्यशाटी इस पुत्रके उलन हनेप्र उसके दारा भविष्यत्‌ भरयोनन सिदध हानेकी आशत 
गवं महात्सव उपस्थित हृभा था ॥ २३ ॥ उनमें कोई गान कलेटगा तथा कोई मृद पट्‌ ( वाजे) आनक ढोठादि ओर कोई वेणु वीणादि 
बजानेटगा ॥ २४ ॥ उस काठ अप्परायं नाचने लगी भौर संपूरणं भेष एूटोकी वषी करते करते मृदु मन्द शब्दे मर्जने ठगे ॥ २५ ॥ हे इने । इ 
रकार पूरणं कोलाहटकी अव्थामं तनयके स्मरण कपे तुम्बर वषं भानकेर जातवम संपादन क्षिपा ॥ २६ ॥ 
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9 
अ० १२७ आर उत्तरका पवन तुमको उत्छृष्ट बले प्रदान केरे ॥ ३४ ॥ ईस भकार स्दस्स्ययन काके समाप्त होनेपर आकाशवाणी हृद कि ५ युन वारंवार मरुत्‌ ” 





ह दविनोनम ! कमालुपार संपूरणं देवता, निषा देवगण, पाताठते शेष, वाहु, तक्षक इत्यादि पन्नग ॥ २७ ॥ रानगण, दे, अर, यक्ष भोर य्य 
कें भयान भान व्यक्तिगण ओर समस्त वाय्कल आनकर उपस्थित हभा ॥ २८ ॥ उप का आयेहूए संपूण ऋषि, देव, दानव, पल्नग ओर खनि 
गधरवीका महानगर व्याप्त होगया ॥ २९ ॥ तदनन्तर जातकमादि कार्थसपादनके पे उन तुम्बुरने स्तुतिपूैक इपर प्रकार बाठकका स्वरत्ययन 
किया ॥ ३० ॥ हे वीर! तम महाबल, महावीर्य ओर महाबाहु सार्वभौम होकर वहत काठतक संपूण प्थ्वीका आधिपत्य करो ॥ ३१ ॥ यह 


® 0 क 


समस्त इन्द्रादि ठोकपाल ओर कषिगण तुम्हारा मंगलक्ताधक ओर शतुविनाशक वीय ॒विधान कर ॥ ३२ ॥ पषदिशासं वहतीह धठिरहित मस्त 


द्वाः समाययुः वे तथा दवषयोऽमलखः ॥ पातारातप्नगेन्दरा शेषवासुकितक्षकाः ॥२७॥ तथा दृवासराणां च यं प्रधाना द्विजात्तम ॥ 
यक्षाणां गुह्यकानां च वायवश्च तथाऽखिखाः ॥ २८ ॥ तदाऽऽगतेरशषषिदेवदानवपत्गेः ॥ युनिभिखाकुरमयन्धर्वाणां महृतपु 
रम्‌ ॥ २९ ॥ ततः स तुम्बुर्‌ः कृत्वा जातक मादिकाः क्रियाः ॥ चक्रै स्वस्त्ययनं तस्य बारुस्य स्तुतिपूरवंकम्‌ ॥३० ॥ चक्ऋवत्ता महा 
वीयां महाबाहमहाबरः ॥ महान्तं कारमी्चित्वमरोषायाः क्षितेः कुर्‌ ॥ ३१ ॥ इमे शक्रादयः स्व खोकपारास्तथर्षयः ॥ स्वस्ति 
कुवन्तु त वीर वयं चारिविनाश्चनम्‌ ॥ ३२ ॥ मर्त्तवं शिवायास्तं वाति पएवेण योऽरनाः ॥ मरुत्ते विमरोशक्चीगोभवेषम्यायास्ते 
दाक्षणः ॥ २३ ॥ पाश्मस्तं मर्द्रायद्ुतम तं प्रयच्छतु ॥ ड यच्छतु चाल्ह्ष्ट मर्तं च तथात्तरः ॥ ३० ॥ उत्‌ स्वस्त्ययनस्यान्तं 
वागयुवाचा शरीरिणी ॥ मर्ततवोते बहरी यदिदं गुरूरत्रषीत्‌ ॥ ३५ ॥ मरुत्त इति तेनायं थुषि ख्यातो भविष्यति ॥ भुवि चास्य मही 
पासा यास्यन्त्याज्ञावञ्चा यतः ॥ ३६ ॥ 


( वाय ) तुम्हारा मृग विधान करं । अक्षीण विम दक्षिणका पदन तुम्हारे उपर अलुक्लतमि स्थित हो ॥३३ ॥ ओर पथिमका मरुत्‌ तुमको महावीयं 


दूस प्रकार उचारण किया ३ ॥ ३५ ॥ इस कारण यह्‌ बाटक्‌ ` मर्त ` नापे भूसण्डलमं विख्यात हीगा ओर सपण महीपाङ इसके 
आत्ञा्कती हमि ॥ ३६ ॥ 





अतएव यह बाठक सब राजार्ओंका शीर्षस्थानीय होगा ओर महावीय चक्वर्पी होकर सदा पृथ्वीपाठगणोपर आक्रमण करके इस ॒सप्रीपवती पृथ्वीको 
भोग करेगा । यह बालकं पृथ्वी्वरेमिं ओर यज्ञ करनेवाछेवि शष्ठ होगा ओर सव राजार्भोकी अपेक्षा शर्य वीम अधिकता लाभ करेगा ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
ीमारकण्डेयनी बोढे-किसी देषताके उचारित यह्‌ वचन ( देववाणी ) सुनकर संपूर्णं विम) गेषं ओर वाठकके माता पिता परमेतोषको भाप हूए ॥ ३९॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽविक्षितचरिते भाषाटीकायां चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ मार्कण्डेयजी बोे-हे कि ! इसके उप्रान्त राजपुत्र 
एष सव क्षताश्चाना वारः स्यास्यात भूदान ॥ चक्रवत्ता महावाथः सतद्रपवता महाम्‌ ॥ २७ ॥ आक्रम्य पथिवीपारखानयं भूल्यत्यवा 
रितः ॥ प्रपान परथिवीड्ानां भविष्यत्येष यज्वनाम्‌ ॥ आधिक्यं रोयवीयेण भविष्यत्यस्य राजञ ॥ ३८ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इत्याकर्ण्यं वचः वे केनष्युक्तं दिवोकसाम्‌ ॥ ततुषुविप्रगन्धरवाास्य माता तथा पिता ॥३९॥ इति श्रीमाकेण्डेयपुराणेऽविक्षि्चस्तिऽ- 
विक्षतां मृरततपुत्रात्पात्तवणन्‌ नाम चतुविद्त्याधकशततमाऽप्यायः ॥ ३२९ ॥ माकेण्डेय उाच ॥ ततः स राजपुत्रस्तमादाय्‌ दयत 
एतम्‌ ॥ पला चानुगतो विप्र गन्ध्वरायय। पुरस्‌ ॥ 2 ॥ स पितभेवनं प्राप्य वन्द्‌ पतुराद्रत्‌ ॥ चरणा सषा च तन्वद्घा हीमतीं सूपत्‌ 
सुता ॥ ९ ॥ तथाह शजपुत्राऽस ग्ला गख्कं सुतम्‌ ॥ धमािनिगत भष राज्ञा मध्यं करन्पपस्‌ ॥ ३ ॥ भूखे पोमस्प प्रयतट्त्घ 
द्स्थस्य यन्मया ॥ कमच्छक प्रातेज्ञात्‌ तुभ्य मातुः करते णुरा ॥२॥ ईच्युरवेत्वा पितुरत्छङ्ध त शला तनय ततः ॥ यथादृत्तमलष्‌ सं 
कथयामास तस्य तत्‌ ॥ ९ ॥ 
पियपुत्रको लेकर ब्ीसहित अपने नगरम भये ¦ आनेके सुमृय गन्धने पेदखही उनका अल्ुभमत कियाथा ॥ १ ॥ उन्हे पिताके भवने पवक 
भक्तिठहित पिताके चरणो की वंदना करी ओर शिर ङशाङ्गी रानकन्याने भी ठनितधादसे शतक खक्ाकरं षणा किया ॥ २ ॥ तदनन्तर राज. 
एत्न वालक पुतरक। भ्रहण करके रानाओंके मध्य धमीसनमे बेठहुएु पिता दरन्धषसे कहा ॥ ३ ॥ ^ भने पूर्मं जनमीके कारण किमिच्छकतत 
सभय आपे जो भतिन्ना करी थी, यह उसरी पोत्को गोदीमे केकर प्रतरखस देले " ॥ ४ ॥ यह कहकर पताकी मदम पत्रो द उने 
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सव वृत्तान्त वर्णन किया ॥ ५॥ राजा आनन्दाध्रूरण नपि परतिो आछेगन करके “ सोभाग्यवादू हुभाहूं " इस प्रकार कहतेहए वारवार्‌ अपनी 
मरा करने ठगे ॥ ६ ॥ इसके पीठे हर्षके कारण अन्थान्य कार्य भूलकर आये गंधर्वा अर््यादिके दारा सन्मान क्रिया ॥ ७ ॥ ह महामुने ! उत्‌ 
मय नगरम समस्त पौर जरे चर ८ हमरे रक्षाकनत राजाके सन्तान हुई है ” यह कहकर महान्‌ आनन्द उत्सव होगे ला ॥ ८ ॥ उस्र आानंदपूर्ण 


परके विशाल आगनेमिं छन्दरी विटापिनीगण गीत वायहित उत्तम नृत्य करने रमी ॥ ९ ॥ राजा दर्षित वित्ते शणशाटी बरा््णोको घन्‌, रल 


(न 


स पर्य तं पोजमाननदाक्ाविरेक्षणः ॥ स भाग्योऽस्मीत्यथात्मानंप्ररारोस पुनः एनः ॥६॥ ततः सोऽ्यादिना सम्यगरनधवान्सशुपा- 
गतान्‌ ॥ संमानयामापत सुदा विस्प्रतान्यप्रथोजनः ॥ ७ ॥ ततः पुरे महानाीदानम्दः पोरवेदपष्च ॥ अस्माकं सन्ततिनाता नाथस्येति 
षहामुने ॥ ८ ॥ दृष्ठ एरे तस्मिन्गीतवाचेर्वाङ्नाः ॥ विखािन्थोऽतिचावेङ्यो ननृतंखस्ययुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ शजा च द्विनयु्येभ्यो 
शतानि च प््ूनि उ ॥ गावो वृघ्वाण्यरङ्धरनददाद्ष्टमान्ः ॥ १०॥ ततः स बाजे ववृधे शुङपक्षे यथा शी ॥ पितणां प्ीतिननको 
जनस्येष्ट सोऽभवत्‌ ॥ ११॥ आचायाणां सकाशात प्रामेदचेगदे षने ॥ ततः शघ्चाण्योषाणे धृटुवेदं ततः पम्‌ ॥ १२॥ कुतो 
योगो यद्‌ सोऽमूत्खद्का््ुककमाणि ॥ अन्येषु च तथा परिः शेषु विजितश्चमः ॥ १३॥ ततोऽश्चाणि इ जमाह भागवाद्भूयरंभवात्‌ ॥ 
विनयावनतो किर ुरोः प्रीतिपरायणः ॥ ४ ॥ 


व्च, गहने ओर गाय दान करने लगे ॥ १० ॥ तदनन्तर दहं बालक शु्धक्षके चन्रमा सथान दढकर पिताको प्रीतिषदं ओर साधारण मदुयोका 
प्रियतम होगथा ॥ ११ ॥ हे यने ! उप्त बाठक्ने यथाकालम आचायंके निस्ते पथम वेद फर अन्यान्य सब शाञ्च ओर सरके पीठे ध्र्वदकी शिक्षा 


ग्रहण करी ॥ १२ ॥ अन्तरम वह वीर बालकं जब श्तं भम कर्चुका तव खङ्ग, धूदुष ओर अन्यान्यशञ्चकी प्रयोमशिक्चामं उवोगरिक्षामै उयोगी 


हुभा ॥ १३ ॥ हे विर ! तव उसने विनयसे नप्र ओर युको भीतिपरायण होकर भ्रवंशीय भार्ववके तिकटते सपूरण अद्ध्रहण कयि ॥ १४ ॥ 
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इसी भकार वह अद्धगहण कर धुका पारगामी हो छतकायं हभ धलु्वियामे पारग तथा भर भी सव विदाम पारदशीं होगया । उप्त काल इसकी 
अपेक्षा इन सब विषर्मं ओर कोई गढ नही था ॥१५॥ अपनी कन्याकी समस्त वाक्त जानकर ओर दौदित्िकी योग्यता उपटन्ध करके विशाठराजाका 
री चित्त हसे परिपूर्णं होगया ॥ १६ ॥ पेत्रुख देखनेसे भाप मनोरथ, शश्ुविजयी ओर बल्लुदधिमान्‌ राजा करन्धमने अनेकानेक यज्ञ सपादन कर 
अर्थियोंको बहृतसे दान ॥ १७ ॥ ओर सव भोति सत्कार्य हो वल्बुद्िपूरवैकं यथाथमं पृथ्वीपाटन करते हए ॥ १८ ॥ डुछ काट पीछे वन॒ जानेकी 
इच्छा करके पुत्र अवीक्षितसे कहा “ हे पुत्र ! भ॑ बढा होगया ह अव वनम जानेकी अभिलाषा करतां तुम स्पे यह राज्य अ्रहण करो ॥ १९ ॥ भ 
गररीताश्चः कृती वेदे धदुवैदस्य पारगः ॥ निष्णातः सवेविद्यासु न वभूव ततः परः ॥ १५ ॥ विज्ञारेऽपि सुतावारत्ताघुपरभ्याविखा- 
मिमाम्‌ ॥ हषनिभेरायेत्तोऽभुरौष्िस्य च योग्यताम्‌ ॥ १६ ॥ अथ राजा सुतसुतं रष्वा पराप्तमनोरथः ॥ यज्ञाननेकातनिष्पाय दवा 
दानानि चाथिनाम्‌ ॥ १७ ॥ कृतशेषकियो युक्तः स वरणैधंमतो महीम्‌ ॥ परिपाल्यारिषेनयी बख्बुद्धि्षमनितः ॥१८ ॥ स यियासनं 
पुजमविक्षितमभाषत ॥ पुत्र वृद्धोऽस्मि गच्छामि वनं राज्यं गृहाण मे ॥ १९ ॥ क्रतक्घत्योऽस्मि नास्त्यन्यक्तिचि्वद्भिषेचनात्‌ ॥ 
स॒निष्पत्तमतो शव्यं तं गहाण मयार्पितम्‌ ॥ २० ॥ इत्युक्तः पितरं प्राह सोऽविक्षिमपनम्द्नः ॥ प्रश्रयावनतो भूत्वा वियाषुस्तपते ब 
नम्‌ ॥ २१ ॥ नाह तात करिष्यामि प्रथिन्याः परिपालनम्‌ ॥ नापेति हीमे मनापि राग्येऽन्यं त्वं नियोजय ॥ २२ ॥ तातेन सोक्षितो 
बद्धो न स्ववीयादहं यतः ॥ ततः कियत्पोर्षं मे पुरुषैः पल्यते मह ॥ २३ ॥ 
समस्त विपर्ही क्तार्थ होगयाहं, अव तुम्हारे अगिषेकके आगरेक्त ओर छ शेष नहीं ३, अतएव तुम यह मेरा दिया सव ति सप शाञ्प भरण 
करो " ॥ २० ॥ नृपनन्दन अवीक्षितने पिताका कचन सुन, उन्होने वन नानेकी इच्छा कर विनयसंहित पिताषे कहा ॥ २१ ॥ हे फा ! म॑ पएभी- 
पाटन नहीं कर्गा, अतक मेरी यह लना दूर नरी हई है, अतएव आप्‌ अन्य किपरीको राज्ये नियोनित कीनिये ॥ २२ ॥ म बद होकर पिताक 
वारा छुडाया गयाथा; अने वीरस नहीं धरूटसका, सुतरां मरा पोष कितना है ! पुष पृष्यीप्ाखन्‌ सते ह ॥ २३ ॥ 
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भ जब आता अर्थाव्‌ अपनीही रक्षा कलम असमर्थ हं तो कि प्रकार पृ्पीपाठन करंगा {इस कारण किसी दूरके हाथमे राज्यकार सोपिये॥ २४॥ 
मतरणाशील ओर धमशील होकर भी जो पुरुष शत्रभास पराजित हगया ह ओर जो की मोहके वशीभूत हेने यय नहीं ह, उस आत्मको जिस पुर्षे 
आपके ( पिताक ) यलसे वेधनमुक्तं किया ३ वह श्ीजातिके समान धमवाला भँ किम प्रकार महीपति हग  ॥ २५ ॥ २६ ॥ पिताने कहा-हे र ! 
पिता एु्रसे ओर पुत्र पितापि पृथक्‌ नहीं ३, अतएव भर दवारा छूटना पराये द्वारा छृटनेभं नहीं हे ॥ २७ ॥ पुतन कहा हे न्ध ! भ अव हदयके वेगको 
नहीं फर सकता आपके दारा ठटनेसे भेर हदये अत्यन्त टना जागरित रहती है ॥ २८ ॥ जो पुरूष पिताकी उपार्जन की हई सम्पाति भोगता है 
योऽहं न पाठनायास्मात्मनोऽपि वसुन्धराम्‌ ॥ स कथं पाखधेष्यामि राग्यमन्यत्र विक्षिप्‌ ॥ २४॥ स श्नीषधर्मा पुरुषो यश्चान्येनावद्र- 
ह्यते ॥ आत्माऽमोहाय भवता बन्धनाद्येन मोक्षितः ॥ २५ ॥ सोऽहं केथं भविष्यामि घ्ीसधमा महीपतिः ॥ धियः पुमान्भवेद्रतां य 
शरः स महीपतिः ॥२६॥ पितोवाच ॥ न भिन्न एव पुत्रस्य पिता पुत्रस्तथा पितुः ॥ नान्येन मोक्षितो वीर यस्त्वं परा विमोक्षितः ॥ पुत्र 
उवाच ॥ हद्यं नान्यथा नेतं मया शक्यं नरेश्वर ॥ २७॥ इदये हीमंमातीव यस्त्वहं मोक्षितस्त्वया ॥ २८॥ पिरोपात्तां भियं भुडध 
प्रा कृच्छरात्समुद्धतः ॥ विज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुरे ॥ २९ ॥ स्वयमनिंतवित्तानां स्याति स्वयसपेयुपाम्‌ ॥ स्वयं 
निस्तीणङच्छणां या गातिः साऽस्तु मे गतिः ॥ ३० ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ इत्याह बहुः पिता यदाण्युकवाऽप्यतनौ शुने ॥ तदा तस्य 
सुतं राग्ये मरुत्तमकरोज्ञपः ॥ ३१ ॥ 
विपद पिताके दवारा चूटकारा पाताहे ओर पिताकेही नाष परशिदित होता ३, वंशम शते एका जन्म न होनाही उत्तम ह ॥ २९ ॥ जो स्वयं धन 
उपार्जित करताहै, सयं स्याति लाप करता है ओर श्वयेही दुःखत दश्सकता ३, उसकी जो गति होती रै मेरी री वही गति हो ॥ ३० ॥ 
मार$ण्डेयजी बोढे-हे सुने ! पताके वारेवार अवरोध करनेपर भी जव राजपु्ने यही उत्तर दिया, तब राजा करन्धमने उनके पुत्र मरुतको राज्यम 
राजा किया ॥ ३१ ॥ 


३९ {> 
व 


{> 


23 23 


69 


4 €¢ 


<^2 € 


४) 
प्ट 


09. 03 €^ 
98883848 ९ 


च 


{0 
2९४ 


25248 


१ त > 2 22 
93358 


भरत पिताका अदुमोदित राज्य पितामहे भाप कर सुहणोका आनन्द सन्यादनषक सम्यङ्‌ भकार उसको शासन करनेरगे ॥ ३२॥ काय, मन, वचनसे 


सयत हाकृर्‌ तपस्या करनेके चयि राजा करम्‌ अपनी पलमी वीराको संग टेकर वनमं चठेगे ॥३३॥ वृहा राजा करन्धम हजार्‌ वृष परय॒न्त कठन तपस्व 


न्ध 
करके देहपरित्यामपूर्वक इन्रलोकको भाप हृए ॥३४॥ ओर वह इनकी पतनी वीरा ओर भ सो वषपर्यन्त जटा बहायेहए तप करती रही ॥३५॥ आर 


सवगम भाप इए महात्मा भत्तीके सालोकष्यकी इच्छा करने लगी ओर फठ मूर आहार करफे भार्गवके आभर रहनेटगी द्विजातिपलिरयोके मध्यमं स्थित 


पत फिर समुज्ञातं राज्यं प्राष्य पितामहात्‌ ॥ चकार सम्यवष्ुहदामानन्दूसुपपाद्यन्‌ ॥ ३२ ॥ राजा कृरन्धमश्चापि वीरामादाय तां 
तथा ॥ वनं जगाम तपते यतवाद्षायमानसः ॥ ३३ ॥ तत्र वषदृ्ठं स॒ तपस्तघ्वा सुदु्सम्‌ ॥ विहाय देह पातिः रक्रस्याप्‌ सखी 
कृताम्‌ ॥ ३० ॥ सास्य पलनी तदा वीरा वषोणामपरं शातम्‌ ॥ तपश्चचारं विप्रं जटिलखमर्पंकिनी ॥ ३५ ॥ सारोबयमिच्छती भक 
स्वगतस्य महात्मनः ॥ फटमरूरुद्रताहारय भागेवाश्रमप्तश्रया ॥ द्विजातिपत्नीमध्यस्था द्विज्ुश्रषणाहता ॥ ३६ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपु- 
राणे मरुत्तचसति पञ्चविंशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ करष्टकिरूवाच ॥ भगवनििस्तरात्छवं मभेतत्कथितं सया ॥ करन्धमस्य 
चरितमविक्षिचरितं च यत्‌ ॥१॥ अविक्षितस्य वरपतेमरुत्तस्य महात्मनः ॥ श्रोतुमिच्छामि चरितं श्रूयते सोऽतिचे्ितः ॥२॥ चक्रवत 
महाभागः शरः कान्तो महामतिः ॥ धमेविद्धमकरखेव सम्यक्पारयिता युवः ॥ ३॥ 


हई उनकी शुश्रषा ओर आदरको भाप हई ॥ ३६ ॥ इति शरीमार्ण्डेयराणे मरुतचरिते भाषादीकायां पचविशत्यधिकेशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ कटू 
किनि कहा-हे भगवन्‌ ! आपने करन्धम ओर अवीक्षितका संपूण चरित विस्तारसहित वणन किया ॥ १ ॥ अब्‌ अवीक्षितके पुत्र महात्मा महतराजाका 


चरित्र सुननेकी इच्छा करता । सुना रै कै, वह अत्यन्त उदमृशीट, प्रतिष्ठित ॥ २ ॥ चक्रवर्ती, महाभाग, शर, कमनीय) म्हामति, धभेवित्‌, ध 
चारी ओर सम्यक्‌ पृथ्वीपाटक थे ॥ ३ ॥ 
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भा० ए ||| माकंण्डेयनी बोठे-मरुत पिताकी अतुङ्गासे पितामहे राज्यको पराप हो पिता जिस भकार ओरसपुतरका भतिपाखन करता है. यावतीय प्रजाक व्ही |< 


॥३९२॥ | धर्ालुसार पाटन कसे लगे ॥ ४ ॥ या्ञिक ओर परोह्ितोंकी आज्ञापालनें मन लगाकर उन महीपतिने महादक्षिणायुकत यथाव्रिधानते अनेकानेक ९ 


1 ज्ञ संपादन कथि ये ॥५॥ सपद्वीपम उनका रथचक्र अप्रतिहत था ओर आकाश, पाता भोर जलादिके स्थानम भी उम गति नहीं रुकी थी ॥६॥ 1 
| हे कि ] उन खकरममरायण महे पनको पराप रे सं महायज्ञो अदान दवार इन्र इत्यादि दवताओंका यनन किया था ॥ ७ ॥ अन्यान्य समस्त || 
9.2, त * » (५ (~ स ९ 
| माकण्डेय उवाच ॥ स पिर समलज्ञातं राव्यं राप्य पितामहात्‌ ॥ धर्मतः पार्यामाप्‌ पिता एमानिवोरसाव्‌ ॥ ४॥ इयान सुकहूयजञा- || 


ई | न्यथा वत्स्रप्तदक्षिणान्‌ ॥ ऋतिकपुरोदितदेशादानिविण्णो महीपतिः ॥५॥ तस्याप्रतिहतं चकमासीद्रपेषु सपु ॥ गतिशवाप्यनवच्छि्ना |< 
|| स्वःपाताटनलादिषु ॥&॥ ततः प्राप्य धनं विग्र यथावत्स्वभनियाप्रः ॥ अयजत महायजञेदैवानिन््पुरोगमान्‌ ॥७ ॥ इतरे च यथावणोः | 
%|| स्वे स्वे कमण्यतद्धिताः ॥ तदुपात्तथनाश्वष्टरिषापुत्तोदिकाः श्रियाः ॥८॥ पास्यमाना मदी तेन मरत्तेन महातना ॥ योऽस्पद्त्रिदशा- | 
$| वाप्तवातिभिद्िजसत्तम ॥९॥ तेनातिङ्ञयिताः सव केवरं न महीक्षितः ॥ यजिना देवराजोऽपि शतयक्ञाभिष॒न्धिना ॥१०॥ ऋत्वक्तस्य ९ 
क त॒ संवतो बभूरवागिरसः सुतः ॥ भ्राता ब्हस्पतेविप्र महात्मा तपष्ठां निधिः ॥ ११॥ सवणे शुखवात्राम पवतः सुरसेषितः ॥ पातितं तेन |& 
क तच्छं कृते तस्य महीपतेः ॥ १२ ॥ 
|| वर्णे अपने अपने कमम तसर रक्‌ उनकेही निकटे भाप विथ धनद्वार दपु दि क्रिया संपादन करे थे ॥ ८ ॥ हे दिनभेह | पृथ्वी महासा || 
मरुत्त प्रतिपाठित होकर देवताओं सहित भी सद्धं करती थी ॥ ९ ॥ मस्तं केव परीपरलेपरंही पषानताको भाप नहीं हए थे, बर्‌ तैक्ञ यज्ञका 4 
भवुह्ान करै वेह देवराज रकी भमेक्षा भी प्रधान हुए थे ॥१० ॥ ३ पि | अंगिशके एव, बहृ्तिके भ्राता तपोनिषि महातमा संवत्ते उनके तिक्‌ ध 


थे ॥ ११ ॥ हे दिन | देव-सेवित खुञवान्‌ नापर सुवरणमय एक पर्वत है, ऋलिदः तपोषरते उका रंग उलाकर रानाके लि लाये थे ॥ १२॥ || 
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राजाका यज्ञीय समस्त भूक्षाम ओर भटी भौतिसे कां नमय निर्मट महल युक इष शंगके द्वारा तपोवट नित हुई थौ ॥१२॥ ऋषिगृण इन मशतका 


चरित अवटम्बन करके सदा इस भकार गाथा गान ओर अध्ययन करते थे ॥१४॥ कि ५८ जिनके यज्ञम समस्त सभा ओर भा्ठाद कांचनपय किये मे 
थे। इनदर सोम पीनेसे ओर बाह्मणगण दक्षिणा पनेते मत्त हो उॐे थे तथा इन्द्रादि प्रधान भधान देवता बहणे को परोततनेवाठे ेरे इए थे) उन मरुत्के समान 
यज्ञशील किरी मचुष्यने पृथ्वीम जन्ममरहण नष किया ॥१५ ॥१६॥ महीपति मरूतके समान भर किप्तके यज्ञम बाक्षणगण सब रत्नपूरणं घरमे सुरणं 
राशिको त्यागसके थे ! ॥ १७ ॥ उनके यज्ञकाले बाघ्नण, कषत्रिय, वैश्य तीनो वणं सुवर्णमय प्रा्तादादि समस्त वस्तुको भाप हुए थे । उनके अतिरिक्त 
तेन यस्याविरं यत्न भूमिभागाद्किं दविज ॥ प्रा्तादाश्च कृताः अुप्रास्तपतता स्वेकाञनाः ॥ १२ ॥ गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति मरत्तचरि 
ताश्रयाः ॥ सातत्येनष॑यः स्व करवन्तोऽध्ययनं यथा ॥ १४ ॥ मरुत्तेन समो नाभूयनमानो महातिरे ॥ सदः समस्तं यज्ञे प्रासादाश्वव 
कांचनाः ॥ १५ ॥ अमाद्यदिद्धः सोमेन दक्षिणाभ्दिजातयः ॥ विप्राणां पविष्णारः उकायाश्चिदशोत्तमाः ॥ १६ ॥ यथा यज्ञे मर्‌ 
तस्य तृताः सव महीपतेः ॥ सुवणेमसिरं त्यक्तं रतपूणेगे द्विजैः ॥ १७॥ प्रासादादिषमस्तं च सौवर्णं तस्थ यत्तो ॥ अथो वणी 
ह्मरभ्यन्त तस्मात्केचित्तथा ददः ॥१८ ॥ ( तेन त्यक्तेन रेष्ठ ये जनाः पूर्णमनोरथाः ॥ तेऽपि यज्ञान्यजते स्म देशेदेशे प्रथ 
कंपुथद्र ॥ ) त्येवं कुवैतो राज्यं सम्यक्पार्यतः प्रजाः ॥ तपस्वी कश्चिद्भ्येत्य तमाह सुनिशत्तम ॥ १९ ॥ पितमांता तबाहेदं दष 
तापसमण्डख्म्‌ ॥ विषामिभूतसुरगेमदन्मत्तनरेशर ॥ २० ॥ 
ओर किसने एसा दान किया था १ ॥ १८ ॥ ( उनका दिया इभा धन पाकर जो शिष्टुरष उनके यज्ञे पूणमनोरथ हुए थे, उन्होने भ पृथक्‌ १४ 
देशे पृथङ्‌ पृथक्‌ सव यज्ञ संपादन कयि ये ) हे सुनिसतम ! इस भकार उनके सम्यक्‌ राज्यशासनं ओर पनापाटन काल्प एक समय किरी तपसीने 
भनक उनसे कहा ॥ १९ ॥ ह नरेर ! तापसमण्डीको मदोन्मत्त सरपेक विप्रा पीडित होता देखकर तुम्हारी पितामही दादीने यह बाति कहला- 
¶जी ह ॥ २०॥ 
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“ कि, तुम्हारे पितामह सम्यक्‌ भरकार पृथ्वीका पाटन करके स्वरम गये ई ओर तम्हारे पिताशी भ्राम छोडकर वनको गये ह॑ ( मभ इस समय तप्याम 
आत्त होकर ओवीभमेम वाप करती ह ॥ २१ ॥ हे रष ! तुम्हारे पितामह बा तुम्हारे अन्यान्य पूपर्षाके राग्यस्मयमं जो धरना कधी वही इ 
तुम्हारे शासनकाले वही विकलता देखतीहं ॥ २२ ॥ तुम निस्सन्देह भमच अथवा अनितेन्दरिय होकर भोगम आस्क हृएहो ओर तुमको दूतोका न 
रखना उपस्थित हआ है इसी कारण तुम दुषटादृ्ट जानने असमर्थ हो ॥ २३ ॥ देशनशाटी जङ्गगरणोने पाताटसे आनकर सात गुनिपुत्रोको उत्ता ई 
पितामहृस्ते स्वयातिः सम्यक्सपाल्य मादेनीम्‌ ॥ पता तव तथा शक्ता हता अम वन गतः ॥ ( तपशभरणशक्ताऽइमिह चोवश्रमे 
स्थिता ) ॥ २१ ॥ प्षाऽहं पडयामि वैकल्यं तव राज्यं प्रगतः ॥ पितामहस्य तनाभु्यतपूदा च ते तृप्‌ ॥ २२ ॥ नून प्रमत्ता भागेषु 
सक्तो वाऽविनितेन्दियः ॥ चारान्धता यतीऽस्तीयं दुष्ट न वत्स यत्‌ ॥२३॥ पतायद्भ्युपतस्तु अुनगद्शल्चासभेः ॥ इण अनि 
सुताः सप्त दूषिताश्च जखाशयाः ॥ २९ ॥ स्वेद्भूतरएुरीषेण दूषितं सुशृतं इविः ॥ अपराधं सथुहिदय दत्ता नागरिश्चिशत्‌॥ २५ ॥ 
एतं समथा सनया भस्मा थुजगमान्‌ ॥ रकैन्त्वब नाधिकारोऽअ तमेवाताधिकाणार्‌ ॥ २६ ॥ तावल्सुखं भषातजभागजं प्राप्यते 
नृप ॥ अभिषैकजर्‌ यावत्न मूध किनपात्यते ॥ २७ ॥ कानि मिाणि कः चइमम्‌ शतरीबर वियत्‌ ॥ कोऽह के मलिनः पक्ष के वा 
भपतयो मम ॥ २८ ॥ ( किंयान्कशो बलं कवा कोऽघुर्तो जनो मम ) ॥ विरक्तो वा ररे्भि्रः परेषामपि कीटः ॥ कः सम्यगत्र 
नगरे विषये षा जनो पम्‌ ॥ २९ ॥ 
ओर स्वेद, मत्र तथा प्रीषद्वारा समस्त जलाशय ओर होभकी हविको दूषित करडठाहे ! इ कारण खुनिगण अपरा हुभा सरमञ्षकर नागौको बि 
ई ॥ २४ ॥ २५ ॥ यह समस्तसनि सपीको भस करने समर्थं ह हिम्तु इतं ( शासनविषये ) उक्षा अधिकार नहीं है तम्दीं उ कामे 
अधिकारी ही ॥ २६ ॥ हं भूष | राजपुत्रगण तवतकही भोगजनित सुखं भोग सकतेह जबतक उनके मस्तके अभिषिकका जट नहीं गिरता ॥ २७ ॥ 
८ कोन मित्र हे ! कोन शबर हे ¢ कतिना शुका वल है! कोते हूं १ कौन यनी है १ कोन रीन राना अपने पक्षे ई ॥ २८ ॥ (मेरे पास कितना 











(9 
63 
९२ 


{3 


¢ 
प 


6.3 
मर) 





कोष ओर बल है ! युङ्मै कोन जन अनुरक्त है {) कीन विरक्त ३ ! कोन शतके दवार्‌ भेदको भाप हा ३ ! शतम कौन कि भकार हे { अपे 
नगर वा राज्यमे कोन भटी गति धर्मक्ीभयी रे ॥२९॥ ओर कोन गसं वाप करता है ¢ कोन दण्डनीय अर्थाव्‌ दण्ड देने योग्य हे ! कौन पठन करे 
योग्य हे ! कोन उपक्षके योग्य हे ¢ ॥ ३० ॥ संपिेदके भये देशकालका विचार कर किसके भति र्ट रखनी उचित है ! " यह सब उत्तान जान- 
नके लि राजा अन्यचर ( दूत ) के अरपरिचित चरको नियुक्त करे ॥ ३१॥ महीपति समस्त सविवादिके प्रतिभी दृतको नियुक्त क । भूपति इस भरकर 
कार्यम सदा आसक्तचित्त हो ॥ ३२॥ दिनि रात बिता कभी भोगपरायण होना राजाको उचित नहं है । हे महीपते ! रानांका शरीर धारण करना 
धमकर्माश्रयो मूढः कूः सुम्यगपि वत्ते ॥ को दण्डयः परिपाल्यः कः के चोपेक्ष्या नरा मया ॥ ३० ॥ सामभेदतया दम्या देर॒कारमवे- 
षता ॥ चारांध चारयेदन्येश्ञातान्धुपातिश्वरेः ॥ ३१ ॥ सविषादिषु सरवैषु चरन्दयानमदीपतिः ॥ इत्यादो भूपतिनित्यं कर्मण्यास्तमा- 
नतः ॥ ३२ ॥ नयेहिनं तथा रातिं न त भोगपरायणः॥ रज्ञा ररीखहणं न भोगाय महीपते ॥ ३३॥ शराय महते पृथवी स्वधम॑परि 
पाटने ॥ सम्यक्पाख्यतः पूवी स्वधम च महीपते ॥ ३४॥ इह गो महान्स्वगें परमं सुखमक्षयम्‌ ॥ तदेतदवबुष्यस्व हिता भोगान 
रेशर ॥ २५ ॥ पाटनाय क्षितेः डेरामङ्गकतीपिदारापि ॥ इति वृत्तमृषीणां यद्वयं त्वायि शाति ॥ ३६ ॥ युजद्धहेतकं भूष चारान्धो 
नापि वेति तत्‌ ॥ बहुनात्र किुक्तेन दुष दण्ड निपात्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ शि्टान्पाख्य राजंस्तं पपमंषडभागमाप्स्यति ॥ अरक्षन्पापम- 
विर दुषरषिनयात्करतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
शोके निमित्त नरी हे ॥ २३ ॥ पृथवी ओर अपना धर्म पाठनके कारण महा्शही उनको भोगना होता रै । राजाको स्वधर्म ओर पथ्वीपाठन कर- 
नेप ॥ ३४ ॥ इस जन्म अत्यन्त ढश भोगनेपरपी प्रकाल स्वग जानेपर उनको अक्षय सुख भाप होता है हे नरेश्वर ! यह सब विचार कर भोग परि 
्यागपूरवक ॥ ३५॥ तुमको पृथ्वीपानके करण हेश अगीकार करना उवित है । हे भूप! तमह शा्नकाठम यह जो ऋषिको सर्पौते दुःख उपस्थित 
इभा ६ ॥ ३६ ॥ तुम दूरतोरे न रखनेके कारणही उसको नहीं नान्ते अधिकं ओर कथा कहं ! ३ राजग ! त॒म दष्टो द ॥ ३७ ॥ ओर शिष्ट 
रोका भरतिपाखन करो । इसे धर्मएटका छठा भाग भाप होगा । दुषटगण उदतताङे सहित जो कले ई उसे रका न केषर ॥ ३८ ॥ 
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तुम निस्नदे पापक भागी होप । अब जो कर्य विचारो, वह करो । हे वसुधापिप ! य ही ठम्हारी पितामही हूं इ कार गने यह्‌ सव कहा । ९ 
+ जो तुम्हे अच्छा खे उतीके अदुसार कार्यं करो ॥ २९॥ इति शरीमार्कण्डयपुराणे मरूतचसिते भषारीकायां षटंशत्यधिकततमोऽध्यायः॥ १२६॥ 
मारण्डयजी बोले-राजाने तापे यह रचम सुननेसे ठित हे ^ म चारान्ध हं सुश्चको धिष्वा है '" यह कट, लम्बी श्वान छोड धनुषा ग्रहण 
क्या ॥ १ ॥ ओर अलयन्त शोप ओवाश्रमे नाय मस्तक जयकाकर पितापही वीरको ॥ २ ॥ ओर तापषगर्णोको यथाविहित्‌ भणाम्‌ किया ! उरे 


समवाप्स्यस्यसन्दिं यदिच्छति कहष्व तत्‌ ॥ एतन्मयोक्तं सकर यत्तां पितामहः ॥ इरप्यपस्थिते यते रोवे वुधा ॥३९॥ 
इति भीमाकृण्डेयपुराणे मरुत्‌ वारेते षड्ित्यधिकरोतरफोऽष्यायः ॥१२६॥ मार्कण्डय खाच ॥ इति ताप्यं स श्रवा कनापर 
मृषः ॥ विद्मा चारन्धाभिलुका निःश्वस्य जगहे धनुः ॥ १ ॥ ततः स त्वरितं मला तमेवेस्याधरमं प्रति ॥ ववन्दे शिखा वीं 
मातर पितुरात्मनः ॥ २॥ तापतभ्‌ यथान्यावं तेभाञ्चीभिरमिष्टतः ॥ इष्ठ च तापसान्पपत नयेदशान्मृतान्ुषि ॥ ३ ॥ निनिन्दातमान- 
मपङ्सुरसतेषं महीपतिः ॥ उवाच चतद्याई मदीयमवमन्यताम्‌ ॥ ९ ॥ यत्करोषि भुजङ्घनां दशानां ब्रह्मणद्विाम्‌ ॥ तत्पह्यत्‌ मग- 
त्सव सदेवाषुरमादुषम्‌ ॥ ५ ॥ माकण्डेय उवाच्‌ ॥ इच्युक्तवा नग्ररे कोपाद्घचं संवतकं वपः ॥ नाञ्चायरेपनामानां पताखेवीक्षिबारि 
णाम्‌ ॥ ६ ॥ ततो जजार सदक्ा नागलोक समन्ततः ॥ महाषछठतेजपा धिम दह्यमानो निरिति: ॥ ७ ॥ 
प उनकी सम्पक्‌ भकार भीरा वचने स्तुति करी । इसके उपरान्त राजने सर्द सात तापमौको तक होकर भूमिम १ देव ॥ ३ ॥ सुनिये 
समने वारवार अपी निनदा करके कद्ा-यहं दुष छुजंग मेरे बला तिरस्कार करके ॥ ४ ॥ बाह्रे देष करते ई, म उनकी अव जो अवस्था 
करता हूं ह्‌ देद, दत्य ओर नरखोकके सदिव सरणे जगव देले ॥ ५ ॥ माक॑ण्डेयनी वोठे-रानाने इत भकार कहकर पाताल ओर मदी- 
तलवासी संपूण नागुकके विनाशार्थं कोधपूर्वक संदत्तके अद्ध रहणक्िा ॥ ६ ॥ है षि ! उ काठ संपूर्ण नागलोक उस्‌ महाअष्टके 
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तेजसे सहसा जाज्वल्यमान होगा ओर अनिवारित उण हेनेखमा ॥ ७ ॥ इत अल्लकाण्डये भयस उदि प्गगण ५ हा माता ! हा तात 1 हा वत्स " 


कहकर्‌ आरतनाद करने टगे ॥ < ॥ किमक परू ओर कितीकी फण जलने लम । तथा किती कितने व्च आरणादि सूरण परित्यागूषक श्वी 
त्र समेत ॥९॥ पाताल छोडकर मरुतकी माता भामिनीका आभ्य भरहण कतिया क्यो उसने पहिले अभयमदान किया था ॥१०॥ भयातर समसत 
उरग्गणोने उसके निकट उपस्थित होकर भणामपूर्वक शद्रद वचो से कहा । पिले रसातल पणाय ओर अर्चनापरवक आपके निकर हमने जो पाथना 
करी थी उसको स्मरण कीजिये । हे वीरसू ! यह उप्तका समय उपर्थित दुभा है, ईषते हमारी रक्षा कीनिपे ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे राज्ञि! एत्रको 
हा हा तातेति हा मात हा वतेति संभमे ॥ तसमत्नघृते वाचः पत्रगानामथाभवन्‌ ॥ ८ ॥ केचिज्वसदधः पुच्छः फएगेरनये भुन 
माः ॥ ग्ृहीतपुत्रदाराशच त्यक्ताभरणवाससः ॥ ९ ॥ पाताट्युतसृग्य ययुः शरणं भामिनीं तदा ॥ मरुत्तमातरं पष यया दृततं तदाभ- 
यम्‌ ॥ १० ॥ तासपत्योखाः सवं सप्रणामं भयातगः ॥ सग्रदामदं प्रच स्मयेतां नः पुरोदितम्‌ ॥ ११ ॥ प्रणम्याभ्यथितं पूर य॒द्‌- 
स्माभी रसातटे ॥ तस्य काऽखोयमायात्राहि वीपनाधिनि ॥ १२ ॥ पुतो नियतां राके ्रणिः संयोज्यमस्तु नः ॥ द्यते सकलो 
खोको नागान्‌ मह्बहनिना ॥ 9२ ॥ एवं दद्यमानानामस्माकं तनयेन ते ॥ त्वामृते शारणं नान्यत्छृपां रु यशशिनि ॥ १७ ॥ माक 
ण्डेय उवाच ॥ इति श्रत्वा वचस्ते संस्सृत्याद्‌ च भाषितम्‌ ॥ भर्तारमाह सा साधी ससंभममिदं वचः ॥ १५ ॥ पुवैमेव तवाख्यातं 
पाताे यद्धजद्धमेः ॥ प्रोक्तमभ्यथनापुव ममासीत्तनयं पराति ॥ १६ ॥ 
निवारण क्रके हमको भ्राणदान दो सूरण नागरो अ्वाधिसे दण हृभा जाताहे ॥ १२३ ॥ हे यपखिनी ! ठम्हारा पुत्र हमको इस भकार दग्ध करता 
अतएव तुम्हारे अतिरि दूसरा को शरण देनेवाला नहीं है हमरे उपर तुम ख्पा करो ॥ १४ ॥ माक्॑डेयजी बोरे-साघ्वी भामि 
स्पीके इस भकार वचन्‌ सुनने पूर्वोक्तं अपना अशयवाक्य स्मरण कर स्वामीके निकट संधमहरितं यह पचन्‌ कहे ॥ 
धुजङ्गमगणोने पराथनाके सहित मेरे पुत्रके संबधे जो कहा था, वह ने पृिठेही आप्ते कटा ३ ॥ १६ ॥ 
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9 म्री म्ह १०४ न, प्छ 
मा० पु° ||| इह डनङ्गमगण इ समय ु्के तेजसे जले जाते है, तरां यह भीत हकर मेरी शरणं भये भन भी पू इनको आयप्रदान्‌ किया ई ॥१७॥ |< 
॥३५९॥ द देखो, जो मेरी शरणागत ई बह अवश्य आपके शरणागत ह, क्योकि यै एकधमेका आचरण करके आपकी शरणमं भाप दुं ॥ १८ ॥ अश्व ८1 द 

® ० = ० ९ 8 म ० क ण्ड ५ छ ५०६ (> 2 
1 पुज मरुत्को गिवारण करो । आपके वचन ओर भरे अदुरापं बह य दी शन्त हागा ॥१९॥ अरक्षित कहा-दनके सदा अपर कलर क" 1 
क मरूतको क्रोध उपस्थित हा है करं ठम्हरे पुत्रका कोष सनम दी निवारित होगा एता बोध गदी होता ॥ २० ॥ नागते कह है छ । हम अ की || 
ं = णर क क न 0 ^ @ > णे०ॐ (~ ~ 7६ छ ८): 
क शरणमे आव हः हमारे ऊपर अलुध्ह किय क्षनिवगण आतमलुभ्वाक के व्र अह्धपारण कततेहं ॥ २१ ॥ माक्ण्डयजी बीठे-महायश्रा अदि" || 
| त इमेऽम्यागता भीता द्यते तस्य तेनसा ॥ ममेते इरणं षव दतमेभ्यो भयाऽभयम्‌ ॥ १७॥ य भां शुरणमाफासते लं शरणम्‌ 42|| 


| गताः ॥ अप्थग्धमचरणा याताहं सरणं तव ॥१८॥ तधिबाए्य पुत्रं त्वं मरुत्तं वचनात्तव ॥ मया चाभ्यथितोऽव्रयं क्ञममभ्युषयास्य- 
ॐ&| ति ॥१९॥ राजोवाच ॥ महयपरापे नियतं मरतः कोषमागतः ॥ दुनि्तयमई मे तस्य्‌ कधं सुतस्य ते॥२०॥ नागा उदुः॥ शरणाः |= 
|| गतस्तव वयं प्रसादः करियतां तरप ॥ ्षथस्यातेपिाणनिभित्तं शस्धारणय्‌ ॥२१॥ भाकंण्डेयं उवाच ॥ नागानां तद्वचः श्रुचा भूतानां | 
| शरणेषिणाम्‌ ॥ तया चभ्यथितः पत्या पराहवीक्िन्महायराः ॥ २२॥ गता तर्वमि तं भद तनयं त्वरया तव ॥ पणाय नागानां 


छ, < 


५ न त्याज्याः शरणागताः ॥ २३॥ नोपसंद्रते सोऽ यदि मद्ववनातरपः ॥ तदाश्चवारष्यापि तस्याघ्चं तनयस्य ते ॥ २९ ॥ माकं ||९ 
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ण्डेय उवाच ॥ ततो गीत्वा स धतुरविक्षिर्षवियोत्तमः ॥ भायंया सदितः प्राया्वरवान्भागं त श्रीमाकण ‰ 
~+ < स्ति साक्षिात्यपि < त्वरावान्भार्गवाश्चमंद्‌ ॥ २५॥ इति श्रीमाकेण्डेयषुराणे |£ 
भा द° || _मरत्तचिते सतविरात्यधिकराततमाऽप्यायः ॥ १२७ ॥ ४ € 
अ० १२७ |& कितने शरणेच्छु नागोके यह वचन सुनकर अर पलनीके इारा इत प्रकार भात होकर उत्तर दिया ॥ २२३ ॥ ह भद्रे | म अपी तुम्हारे पुत्रके समीप द 


की क @ ० ण्ड ® दस इ 5 य 
९8|| जाकर नाग साक ल्थि उससे कहता, शरणागतकी त्याम करना कभी उवित नह है ॥ २३ ॥ यदि ठुम्हारा ुत्र मरुत्त राजा मेरे वचनसे अद्वप ९ 
&|| हार नहा कगा त भ अनद्वारा उका अन्निवारण कहेगा ॥ २४ ॥ माक॑ण्डयनी बोठे-अनन्तर शत्ियथेढ अवक्त घुष बरहण करके भाक 8 
> सहित शीघ भार्गवा्रमम गये ॥ २५ ॥ इतिं थीमार्कण्डेयपुराणे सरुरघरिते भाषारीकायां सपविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ र 


<= ठस 





भारकण्डयनी बोडे-~उन्हने वहां आकर पलुषधारी धृलुषपर शच्च चढाये पु्रको देखा क, उनके उमर शक्चकी ज्वाठासे सव दविशामण्डल व्याप हरहा 
हे ॥ १ ॥ निस महाभमि निकल ररी है पृथ्वी भदीपर हरदी ३ भर पह असह्य घोर भीषण अमि पाताटतक पवग है ॥ २ ॥ उन्हेनि देवा किः 
राजा भरत्का सख भरकम डटि होरहा ३ तव उन्दने कहा हे मरुत ! अश्चसहार करो कोष मत करो ॥ ३॥ वारवार यह कहनेसे उनके वचन वरणकरम 
ट्त होनेखगे तब उस उदारबुधिने पिताके वचन सुन ओर उन्दं देख ॥४॥ पिता माताको हाथमं धटुष टये ही भरणाम कर्‌ सन्मानपूर्वकं कहा-हे पिता 


माकैण्डेय उवाच ॥ स तु तत्र सुतं दश्वा गररीतवरकाकम्‌ ॥ घः शचं च तस्याग्र जाखव्याप्तादेगन्तरम्‌ ॥ १ ॥ उद्िरन्तं महावहि 
दीपितासिरुभूतछ्‌ ॥ पाताखान्तगेतं प्राप्तमद्यं षोरभीषणम्‌ ॥ २ ॥ स तं टा महीपाठे भृकुीङकटिखननम्‌ ॥ मा ऊुधस्तवं मश्ता- 
छुपसंहियतामिति ॥ ३ ॥ प्रादासङचायुटुपवर्णकमयुदारधीः ॥ स निरम्य गुरोबाक्यं दषा तं च पुनः पुनः ॥ ७ ॥ गृहीतकाधुकेः 
पित्रोः प्रणिपत्य सगोखम्‌ ॥ प्रत्युवाचापराद्वा मे सुभरो पञ्नगाः पितिः ॥ ५॥ शासतीमां मापि महीं परिभूय बङं मम्‌ ॥ सप्ताश्रमषुपा 
गम्य दषा युनिङकुमारकाः ॥ & ॥ ऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनपिते ॥ मायि शासति दत्ेदषितानि हवीषि च ॥७ जखश्चयास्त 
ाप्येतेः सवे एवं हि दूषिताः ॥ तदेत्कारणं कित्र वक्तव्यं त्वया पितः ॥ न निवारयितन्योऽहं त्रहमघ्ानतिपत्नगास्‌ ॥ ८ ॥ अविष्षिदु- 
वाच ॥ ययेभिनिरहता विप्रा यास्यन्ति नरकं भरताः ॥ ममेतच्कियतां वाक्यं विसा्चप्रयोगतः ॥ ९ ॥ 


यह्‌ पृ्नगगण मेरे अत्यन्त अपराधी ई ॥ ५ ॥ मेरे शासनकाटमें मेरे बटकी अवत्ञा करके न्ने भाधमम आय सात सुनिङ्कमाररोको काटा ह ॥ ६ ॥ 
ओर दे अवनीपति ! भेर शासनकाटमे इन दुत सर्पगणेनि इन समस्त आमवात षिरयोको हवि ओर समस्त नलाशयोको दूषित किया रे ॥७॥ अत- 
एव हे पिता | भप इनके संबंधमं ङु न कटै ओर बाती पगे निधनकार्यमं निवारण भी न करं ॥ ८ ॥ वीक्षिते कहा-षदि इन्देनि बह्हत्या 
करी हो तो मृ्युके उपरान्त नरकको प्राप सगि, तुम अ्परयोगसे विरत हकर भेरे वचनी रक्षा कशे ॥ ९ ॥ 








> क पापियोके र क 
मा° पुर न मरुत्ते कहा-यदि इन पापियोके निगरह्म यल न कर 


॥ २९६॥ 
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तो मही नरकगामी हा, अतएव हे पिता ! सुञ्को निवारण न कीनिये भ इन दष्ट अपराधियोको 
्षमा नहीं कहगा ॥१०॥ अवीक्षिते कहा-यह प्नगगण मेरी शरणम आये ई, इप्त कारण हे रष ! मेरे गोरयकी रक्षे चे तुम कोष रोककर अब्न- 
संहार करो ॥११॥ मरुतने कहाँ इन दुष्ट अपराधि्योको क्षमा नहीं कगा अपना धर्मं उदंवन करके किप भकार आपके वचनकी रक्षा कह } ॥१२॥ 
दण्डनीय पुरुषोको दण्डपदान ओर शिष्ट पुरुषो का पाटन करके राना समस्त पुण्य टोकोंको भाप होते है, किन्तु इसमे उपेक्षा करेतेही नरकगामी हते 


मरुत्त उवाच ॥ नाहमेषां क्षमिष्यामि दृष्टानामपराधेनाम्‌ ॥ अहमेव गमिष्यामि नरके यहि पापिनाम्‌ ॥ न निग्रहे यताम्येषां मां निवा 
रय मा पितः ॥ १० ॥ अपिक्षिदुवाच ॥ मामेते शरणं प्राप्ताः प्रगा मम गोखात्‌ ॥ उपसंहियतामघ्रमरं कोपेन ते तृप ॥ १३१ ॥ 
मरुत्त उवाच ॥ नादमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपरधिनाम्‌ ॥ स्वधर्मघुष्य कृथं करिष्यामि वचस्तव ॥ १२ ॥ दण्ड्ये निपातयन्दण्डं 
भूपः शिष्ट अ पार्यन्‌ ॥ पुण्यलोकानवाप्रोते नरकांशाप्युपक्षणात्‌ ॥ १३॥ माकंण्डेयं उवाच ॥ एवं प बहुः फिर वाय॑माणोऽम्बया 
सह्‌ ॥ नोपपंदरते सोऽघ्चं ततोऽस एनखरवीत्‌ ॥ १४ ॥ हिंसे प्रगान्भीतान्ममेताञ्छरणं गतान्‌ ॥ वायंमाणोऽपि तस्मात्ते कशिष्यापि 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ मयाप्यघ्चाण्यवाप्तानि न त्वमेकोऽचरषिदिषि ॥ ममाग्रतः सुदुदत्तपोश्षं च कियत्तव ॥ १६ ॥ ततः कृथैकम्‌- 
गोप्य कोपताध्रविखोचनः ॥ अविक्षिदघ्लं नमाह कारुस्य ुनिषुद्धवं ॥ १७ ॥ 


है ॥ १३ ॥ मार्कण्डेयजी बोठे-पितिाके इस्‌ भकार वारंवार निषे करने भी जव पुत्र मरते अघ्संहार नहीं किया, तव॒ अववक्षित्ने फिर उने 
कहा ॥ १४ ॥ यह्‌ पन्नगगण भीत होकर मेरी शरणम आये ई, इस कारण मेरे वारंवार निवारण करनेषर भ तुम इनकी हिंसा करते हो, अतएव 
इतका मतिकार कंग ॥ १५॥ भूमण्डलं केवल एक मान तुम्ही अद्वैत नही हो, यने भी अनेक अक्चठा१ कयि ई हे दुर ! मेरे सन्यस तेरा 
पोरुष ङु नही हं ॥ १६ ॥ ह युनिपुंगव ! अवीक्षितने इस वचनके पीठे कोधे तात्रलोचन हो, धनुषप्र रोदा चाय्‌ काटाघ्च भ्रहण किया ॥ १७ ॥ 


ओर जाठापारवृत, श्ुविनाशक महारीरय वह उत्तम काठाज्च पपर चढाया ॥ १८ ॥ हे पि ! मरुतके संवरकादवसे तापित पर्वत ससुदखकत संपूर्ण 
जगत्‌ इस समय कालाचके छुटनेसे श्ुब्ध होगया ॥१९॥ मरुतने भी उस चदाये हए कालाद्चको देखकर उचस्वरसे कहा-मेरा संवर्तक अञ्च दष्टोकी शा- 
न्तिविधानके टये उयत हा ३ ॥ २० ॥ तुम्हारे वके शये नहीं ह तो किर सतथावलम्बी ओर सर्वदा अपनी आज्ञा भतिपाटन करेवाठे पुत्रके 
प्रति आप किस किंस निमित्त काला त्याग करते ई { ॥ २१ ॥ हे महाप्षाग | भरनाका पाटन करना ही मेरा करैव्य हे, आपमेरे विनाशार्थं स्यौ 
इस प्रकार अन्च उद्यत करते हो ! ॥ २२ ॥ अवीक्षितने कहा-भ शरणागत पुरुषोकी रक्षा करनेके दिये छतसंकत्प ह, तुम उस कार्यम बाधा करते 
ततो जासपरीवारमरिसिषघ्रयत्तमम्‌ ॥ कालच तु महावीर्यं योजयामास कामके ॥ १८ ॥ ततश्क्षोभ जगती संवत्ताश्चप्रतापिता ॥ 
पाग्धिरोखऽखिल पिप कारष्याक्चे समुद्यते ॥१९॥ माकण्डेय उवाच ॥ कालश्रषुयतं पित्रा मर्तः सोऽपि व्य तत्‌ ॥ प्रादोचेरख्नः 
मेतन्मे दष्टडास्तिसखुयतम्‌ ॥ २० ॥ न तद्वधाय काटाघ्ं मायि सुचाति कि भवास्‌ ॥ स्वधमेचारिणि सुते सदेवाज्ञाकरे तव ॥ २१ ॥ 
मया कायं महाभाग ग्रनानां परिपाख्नम्‌ ॥ त्वयेवं क्रियते कस्मामद्रधायाघ्मुद्यतम्‌ ॥ २२ ॥ आकिक्षिदुवाच ॥ श॒रणागतरनाणं कत 
व्यवतिता वयम्‌ ॥ तस्य व्याषातकृत्तां तवं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥२३॥ मां वा हताघ्छवीयेण जहि दष्टानिररगाब्‌॥ तां बा इताऽहम- 
खरेण रक्षिष्यामि महोरगान्‌ ॥२४॥ धिक्तस्य जीवितं पंस: शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ योनातेमचुगरहयाति वेरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥२९॥ क्षत्रियो 
ऽदपिमे भीताः शरणं मामुपागताः ॥ अपकत्त तमेवेषां कथं वध्यो न मे भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
हो, शस कारण तुम जीवित रहते मेरे निकटसे रक्षा नदीं पासकोगे ॥ २३ ॥ इस समय या तो तुम्ही अन्नवरतेञ्चको विना केरके दष्ट उरग्ङलका 
वृध करो अथवा मेही तमको अब्नकी सहायतासे मारकर सूर्पाकी रक्षा कहंगा ॥ २४ ॥ शत्पक्षी भदष्यङे प्री आ होकर शरणम आनेष्र जो लुष्य 
उसकी रक्षा नहीं करता उस मदुष्यके जीवनको िङार है ॥ २५॥ भै क्षत्रिय ह इन्दे भीत होकर मेरी शरण अरण की है ओर तुण्डी इनके अपकारी 
हो अतएव फिर किस निमित्त तुम मेरे दारा वधके योग्य नहीं हो १॥ २६ ॥ 
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मरुत्ते कृहा-- † & ^ ८ 9: । 
मिता 1 6 बाप पिता अथवा य॒ नो जापान वि्रकारी हो, वह अवश्यदी रानाके दवारा वध हेनेके योग्य रै ॥ २७ ॥ इस कारण ह ८ 
| भे आपपर भहार करा $न्तु आप इसे कोध न कीमिये स्वध्थका पान करनाही मेरा उदेश्य हे आपके उपर मेरा क्रोध नदीं है ॥ २८ ॥ 


माके ~ गेरी कृरने्े 0, श क 9 म 
६ नोकरी परर वथ कलम तिथय देकर प्रवाद सुियेन शर भाय दो मधे संडे हो ॥ २९ ॥ महते || 
उप्र अन्न चलाना तुमको उचित नहीं है ओर अवीकषितसे कहा-तुमकोभी इ विल्यात कमी पुत्रका विनाश नहीं करना चहिये ॥३०॥ |< 
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=> ~> + कि ग ९ 
न ₹ 14 । ¶ राजा हू दशका हनन ओ िष्मोका पाठनं का मेद म्द का कर्य ३, य्‌ भुजेगगण भी दृष्ट ई, अतएव इस £ 
न्‌ कोय ¦ प्रिपात्यो मे न मे कोधस्तवोपरि ॥ २८ ॥ माकैण्डेयं उवाच्‌ ॥ ततस्तौ निषि प. |& 

सपं प्ति ॥ सयुतत्ानतर तस्थदनयो भागपादयः ॥ २९॥ उदेनं न मोक्तव्यं लाघ पितर ततस्तो निथितो रा परः || 

| शनं न मोक्तव्यं लयाघ्चं पितरं प्रति ॥ त्वया च नायं हन्तव्यः |“ 

जः % ९ © = न इ ॥ च नाथ्‌ हन्तव्यः 0 
पिम 0 र्या महीक्षिता ॥ इमे च दृश्ट नगाः कोऽपराधोऽ मे 3 

= _ _ (= ४ यच || अपप्र्यः सुतो विप्रा थो हन्ति ग <: 

ऊचुः || इम्‌ वदान्त थुनगाघ्राघ्रोख्विलचना ¦ | सैसीव = पये ० षः शसणा तच ॥ २२॥ ऋषय 6 
> धर्मकोषि - याघस्तान्विपान्ये द इष्पन्नगेः ॥ ३३॥ तदं विषहेणो ~< 0 ` | 

८५५ विनिनयदमतिजञेपर्मकोषिदौ ॥ ३४ ॥ तदछं िहणाम। राजय रद || 
[ध ह? ॥३१॥ अवी 2 ४ क = __ = 5 

न्ट करता है बह मेरा अपराधी ३ | ३ 5५/६४ ३ मिग ! शरणानतु्ोकी रसा कला ही भेर कच ह नो पतरभेरेउन शरणागतजनो को 
जीवित करते ह ॥ ३३ ॥ अतएव अव्‌ पास ८ त हो शजङ्गाण कहते ईं भ्‌ बाहणोको दु पगगणोने इषा ह हम्‌ उनको 1 
भ तान्ड३।१३७॥ नही है, भरसन् हाजिये, अप दोनो ही रान ओर दोनो ही निस भकार धर्मवेता ६, इती |^ 
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मारकण्डेयजी बोठे-इसी समयमे वीराने वहां उपस्थित होकर पुत्र अक्षित कहा-मेरे वचनाघुसार री तुम्दारा पुत्र सर्पीके विनाश कलनेमं उदयत हुभ 
था ॥ ३५. ॥ ओर जब मेहे बाह्मण जीवित होते है तब वह कार्य संपनणी होया हे अतएव तुम्हारे यह शरणागत पी सक्त हए ॥ ३६ ॥ पभामिनीने 
कहा पाताठवाशरी इन सव सर्पनि पूर्मं सुञ्षसे इस भकार अय भरथना कीथी, इसी कारण भने भको दस विषयमे अुरोध किया ३ ॥ ३७ ॥ इस 
समय मेर स्वामी ओर पुजका एवं तुम्हारे पुत्र ओर पोत्रका यह काय सुन्दर रीतिसे ही सपनन हुभरि ॥ ३८ ॥ मार्कण्डेयजी बोटे -अनन्तर सर्पीन 
दिव्य ओषधिोके द्वारा विष हरण करे उन बाह्मणोंको जीवित कर दिया ॥ ३९ ॥ इष्के उपरान्त महीपति मरुत्ते भी मातापिताके चरणो प्रणाम 
माकैण्डेय उवाच ॥ सा तु वीरा समभ्येत्य पुत्रमेतदभाषत ॥ मद्राक्याद्ष ते पुत्रो इन्त नागन्कृतादयमः ॥ ३ ॥ तत्निष्पत्नं यदा 
विप्रास्ते जीवनि तथा मृताः ॥ संजीवन्तच मुच्यंते यदुष्मच्छरणं गताः॥ ३६ ॥ भामिन्युवाच ॥ अहमभ्यथिता पएषमेभिः पातारं 
श्रयेः ॥ त्धिमित्तमयं भत्ता मयाप्र विनियोनितः ॥ ३७ ॥ तदेतदायं निवरत्तपुभयोरपि शोभनम्‌ ॥ मम भर्त पुत्रस्य ततपोञस्यात्- 
जस्य च ॥ ३८ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ततः संजीवयामासुस्तानिप्रांस्ते भुजङ्गमाः ॥ दि्येरोषधिजातेशच विषंह्रणेन च ॥ ३९ ॥ 
पितरोनेनाम चरणो स ततो जगतीपतिः ॥ मरुत्तश्च घर तं प्रीप्या परिष्वन्येद्मत्रवीत्‌ ॥४०॥ मानहा भव श्णां चिरं पस्य मेदिनीम्‌ ॥ 
पुजपोतरःष्‌ मोदस्व मा च ते सन्तु विद्विषः ॥ 9१ ॥ ततो द्विनैरुज्ञातो वीर्या च नरेरो ॥ समाहूय रथं सा च भामिनी स्वषु 
गता ॥ ४२ ॥ वीशऽपि करता सुमहत्तपो मभता व्रा ॥ भः सखोकृतां प्राप्ता महाभागा पतिवेता ॥ ४३ ॥ 
किया ओर अवीक्षितने भी पश्तको प्रीतिसहित आटिंगन करक इस प्रकारं आशीवीदवचने कहे ॥ ४० ॥ “ शतके माव न्ट कसेवाडे होभो । सुदा 
पृथ्वी पाटन करो । पत्रपोजके सहित सुखप्र8कं समय बिताभ । ओर त्हारे शत्र विनाशको भाप हे " ॥४१॥ इसके उपरान्त बाह्मणगण ओर शैराकी 
आज्ञा ग्रहण कर दोनों राजा ओर भामिनी रथपर्‌ चठकर अपने नगरमे चटेगये ॥४२॥ तेलश्वाद्‌ ध्मिक्थेह महाभए्यवती प्रतिवता बीरा सहातपस्या- 
चरण करके स्वामीके साटोक्यको प्राप हई ॥ ४३ ॥ 
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राजा मरुते भी छहौ ङ्च पराजित करके धर्माल्ार पृथ्वीपाटन ओर नानापरकारके भोगसुल अद्षव कयि ॥ ४४ ॥ विदरकन्या महाामी प्रभावतः! 
एुषीरकी कन्या सोवीरी ॥ ४५ ॥ मगपेशवर केतुवीथकी कल्या सुकेशा, मद्रान सिनधुवीर्यकी कन्या, केकयकी दुहिता केकयी ॥ ४६ ॥ सिन्धुराजका 
त्र सेन्धवी ओर चेदिराजकी कन्या वपुष्मती, यह सुन्दरी ललना उनकी भाषौ थीं ॥ ४७ ॥ ठे द्विन ! इन सव भार्णाभके गम राना अटार्‌हं 
पते उत्पन्नं हृए थे उन्म « नरिष्यन्त " नामकं पुत्रही ज्येष्ठ भधान थे ॥ ४८॥ महाराज महाबलवान्‌ सरत रसे वीधवान्‌ थे । चात दीपौ उनका चक्र 
मरुत्तोऽपि चकारोव्य धर्मतः परिपाटनम्‌ ॥ विनिनिंतारिष्ग भोगांश्च बुभुजे वृपः ॥४४॥ तस्य पती महाभागा विद्भतनया तथा ॥ 
प्रभावती सुवीरस्य सीवीरी चाभवत्युता ॥ 9५॥ सुकेही केत्षीयंस्य मागधस्यालजाऽभवत्‌ ॥ सुता च शिन्धुषीयस्य म्रशनस्य 
कैकयी ॥ ७६ ॥ केकयस्य च सेरन्धी धिन्धुभैषुष्मती ॥ चेदिजा चूण तस्य सुज्ञोभना ॥ ४७ ॥ तासं पुरस्तस्य 
चासन्धुभरतोऽ्टद्ञ्च द्विन ॥ तेषां प्रधानो ज्येष्ठ नरिष्यंतः सुतोऽभवत्‌ ॥ 9८ ॥ एवंवीर्यो मक्तोऽयुष्पह्मशनो महमवर ॥ तस्या 
प्रतिहतं चक्रमाारपेषु सप्त ॥ ७९॥ यस्य ठुल्थोऽपरो रजा न भूतो न भवष्याते ॥ ्वविकमयुक्तस्य सनषेरमितीजष्हः ॥५०॥ 
तरस्यतच्च(रतं अता मर्तस्य महात्मनः ॥ जन्म चाथ्यं द्विजभ्रेष घुच्यतं इवात्मनः ।॥ ९१ ॥ इति चग्रकेण्डयपुराण मरुत्चरत5- 
सविदत्याधकेद्यततमाऽव्यायः ॥ ३२८ ॥ अष्टकेद्षाच ॥ मर्तचारत्‌ श्तं भगवन्फराथेतं त्वया ॥ तत्सततिमरीर्षण जि 
मिच्छ प्रवतेते ॥ १ ॥ 
अपरातहत था ॥ ४९ ॥ वलक्क्रमशलीं अभिततेजां जिन राजषिके समान्‌ आर कोई राजा आविरभूत वह ह ओर होगा भी कक ॥ ५० ॥ हे 
दिजश्ष्ठ | उन महात्मा मरुतके यह्‌ चरेत सुनने पर सएण पसे सक्ते भोर भृष्यके पीछे शरेष्ठ जन्म प्रा होता हे ॥ ५१ ॥ इति श्रीमार्यपराणे 


मह्त्तचारत भाषाटकायामष्टारिरत्यापेकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ कोषटक्षिने कहा-हे भगवन्‌ ! आपने मरुतचरि संपूर्ण वणेन किया । अव उन) 
सन्ततिका समस्त दत्तान्त सुननेकी इच्छा इई है ॥ १ ॥ 


हे महाश्ने ! उनकी सन्तानम जो पृथ्वीपति राज्ययोग्य ओर वीर्यशाटी थे भापके सुले उन्हीका वृत्तान्त सुननेकी इच्छा करताहं ॥ २ ॥ माकण्डेयजी 
बोले-मरुत्तके अटारह्‌ पुम नरिष्यन्तरी ज्येष्ठ ओर भे थे ॥ ३ ॥ क्षत्रिये मरुते सत्तरसहक्च पन्द्रह वर्ष संपूर्ण पृथ्वी भोग करी थी ॥ ४ ॥ वह 
पमादसरार राज्यशासन ओर उत्तमोत्तम यज्ञाव॒ष्टानपूषक पुत्र नरिष्यन्तको राञ्याभिषिक्त कर अन्त वनको चग ॥ ५ ॥ हे विप्र ! इसके उपरान्त 
राजा मरुत्ते वनम एका्चित्तसे महा तपस्या करके स्वगरोक मस्युटोक यशसे पूर्णं कर श्वगांरोहण किया ॥ ६ ॥ उनके पञ इद्धिमान्‌ नरिष्यन्तने पिता 
तत्संततो क्षितीशा ये रग्याही वीयरारिनिः ॥ तानहं ओत॒मिच्छमि तया स्यातान्महाघरुने ॥ २॥ माकैण्डेय उवाच ॥ नरिष्येत 
इति ख्यातो मरत्तस्याभवस्सुतः अष्टादशानां प्राणां स॒ जयेष्ठः ओष्ठ एव च ॥ ३ ॥ वषाणां च सदृघाणि पप्तति द पंच च ॥ बुभुजे 
पूथिवीं स्त्रं मरुत्तः क्षभियषभः ॥४॥ कृत्वा राज्यं स्वधमंण इषा यन्नानचुत्तमान्‌ ॥ नरिष्यंतघुतं ज्येष्टमभिरिच्य ययो बनम्‌ ॥५॥ 
एकाग्रचित्तः स व्रपस्तघ्वा तत्र तपो महत्‌ ॥ आश्शेह दिवं पिपर यशसात्रत्य रोदसी ॥ & ॥ नरिष्यंतः सुतः सोऽस्य चितयामाघर बुद्धिः 
मान्‌ ॥ पितुवरत्तं समालोक्य तथान्येषां च भुमृताम्‌ ॥७॥ अर वशे महात्मानो राजानो मम प्षैनाः॥ यजिनो धमतः पृथ्वीं पट्यामासु- 
सनितः ॥८॥ दातास्थापि वित्तानां संग्रामेष्वनिवतिनः ॥ तेषां कश्वरितं शक्तस्तवउयातं महात्मनाम्‌ ॥९॥ किन्त तेर्थस्ृतं कृषे धम्ये 
माह्वनादिभिः ॥ तदहं कतोषेच्छामि त्च नात्ति करोमि किम्‌ ॥ १० ॥ धमासाख्यतः पृथ्वीं को गुणोऽ महीपतेः ॥ अ्तम्यक्पाल- 
नात्पापी नरेन्द्रो नरकं बरनेत्‌ ॥ ११॥ 
ओर अन्यान्य राजाओका व्यवहार दरक विचार किया ॥ ७ ॥ कि इस्‌ वंशम मेरे सव पूर्वपुरुष महासा राजागण यज्ञाबष्ठान कलेवाठे भवठ प्र- 
कमी, धनदाता ओर संग्रामे अपराङ्ृखल अथात्‌ विमुख नहीं थे ओर सबनेही धर्मालुसार पृथ्वीका पाठन्‌ किया ३ उन महात्माओंके चरका अहुकरण 
करनेम कोन समर्थं हेगा १ ॥ ८ ॥ ९ ॥ उन्दने आहवनाददवारा जो परकार्यं संपन्न किये मे वही कणेकी इच्छा कर्ताहं किन्तु वही तो अछृत नही 
६ अतएव भँ क्या कह ॥ १० ॥ यदि राजा मीतुपार पृथ्वीशा पठन करे तो इषम राजार रण क्था ६ ! वह उके ग॒णं परिणित 
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न्यो त ॥ तद संमामा | ॥ दातः ४: प हेग क एवः ॥ धुन 
६ वित्तो न्येतु रषाः क दषलाय व्यं चा तुके ति 1॥ १ ह ॥ १ र ही हेनिष 
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उसे पीठे जव राजाने फिर यज्ञका अलुष्टान किया, तब फिर याजक कएनेके व्मि कोई बाह्मण प्राप्त नहीं हभ ॥ २१ ॥ निक्त निष बाह्मणकोरी 
उन्दने कविवङ्वामं वरण करना चाहा, उसीने कहा, मे यज्ञके द्यि अन्यत्र दीक्षित हह ॥ २२ ॥ आप अन्धको वरण कीजिये । हे रपे ! आपने 
यज्ञकाटमे दान करके हमको भितना घन दिया है हमारे अनेके यज्ञम भी पह निःशेष नहीं हा ॥ २३ ॥ मारकण्डेयजी बोठे संपूर्ण पृथ्वीके ईश्वर 
होकर भ जब उन्दनि कतिवंक्‌ करएनेके लि किसी बा्ञणको नहीं पाया तब्‌ बरहवदीमे दन केका यल कथा ॥ २४ ॥ किन्तु तो भरी पनधूरणं गृहका 
नाह्मणेनि दान ग्रहण नही किया । जब राजा बाहर्णोको दान कशनेके निमित्त प्रवृत्त हो, उष विफटभ्रम हृए अथीत्‌ नाहर्णोके दान नहीं ठेनेषे उनका 
ततस्तेन यदा यज्ञः प्राख्धो भयुना पुनः ॥ प्रारब्धे स॒ मखे यष्ट ततो नारभत द्विजान्‌ ॥ २१ ॥ यन्यान्णोति स तृपो विप्रानासिम्य- 
कृमेणि ॥ ते ते तम्रूखयेज्ञाय वयमप्यत्र दक्षिताः ॥ २२॥ अन्यं वश्य यद्धितं खयास्माकं विसर्जितम्‌ ॥ तस्थतो नास्ति यत्तेषु दया 
तवं नृपते कथम्‌ ॥२३॥ माकंण्डेय उाच॥ न चाप इलिनो पिप्रास्तदाशेषक्षितीश्चरः॥ बरहा तदा दानं स दातुषुपचक्रमे॥ २४॥ 
तथापि जगरुनव धनसपूर्णमंदिशः ॥ द्विजाय दातं भूयोऽ निर्विण्ण इदमत्रषीत्‌ ॥ २५ ॥ अोऽतिशोभनं पृथ्व्यां यद्वो नाधनः क 
चित्‌ ॥अशोभनं च यत्कोो विफरोयमयजिनः ॥२६॥ नातिग्यं रुते कृशियनमानोऽखिलो जनः ॥ द्विजानां न च नो दानं ददतां 
पंपरतीच्छते॥२७॥ माकेण्डय उवाच्‌ ॥ ततः कांिद्रिनान्भत्तया प्रणिपत्य एनः पुनः ॥ स्वयज्ञे ऋलतिनश्वमे ते प्रचङ्कमेहामखमष्‌ ॥२८॥ 
भरम वयर्थ हुआ, तव वह अत्यन्त दुःखित होकर कहने ठे ॥ २४ ॥ कि अहो | पृथ्वीके किष स्थानम इष समप निर्न बाह्मण नही ह यह अवश्वही 
पुखका विषय है, किन्तु यज्ञके विना मेरा राजकोष्‌ विफल होता है, यह अत्यन्त कष्टका कारण है ॥ २६ ॥ बाहे इस समथ वही खयं श 
केम दृत दए ई, इस कारण कोर ऋतिक होने सम्भत नद है ओर पह खयं री दान्‌ कसे ह, अत एव मेरा दिथा दान रहण नहीं कसे ॥ २७ ॥ 
माकण्डेयजी बोठे-अनन्तर वारंवार भकििपहित णामपूवैक कई बाहणोको उन्हे अग्ने यहं इतिवि किया ओर उन्दी बाहर्णोने बह गहापन्न 
सपादन क्षिया ॥ २८ ॥ 
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= बात ह धी कि, जब रानाका वह महायज्ञ आता हुमा, तव ए मध्य बाह्म सबही सयं यनभान हूए थे ॥ २९ ॥ 
निग (7 नही हंभा । त नाहम कोर स्यं यनमान हमरा था ओर कोई उका याजक हुभा था ॥ ३० ॥ राजा नरिष्यन् 
वते ( व ल उनके दिषे पनदराही पृथ्वीम बाह्णगृण अ ग यञ्ञ करन प्रवृत हूए थे हे खने ! महारान नरिष्यन्त जब यन्न॒ कर- 
ब पूरवे दिशम अटारह करोड भी अधिक यज्ञ संपादित हृए थे । ओर प्श्िम दिशां चता बीड नि 
करोड ॥ २१॥३२॥ ओर उततरदिश ठि केका क 
मे पचास कोटि यज्ञ हए । बाज्षणोके यह्‌ समस्त यज्ञ नानि 
मिं ची £ ५ ञ एकटी समयम संपादित हए थे ॥३३॥ दे मि ! पूर्वकाठमे 
व व यज्ञोऽभूततद्‌ पृथा १.६७ जनः ॥ २९ ॥ द्विनमनामूतरापीसदत्यसतत 
६ १ याजकाः ॥ ३० ॥ नरष्यतो नर्पतिर्यिज स यद्‌ तद्‌ ॥ तद्यदातुधनेथागं कु 
नामतः ॥ २३॥ भायां खस मलनामास्वशासिकाः ॥ मती प कोटयो द तत्मदूतुषनर्ागं इयुः 
व काः ॥ प्रतीच्यां षत वे कोटयो दक्षिण्यां चतुर 
स्यां च पचाशदेककाटं तदाभवन्‌ ॥ सुने व्राह्मणयज्ञानां नरिष्यंतो सषणत्या चतुश्च ॥३२॥ उत 
7 ज्ञानां नरिष्य॑तो यदाऽयनत्‌ ॥ ३३॥ एवं ष राजा धमोसा नरिष्यंतोऽभवः 
एय नो ॐ ध ० ® + ^ + (4 पंतोऽभ्‌ 
य र ५ क 1 डय पुराण नरिष्यंतचरितं नमेकोनत्रंसदधिकशचततमोऽध्यायः॥ १२९ । 
क ९ : ॥ शारस्थेव्‌ बड तस्थ दथाश्नीर धरन नौ 
६ ष भूतः ॥ नवतषाणि जटः सथिता माठैमडाय्ाः ॥ २॥ (निन 
ध 1 ते दमाता ये ॥ ३४॥ इति भीमाकणडेषुराे भारादकायां नसिि्तचारतं नमिकोनांशदपिकशततमोऽ 
ओर शीठता थी ॥ क ॥ दमने वाले -नरिपन्ङ ज दप इए । बह दर शुको दमन कत थ उनका इनकी समान बठ ओर ममक समान दया 
दमने बधुकी कन्या इन्दरसनाके गहे नरिष्यन्तके उरस जनमबहण किया । यृह महायशा नौ वष माता 
एहेथे॥२॥ हायशा नो वेष मातङे जहम स्थित 
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इन राजपुत्रके इस भकार जसम रहनेके समय इनकी माताको दम शुण ( इन्दिषनिथह ) अवलम्बन करना पडा था ओर यह राजपुत्र स्वयं 
पी दमशीलही होगे ॥३॥ एसा देखकर त्रैकाटक्ञ रानपुरोदिर्तोने उन नरिष्यंतके पुत्रका नाम दम रक्खा । राजपुत्र दमने नरराज वृषपवकि निकसे 
सूरण धुरदकी शिक्षा रहण करी ॥ ४ ॥ ५ ॥ ओर तपोवननिवासी देत्श्रे्दु्दुिके निकटे सव अघ्म्राम प्रयोग ओर संहारफे सहित प्रहण 
क्रिये ॥ ६ ॥ उन्हनि शक्ते सुनिके निकटे संपूरणं देद वेदाङ्ग ओर आत्मवान्‌ होकर आरिषेणके निकट योगशिक्षा अरहण करी थी ॥ ७ ॥ दशार्णीधि- 
पति महावर चारकमौकी कन्या सुमनाने पिताके दवारा स्वयेवरभं नियोजित होकर अपनी अगिढाषासे आये हए पूणे राजाओंके सामनेरी महाबरी 
यब्रह्यामास्‌ द्म मात्रं जठरे स्थितः ॥ दमस भविता यतश्चायं नपात्मनः ॥ ३ ॥ ततलिकाठकिज्ञानः स॒ हि तस्य पुरोहितः ॥ 
द्म इत्यकरोन्नाम नरिष्येतसुतस्य तु ॥  ॥ स दत्तो राजपुत्रस्तु धटुद्मरोषतः ॥ जगहे सुररानस्य सकाशाष्रषप्मणः ॥५॥ दन्द 
त्यवर्यस्य तपोवनामेवाषिनः ॥ सकारानगहे कृत्सम्‌ च तत्वतः ॥६॥ राक्तेः स॒काराद्रेदा थ ेदाङ्गान्यसिखानि च ॥ तथाष्िषिणा- 
द्रानषजेगदे योगमात्मवान्‌ ॥ ७ ॥ तं सुप महात्मानं गृदीताघ्चं महावरम्‌ ॥ स्वयवरे कृता पि जगहे सुमना पतिष्‌ ॥ ८ ॥ सता 
द्‌ रार्णाधिपतेवेटिनश्वारबमेणः ॥ प्रयतां सवेभतानां ये तदथुपागताः ॥९॥ तस्यां च सायरागोऽभरन्मदररनस्य वे सुतः ॥ सुमनायां 
महानन्दो महाबरुपराकरमः ॥ १० ॥ तथा विद्भािपतेः पुत्रः संन्द्नस्य च ॥ वपुष्मानानपुत्रध महावरूदारधीः ॥ ११ ॥ ते तद्‌ 
तं वृतं दृष्टा दष्टारिदमनं द्मम्‌ ॥ मन्धयामाघुरन्योऽन्यं तत्रानद्गषिमाहिताः ॥ १२ ॥ एतामस्य बखत्कन्थां शीता रपञचाखिनीम्‌ ॥ 
गह प्रयामस्तस्येयमस्माकं यं गरहष्याति ॥ १३॥ 
अद्धधारी अपने अलुहप महात्मा दमको पतितम वरण कया था ॥ ८ ॥ ९ ॥ यद्रराजके पुत्र पहाबलवान्‌ महानन्द विदशोधिपति सं्न्दनके ए 
वपुष्मान्‌ ओर महाषल नामक उदारचेता राजपुत्र उर सुमनाके भतिं भलरागी हूए थे ॥ १० ॥ ११ ॥ दु वैरियोको दमन करनेवाठे, उन द्मको राज- 
कन्याने वरण किया । यह देखकर वह कामवाणसे मोहितदित्त हो परस्पर इम भकार परामश करने ठगे ॥ १२ ॥ हम इत सपशालिी कन्याको इसके 
निकटे बलगूरवक श्रहण करके धरको जार्येगे ॥ १३ ॥ 
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इसके पीछे यह वरारोहा सखयवरके वरिधानालुसार हममे जिसको इच्छानुसार स्वामिडधिसे ग्रहण करे, यह्‌ कन्या उसीकी धमेप्पादिता पाया होगी ॥१४।॥ 
ओर यदि यह मदिरक्षणा हमर्मेसे किसीको भी अपनी इच्छानुसार ग्रहण न करे तो जो दमको मराठे, यह कन्या उसतीकी भार्या होगी ॥ १५ ॥ 
भा्ण्डेयजी बोठे-उन तीन राजपरौने इस भकार नि्वय कफे दमके पाश्ववरीं उप्त पुन्दरीको शरण किया ॥ १६ ॥ उस अवरम दमी भोरके 
कितनेही राजा उनकी निन्दा ओर भर्त्सना करने ठगे ओर अपर कितनेही राजा कोधमे भरगये तथा अन्य किसने मध्यस्थता अवलम्बनं करी ॥ १७ ॥ 


भतेबुद्धया वरारोहा स्वयंवरविधानतः ॥ तस्येच्छया नो भक्ती भायां धर्मोपपादिता ॥ १४ ॥ अथ नेच्छति ता कञचिद्स्माकं मदिरे 
षणा ॥ ततस्तस्य भक्ती सा यो दम घातयिष्यति ॥१५॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ इति ते निश्वयं तषा अयः पाथिवनन्दनाः ॥ जगृहृस्ता 
सवाग दमपाञ्चोदुवक्तिनीम्‌ ॥ ६ ॥ ततः केचिन्रपारतेषां ये ततपक्षा विज्शुः ॥ उु्ुश्चश्चापरे भूषाः केविन्मध्यस्थतां 
गताः ॥१७॥ ततो दमस्तान्भूपाटानवलोक्य समन्ततः ॥ अनाङरमना वाक्यमिद्माह महाशने ॥१८॥ द्म खाच ॥ भो भूषा धम- 
करत्येषु यद्रदन्ति स्वयतररम्‌ ॥ दशाणंपतिना भूषाः इते ध्ये स्वयंवरे ॥ अधमो वाऽथ वा धमो यदोभिगृद्यते बत्‌ ॥१९॥ यद्यधर्मो न 
मे कायमन्यभायां भविष्यति ॥ धों बा तदं पराणेथं रष्यंतेऽर्टयिने ॥ २० ॥ ततो द्क्ानाधिपतिशार्वर्मा नराधिपः ॥ निःशग्द्‌ 
कारयित्वा तत्सदः प्राह महाभ्ने ॥ २१ ॥ 


हे महासने इसके उपरान्त दम उन सव राजाभको चारा ओर ध्थितं देखकर अनाङ्रचित्तसे कह्ने कगे ॥ १८ ॥ दमन कहा-हे भूपाटगण ।! स्वयं 
6 0 ८ न ०७ 0 ॐ ७ = ०५ वि, = ह 
वरको जो सुव पका गिनते है) वास्तवमं वह अधमं हे वा धूं हे { उन्होने जो इस स्वयंवरं भाष हूर कंन्याको बटपूवकं भहण किया हे ॥ १९ ॥ 


यदि स्वयेवर अधममं गिना जाय तो इषे मेरा कार्य नही है, यह अन्यकी भार्या हो ओर यदि उसको आप धरम कहकर निश्चय करते ई, तो इत शत्र. 
ांित भाण धारणकी क्या आवश्यकता हे { ॥२०॥ हे महासने ! अनन्तर दशार्णाधिपति महाराज चास्कर्माने सभास्थल निःशब्द्‌ कराकर कहा ॥२१॥ 
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हे चृपगण ! दमने धर्माधर्मे संवधमं जो बात उगई है, आप ठोग इसके संबंध एसी सम्मति भकाश कीजिये जिससे आपका धर्मठोप न हो ॥ २२ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोटे-तब कितने ही महीपाल उन राजासे कहने लगे परसरके अलुरागसे गधरवीदिवाह संपन्न होता है ॥ २३ ॥ यह विवाह क्षत्रिये 
क्षमी भे हे. बाह्मण वैशय वा शदरके पक्षम नहीं है, दमके संगही आपकी दस ढन्याका गाधं विवाह संपन्न हभ ३ ॥ २४ ॥ अतएव हे परथिव । 
आपकी कन्या उक् धर्मालुसार दमकी ही भाय हई ३ । जो कामासा ह, वही मोहके वश होकर इसके विरोधी होते ई ॥ २५॥ हे किम ! इसके उप- 
रान्त वक्ष राजाअकी ओर जो भूपाठ थे, वह सब महात्मा दशार्णीपिपरतिसे इ प्रकार कहने लगे ॥ २६ ॥ यह मोहके वश होकर क्या कहते र, यह 
दमेन यदिदं प्रकतं धमोधमाधितं वृषाः ॥ तदवदध्वं यथा धमाममास्य चन टुप्यते ॥ २२॥ माकेण्डयउवाच ॥ ततः केचिन्महीपारस्त 
भूचुषैसुधाधिपम्‌ ॥ प्रस्परानुरागेण गान्धर्वो षितो परीषैः ॥ २३ ॥ क्षत्रियाणां प्रमयं न विरशदरद्विजन्मनाम्‌ ॥ द्ममाभित्य निष्पन्नः 
स॒ चास्या दुदितुस्तव ॥ २४ ॥ इति धमादमस्येषा दुहिता तव पा्थंव ॥ योऽन्यथा वतेते मोदात्कामात्मा सप्रवत्तते ॥ २५॥ तथाऽ- 
प्रे तदा प्रोदरमहात्मानो दि भुभृताम्‌ ॥ पक्षे ये भभृतो विप्र दशाणाधिपातिं प्चः॥२६॥ मोदाक्किमाहृधे्मोऽयं गान्धवं क्षरजन्मनः॥ न 
त्वेष शास्ता नान्यो दि राक्षपतः शश्चनीविनाम्‌ ॥ २७ ॥ बादिमां यो इराते इत्वा छर परिपन्थिनः ॥ तस्यषा स्यादराक्षसेन विवाहेनाव- 
नीश्वराः ॥ २८ ॥ प्रपानतर एषोऽत्र विवाहद्रतये मतः ॥ क्षभरिथाणामतो धमा महानन्दादिभिः इतः ॥ २९ ॥ माकृण्डेयं उवाच ॥ 
अथ प्रोचुः पुनर्भुपा येः पूर्वमितो नृपः ॥ प्रस्परातुरागेण जातिधमांितं वचः ॥ ३० ॥ 
गाधरं परिवाह क्षतनियके पक्षम तो भशस्त रही नहीं इसके अतिरिक्त अन्य विवाह्षी परशस्त नहीं ई शक्चजीषियो का एकमा राक्षसविवाह दी भशस्तरे ॥२७॥ 
हे अवनीश्वरगण ] जो पुरूष पिपक्षका विनाश करके बलात्कारे इस कन्याको यरहण करसकेगा राक्षसविवाहके विधानादसारं यह पतली उसकी पराप 
होगी ॥२८॥ क्षतियोके संबंध इन दोनो विवाहके मध्य जव राक्षसविषाहदी भधान हे तव महानन्द इत्यादि राजपुरनि र्मन्यवहार ही किया हे ॥२९॥ 
भाक्ठेयजी बोठे-मिन्हेने पहिरे रानाभेकि सामने परसरालराग ओर जातिमविपयकर वचन कहे थे, पह सव राजा फिर कहने खगे ॥ ३० ॥ 
मराकंण्डेय पुराण - ३२ | । 
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मा० इ° । सत्य हे, क्षतरियेके पष राक्षसविवाह शस्त ओर शरे परिधि है, किन्तु इत राजकन्याने पिताके अधीन रहकर इुमारी अतथाम दमक वा हे ॥३१॥ 
%&|| पतृपषको हत ओर आहत करके यदि कन्या हरण करीनाय उपतीको राक्षस विवाहं कहते ई, किन्तु पिके हतगत कन्याको एण कर वह स^ 
(~ श विवाह नहीं होभा ॥ ३२ ॥ सब रानाओंके देखते हूए जब इत सुमनाने दमृकोही रा हे, तो यह्‌ विवाह गानध्वविषानसे स्न हुभा ह, इम फर्‌ 
| रक्षस विषि क्या ह { ॥ ३३ ॥ विवाहिता कन्याका कन्याल नही रहता है छपिगण ! विवाहे संगही न्यक व॑पे जानना चादि ॥ २४ ॥ 
|| जो दमे हाथसे इसको वलपूरवक महण करनमे उदयत हूए ह वह वलके गोरवसे एता करकते ह! ईन्त यहं सत्कायं नहीं हे ॥ २५॥ मू रकण्डेयजी 
2 सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षनियाणा परो विधिः ॥ किन्त जनकंस्वाम्ये कुमाय ठुमृतां वरः ॥ ३ १ ॥ हवा च॒ पितमबनपं बटेन 
९९|| दियते हि या॥ स राक्षसो धिः पोक्तो नात्र भरकर स्थिता ॥ २२ ॥ परयतं सवरुपानामनय यत द्मः ॥ गान्र्वह्‌ नप्त््‌ 
विगाह रससोऽ कः ॥ ३३ ॥ विवराहतायाः कन्यायाः कन्याल न विद्यते ॥ कन्याया विवाहेन सुप्य परथिवी ॥ ॥ ३९ ॥ 
5 त्‌ इम य नखठन्‌ दुमादाद्तखवताः ॥ नउनस्त्‌ चद ततः वन्तु न ठ साघु तत्‌ ॥ २९ ॥ मार्कण्डेय उवाच्‌ ॥ तच्छवाऽपो मः 
|| कोपकषायीकतलोनः ॥ जारोपयामापथलवैचनं चेदमनवीत्‌ ॥२९॥ ममापि भाया बिभिः पतो हिते दि ॥ तत्केन युनाभ्या 
52|| वा को गुणः द्ीबजन्मनः ॥ ३७॥ पिद्धममाघ्चाणि पिकं पिकछ्रन्धिक्छरसनम्‌ ॥ पिष्नयथ ४ ४५ मरुत्तस्य महात्मनः ॥३८॥ 
% | यदि भार्यामिमे मूढः समादाय मखनिताः ॥ प्रयान्ति जीवतो धिक्तां मम व्यथेषरुष्यतासू ॥ ३९ 
भार वी | बोे-दमने यह कवन सुकर कोपे टा गवकरके ल्य प्यारोपणषूक कहा ॥ ३६ ॥ देते हृ वला यदि बलात्कारे मेरी भायको 
अ० १३० स हरण करते ई तब तो न ह़ीव ( नपसक ) हरी जन्यथहेण किया ह प्‌ मेर ढगोरष आः दनो नाम हौ क्या यण ह॒ ॥ ३७ ॥ यदि 
52 || मरे जीवित रहते यह मूढ बलयुक्तं होकर मेरी भाया इरण करे चे जाय तो मेरे सव अद्ध शीयं शरसमरूद ओर शरासनको पिक्ार है ओर महाता 


मरुत्तके वशम मेरे जन्मग्रहण व्यर्थं तथा मेरी व्यर्थं भलुष्यताको भरी षिह्धार है ॥ ३८ ॥ 
$ 
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बटवानू महाशत्रुदषनकारी दमने यह वात इहकर फिर महानन्द इत्यादि सव राजास कहा ॥ ४० ॥ हे सन्मानिते भूपालो ! “ यह अत्यन्तमनोहर 
मदिरेकषणा सत्डुलोतपन् घुन्दरी बाठिका जिसकी भाया नहीं हुई, उतका जन्मद वृथा हे" ॥ ४१ ॥ तुम इस भकार परचारकर निमे सञ्ञको प्रा. 


यपूषैक इसको पत्नी करसकोगे संभाममं वैसाही यल करो ॥ ४२ ॥ दम यह कहकर उस काठ अन्धकादारा वृकषरानिके समान राजाोको आच्छादन 


करके बार्णोकी वरषा करने लगे ॥४३॥ उन सब महावीर राजानि भ शर, शफ, कटि ओर सदर इत्यादि परित्याग किये, ङिन्ु दमन लीलापूवेकी 


उन सब अद्धो काट डाला ॥ ४४ ॥ हे सुने ! उस समय वह महीपाठगण दमके छोड अज्ञ ओर नरिष्यन्तपत्र दमी उनके समस्त अच्च छेदन 
इत्यक्त्वा तान्महीपाखन्महानन्दूयुखान्बडी ॥ अथात्रवत्तिदा सरवान्महारिद्मनो द्मः ॥ ४० ॥ एषाति शोभना बाख चाङ्गी मदिरे 
षणा ॥ क तस्य जन्ना भायां न यस्येयं डरोद्धषा ॥ ४१ ॥ इति सान्त्य भूषाखास्तथा यतत संयुगे ॥ यथा निनित्य मामेता पती 
छरुत मानिनः ॥ ४२ ॥ इत्याभाष्य ततस्त शरवषमथुचत ॥ छादयन्पृथिवीपाखंस्तमसेव महीरुहान्‌ ॥ ४३ ॥ तेऽपि वीरा मही- 
पारः राररत्तय॒टिषुद्रराय्‌ ॥ सुसुचस्तत््यक्ताष दमविच्छेद्‌ टीख्या ॥ ४९ ॥ तेऽपि तत्महितान्बाणांस्तषां चाततौ ररोत्कशस्‌ ॥ 
चिच्छेद पृथिवीन नरिष्यन्तातमजो षने ॥ ४५ ॥ वत्तेमाने तदा यदे वमस्य कषितिपात्मनैः ॥ परिवेश भदानन्दः सङ्गपाणियैतो 
द्मः॥ 9६ ॥ तमायान्तं दमो दा सङ्गपाणि महाएृषे ॥ मोच रखषाणि पाणी पुरन्दरः ॥ ४७॥ तदघ्लाणि ततस्तानि शरना- 
लानि तचछरणात्‌ ॥ महानन्दः प्राचेच्छेद्‌ खड़नान्यानवेचयत्‌ ॥ ४८॥ 

कटने ठे ॥ ४५. ॥ राजपुकरोके सहित दमका इस्‌ प्रकार युद्ध ठो रहा था इती अवसरं खज्ञ हाथमे छिये शृहानन्द॒दभके सन्ुख आया ॥ ४६ ॥ || 

दमने उस महा युद्धस्थले सङ्गपाणि उको आयाहुभा देखकर इन्द्र निस भकार जलकी वरषा कसते ई 


] ( कर्‌ इनदर इसी भकार वार्णोकी वषी भश्म करी ॥४७॥ 
महानन्दने तत्काल खड्ग द्ारा उनके अब्ञपरमूह ओर शरनालको छेदन किया । हाथकी खाषवताै यह कायं इतनी शीघ्र संप किया कि अन्यान्य राना 
उसको देख भी नहीं सके ॥ ४८ ॥ 
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अनन्तर महावीयैवान्‌ महानन्द कोषं भराम दमके रथपर चकर उनके संग युद्ध करे ठगा ॥ ४९ ॥ महानन्दके बहुत काट प्य॑न्त युद कप 
पि दमने अत्यन्त लघुहस्तसे उसके हृदयम काठाधिकी समान्‌ प्रषायुक्त बाण छोडा ॥ ५० ॥ महानन्दे हृदयम ठो हृए उस बाणकों छयही हदये 
निकालकर विभिन्न हदयसेही दमके उप्र उज्ज्वल अपि चलाई ॥ ५१ ॥ दमने उस उतल्काकी समान असिक गरसते गिरतही शक्छिदारा छेदन करके 
तत्काठ पेतस्षपत्न बाणसे महानन्दका मस्तक काट डाला ॥ ५२ ॥ महानन्दके मरतेही अधिकांश राना युदधसे पराङ्मुख हए, केवट कुण्डिनाधिपरति 
व पष्मानु स्थिति करने लगा ॥ ५३॥ वह दाक्षिणात्य भूषाटतनय वटके गूर्षसे मत्त वपुष्मान्‌ रणका आश्रय ठेकर दमके सहित युद्ध करने लगा ॥५४॥ 
ततो रोषात्समारुद्य तं दमस्य तदा रथम्‌ ॥ महानन्दो महावीय दमेन युयुधे सद ॥ ४९ ॥ बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य खघवात्‌ ॥ 
दमो मोच हदये रारं कालनल्परभम्‌ ॥ ५० ॥ तं ठ्ममात्मनोल्छरष्य विभिन्न ततो हदा ॥ दपं प्रति विचिक्षेप मशनन्दोऽपिषठन्य- 
खम्‌ ॥ 4 ॥ पतन्त चनघुर्काभं शत्तथा चिक्षेप तं दमः ॥ शिरो षेतसपव्रेण महानन्दस्य चच्छिनत्‌ ॥ ९२ ॥ तस्मिन्दते महानन्दे 
प्रायण परालाः ॥ बभूवुः पाथिवास्तस्था वृपुष्माङ्ण्डिनाधिपः ॥५३ ॥ दमेन युयुधे चासो बख्गरवमदाचितः ॥ दाक्षिणात्यमदी- 
पाठुतनयो रणगोचरः ॥५४॥ युध्यमानस्य तस्योगं कवाडं स वे ठघु ॥ चिच्छेद सारथेशव शिरः संस्ये तथा चनम्‌ ॥५८५॥ छिन्नलङ्ग 
गद्‌ साऽथ जग्राह बहुकण्टकम्‌ ॥ तामप्यस्य स चिच्छेद कृरस्थामेव सत्वरः ॥५६॥ यावदन्यत्समाद्तते स वुष्मायरायुधम्‌ ॥ ताव- 
च्छरेण तं विदध दभो शरुमावपाततयत्‌ ॥५७॥ स पातितस्ततो भूमो विहसङ्गः सवेषथुः॥ विनिःृत्तमतिथुद्ाद्वभुव कषितिपातमनः ॥५८॥ 
रण स्थम दमने तत्काल उत्त युद करतेह९ वपुषमानूकी उ तलवार व सारथीका मस्तक ओर्‌ ध्वना काट डाटी ॥५५॥ तव वुष्भानूने सङ्गे कट जनि 
पर बहुत कात क्त गदा रहण करी, किन्तु दमने यह गृदा उतके हाथमे रहते रहेदी काट डाटी ॥ ५६ ॥ एिर वपुषमानूने अन्य उत अजञ भ्रण 
किया, परन्तु दमने उसको उती समय बाणे विद्ध करके भूमिम गिरादिया ॥ ५७ ॥ राजपुत्र पुष्मानूने भूमिम गिर दिहटाङ्ग ओर कमितकरेष 
होनेसे युदधकी इच्छा छोढदी ॥ ५८ ॥ 








मनस्वी दमने उसको इस अवस्थ। ओर युद्धम अनिच्छुक देवकर छोडदिया ओर सुमना देकर भरन्नचित्तसे चठे गे ॥ ५९ ॥ अनन्तर दशाणाधिप- || 


तिन परसन्नयिततसे दम ओर सुमनाका विवाहकायंविपिपू्क संपादन किया ॥ ६० ॥ दम्‌ ख बरहण कर दशा्णापिपतिके पुरै इ काल रहे ओर छि 

भायि सहित अपने घरको चठेगये ॥ ६१ ॥ दशाणीधिपतिने उप समय अनेक हाथी, घोडे, रथ, गो, खर, ऊट, दास॒, दारी ॥६२॥ वघ्च, अलंकार, 

धटुष इत्यादि अनेक प्रकारकी बहूमूय सामग्री युक्ते दानपूरवैकं धन रत्नादि पूर्णं करे उनको बिदा किया ॥ ६३ ॥ इति भ्रीमार्षण्डेयषुराणे दम- 
तमालोक्य तथा भूतमयुद्धमातिमात्मवान्‌ ॥ उत्सृग्यादाय सुमनां सुमनाः प्रययो द्मः ॥ ५९ ॥ ततो दशाणपिपतिः प्रीतिमानकरे- 
तयोः ॥ दमस्य सुमनायाश्च विवाहं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ कृतदागे दमस्तत्र दशाणांपिपतेः पुरे ॥ स्थित्ाऽरपकां प्रययो सभारो 
निजमन्दिरम्‌ ॥ ६१ ॥ दशाणापिपतिश्वाष्ो दा नागंस्तुरद्रमान्‌ ॥ रथगोऽश्चषरोष्टं च दाषीदा्षस्तथा बहून्‌ ॥ &२॥ वघ्ारुड्मर 
चापादिवरोपस्करम(सन्‌ ॥ अन्येस्ते तथा भाण्ड प्रिपूणं व्यपतजेयत्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीमाकेण्डयपुराणे द्मचरिति ंशदधिकशचतः 
तमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ माकंण्डेय उवाच ॥ स॒ तां रुन्ध्वा तथा पतती सुमनां समदने ॥ प्रणम्य म॒ पितुः पादो मातुश्च क्षितिपाः 
त्मजः ॥ १ ॥ सा च तो शहरो सु्टननाम सुमना तदा ॥ ताभ्यां तो च तदा विप्र आश्ञीभिरभिनन्दितो ॥ २॥ महोत्सवश्च संजज्ञे 
नरिष्यन्तस्य वै पुरे ॥ = च्‌ संप्राप दृशाणाधिपतेः पुरात्‌ ॥ ३ ॥ सम्बन्धिनं दशार्णे जिताश्च परथिवी्वरान्‌ ॥ श्रुता पुत्रेण 
घुमुदे नरिष्यन्तो महीपतिः ॥ ९ ॥ 

चरिते भाषार्दीकायां तिंशदधिकशततभोऽध्यायः ॥ १३० ॥ मार्कण्डयजी बोे-हे महामे ! क्षितिपारनंदन दने सुमनाको पलीहपमे लाभं कर फिर 

माता पिताके चरणेमिं प्रणाम किया ॥ १ ॥ ओर सुन्दरी सुभनाने भी सास ओर श्वशुरको पणाय किया । हे विष ! तब उन्हने भी देनौको आवीद्‌ 

वदनोके दारा अगिनन्दन फिया ॥ २ ॥ जब सी रहण करके दम दशार्णाधिपतिके पुरसे आगे) तब नारष्यन्तके पुमे महोत्सव आरभ हा ॥ ३ ॥ 


महीपति नरिषयनत दशषरके सित पेषाहिक संवंथ ओर पुत्रके दारा अनेक रानाभेके हासेका पदाः सुनकर पपतोषको १ हए ॥ ४ ॥ 





भा जर इसके उपरान्त रानुत्र दम सिचित उद्यान वनपदेश भाद ओर पवत इत्यादि स्थानम सुमनाके संग विहार करनेढगे ॥ ५ ॥ दमके प्‌ इ प्रकार 2 

॥३६९॥ क विहार केएते करते कुछ काठ परे दशार्णराजाकी कन्या सुमनाने गभ धारण किया ॥ ६ ॥ इती समय राजा नरिषयन्त मू उप गधूर्क वयक 1 
क| परिणति अवस्था अथीत्‌ बृदावस्था देख दमको राज्यम अगिषिक्तं कए ॥७॥ यशरिवनी पली इन््रेनाफे सहित वनम चेगये ओर वहा वानभरथ्‌ (१ ध 
८९|| नाद्र वास करने ॥८ ॥ एक समय दुराचार दाक्षिणात्य राना संकन्दनका पुत्र पमान्‌ अल अगामी मह्योके सहित उत कन मृगया ल्मे 4 
50, 52 
| सोऽपि रेमे सुमनया महमराजसुतो दमः ॥ वरोद्यानवनोदेशे परा्ादगिरिसादषु ॥ « ॥ अथ ढेन महता रमाणा दमेन सा ॥ अवाप || 
|| गर्भं सुमना दश्ाणाधिपतेः सुता ॥६॥ सोऽपि राना नरिष्यन्तो युक्तभोगो महीपतिः ॥ वयःप्रिणति प्रापय दमं राग्येऽभिषिच्य्‌ च॥७॥ || 
‰& || वनं जगमिदरसेना पतनी चास्य तपस्विनी ॥ वानप्रस्थविधानेन स तवर प्मतिष्ठत ॥ ८ ॥ दाक्षिणात्यः सुदु्ततः संक्दनसुतो बने ॥ वएु- || 
|| प्मान्स मृगान्हन्तुं ययावह्पपदागः ॥९॥ स्‌ तं दश्वा नरिष्यन्तं तापसं मख्पष्िनम्‌ ॥ इन्द्रेन च तत्पतीं तपषातिषुदु्बखम्‌ ॥१०॥ || 
&&| प्रच्छ क्वं भो किम क्षियो वा वनेचरः ॥ वानमस्थम्‌ुप्रातो केडयो वा मम कध्यताम्‌ ॥ 29 ॥ ततो मोनी भरो नहि तस्यो | 
| त्तरं ददौ ॥ हन्तेना च तत्सवैमाच्ास्मे यथातथम्‌ ॥ १२ ॥ माण्डेव उवाच ॥ ज्ञाता तं च नरिष्यन्तं वुष्मानितरं एिः॥ || 
52|| प्राप्तोऽपि पदन्कोपानटाजु परिणय च ॥ १३॥ # 
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९ || उप्थित इभा ॥९॥ वहं पेठ युक्त शरीरवले तषी नरिष्यन्तं ओर उनकी प्ली तपसे दवले अग इई इ्द्सेनाको देखकर ॥१०॥ पृछा के) तम 
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अ० १३१ |£ || कोन हे १ बाण, शरिय अथवा देशय, कौन जाति ठुम वान्य अवलम्ब कर वनवासी हूए हो १ सो स्ते कहो ॥ ११९ ॥ राना मोनत्रत होने 
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ॐ || इस वातका उत्तर नहीं देके, न्तु इन्द्रसेन उसे सव वृत्तान्त यथावत्‌ कहिया ॥ १२ ॥ पाकंण्डेयजी बोठे-उनको शुका पिता नरिष्यन्तं जान- 
म २१ 0 ८ 
कर वपुष्मानूने “ पाया हे ” शब्द उचारणपूर्वक क्रोधे उनकी जदा पकडटी ॥ १३ ॥ 
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उस काट दइन्दसेना हाहाकार शब्द ओर वाष्पगदद स्वरसे रोनेखमी । तब दुराचारीने उसी समय म्यानपते तटबार स चक कहा ॥१४॥ “ जिषे सुञ्चको 
समरमे परास्त किया था जो मेरी सुभनाको हरकर ठेगया ३, आज उप॒ दमके पिताको नष्ट करता ह, दम आनकर्‌ रक्षा करे ॥ १५॥ कन्याके अर्थं आये 
हुए स्‌ राजयुत्रोको जिसने अपमानित किया है, उप्‌ दुमंति दमके पिताका आज भँ वध करताह ॥ १६ ॥ जो दुरात्मा स्वदे ही योदाभेको दभन 
करनेवाला हे, आज उक्ती शुके पिताको निहत करताहू, दम आनकर निवारण करै" ॥ १७ ॥ मारकण्डेयजी बोठे-यह्‌ कहकर दुरासा राजा वपुष्भा- 
नने रोतीहूई इनद्सेनाके सामनेदी नरिष्यन्तका शिर काटडाला ॥ १८ ॥ तब सुगिगण ओर अपरापर वनवासी सब उसको धिकार देनेकगे फिर वह भी 
दाहेति चन्द्रसेनाया रुदत्यां बाष्पगद्रदम्‌ ॥ चके कोपात्छ्ं च वाक्यं चेदमुवाच ३ ।॥१९॥ निर्जितः समरे येन येन मे सुमना इता ॥ 
दमस्य तस्य पितरं इनिष्येऽवतु॒ तं द्मः ॥ १९ ॥ येनािरमदीपाख्पत्राः कन्याथेमागताः ॥ अवधूता ईनिष्येऽद पितरं तस्य 
दुमतेः ॥ १६ ॥ योवनाघ्ठस्वहूपेषु मदो यस्य दुशतमनः ॥ स द्मो वारयतेष इमि तस्या रिपेरूम्‌ ॥ १७ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
इत्युक्तवा स दुराचारे वपुष्मानवनीपतिः ॥ कंदन्त्यामिन््रसेनायां शिरश्िच्छेद्‌ तस्य च ॥ १८ ॥ ततो धिण्धिङ्युनिनना अन्ये च बन 
वातिः ॥ तमूचुः स च तं हत्वा जगाम स्वपुरं वनात्‌ ॥ १९॥ गते तस्मिविनिस्वस्य सेन्द्रषेना वपुष्मति ॥ प्रषयामाप्त पत्रस्य समीपं 
सद्रतापसम्‌ ॥२० ॥ गच्छेथा आड मे पुत्रे दमं ब्रूहि वचो मम ॥अभिज्ञो द्यि मद्वतवृत्तान्तं प्रोच्यतेऽच किम्‌ ॥ २१॥ तथापि 
वाच्यः पुत्रो मे यद्ववीम्यतिदुःखिता ॥ रंषनामीदशीं प्राप्तं विखवथेतां महीपतेः ॥ २२ ॥ 
नरिष्यन्तको इस अवस्थामे देखकर वनसे अपने पुरम चलागया ॥ १९ ॥ वपुष्मानूफे चठे जानेष्र इन्द्रसेनाने म्बे श्वा छोडकर एक शुद्रतापसको 
पुत्रके पास भेजा ॥ २० ॥ उपसे कह दिया कि, त॒म शीघ्र जाकर हमारे पुत्र दमसे हमारा वृचान्त कहो । तुम भेरे स्वामीका वृत्तान्त समस्तही जान- 
तेहो । अतएव तुमसे ओर इस दिषयमं ऊढ कटनेकी आवश्यकता नहीं हे ॥ २१ ॥ किन्तु तो भी हीपतिका उपस्थित देता अपमान देखने अत्यन्त 
दुःखित होकर भँ जो कहतीह मेरे पुत्रस वह सब कहो ॥ २२ ॥ 
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तुम राना हो, ठुम चारो आशभरमोरे पविमाठक भौ गिवक्त हए हो, कन्तु तुम जो तपीलोगौकी रका नही करे,यह कया तुमको उवित दै॥२२॥ 
मरे स्वामी नरिष्यन्त तप होकर तपस्या करते थे । किन्तु त॒म र्षा कर्कि वर्तमान होते भी अनाथकी समान बिना अप्राप्‌ उनके केश संचर मेर 
विलाप करते करते वपुष्मानूने उनको मार डाला है । तुम्हारे संब॑धरमं यह ह भा कि, तुमने राना होकर इपर प्रकार स्याति लाप करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
दस अवस्थां मिसे धर्मलोप न हो उस्षीके उपयुक्त काथ करो । भ तापसी ह, इसमे अधिक ओर सुङ्ञको कहना उचित नदीं है ॥ २६ ॥ तु्हारे पिता 
एकं तो वृद्ध थे, इसपर भी तपस्वी ओर किर वह किती अपराधम अपराधी भी नहीं थे रषी अवस्थामें जो उनका वध किया है, अव इसके संबधमं 


मद्भमोऽधि्घतो राजा चतर्णा परिपाकः ॥ तखमाश्रमाणां किं युक्तं तापसान्यतर रक्षा ॥ २२३॥ भतां मम नरिष्यन्तस्तापसस्तपापि 
स्थितः॥ विल्पन्त्यास्तथा नाथो यथा नापि तथा लपि ॥२९॥ आङ्घष्य केशेषु बलाद्पराधं विना ततः ॥ हतो वषएष्मता ल्यातिपितिते 
भूपतिर्गता ॥२५॥ एवं स्थिते तच्छियतां यथा धर्मो न लुप्यते ॥ तथा च नेव वक्तव्यं माताहं तापसी यतः॥२६॥ पिता बृद्धस्तपस्वी 
च नापशधेन दूषितः ॥ निहतो येन यत्तस्य कतेव्यं तद्विविन्तयताम्‌ ॥ २७ ॥ सन्ति ते मिणो वीरः सवशाघ्नाथवेदिनः ॥ तैः सहा- 
लोच्य यत्कायमेवेभूते रुष्व तत्‌ ॥२८॥ नास्माकमपिकायेऽअ् तापष्ठानां नराधिप ॥ इरष्वेतदितीत्थं तमेवं भूपतिभाषितम्‌॥२९॥ 
विदृश्थस्य जनको यवनेन यथा इतः॥ तथायं तव पुत्रस्य कुरुं तेन विनाशितम्‌ ॥ ३० ॥ जम्भस्याशुरशन्य पिता दषो थुजद्रमेः ॥ 
तेनाप्यखिर्पाताख्वासिनः पत्रगा इताः ॥ ३१ ॥ 
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कर्तव्य हो, उस विषयकी भटी भीति चिन्ता करो ॥ २७॥ तुम्हारे शाश्ववेत्ता वीरमती वियमान्‌ हई उने प्राम करके इस अवश्थामे जो कर्तव्य हो, वह्‌ 
करो ॥ २८ ॥ हे नराधिप ! तुम्हारे पिता महारा नरिष्यन्तने मृत्यु सम्य कहा है कि, ५ तँ ताप हं, इन विष मेश ङढ अविकार नही ३ तुम्ही 
इसका प्रतिकार करना '' ॥ २९ ॥ विदूरथके पिता जिस भकार यवनके द्वारा विहत हृएथे उशी प्रकार हे पुत्र ! ठ्हारे पिताकाभी वध करके वपुष्मानूने 
तुम्हारे ऊुखको नष्ट किया हे ॥३०॥ अुररान जमाके पिता जव सर्गीने कादा था तव जंगल संपूण पातालवा प््गोको निहत किया था ॥३१॥ 


भीर राक्षसके द्वारा पिता शतिको निहत हआ सुनकर पराशरे संपूरणं राक्षसकुटको अधिं पातित अथौव्‌ द्‌ किया था ॥ ३२ ॥ अपने वेशके अन्य 
किसीका अपमान हेनेपर क्षत्रिय जब उसको भ सहन नहीं करसकते; तो किर पिताके वधकी वात क्या कहू १ ॥ ३३ ॥ भरे विचारे ठ्हारे पिता 
निहत नहीं हृए ई, उनके भति शद्पातभी नीं हभ है इं तम्दी निहत ईए हो ओर तुम्हारे ऊपरही शश्च निपतित हा हे ॥ ३४ ॥ जो व्यक्ति वन- 
वातिके ऊपर शन्न चठाता है उका कौन भय करता र ओर उसका पौरुष क्या रै ! वह पपी है, तुम उनके पुत्र ओर राजा हो, तुम यदि शङ्का 
विनाश करो तो सब तमे भय कि । इषके अन्यथा होनेषे को भी तुमत भय नहीं कशा इष कारण तुम्हारे राज्यशासनम१ी विप्र होगा ॥ ३५ ॥ 
परासरेण पितरं शक्ति तं रक्षसाऽऽदहतम्‌ ॥ शरुताऽगरो पातितं कृं रक्षपामभवत्छुखम्‌ ॥ ३२॥ अन्यस्यापि स्वरसस्य ठंषना क्रियते दि 
या ॥ त नाढ क्षत्रियः सोढुं कि पुनः पितृमारणम्‌ ॥३३॥ नायं पिता ते निहतो नास्मिच्छष्ं निपातितम्‌ ॥ त्वामत्र निहतं मन्थे तयि 
शशं निपातितम्‌ ॥ ३४ ॥ बिभत्यस्य दि कः शं न्यस्तं येन वनोकषताम्‌ ॥ तव्‌ वृपस्य पुत्रस्य मा बिभेतु बिभेतु । ॥ ३५॥ तेयं 
छषनायुक्ता यद्त्मिप्तत्समाचर ॥ पपुष्माति महाराज पमृत्यज्ञातिबान्धे ॥ ३६॥ माकण्डेय्‌ उाच ॥ इति संकान्तसन्देशमिन््ैना विच 
ग्य तम्‌ ॥ पतिदेहुपाशिष्य विवेशाग्निं मनस्विनी ॥२७॥ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे द्मचरित एकतरिरदपिकरचततमोऽष्यायः ॥१३१॥ 
मराकेण्डेय उवाद ॥ इन्द्रषेनापमाज्ञपतः स गत्वा शद्रतापषः ॥ समाचष्ट यथापूर्वं दमाय निधनं पितुः ॥ १॥ तापन समाल्याते दमस्तेन 
पितवेषे ॥ कोधेनातीव ज्वा इविषेवाभिशद्धतः ॥ २॥ 
धह अपमान तुम्हारारी हभ है अतएव हे महाराज ! प्य ज्ञाति ओर बान्धवे सहित दपुष्मानू संव॑पमं जो कैम्प है बह करो ॥ ३६ ॥ माण्ड 
य॒ज बोढे-मनसििनी इन्द्रमेनाने; तापसे यह्‌ सब बात कही ओर फ उसको विदा दे पतिके देहको आटिगनपूवकं अनले भवेश किया ॥३७॥ इति 
्रमारकण्डेयपुराणे दमचरिते भाषादीकायामेकरिंशदपिशूशततमोऽध्यायः ॥१३१॥ मारकण्डेयजी बोठे-शूद्रतापसने इन्ेनाकी इस भकार आज्ञा पाय, दमे 
समीप जाप, उनके पिताकी गृत्युका संपाद ओर रानी इन्दरसेनाने निष भकार आज्ञा दी थी वह्‌ सब कुहा ॥१॥ जव तापने पिताक वष होने वृतान्त 
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भा० पु” ||| आदिते अंततक वणेन का तव राजा दम रताति उदी अधिके तमान कोते जट उः ॥ २ ॥ हे महाुने ! वह स्वे धीर हैनिषर भ 3 
॥३६६॥ || काट करोधाभिसे भज्वलित हो हाथसे हाथ मलकर कहने खे ॥ ३॥ यश्च पुत्रके जीषित्‌ र सरक अपमान करके शेष मेर पिताक 
९॥ |<? | अनाथकी समान वध किया ३ ॥ ५ ॥ भे ताप कहे या नपुसकतासे क्षमा कह भ दुषटंका दमन ओर्‌ शिष्ट पुर्ौके पाटन कले नियुत 
|| इह ॥५॥ किन्तु पिताको निहत देखकर भ मेरे श्र अभीतकं जीवित ई, ( एतशं मे नपुक्षकके समान ८ उनको क्षमा करता हू, इस भरकर जनपिवाद्‌ 
|| अवश्य उपयुक्तही कहना चाहिये।) अतएव अधिक वातचीतका कया भयोजन हे अथवा “हा तात ¡ इस भोति पिरप कलेपेही क्या होगा ॥६॥ अव 
| सतु कोधागरिना धीर दह्यमानो मदने ॥ करं करेण निष्पिष्य वाक्यमेतदुवाच ई ॥ ३॥ अनाथ छ मे तातो मपि युते त॒ जीवति ॥ 
ह| पातितः सुगृडपेन परिभूय कठं मम ॥ ४ ॥ तापे करोम्यहं तितरा्येष डव्यत्तमाम्यदम्‌ ॥ दडतरान्त। रिशनां पानेऽपिङृता 
‰ॐ& || वयम्‌ ॥ ९ ॥ पितरं चापि निहतं दा जीवन्ति श्रवः ॥ तत्किमेतेन बहुना इ तातोते च किं एनः ॥ & ॥ विलपेनात्र यत्कृत्यं तदै- 
|| षोऽतर करोम्यहम्‌ ॥ यद्यहं तस्य रक्तेन देदोत्थेन वपुष्मतः ॥ न करोमि येस्तप्िं ततपे्षये इताशनभ्‌ ॥ ७॥ तच्छेणितेनोद्ककरं 
& || तस्य मापन सम्यग्द्रिनिभोजनं च ॥ ङ्य पितस्तस्य च पिंडदानं न वेत्प्ेकष्यामि इताशनं तत्‌ ॥ ८ ॥ सादाय्यमस्यासुश्देवयक्षगन्धव- 
विद्यापरतिदधंयाः ॥ ङुमेनत केत्तानपि चाल््ेभस्मीकरोम्येष रुषा समेतः ॥ ९॥ निःश्चुमाधाभिकमप्रशस्तं तं दाक्षिणात्यं सभर 
| निहत्य ॥ भोत्ये ततोऽ प्रथिवी च इत्स बृहि प्षयाम्यनिहूत्य तं वा ॥ १० ॥ 
भा० दी° ||| जो कर्तव्य है, वह म करता हं यदि भ वपुष्पानूके देहे निकटे रक्वारा पिताका तपृण न्‌ कह तो अनट भरेश कहेगा ॥७॥ यदि युद्धम उक्षको मारकर 
अ० १३२ |& उतके शोणिते मृतपिताका उदक्‌ करम ओर मादवारा (राषप्कुखोलन्न ) बाहणोंको भोजन न करापदं ओर उतके गहसे पितरोको पिंडदान न क, 
|| तो य अभम परेश कह्गा ॥ < ॥ अषुर, देव) यक्ष, गंधर्व, परियाधर भर सिदभण भी यदि उसकी सहायता कर तो तत्काल उनको भी गे कोधपतहित 
%& || अन्ाधिद्वारा भस्म कहंगा ॥ ९ ॥ उस शोर्यहीन, अधार्धिक, निन्दित दक्षिगात्यको समसं विहत ङ्के फिर मे संपूर्णं पृथ्वीको भोग 
<| करगा अथवा उसके मारनेमं अपमरथं होकर अभये परेश करेगा ॥ १० ॥ 


923) €.2 4.3 
3 & 39338988 888 


>€. 


< 


{> {°> 09 
23838 


5:23 


©‰2 


{> {2 €0 
ग ;3 243 243 २ २ २ 


५२० 


‰>९ 


मेरे वनवासी मोनबती, तपोनिरत वृद्ध पिताके ऽद्वि्र होकर शाग्तिवचन ऊहनेपर भी जिस दर्मतिने उनका वध किया रै पँ अभी समस्त वधु, मित्र, पदाति, 
हस्ती ओर सेनासहित उत्को संहार करंगा ॥ ११ ॥ भ अव खड ओर धटुषको घरहण कर, रथप्र चट शत्की सेनाम उपस्थित हो, उनके जिस रकार 
संहारकार्मे भृत होता हु, वह सब देवगण दें ॥ १२ ॥ आन वह मेरे संग सं्ामये वृत्त होनेपर जो जो उषटका सहायकं होगा, अपनी इन खीय 
बाहर सेनाके दवारा तत्काड उनका भी समस्त लक्षय करनेके ण्ये म उदयत हुभा हूं ॥ १३॥ इत य॒मं जहस इनदर, करोधमहित उभ्र दण्ड उदयत 
करके यम, अथवा बेर वण ओर सूर्य भ यदि उसकी रक्षा करका यल कैर तो भी भँ शाणित भेह बाणे दारा उनका विनाश कहगा ॥ १४ । 
सुदुमंति तापवरद्धवातिनं बनस्थगं साधुषिधि विद्गपगम्‌ ॥ हन्ताइमयासिखवन्धुमिपदातिदस्त्यश्वठैः समेतम्‌ ॥ ११ ॥ एषोऽहमा- 
दाय धनुः सखद्गो स्थी तथेवारिवङं समेत्य ॥ करोमि वे यत्कदनं समस्ताः प्रयन्तु मे देवगणा समेताः ॥ १२॥ यो यः सहायो भवि 
ताद्य तस्य॒ मया समेतस्य रणाय भ्रयः ॥ तस्येव निःरोषकुरक्षयाय समुदयतोऽदं निनवाहतेनयः ॥ १२॥ यरि कखििकरोऽस्मिन्सयगे 
देवराजः पितपतिरथ चग दण्डमुयस्य कोपात्‌ ॥ धनपतिबरुणाका रक्षितं तं यतम्ते निशितश्चखरोवेषातपिष्ये तथापि ॥१९॥ नियत. 
मतिरदोषः काननाखण्डजका निपतितफठ्भक्षः सर्षभूतेषु मेजः॥ प्रभवाति मापि पुत्रे हितो येन तातः पिरितरविरतप्तास्तस्य पन्तय 
भाः ॥ १९ ॥ इति श्रीमाकडेयपुराणे द्मचरिते द्वा्रिरादधिकरततमोऽप्यायः ॥ १३२ ॥ मकिण्डेय उवा ॥ इति परतिज्ञाय तदा 
नरिष्येतसुतो दमः ॥ कोपामपोशत्ताक्षः इमशवुमावृत्य पाणिना ॥ १ ॥ 
सञ्च भरभावशाटी पत्र वतमान रहतेषी जिसने मेरे संयतविच्, निदौष, वनवासी, गिरेहुए एटमात्ते जीविका िवीह करेवाठे ओर सरव पराणि्ेमि मेती: 
परायण पिताको वध किया है आज उक्तके मां ओर रुधिरे गृधङुल तृति लाप इरे ॥ १५ ॥ इदि शरीमारकण्डेयपुराणे दमचरिते भावारीकायां दातरि 
शदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२॥ माक॑ण्डेयजी बोठे-नरिषयन्त$्र दमने इष भकार भतिज्ञा करके कोप ओर अपरम भः प्रथित नेवोत हाते शश्च 
अूव्रणपूरवेक मू्छोको चाया ॥ १॥ 





८हा हतोसिमि ' कह कर पिताकी विन्ता ओर दरषकी निम्दा कलेटगे । इसके पीठे परोदितोको बढाकर सव मंतरियाके सामने कहा ॥ २ ॥ ९1 बोठ- 






मा० प 
।३६७॥ पिताजी स्वगं चय &, शूदर तपने जो कहा वह आप जानदी चुके ह अव इस्‌ समय जो करना चाहिये, वह आप किये ॥ २॥ सवके शास्ननकन्ता |£; 
वह प दावस्य वानभर्थ बत अदटम्बनपवक तपसी होकर मोगवती य, ए्ाने खनेर मरी माता सेने ॥ ४ ॥ वपुमानूको सव सत्य || 
परिचय दिया । तब उत दु्टत्माने सङ्ग सेचकर दाय हाथसे ॥ ५, ॥ लोकनाथको अनाथकी समान पक्डकर्‌ भारडाठा हे। मेरी सती माता गश्च | 
मन्द्ाभी ओर्‌ शीरीनको पिका देतीहृई भरे पिता उन नरिष्यम्तको आदिगनपूैक अग्निम भवेश करके स्वगेको चीगई है ॥ ६॥ ७ ॥ माते सुञ्चको 1 
हा इतोऽस्मीति पितर ध्याता दैवं विनिंद्य च ॥ प्रोवाच मंत्रिणः सवानानिनाय पुरोदितम्‌ ॥ २ ॥ दृम अच ॥ वदन कृत्यं तदत तते || 
राति सराख्यम्‌ ॥ श्रतं भवद्भयो तेन शदतपरिथना॥३॥ वृद्धतपस्वी स भृभो वानपस्थनरे स्थितः ॥ मौनत्रतथरोऽर्चो मन्माता |ॐ 
सदनया ॥९॥ परोक्तं ससृष्टया सारम्यायाथातथ्यं वषुष्ते ॥ तेनापि सद्गमाङष्य न सव्येन पाणिना ॥५॥ धता नचान ७९ || 
ेकनायमनाथवत्‌ ॥ माता च संदिश्य मं पिवछ्द हवती सती ॥ ६ ॥ मंद्भाग्यं च निः्धाकं प्रवि हव्यवाहनम्‌ ॥ तमार ||# 
नरिषयतं प्रयाता विदहाख्यम्‌ ॥ ७॥ सोऽद्भय करिष्यामि यम्मे मातुरुदीरितय्‌ ॥ इृस्यश्वसथपादात स्यं परिकरप्यताम्‌॥ ८॥ || 
अनियीप्य पित्वा पितषातकम्‌ ॥ अङ्खत्वा च वचो भातरमीवितं विमिहीतसदे ॥ ९ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ ंरणस्तदरचः शला | 
१: हादित्युक्तवा तथा च तत्‌ ॥ कृतवती विमनसः सभृत्यबख्ाहनाः ॥ ¬° ॥ 
भा निस प्रकार आज्ञा कहलेजी है, भै अव उकषीके अवुसषार कां कहा हाथी, षोड, रथ लर वैद यह चतुरङ्ग सेना सनित हो ॥ ८ ॥ पिताक वैर ध 
अ० १३ ठेनके निमित्त पितपातकको विना वध किये ओर्‌ माताकी आज्ञा विना पालन विये भं जीवन धारणम किस भकार उत्साही हंग ॥ ९ ॥ मारकण्डेयजी || 
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बोरे मंजिर्योने उनके यह वचन शुन हाहाकार शब्ददयारा शोक भकाश केर उदास्तमनसे राजा आज्ञालुततार कायं किया ओर वह रत्य, सैन्य तथा वठ || 
वाहुनके सहित ॥ १० ॥ 2: 
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( सज् शक्ति ओर ऊष्टि हाथमे स्थि ) सपरिवार निकटे । तब दम्‌ भी तरिकालक्ग वि पुरोहिर्तोका अीवीद ब्रहण कर ॥ ११ ॥ उरगरानके समान 
श्वास छोडते हए सीमापालादि ामन्तगणोको विनाश करते करते शीधतासे दक्षिणदिशं वपुष्मानूके ठिये गे ॥ १२ ॥ परिवार इुटुम्ब आर आमा 
त्यगणोके सहित योदधाके देशम दम आये दै, यह संवाद पाकर संकन्दनके पुत्र वपुष्मानने भी अमर्षे पूरणं हो ॥१३॥ अविचिित विततसे अपनी सेनाको 
युद्धके च्यि आज्ञा दी भौर नग्रसे बाहर जाय यह कहकर दृत भैना ॥ १४ ॥ कि रे क्षत्रियाधम्‌ ! तू अत्यन्त शीघ्र आ पायाके सहित नरिष्यन्त तरी 
प्रतीक्षा करते ई, इस कारण तु शीघ्र मेरे निकट आगमन कर ॥ १५ ॥ यह सव शषिरके प्यासे शिलापर पेनाये बाण मेरी सुनाभके द्वारा दट 
निययुः प्षपरीवारा पुरस्छरत्य द्म चप्‌ ॥ गृहीता चाक्चिषो विपरात्रिकारक्ञात्परोधप्तः ॥ ११॥ अहिराडव निभधस्य द्मः प्रायाद्रपु 
ष्मृतुम्‌ ॥ सीमापाखादिक्ामता्ि प्रन्याम्या दश्च तरा ॥ ३२॥ निरीक्ष्य त समायाति वृपुष्मान्मपप्ररतः॥ सक्रदनसुतनाप द्मा ज्ञाता 
वपुष्मता ॥ आयातः सपरीयारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥१२॥ अकंपितेन मनसा ससेन्यानि दिद ई ॥ दूतं च परेषयामाप्त निग॑म्य नग 
शद्राहः ॥ १४ ॥ त शत्रतरमागच्छ नारष्यतः प्रतक्षतं ॥ सभायक्षत्रवधा त समाया ममातकम्‌ ॥ १५ ॥ इग मन्महनटषक्ता 
शिता बाणाः पिपासिताः ॥ भिचा रारीर स्रामं पास्यात र्पिरं तव ॥ १६ ॥ शरुत्वा दुम्रठु ततएव दूत॒पोक्त थया तरद्‌ ॥ स्पृता 
प्रात्तज्ञा परवक्र नि श्वसञ्रगो युथा ॥ १७ ॥ अहूतस्षमर चव पुमान्सनावकत्थनः ॥ तता युद्धमतावदमस्य च वषष्मतः ॥ १८ ॥ 
रथी च रथिना नागी नागिना दायेना इयां ॥ अचयुष्यत च विप्रं तद्य तुर द्यभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
संयामस्थलम तेरे शरीरो मेदन कर रुधिर्‌ पान केरगे ॥१६॥ दम दूतके यह सव वचन सुन ओर पिटी प्रतिज्ञा स्मरण कर सर्के समान श्वास छोढते २ 
शीघतासहित गये ॥ १७ ॥ ओर उसको समरं डाकर कहा “ जो प्ररत पुरुप है, वह कभी आत्मश्ाधा नहीं करते । ' अनन्तर्‌ दम भोर बपुष्मा- 


नूका धोरतर सुद्ध उपस्थित दुभा ॥ १८ ॥ रथीके संग रथी, हाथीके संग हाथी भोर अशारोहीके रंग अश्वारोही युद कनेक । १ तमु संभाम ||4 
हेनिटगा ॥ १९ ॥ 
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हे विभष | संपूरणं देवगण, षिद्ध, गंधं ओर राक्षसगण देखने ठो । उनके सामने इस भकार युद्ध होनेलगा । हे बाह्ण। नि काठ दम करोधपवक यु 
करने भवृ्त हये, उस समय पृथ्वी कपे ठगी ॥ २० ॥ रेस कोई हाथी, घोडा वा रथी नहीं था, जो उनके बाण सहन करसकता । वएुष्मानूका 
सेनापति दमे सग युद्ध करता था ॥ २१ ॥ दमके बाणद्वारा उसका हृदय गाढ रीतिते विद कया । सेनापरतिके गिरेही वपष्मानूत्तहित सव सेना पन 
नेभे तत्पर होकर स्थान करने छगी ॥ २२ ॥ तष शनुदमनकारी दमने कहा-रे दष्ट | मेरे तपस्वी पिताको मारकर तू कहा जाता हं ॥ २२३॥ त 
मेरे शख्हीन तपस्वी पिताको निहत किया रै, तू कषत्रिय है, अतएव विवृत्त हो । अनन्तर वपुष्मानूने अनुन, पुतरस॑वंधी ओर ॒वांधर्वोके सहित निवृत 
पट्यतां सवेदेवानां तिद्धपवरक्षसाम्‌ ॥ चकंपे वसुधा ब्म्युष्यमाने दमे युपि ॥ २० ॥ न गजो न रथी नाश्स्तस्य वाणतदृस्तु यः ॥ 
ततो दमेन युयु सेनाष्क्षो वमतः ॥ २१ ॥ हदि विव्याध च द्म इषुणागा्मांतिकम्‌ ॥ तस्मतिपतिते सेन्यं पलायनपः 
ह्यभूत्‌ ॥ २२ ॥ स स्वामिनं ततः प्राह दमः इडं दमस्तथा ॥ क याति दुष्ट पितरं धातयित्वा तपस्विनम्‌ ॥२३॥ अश्रं च तपस्यतं 
्ष्ियोऽति निवतेताम्‌ ॥ ततो निवरत्य प द्मं योधयामास सायनः ॥ २४ ॥ स पुत्रः सहं संबंधिबांधेर्ुयुधे रथी ॥ ततः शरासनान्धुक्त- 
बणिव्याप्तास्ततो द्राः ॥ २५ ॥ दमं च सरथं चञ्चु शरनाडेर्पूरयत्‌ ॥ ततः पितृवधोत्थेन कोपेन स॒ द्मर्तथा ॥ २६ ॥ चिच्छेद 
ताज्छरंस्तषा विव्याधान्येशच तानपि ॥ एकेनेकेन बाणेन सप पुत्रस्तथा द्विन ॥ २७ ॥ संवंधिबाधवानित्रात्निनाय यमप्तादनम्‌ ॥ वषु- 
ष्मान्स॒ रथी कोधातरिहतात्मजनांधवः ॥ २८ ॥ 
होकर रथारोहणपूर्वक युद्ध आरमा किथा । तव वपुष्मानूने धटुषसे छोड हए वार्णोके दवारा आकाश ओर संपूणं दिशा आच्छन्न करदीं ॥ २४ ॥२५॥ 
ओर बाणनालद्वारा अश्व तथा रथसहित दमको ठक दिया । तव दमने भी पिताके धते उत हए कोए दवारा ॥२६॥ उततके बारणोको ठेदन करके शु 
ओंका अंग वार्णेसि विद किया ओर एकं एक वाणे उसके सात पुत्र ॥ २७ ॥ अलुन संवंधी ओर मिर्वोको यमसदनमे मेन दिया । तव रथी वूपु- 
ष्मा भी आत्मज बाधर्वोके मरनेमे अत्यन्त कोषित होकर ॥ २८ ॥ 
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परस्रके वधकी इच्छा कके दारुण युद्ध करने ठगे । दोनों ही बटवान्‌ 


ओर उसकी गन परो दाकर पुजा उढाकर इस भकार कहने 


पके समान बणेसे दमके सहित युद्ध करने लगा किन्तु हे महामुने ¡ दमने उन सव बाणौको काट डा ॥२९॥ इस प्रकार अत्यन्त कोधसहिव प्रस्व? 


नू ओर दोनी करमशः प्रसरफे शराषातते छिननषनु हो, दोनौही सज्ञगहणप्षक 
उठकर युद्धकीडा करने ठगे वृनमे निहत पिताी क्षण काठ विन्ता करके दमने उसके ॥.३० ॥ ३१ ॥ केश सैचकर उसको धरणीतलम गिरादिया 


खगे ॥ ३२ ॥ इतस क्षतियाधम वृुष्मानूका हदय विदीर्ण करता हं संपूरणं देवता मनुष्य 


युयुधे च स॒ तेनाजो ररेर्ीपिषोपमेः ॥ चिच्छेद्‌ तस्य तान्ाणान्स दम॑ महाघुने ॥ २९ ॥ युयुधाते च संरब्धो प्रस्परजयेषिणो ॥ 
परस्पररराघातपरच्छिन्नपुषो त्वरा ॥ ३० ॥ गृहीतसद्वावत्तीयं चिकरीडाते महाबलौ ॥ द्मः क्षणं नृपं ध्यात्वा पितरं निहतं 
वने ॥२१॥ कैरोष्वाङ्कष्य चाकम्य निपात्य धरणी तठे ॥ शिरोधरायां पादेन थुजयुदयम्य चात्रवीत्‌ ॥२२॥ पयतु देवताः सवा भालुषाः 
पगाः सगाः ॥ पाल्यमानं च हदयं क्षवनर्ूष्मतः ॥ ३२ ॥ एवयुक्तवा च स दमो उद्यं च व्यदारयत्‌ ॥ पातुकामशच स सरै ्षत- 
जेन्‌ निवारितः॥३९॥ ततश्चकार तातस्य रकेनेवोदकक्षियाम्‌ ॥ आनृण्यं प्राप्य स॒ पिततः एनः प्रायात्स्वमदिरम्‌ ॥ ३५ ॥ वृपुष्मतश्च 


मान र्डिदानं चकार इ ॥ बरक्मणान्भोजयामास रक्षः ङर्समुद्रवान्‌ ॥ ३६ ॥ एवंविधा हि राजानो वधूः शू्यरानाः ॥ अन्येऽपि 
सुधियः शरा यथिनो धर्मकोविदाः ॥ २७॥ 


सिदध ओर पजग तथा लग यह वार्त अवडोकन के ॥ ३३॥ इत भकार कहकर दमने अद्रा उसका हदय वदी ङा ओर उत्का ररपानकले 
उदयत हूए त देवताओनि उनको निवारण क्वा ॥ २४ ॥ उन्होने उस रक्तसे अपने पताकी उद्ककिया सु्पन्न कराई । दमने वपष्णाचकै माषदार] 
पितृिड भदान कपि ओर राक्षसङकलोतन्न बाणो शो भोजन कराया । इस भकार पिताके ऋणे युक होकर किर अपने राज्यम ोदथाये ॥ ३५ ॥ 
॥ ३६ ॥ इत प्रकारके पराक राजा सुवेमे पट हए हं ओर भी अनेक इद्धान्‌ शवर यन्न कलेवाठे षर्मातमा ओर पंडित हए है ॥ ३७ ॥ 
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वह एसे बेदान्तपारगामी हृए ई जो कहनमं नहीं आते न उनकी कोई संख्या कर सकता हे इनका चरित्र भवण कर मुष्य सन्‌ पापे छता हे ॥ ३८॥ 
इति शमार्कण्डेयपुराणे दमचरते भाषारीकायां वपुष्मदरपो नाम अयदविशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ पक्षी बोठे रे जैमिने ! महानि मार्कण्डः 
यजीने इस प्रकार कीन कर, को्टकिसुनिको बिदा दे मध्याहक्रिया समापन करी ॥१॥ हे महासने ! जो आपके निकट वर्णन करिया) यह अनादरे 
पुराण स्वयभूने माक॑ण्डेयजुनिसे कहा था, हमने उन्हीफे निकसे इसको सुना ३ ॥ २ ॥ हमने जो आपसे कहा, यह मार्कण्डेयका कहाहूभ भनोहर 
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पुराण पुण्य पवित्र कहा है इसके पाठ करने अथवा घुननेसे आयुवदि ओर स्व॑ कामार्थकी सिदे होती हे ॥ ३ ॥ तथा इसके पढने सुनेमे मदष्य 
वैदांतपारगास्तांश न संस्यातुभिदोत्सहे ॥ एतेषां चरितं श्रता नरः पापेः प्रयुच्यते ॥ ३८ ॥ इति भ्रीमाकंण्डेयपुरणे दमचरिते वपुष्म- 
द्वधो नाम अयश्चेशदधिकडाततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ पक्षिण उचुः ॥ एवमुक्त्वा जेमिनेयं मारकण्डयो महामुनिः ॥ विसृज्य कोष्टकि- 
मुनिं चके माध्याहिकीं ज्रियाम्‌ ॥ १ ॥ अस्माभि अतं तस्मायतते प्रोक्तं भहधुने ॥ अनादितिदधमेतदि पुश प्रोक्तं स्वयंभुव्‌| ॥ २ ॥ 
माकेण्डयाय सनये यत्तेऽस्माभिरूदाहतम्‌ ॥ पुण्यं पवित्रमायुष्यं धर्मकामाथापिद्धिद्म्‌ ॥३॥ पठतां शृण्वतां सवः सवेपापप्रमोचनम्‌ ॥ 
आदृविव कृता ये च प्रभराञ्चत्वार एव हि ॥ 9 ॥ पितुः पुत्रस्य संवादस्तथा सृष्टिः स्वयंभुवः ॥ तथा मनूनां स्थितयो रज्ञां च चरितं 
रुने ॥ ^ ॥ अस्माभिरतत्ते प्राक्त किमय ओतुमिच्छ ॥ एतान्पर्वा्नरः श्रुत्वा पठते वा सभाञ्चु च ॥६॥ विधूय प्वेपापानि ब्रह्मणोऽ- 
ते ल्यं बेत्‌ ॥ अष्टादषुराणानि यानि प्राह पितामहः ॥७ ॥ तेषां तु सप्तमं जञेयं माकंडेयं सुविश्वुतम्‌ ॥ ब्रां पञ्च॑ वेष्णवं च हैवं 
भागवतं तथा ॥ < ॥ | 

सपण पापि शट जाता हे । आपने पूैम सद्घे जो चार भशन किये थे उन्हीका उत्तर ॥ ४ ॥ ओर पितापुत्रका संवाद खयम्भूकी सृष्टि महुगमणोकी 

उत्पतति ओर रानाओंका चालि भी ॥ ५॥ भने आप्ते वर्णन किया । अव्‌ ओर क्या हुनवेकी इच्छा कते हो ! मतुष्य यह सब शवण करने ओर 

सभास्थभ पाठ करनेप्र ॥ ६ ॥ समस्त परपरि चध्कर बहे टीन होता ३! पितामह बह्लाने अष्टादश पुराण कीर्चन कयि थे ॥ ७ ॥ तिन यह 

विख्यात मार्कण्डेयपुराण सप्तम हे । (१ ) बाहव, ( २) पन्न, ( ३ ) परेष्णव, ( ४ ) रेव, ( ५) भ्रागवत ॥ ८ ॥ 
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है ॥१५॥ पुष्क दान कलते जो एण्य होता ३, इसके हनने भ वैसा पण्यलाप होता हे इतकी समाणिं समपर्ण वेदपाठके समान फल पराप ्‌ ९ 


(६ ) नारदीय, (७ ) माकंण्डेय ( ८ ) अष्रेय (९ ) भक्ष्य ॥९॥ (१०) बह्ममेवते, ( ११ ) ठिग, (१२ ) वाराह, (१३ ) स्कन्द, ॥१०॥ || 
(१४ ) वामन, (१५) कोभ, ( १६ ) मलस्य, (१७) गरुड ओर इषे पीठे ( १८ ) अरहा ब्रह्माण्ड है ॥ ११ ॥ इन अहारह पुरा्णेके 
नाम्‌ जो मनुष्य पाठ करता ह ओर तीना संध्याम जप करत ह, उकषको अश्वमेषय्ञफे एके समान्‌ फट प्राप होता है ॥ १२ ॥ सर्ग, प्रतिस, वश- || 
ूर्णन्‌, मन्वन्तर ओर वंशादुचसित, यह पुराणके पांच ठक्षण द ॥ ३३ ॥ चार प्रयुक्त यह्‌ उत्तम माण्ड पुराण श्रवण करोते सो करोड कल्पे | 
तथान्यनारदीयं च माकंडयं च सप्तमम्‌ ॥ अगरेयमषमं परोक्तं भविष्यं नवमं तथा ॥ ९॥ दशमं त्रह्षैवततं खणमेकादङे स्मृतम्‌ ॥ वार 
दादश प्रोतं स्कांदमञ अयोदङ्म्‌ ॥१०॥ चतुदश वामनं च कोम प॑चद्र तथा ॥ मात्स्यं च गारडं चे बऋ्मांड ३ ततः प्रम्‌ ॥ ११॥ 
अष्टाद्रपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्‌ ॥ भ्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफरं रभेत्‌ ॥ १२ ॥ सगेश्च प्रतिक्षगेश्च वंसो मन्वंतराणि 
च ॥ वैराुचरितं चेव पुराण पंचरुक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ चतुःप्रश्प्मोपेतं पशं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ शता पुनश्च ते पापं कृरपकोटिरातेः 
कतम्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मत्यादिपापानि यान्यन्यान्यज्चुभानि च ॥ तानि सर्वाणि नद्यंति तृणे वातहतं यथा ॥ १५ ॥ एष्कृरे दानजं पुण्यं 
श्रबणादस्य जायते ॥ सववेदाधिकफरं समाप्या चाधिगच्छति ॥१६॥ यः श्रावयेत्पूनयेत्तं यथा देवं पितामहम्‌ ॥ गंधपुष्पेस्तया वक्त्र 
ह्णानां च तपेणेः ॥१७॥ यथारत्तया च दृत्यं नृपेयोमादिवाहनम्‌ ॥ एतत्पुशणमविंवेदार्थहपतहितम्‌ ॥ धेरान्लेकानिख्यं अता 
पवार्थमाघ्रुयात्‌ ॥ १८ ॥ < 
किये प्र न्ट होते ई ॥ १४ ॥ ओर हहत्यादि संपूरणं महापाप तथा अन्यान्य स॒ब अमेगठ वायसे हत हये वृणके समान इतके पाठे न होनति | 








है ॥१६॥ जो इष पुराणे सुनावि बह्ाके समान उसका पूजन करना चिप, गेषृ पुष्प नादिर पूजन कर बाहर्णोको जन करवि ॥१७॥ रजको |} 
® = दने हिये 0 क ष्ये, (= 0 ~> ०६0 क 
यथाशा यापर ओर वाहन दने चाहिये यह पुराण समपूर्णही वेदात युक रै. पर्मशङघका स्थान ₹ै इसको सुनकर सब अर्थोकी भाषि होती ह ॥ १८ ॥ 
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यह्‌ सम्पूणं पुराण सुनकर बुद्धिमानूको व्यासका पूजन करना चाहिये, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पदार्थं प्राप होते है ॥ १९ ॥ वण व अट 
कारसे युक्त गुरुके निमित्त ग देनी चाहिये भरवणक्षी फलमापिफे निमित्त दाने यशुको सन्तुष्ट करे ॥ २० ॥ जो मूुष्य विना वाचककी पूजा किये 
एक श्लोक भी सुनते ह वह पुण्या नहीं कर सकते वरन्‌ पण्डित उनको शाद्गचोर कहते रै ॥ २१ ॥ देवता उनके प्रति अप्रसन्न होते दै, पितृगण 
१ एसे पपर भसन्न नही होते, वह उनका दिया श्राद्धी ग्रहण नहीं कसते तथा उनको तीर्थन्ञानका ठ षी नहीं मिलता हे ॥ २२ ॥ शाश्चचोरकी 


श्रत्वा पुराणमसिर व्याप संपूनयेहूधः ॥ पमोथेकाममोक्षाणां यथोक्तफष्टैतवे ॥ १९ ॥ दयार यखे स्वणवघ्रारुकारंयुताप्‌ ॥ श्रव 
णस्य फलवाप्ये दानः संतोषयेटरम्‌ ॥ २० ॥ अपुज्य पठकतारं शकमेकं शृणोति यः ॥ नापा पुण्यमवाप्रोति शाक्चचीरः स्मरतो 
हि सः ॥ २३ ॥ न तस्य देवाः प्रीणंति पितर नेव पुप्रकाच्‌ ॥ दतत श्रां तथेच्छंति तीथेज्ञानफलं न च ॥२२॥ टभेत राघ्चचोस्प 
निंदां सननसंसादि ॥ अवज्ञया न श्रोतव्यं शाश्चमेतादिवक्षणेः॥ २३ ॥ पव्यमाने त्वकज्ञाते साधुभिः शाघ्च उत्तमे ॥ भको भवति जन्मा- 
नि सप्त मूलैः प्रनायते ॥ २९ ॥ श्रुता ततुजयेधस्तु पुराणं सप्तमं पुनः ॥ सर्वपापपिनिशकतः पुनात्येव निनं कुलप्र ॥ २५ ॥ परतो 


याति न संदेहो विष्णुरोकं सनातनम्‌ ॥ च्युतस्ततः पुनव स भविष्यति मानवः ॥२६॥ पुराणश्रषणादेव परं योगमवुयात्‌ ॥ नास्ति 
काय न दातव्यं वृषठे बेदनिंदके ॥ २७ ॥ 


सन्नी सामे निन्दा होती रै, बुदिमानेाको यह श्च अव्ञा करके न सुनना चाहिये ॥ २३ ॥ नो साधुभोके शाघ् पठनेमं अवज्ञा कसे ई ह कई 
जन्म मूक होकर सात जन्मतक बहर होते ह ॥२४॥ जो इष सप पुराणको सुनकर प्रजन कते ई इह सब पापसे रहित हो अपने ङलको पक्ति करते 
६ ॥ २५ ॥ इमं सन्देह नहीं वह पवित्र हकर विष्लोकको जाते रै. जहे फिर इस संघार वह आते ॥ २६ ॥ एकमात्र दस पुराणे सननेभेरी 
उस्छृष्ट योगलाभ होता हे । किन्तु यह पुराण नाक, शुद्र, ेदनिम्दक ॥ २७ ॥ 





एदे, भवत, मातापिताके त्यागी, निन्दक तथा वेदशाद्ञकी निन्दा करनेवाठेको न दे ॥ २८ ॥ मदा पग करनेवाठे ओर ज्ञातिदूषक मतुर््योक 
दान्‌ न करे, यही क्या, रेको प्राण कंठगत हेनिप्र भी न दे ॥२९ ॥ इन सब मलुष्येमिं यदि कोट छोभ, मोह वा पयसे इत पुराणका पाठ करता है, 
अथवा पाठ कराकर सुनता हे वा उक्तं कारणोसे यदि को$ उसके निकट पाठ करता ह, तो उप निस्सन्देहं नरकमे गति होती ह ॥ ३० ॥ माण्ड 
यजी बोटे-यह संपूण उपाख्यान धर्म, स्वग ओर अपवरगंका देनेवाला है, जो पठता ओर सुनता हे; उपक सव मनोरथ षिद्ध हेते ई ॥ ३१ ॥ उक्षको 


गुरुद्विजातिनिदाय तथा भयत्रताय च ॥ मातापितरोनिंदकाय वेद्शा्चादिनिदिने ॥ २८ ॥ भित्नमर्यादिने चेव तथा वे ज्ञातिकोपिने ॥ 
एतेषां नेव दातव्यं प्राणेः कंठातेरपि ॥२९॥ खोभाद्रा यदि वा मोहाद्रयाद्रापि विशेषतः ॥ पठेद्वा पाययेद्रापि स॒ गच्छेत्ररकं धुवम्‌ ॥३०॥ 
माकेण्डेय उवाच ॥ एतत्सर्वधुपाख्यानं धम्य स्वगौोपवर्दम्‌ ॥ यः शृणोति पठेद्रापि सिद्धं तस्य समीहितम्‌ ॥ ३१॥ आिव्याधिनदुः- 
खेन कदाचित्नामियु्यते ॥ बऋ्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते नार संशयः ॥ ३२॥ संतः स्वननमित्राणि भवति हितद्खद्धयः ॥ नारयः संभवि 
ष्यति दस्यवो वा कृदाचन ॥ ३३ ॥ सदर्थो मिष्टभोगी च दुर्भिक्षनोवसीदति ॥ पदारपणव्यपरहिषारिकिंस्िषः ॥२४॥ सुच्यतेऽनेक 
दुःखेभ्यो नित्यं चेव द्विनोत्तम ॥ द्द स्मृतिः शतिः श्रीः पुषिस्तष्िि च ॥ नित्यं तस्य भवेद्धि यःशरणोति कथामिपाम्‌॥ ३५॥ 


कपी आषिव्यापिके दुःख नहीं हेत, इसमे सन्देह नहीं; वह बह्हस्यादि पपोसे दटजाता है ॥ ३२ ॥ उ्तके खनन ओर मित हितकारी होते है, उस्तका 
कोई शत्रु नहीं हता, तथा उसको चोरकी बाधा नदी होती ॥ ३३ ॥ उपतके यहां अच्छा धन रहता है, वह पिशक्षषोजी होकर कभी दुर्िक्षसे पीडित 
नर होता, परा बरी, पराया कर्प, प्रा हिसाके भापस ॥ ३४ ॥ तथा ओर भी अनेक प्रकारके दुःखेति दरूट जाता है, हे दिन | कदि, बृदि, स्मृति, 
शान्ति, लक्ष्मी, पुष्ट, तुष्ट उसको नित्यपरति होती ह जो इस कथाको भुनता है ॥ ३५ ॥ 
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इस संपूण « मार्कण्डेयपुराण '' को सुनकर फिर शोचके योग्य नहीं रहता ३ । ओर जो बाह्मण इसको कहते ई, वही शोचके योग्य नही होते, वह्‌ . 
नो क रे ® भ ७१) ण, नद वेमे पू 

योग ज्ञान ओर विशुद पिदेके सहित स्वगीदिलोकको जाते ई ओर इन्द्रादि देवतांस य॒कहोकर स्वगेमे सदा पूजित होते ॥ 
पयुक्तं एराणको सुनकर पुरुष अच्छे पिमानमे बेट स्वगठोकको जाता है ॥ ३७ ॥ सूष्मद्थी महाद्िमानू उन मार्कण्डेयजीने भथम्‌ इस पुराणके अक्त 


४ 


रकी सैख्याते इ प्राणे ठ: हनार नैते श्टोक वर्णन किये ॥ ३८ ॥३९ ॥ जेमिनि बो हे प्षिगण ! महाभारतम जो सन्देह नष्ट नदीं हुआ दुमे 


माकेण्डेयपुराणमेतषिरं -पण्व्शोच्यः पुमा्यो वापषम्यग्ुदीरयेदरमयं शोच्यो न सोऽपि द्विन ॥ योगज्ञा नबरिजुदतिदिपषिः स्वगा 
दिखिकेऽप्यसो शकराय सुरादिभिः पणितः स्वगे सदा एज्यते ॥ ३६ ॥ पराणमेतचछरला च ज्ञानविज्ञानपयुतम्‌ ॥ विमानवरमाश 
स्वगंखोके महीयते ॥ ३७ ॥ पुशणा्षप्सख्या च प्रस्थाता तच्चबुद्धिना ॥ ओकानां षट्सहक्लाणि तथा चाष्टशतानि च ॥ ३८ ॥ 
शकास्तर नवाशीतिेकादशषमाह्ताः ॥ कथितः सुनिना पूरव माकैण्डेयेन धीमता ॥ ३९ ॥ जेमिनिकहषाच ॥ भारतेनाभवयनमे सर 
यस्फोटनं द्विना: ॥ तच्द्धिः कृतं यत्न कश्चिदय करिष्यति ॥ ४० ॥ यथं दीवाधुषः स्यात प्र्ञाबुद्धिषिश्ाषदाः ॥ सरंल्ययोगे तथा 
चास्त॒ बुदिख्याभिचारिणी ॥ ४१ पितृश्चपङ्कताहःलादोषैनस्यं ग्यपेतु वः ॥ एतावदुक्त्वा वचनं जगाम स्वाश्रमं निः ॥ चितयन्परमोः 
दारं पक्षिणां बाक्यमीसिम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे एतत्रणमाहात््यश्रवणपठनफरं नाम चनु्धशदाधेकरततमो 
ध्यायः ॥ १३४ ॥ सम्पूणमिदं माकण्डेयमहापुराणस्‌ ॥ श्रीश्च: पायात्‌ ॥ 


सख्य ( मित्र ) भावे मेरा वह सशय दूर किया ओर कोन इष प्रकार कररकता ३ { ॥४०॥ तुम अत्यन्त दीरदीयु, रोगरहित ओर बुद्धिषिथाख होभो, 
तुम्हारी इदि सांख्ययोग अव्यभिचारिणी हो ॥ ४१ ॥ तुम पिताक दिये शापे दुःखको नहीं भाप हूए उनते यह वचन कहकर ओर उन प्रपोदार 
पाकषियांके वचन स्मरण करतेहूए सुनि अपने आश्रमम अये ॥४२॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे युदनविख्यात-पण्डितङुठतिटकमिधसुखानन्द सूरिूवष्ठर- 
दाबादनिवाति -पण्डितकन्हेयालाठमिशर्तक्षापादीकायां पुराणश्रवणपठनफलं नाम चतु्िशदधिक्शततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ श्रीमनगदीशवरार्पणमस्त ॥ 


ह ॥ ३६॥ इत ज्ञान किक्ञानपे 


दोह्य-श्रीगणेश्च पद्पद्म गहि, ग्यापषुपिहि शिर नाय । मार्कण्डेय पुणणकी, टीका टिली बनाय ॥ १॥ 
पटदि सुनहि कर प्रेम जे, खटदि पदारथ चार । सकट कामना सिद्धिप्रद, देवनचसिति उदर्‌ ॥ २॥ 
वृत रामर्गगा निकट; नगर घरादागाद्‌ । भजन केएत इरिको तहा, बुषम्वारापरसाद्‌ ॥ ३ ॥ 
तिनको मे ठघुभ्रात हू, नाम कन्दा । प्रतिपदको दीका कियो, भाषा छडित राड ॥ ४॥ 
जर्गाद्रदित महिमा अतर, खेमएज सुखदान । वेङ्टे्चर यंत्रपति, राखत यणियन मान ॥ ५॥ 
तिन हित यह्‌ टीका कियो; निनमतिके अनुसार । दै पूरण विश्वा वह, करटं अगीक्षार ॥ & ॥ 
सम्वत्‌ वषु शर अंक विधुः भाद्र परिमा पाय। पणं कियो भाषा पर, दीका सब सुखदाय ॥ ७॥ 

समाप्रोऽयं भ्रन्थः। 
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हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रस, 

९६/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बेक रोड कार्नर, 

मुबडं = ४9०9 ००४. 

दूरभाष /फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्टरियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूर्भाष-०२०-२६८७१० २५, 
फैक्स -०२०-२६८७४९०७. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीर्वेकटेश्वर प्रेस बिल्डीग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट - ४२१ ३०१. 
दूरभाष/कैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-४२००७८. 


ह ~ - 


यत्रेयमभ्य्थना । 
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अस्माक बुद्रणाख्ये वेद्-वेदान्त-षर्मशाघ्न-प्रयोग-योग-सांख्य-ज्यौ तिष-पुराणेतिहास-वेयक मं्-स्तोत्र- 

कोश-काव्य-चम्पू-नारका-ऽलकार-संगीत-नीति-कथागरथाः › बहवः श्ीणां चोपयुक्ता थाः, ब्हन्योति- 
षाणेवनामा बहुविचि्रचितरितोऽयमपूर्व्रन्थः संस्कृतभाषया, हिन्दीमावीडचादिभाषायन्थास्तत्तच्छा- 
ख्ायथानुवादकाः, चित्राणि, पुस्तकमुद्रणोपयोगिन्यो यावत्यस्सामग्यः ) स्वस्वलोकिकम्यत्‌- 
ह।रोपयोगिषितचितरितािखितपत्रवत्पुस्तकानि च, ुदरयित्वा प्रकाश्यन्ते सुलभेन 
मूल्येन विक्रयाय । येषां यता भिरुचिस्तत्ततपुस्तकादयुपलन्धये एवं नन्यतया 
स्वस्वपुस्तकानि सुसुद्रापयिषुभिः सुलभयोग्यमौल्येन सीसकाक्षरैः 
मोत्तमपत्रेषु शुद्रिततत्पस्तकानां स्वस्वसमयानुसारेणो 
परन्धये च पत्रिकाद्रारा बोधनीयोऽस्मि । 
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